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वर्ष १३ अद्धू १-२ २८ नवम्बर १६८५ 


/28 तवम्बर को प्रधात मंत्री की यात्रा के प्रवसर पर -- 


भारत जापान सांस्कतिक सम्बन्ध 


--विवेकज्ञीद 
सूर्योदय का देश जापान, सहल्लों मन्दिरों एवं विहारों से(सुसज्जित 
घर्म की अविरल जलने वाली ज्योति से प्रालोकित, “बुद्ध शरण 
शैच्छामि” का पाठ कर प्रपने मत एवं जिहवा को पवित्र करते हुए 
| मेरुएं वस्त्र धारण किये गौरक्शं बौद्ध शिक्षुध्रों की निरन्तर कठिन 
िप्स्था से पवित्र यह देश स्परस्ख दिलाता है उस गौरवशालो विश्व 
गुर कहलानेवाले भारत के झतीत का, जिसका सांस्कृतिक साम्राज्य 
पड़ौसी देशों तिब्बत और मंगोलिया तक ही नही, अपितु सुदृर-पूर्व 
स्थित जापात व दक्षिण पूर्वी एशिया में इण्डोनेशिया, थाईलेण्ड, 
कम्पूचिया (कम्दुज), मलेशिया, लाहोस जादि अनेक देशों तक फंला 
था प्रौर आज भी इपकी अमिट छाप जन-जीवन में दिखाई देती है । 

। भारतोय झ्राचायों की जापान यात्रा-- 


भाज से सहस्रों वर्ष पूर्व जबकि विश्व में कही सम्यता एवं सस्कृति 
7 नाम भी नही था, हिमालय के उत्तु ग शिखरों एवं कर्णभेदी ध्वनि 
किरतो हिन्दमहा गर को लहरों को पार कर विश्व के श्रनेक देशौ में 
मानवता का पाठ पढ़ाने भारतीय झ्ाचाये गये । उस समय ने तो 
बरातायात के कई साधन उपलब्ध थे, नहीं ज्ञात था कि कब प्रकृति के 
“शिकार हो सदा-सवंदा के लिए सो जाये, अनेक बाधाओं को पार करते 
हुए, बहुत सी पुस्तकों का बोका उठाये न जाने किस अन्तःप्ररणा से 
प्रेरित होकर ये महामनीषों देश-विदेशों में घूम-धघूम कर धरम की दीक्षा 
देते रहे । इन्हीं आधायों के साथ स्वच्छु -विचरण करतो भारतीय 
(संस्कृति चीन से कोरिया झ्ौर कोरिया से जापान पहुची । 
पिछले 400 वर्षों में भारतीय ग्रात्राय निरन्तर धर्म की ज्योति 
ए जापान जाते रहे हैं । ऐसा! अनुमान किया जाता है कि सबसे पूव॑ 
जापान जाने वाले भारतीय बौद्ध भिक्षु श्राचार्य बोघिसेन थे । 
६ बोचिसेन के थद्चातु बहुत से भारेतीय आचाये जापान गये 
जिनमें से तालन्दा विश्वविद्यालय के ब्राचाय शुभकरसिह(637-735ई० 
बैजतोधि (6627-74: ई०), काचीपुरम्‌ के प्राचार्य अमोघव्च 
(705-774 ई०) के नाम उल्लेखनीय हैं । इन प्राचार्यों ने मन्त्रयाल 
सम्प्रदाय (सिगोव्‌) का प्रचार किया । 


। संस्कृत का प्रचार-प्रसार-- 

; बुद्ध धर्म के साथ ही जापान में संस्कृत का प्रचार भी बढा। 
काचाय कोबोदाईशी (774-835 ई०) का नाम जापान के इतिहास में 
इल्लेखनीय है । सन्‌ 805 ई० की शरर ऋतु में चीन के छेतपन्‌ नगर 
मैं काइम।री आचाय॑ उज्ञा के अवचन से प्रभाविव होकर इन्होने बौद्धमत 
कि मंत्रयान संप्रदाय की दाक्षा लो । इन्होने जापान जाकर एक नये 
मझंप्रदाय वज्यान का सुत्रपात किया । मंत्रों का महत्त्व उनके 
शुद् उच्चा रण से है; अत, जापातो एवं चीनी भाषाओ्रों मे मंत्र नहीं 
ल्चि जा सकते । ग्राचाय प्रज्ञा से ही श्राचाय कोबोदाईशी ने चीन में 
]4 वर्ष तक सल्कृत सोखी और देवनागरी लिखने का पर्याप्त प्रभ्यास 
किया । इन्होंने देवनागरी लिपि में ही मंत्र लिखते आरम्भ किये प्रौर 
धैही परम्परा ग्राज भी जापान में प्रचलित है। इस लिपि को सित्तम 


याधिक शुल्क १५) 


विदेदी में ६ पोंड एक प्रति ३० पैसे 







>> का अयउश्न श॒ उच्चारण है । वी शती 


कि कुहा जाता है जो 
ईरानी याद््री अल्बरुक्रों के यात्रा वत्तान्त में उल्लेख मिलता है कि 
सद्धम्‌ का प्रचार था । 


। क बौद्ध देश है। जापान को कुल जनसख्या के 80 
दमतावनम्बी हैं। प्रुख्यत: 3 सत्रदाय प्रचलित है । प्रथम 
जो दो सम्प्रदाय, यह सुवावली नामक स्वर्ग भूमि को मानते वाजे हैं 
तथा अमिताभ बुद्ध इनके रक्षक है। 

जापान में 80, 000 से भी अधिक मन्दिर हैं व इनमें 50000 से 
अधिक भिक्षु निवास करते हैं। भारत को छोड़ विदव मे सबसे अधिक 
संस्कृत विद्वान्‌ यहीं पर हैं। प्राय: प्रत्येक विश्वविद्यालय में संस्कृत 
तथा बौद्धविभाग हैं। बौद्ध मन्दिरों से सम्बद्ध विद्यालय तथा उनमें 
ससस्‍्कृत पढ़ाने की परम्परा [400 वर्ष पुरानी है। जापान का सारा 
जीवन संस्कृत तथा बौद्ध धर्म से ओतप्रोत है। देनिक जोवन के अनेक 
कार्यकलाप भारतीय हैं। घर-घर में भारतीय देवी-देवताओं के चित्र 
व मृतिया विद्यमान है । 

भारतीय संस्कृति के दर्शन 

बहुत से उत्सव एवं सस्कार भारतीय ढंग से मनाये जाते हैं। 
नववर्ष के प्रथम दित जापानी लोग मन्दिरों में जाकर पूजा करते हैं व 
सुख समृद्धि की कामना करते हैं। दान जिकि श्रर्थात्‌ इक्कीस दिन.का 
उपवास करते हैं। इस उपवास में केवन जल ही पीते हैं व मन्दिरों में 
वास करते हैं ॥ भारतीय परम्परा के समान ही पितरों का तर्पण 
करते हैं। मारे व सितम्वर में हाकामारि श्राद्ध होता है व पारिवारिक 
समाधियों पर जाकर पितृतर्पण किया जाता है। हत दिलों पूर्ण 
शाकाहारी भोजन का सेवन करना होता है। 

जापानी नृत्य एवं सगीत लका जिसे बगाकु ओर गगाकु कहा 
जाता है, आज स 200 वष पूर्व भारतीय आाचाय बोधिप्तेन द्वारा 
प्रचलित की गयी थी। भारत में यह कला लुप्त हो गयी है परन्तु 
जापान भें आ्राज भी वास्तविक रूप में सुरभित है। इस नृत्य का 
प्रभिनय राजपिक है । यह विशेष उत्सवों पर किया जाता है। कुछ 
रागों के नाम भी सस्कृत के है जसे बेस श्रर्थात्‌ भेरव । 

सांस्कृतिक सम्बन्ध हृड हो 

आजकल जापान की एक बौद्ध तस्था “जापान बद्ध सघ  विश्वभर 
में शान्ति स्थापना हेतु कायरत है| सेकड़ों बौद्ध भिक्ष्‌ श्रनेक देशों में 
हास्तिस्तूपो का निर्माण करवा रहे हैं! विए३ के कई बड़े-बड़े नगरों में 
शान्तिस्तुप बनाये गये हैं। भारत में राजगीर में (पटना के निकट) 
शान्तिस्तूप बनाया गया है। इस संस्था के श्रध्यक्ष पूजनीय भिक्षु फुजुई 
गुरु जी हैं? ये महामना 98 वष की आयु के उपरान्त भी स्थान-स्थान 
पर जाते है व बुद्ध भगवान्‌ के उपदेशो का प्रचार कर रहे हैं। ये 
प्राचोन भारत य राजाओं के समान ही विद्वभर में शास्तिस्तूप 
स्थापित ऊरने की प्रत्ल इच्छा रखते है। 

प्राज़ देश को आवश्यकता है कि भारत व जापान के साई ,तिक 
] सम्वस्यों तो और अधिक युदढ़ बगाया जाये, भारत का शिक्षा मत्रालय 
भारत बस्कृति पर काय करने बाले जापानी छात्रों को छाजवृत्ति दे 
तथा नास्तीय छात्रों को जापाव जाने की सुविधा प्रदान करे जिसमे 
| कि सम्तन्ध और प्रधिक सबल एवं सुदृढ़ हों और भारत एक बार फिर 
| से विश्वगुरु का स्था। प्राप्त करे । (युगवार्ता से साभार) 


सर्वेहितकारों 


स्वामों दयानन्द की सृत्यु का कारण विष-- 
धर्मय॒ग में प्रकाशित लेख की समोक्षा 
-डा० भवानीलाल भारतीय 


धर्मयुग के दीपावली विशेषांक में प्रकाशित सावित्री परमार का 
लेख "क्या महृषि दयानन्द की मृत्यु मे नन्‍्हीजान का हाथ था! 
मुख्यतया तवलगढ़ के कवर सग्रामसिह तथा जोधपुर स्थित रसिक 
बिहारी जी के मन्दिर के पुजारी के वक्‍तव्यों पर ही आधारित है। 
अधिक प्रच्छा होता यदि लेखिका अपने प्रतिपाद्य को अधिक प्रामाशिक 
बनाने के लिए स्वामी दयानन्द के कुछ जीवन-चरितों के प्रासंगिक स्थलों 
को भी देख लेती | वस्तुत. भहषरि दयानन्द जिस समय जोधपुर आये 
उस समय महाराजा जसवन्तसिह का सम्पर्क जियू- रखेल से था वह 
नन्‍्ही भगतन एक हिन्दू वेश्या थी जो वेष्णब मत की अनुयायी थी । 
मुसलमान वेश्या नन्हीजान इससे भिन्‍न थी। इस सम्बन्ध में राजस्थान 
के प्रत्यात इतिहास लेखक स्व० जगदीशसिह गहलोत ने समुचित जान- 
कारी प्राप्त कराई है। लेखिका को भो इस बात से बडी हैरानी हुई 
कि नन्‍्हीजान रहो मुसलमाय, उसके द्वारा इन मन्दिरों का निर्माण 
केसे ? वस्तुत: हिन्दू वेश्या ने ही स्वामी दयानन्द को विष दिलाने के 
षड़्यन्त्र में प्रमुख भूमिका निभाई थी ! इस तथ्य की साक्षी देते हैं -- 
राजस्थान के इतिहासकार महामहोपाध्याय पं» गौरीशकर ही राचन्द 
ओफा, पं» नेनूराम ब्रह्मभट्‌ट, मुन्शी देवोप्सरसाद मृसिफ आ्रादि वे 
प्रामाणिक लेखक जिनकी हस विषय से सम्बन्धित रचनायें दयानन्द 
स्मृति ग्रन्थ, चाद के मारवाड़ी अक तथा सरस्वती पत्रिका के 929 के 
नवम्बर मास के अक में प्रकाशित हुई थीं । 


सावित्री जी के लेख में तथ्य विषयक कुछ भ्रन्य भूले भी हैं। यथा, 
बे लिखती हैं कि तखतर्सिह के दो राजकुमार थे। सत्य यह है कि 
महाराजा जसवन्तसिह तथा प्रतापसिह के भ्रतिरिक्त महाराजा किशोर 
सिंह भो तखततसिंह के ही भ्रोरस पुत्र थे जितके महल जोधपुर से मण्डोर 
जाने वाली सड़क पर आज भी मोजूद हैं। यह कहना भी उचित नहीं 
है कि स्वामी दयानन्द ने राजस्थान की रियासतों में पंदल घूम-घूम कर 
धर्म प्रचार किया था । वस्तुत। स्वामी दयानन्द की राजस्थान में चार 
बार यात्राएं हुई थी। इनमें से प्रथम 865 ई० की यात्रा में वे अवदय 
ही पंदल भ्रमण करते रहे, किल्तु उनके भ्रवशिष्ट भ्रमण रेब तथा अन्य 
साधनों से ही हुए थे । स्वामी जी को जोधपुर के जिस बाग मे ठहराया 
शया था वह पं० शिवदान का बाग नही अपितु मिया फंजुल्ला खां का 
बाग था! इसके बीच की कोठो में ही स्वामी जी ने लगभग चार मास 
तक निवास किया था। यहां यह ध्यातव्य है कि जोधपुर राज्य की 
हकीकत बही में स्वामी जी के जोधपुर आगमन का जो उल्लेख हुआ है 
उसमे स्पष्ट लिखा है कि जब स्वामी दयानन्द जोधपुर आये तो मिया 
फंजुल्ला खा के बाग में उनका डेरा किया गया। 4 जून 883 के 
मारवाड गजट के अक में भी इस तथ्य का उल्लेख हुआ है। यह भी 
स्मरशीय है कि इन्ही मिया फग्ुलला खा के वशज भिया वरकक्‍तुल्ला 
खां के राजस्थान के मुख्य मत्रित्व काल मे यह कोठी और उसका परिसर 
स्वामी दयानन्द के निवास की स्मृति के रूप मे एक स्मारक बनाने के 
लिए आायंसमाज को प्रदात किया गया था । 


स्वामी जी के जोधपुर के राजमहल में जाते तथा बटा वेश्या नन्‍ही 
की पालकी उठ ने वाले महाराजा की भर्त्सना करने बाला प्रसग यद्यपि 
पर्याप्त चचित है, किन्तु स्वामी दयातन्द के प्रामाणिक बंगला जीवन 
चरित लेखक देवेन्द्रताथ मुखोगाध्याय इससे सहमत नही है, राजाओं 
के रनिवासों या विलासगुह्ों की व्यवस्था इतती जिथिल नही होती कि 
यकायक विना सूचना दिये कोई भी व्यक्ति वहा अनायास प्रविष्ट हो 
जाये । यदि मान भी लिया जाय कि स्वामों जो का राजमहल मे 
आकत्मिक प्रागमन हुआ था, तब भी इन्हे राजा के आने तक प्रतीक्षा- 
गृह में बेठाया जा सकता था। यह कथन भो पुष्टि की अपेक्षा रखता है 
कि स्वामी जी के महाराजा के नाम लिखे गये पत्रो को नन्‍्ही ते उन तक 
पहुंचते नहीं दिया । पं० भगवदुदत्त द्वारा सम्पादित ऋषि दयानन्द के 
पत्र और विज्ञापन मे सकलित पत्र सख्या 502 द्रष्टब्य है जिसमें स्वामी 
जी ने गुप्त समाचार झोरषक से महाराजा को नन्‍ही का सम्पर्क त्यागवे 
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की प्रेरणा को है और लिखा है-- एक वेश्या से जो कि नन्‍्ही कहाती है 
उससे प्रेम उसका ध्रध्िक संग और भनेक (विवाहिता) पत्नियों से न्यून 
प्रेम रखना आप जैसे महाराजों को सर्वथा भ्रयोग्य है ।” 


जिस रतोहये ने 29 सितम्बर 883 को रात्रि को स्वामी जो को 
दूध में बिध (सखिया) दिया वह शाहपुरा निवासी था और उसका नाम 
जग्रस्ताथ न होकर घुड मिश्र था । यह सत्य है कि लोक में क्यिदाता 
रसोइये का नाम जमन्‍्नाथ ही प्रसिद्ध है कित्तु स्वामी दयानन्द के जीवच 
चरित लेखक प० देवेन्द्रभाथ मुखोपाध्याय किसी जगन्नाथ नामधारी 
रसोइये का संकेत नही करते । घृड मिश्र को स्वामी जी की रसोई बन" 
के लिये शाहपुरा नरेश नाहराग्रिह ने भेजा था और उसी ने ननन्‍्ही तथा 
अन्य षडयस्त्रकारियों के बहकावे में आकर 29 सितम्बर की रात्रि को 
स्वामी जी को विष दे दिया। सूरजमल के पश्चात्‌ जिस डाक्टर को 
स्वामी जी की चिकित्सा का कार्य सौंपा वह झलीमद्दीन नही किन्तु छा० 
अलोगमर्दान खा था जो मूलत एटा जिले का निवासी था । 


नन्‍ही भगतन द्वारा जोधपुर के उदय मन्दिर मुहल्ले में निर्मित मदिर 
मुहल्ले के पुजारी का सावित्री परमार को दिया गया यह बयान तो 
निश्चय ही गलत है कि श्रार्यसमाजियों ने स्वामी जी को चिर प्रमर 
करने के लिए उन्हें विष देने करी कथा गढ ली है / स्वामी जी की मृत्यु 
को स्वाभाविक तथा जिगर एवं तिल्ली ग्रादि के बिगड़ने के कारण होने 
वाली बताने वाले श्रन्य लेखकों यथा डा० बी० के० सिह जो श्रीराम 
शर्मा तथा श्री ओंका रसिह के कथनों का प्रतिवाद समय-समय पर इन्हाँ 
पंक्तियों के लेखक द्वारा किया जा चुका है। इस प्रकरण की विस्तृत 
एवं तकं पूर्ण समीक्षा इस लेखक ने प्रपने शोधपूर्णा ग्रन्थ नव-जागरण के 
पुरोधा-दणानन्द सरस्वती में एक पृथक्‌ अध्याय लिखकर की है। 








इस दहेज की बोली में 


लाखों घर बरबाद हो गये इस दहेज की होली में 
थर्थी चढ़ीं हजारों कन्या--बेठ न पाई डोली में 
कितनों ही नें श्रपनी कन्या के पीले हाथ कराने में 
कहा कहाँ तक मस्तक टेके भ्राती शर्म बताने में 
जिस पर बीते वही जानता शब्द नहीं ये कहने के 
कितनों ने बेचे मकान हैं-अब तक भ्रपने रहने के . 
कितनी कन्या राख हो गई--इस दहेज की बोली में 
लाखों घर बरबाद हो गये इस दहेज की होली में 
रहन पड़े हैं घर दुकान श्रौर गहने खेत छुड़ा नही पाये 
रहन सहन गिर गया -किसको अपनी कथा सुनायें 
लड़के वाले रेट बढ़ाते जाते-घन की श्राशा में 
हार गये नेता समझा कर- मानवता की भाषा में 
आय लगे ऐसे दहेज को-दानवता की होली में 
अर्थी चढ़ी हजारों कन्‍्या-बैठ न पाई डोली में 
यही हमारा मनुज रूप है-यही अ्रहिसा प्यारी है 
लड़की वालो की गर्देन १र--चलती आज कठारी है 
भीख मांगना लाचारी है-इसमे क्या लाचारी है 
सब कुछ तुम्हारे पास सेठ जी--किर भो शम उतारी है 
घनलोलुप लड़के वालो ने--कमी न ठोडी थोजी मे 
लाखों घर बरबाद हो गये--इस इहेज की होली में 
प्रव भी चेतो लड़के वालो--अपने पुत्रों को भादी मे 
तुमको भी ऐसा दु ख होगा--अपनी कन्या की शादा में 
समझो यह हराम का पेसा-तुम्हें नरक ले जायेगा 
अरब भी सोचो, संभलो लालचखोर-पाप गले लग जायेगा 
घर के घर नीलाम हो रहे-इस दहेज की बोली में 
लाखों घर बरबाद होगये-इस दहेग की होली में 


१ दुलहन ही दहेज है ॥ 
मत्री आर्यत्माज, फतेहाबाद (आगरा) 


सर्वहितकारी 
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सरकार के साये में पुलिस का दमनचक्र 


१ नवम्बर (हरयाणा दिवस) पर 
फिरोजपुर बांगर में प्रग्रेजी व देशी 
शराब के ठेकों को बन्द करवाते के 
लिए संघर्ष प्रारम्भ किया था। जब 
गांव के नौजवानों व माताओं बहुनों 
ने देखा कि यदि योंही आर्बादी के 
घड़्यन्त्र का शिक्तार भावी सन्तति 
होतो रही तो बह दिन दूर नहीं जब 
हमें प्रत्येक क्षेत्र मे श्रमफलता का मुह 
देखना पड़े । इसके मूल में जाकर 
वक्ता लगा कि १०-१२ वर्ष के छोटे 
बच्चे भी जो दाराब इनके बड़े 
पियकड़ों द्वारा, प्रद्धों, पत्वों व बोतलों 
में भूठी छोड दी जाती थी 
उनको पीछे से पीते ये तथा साथ में स्कूल के बड़ विद्यार्थी अपने 
घर में से अन्त व पेसे की चोरी कर पब्चों के दाम जुटाने मे लगे थे। 

शराब के ठेको पर हमारा सधर्ष श्ास्तिपूर्णो रहा। लेकिन 
प्रशासन व पुलिस ने उत्तेजित व खण्डित करने का बार-बार प्रसफल 
प्रयास किया। कभी लाउडस्पीकरों, गडियो, मोटर, साइकलों को 
अपनी गिरफ्त में लेते हैं तो कभी सत्याग्रहहियों को वगेर वारण्ट के 
पकड़ कर उनको थानो व चौकियों मे प्रताडित किया जाता है। हमारे 
साथियों ने बार-बार पुलिस को सचेत किया कि बराब समय से आगे 
पीछे निकलती है इतना ही नही रात को कट्टे ओचन्दी वाइंर से द्वल्ली 
में जाते हुए पकड़वाये गये। लेकित इसके ब्रिपरीत पुलिस ने प्रपना 
वास्तविक रूप उस समय दिखाया जब श्री सतवीरसिह व महाशप्र कण 
सिंह इन शराब के कट्टों की शिकायत करने खरखोदा थाने मे पहुचे तो 
जाते हो दोनों को हधकड़िया लगाकर अपमानित करते हुए यह कहा कि 
तेरी दाडो फाड कर '' ऐसा कर दूगा। पुलिस के इस अशशब्द 
को मेरी कलम लिखने मे असमर्थ है। ये शब्द खरखोदा पुलिस के 
ए० एस० आई० गुलाटी के हैं। इनसे पहले हा एक वृद्ध चो० रिसाल- 
सिह जी को जो सत्याग्रह मे प्रमुख भूमिका अदा कर रहें थे, रात को उस 
समय जटौला के नजदीक खरखौद। पुलिस ने श्रा दयोचरा जब वह धरने 
पर से प्रपने गाव जा रहे ये। शरीर से अस्वस्थ व कमजोर होते हुए 
भी वृद्ध चौ० रिसालसिह के साथ बेरहमी से पेश आये । ४-५ दिन 
कारावास मे रखने के बाद जब छोड़ा गया तो उनको दद्या दयनीय थो 
तथा भ्रब भी यह कहा नहीं जा सकता कि वह पूर्व अवस्था मे आ 
सकते है । 

यहां दुर्भाग्य का विषय यह रहा कि जिन लोगो पर ग्राम के युधार 
का भार होना चाहिए था उन्होंने ही धरने को असफल करने का 
पूर्ण प्रयास किया । ज्यों-ज्यों घरने की सफलता हेतु सत्याग्रह का रूप 
निखरता जा रहा था त्यों-त्यों सरकार, पुलिस, ठेकेदार ग्रपनी आखिरी 
अमानवीयता दमनचक्र को तेज करती जा रहो थी। इस बीच सरकार 
के नुमायन्दे एक मन्‍्त्री महोदय ने भी भ्पनी सरकार क्री नीति को 
स्पष्ट करते हुए ३-४ प्रइनों सहित कुछ कहा कि (. सरकार को इससे 
२०० करोड़ की सबसे ज्यादा श्राय होती है। इस घाटे को सरकार 
कभी वर्दाइत नही कर सकती । २, लोगों को खुद शराब पीनी छोड़नी 
पडेंगी तथा इसके रोकने के लिए प्रचार-प्रसार करना पड़ेगा। ३. यह 
प्रान्दोलन साल के प्रारम्भ (मार्च अप्रेल) में होना चाहिए था। 
४ पंचायत द्वारा रेजुनेशन (प्रस्ताव! प्रःदय समय पर पास हो । इसी 
के बीच बहन कान्‍्ता धर्मपत्नी डा० बीरेन्द्रसिह नाहरी ने खड़ा होकर 
कहा कि यदि सरकार लोगो के स्वास्थ्य का ध्यान न रखकर प्‌सा 
ही कमाना चाहती है तो लोगों को डकंती के लाईसेस दे दिये जावे । 
तदुपरान्‍्त मैंने कहा यदि सरकार को केवल मात्र पैरा ही कमाना है, 
घाटे की व्यवस्थाओं को तही रखना है तो फिर शिक्षा, पुलिस, मिलिट्री 
आदि तो ऐसे मह॒कमें है जिनको तुरन्त समाप्त कर देता चाहिए। 
लेक्नि देश से श्रज्ञात को मिटाने व सुरक्षा हेतु शिक्षा व सेना अत्या- 
वदयक हैं। जबकि शिक्षा _व मिलिट्री के हेतु १० अरब रुपय प्रति वर्ष 





व्यय किये जाते है। सरकार लोगों के जिस्म को बर्बाद कर पैसे किसके 
लिए बटोर रही है। जब लोगों के मार्गदर्शक हो शराब के अडडे 
खोलकर देश के श्राम गरीब (शोषित) व्यक्ति को समाप्त करने पर 
तुले हुए हों तो सामान्य जन उससे कंसे बच सकते हैं । मैंने प्रनेक स्थानों 
का उदाहरण देकर बतलाया कि जहा भी दवराब के ठेके बरद हुए वहीं 
सन्‍्तोष जनक व्यवस्था बन गई | एक तरफ सरकार रेडिय्रों, टो० बी० 
माध्यम से शराब विरोधी प्रचार करती है दूसरी तरफशराब से लोगों 
को बर्बाद कर नाजुक स्थिति मे खड़ा कर दिया है यह दोहरी नीति 
(पोलिसी) क्‍यों ? इस प्रकार मेरे कथन का कोई भी उत्तर न दे सकते 
पर क्रोधित अवस्था मे चले गये। इसके बाद ही यह सारा दमनचक्र 
प्रारम्भ हुआ । 
जब मैं १६ नवम्बर को कुतबंगढ बहादुरगढ, सांगला, हसनगढ़ 
आदि स्थानों पर धरने की बेठके लेकर खरखोदा आया तो मुभे वहीं 
बन्दुकी के साये मे पकड लिया गया तथा अ्रपशब्दो का प्रयोग कर 
हथकड़िया, बेड़िया लगाकर अपमानित किया गया। अब वारण्ट के 
बारे मे पूछना चाहा तो भ्रपनी ताकत का अहसास कराने की कोशिश 
की। न ही वस्त्र व भोजन की कोई व्यवस्था की। यहां तक कि शौच, 
पेशाब, स्थान के लिए भी बेड़ियो को समय पर न खोलकर तग किया । 
एक बार तो ऐसा वास्तविक आभास भी हुआझा कि क्‍या यह वही सरक्ार 
व पुलिस है जो आज से ५०-६५ वर्ष पहले क्रान्तिकारियों के दमनार्थ 
हथकण्डो का प्रयोग करती थी। क्योंकि वे भी प्रत्याचार, शोपरा, 
श्रन्‍्याय के विरोध मे आवाज वुलन्द करना चाहते थे । 


आज हमे फिर एक बार मजबूर होकर यह सोचना पडेगा कि 
क्या यह सरकार व पुलिस हमारी है। जब देश मे श्रत्याचार, अन्याय, 
शोषण, व्यभिचार, बेईमानी, अश्लीलता, प्रज्ञानता, अ्रराष्ट्रीयता, 
पराकाप्ठा पर है तो क्या यह पुलिस, फौज देश को सुरक्ष| के नाम पर 
अत्याचारी गोपको को वढा नही रही ? जब देश में, चरित्र, न्याय, 
इन्साफ, राए्ट्रीयता ही तही तो दूमरे दुश्मनों (राष्ट्रों) से बचाव किस 
लिए। प्राज गरीब कमजोर शोपित ही पुलिस के कोप का शिकार 
होता है। ठीक यही वात हम ग्राप सभो के साथ है। शराब का 
ठेकेदार सरकार का दल्ला (पूजीपति) होने के कारण पुलिस से जो 
चाहे करवा राहृता है। हम कितता भो अच्छा कार्य क्यो ने कर लेकिन 
पसता न होते के कारण दज जाते है! यदि इस श्रवस्था मे भी झाये- 
समाज मे चेतना नही ग्राती है तो इससे बढ़कर ऋषि दयानत्द की 
कमर में छुरा घोपने वाली बात और क्या हो सकती है। प्रब देखते 
है संघर्ष क्या गुल खिलाता है। प्रगले भ्रक मे संघर्ष में कार्य रत अन्य 
व्यक्तियों के कार्यो का दिग्दर्शन कराया जावेगा । 


साधना शिविर का समापन 


नई दिल्‍ली, 40 नत्रम्बर । वेद-सस्थान में श्रायोजित सप्त- 
दिवसीय साधवा-शिविर का समापत्र 30 नवम्बर को प्रात काल 
स्वस्तियाग की पूर्णाहति के साथ होंगया । इस शिविर में 35 
शिविरा्थियों ने यजुर्वद के शिवसकर्प-मन्त्रों का गहराई से चिन्तन 
किया । व्यक्ति और सम्पूर्ण मातव-समुृदाय का विराट मन शिवसकल्प 
वाली अपनी स्थिति तक प्रत्येक बिखेरे हुए टूटे मत को उठा सऊता है, उठाना 
चाहता है। इस विराट मन की ग्राकाक्षा को पूरा करने से घरतों की विनाग- 
कारी झक्तिया पराजित होगी और विनाश के साधनों पर प्रभावशाली 
ढगो से रोक लगाई जा सकेगी। मानवता के विनाश को रोकते के 
लिए आज को प्रद सबसे बड़ो और प्रथम आवश्यकता है 

इस उपयोगी शिवर में यहात्मा दग्नातन्‍्द, स्वामी दयावन्द, 
संस्थानाध्यक्ष डा० अभयदेव शार्मा डा ब्रदीप्रमाद पच्चोली, माता 
नरेत्रा्या आदि के प्रवचनों के अतिरिक्त सध्या, आसन, 
प्राणायाम और ध्यानविधि का अभ्यास कराया गया। वेदमत्रो के 
शुद्ध उच्चारण क्रा प्रम्यास भी कराया गया। अगला शिविर मई 


ब्र० महेन्द्रसिह शास्त्री महोपदेशक आयंप्रतिनिधि सभा हरयाणा 





. 986 में आयोजित किया जाएगा । 








सर्वेहितकारी 


हैदराबाद आर्य सत्याग्रह के स्वतन्त्रता 
सेनानियों को सुचना 


हैदराबाद आयं॑सत्याग्रह में ६ मास का कारावास भुगतने वाले 
सत्याग्रही अपने गिरफ्तार होने की तिथि, दण्ड के अदालती आदेश, 
कारावास भें रहने की अवधि और जेल से छुटने की निश्चित तिथि के 
सस्वन्ध में सम्बद्ध जेलो से प्रमाणपत्र प्राप्त करके उसकी सत्यापित प्रति 
लिपि के साथ केन्द्रीय गृहमत्रालय के लोकनायक भवन (सुजानसिह पाक, 
नई दिल्‍ली, के तविकट) में स्थित स्वतत्रता पेनानी प्रभाग में सम्मान 
पेंशन पाने के लिए आवेदन कर सकते है ' 

भारत सरकार की ओर से जारी की गई मूल विज्ञप्ति यहा प्रकाशित 
की जा रही है । 
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शंका-समाधाव '-- 
क्या ईश्वर में ईच्छा है? 


श्री प० वुद्धराम झाय॑ गुरुकुल भज्ज र (रोहतक) तथा श्रो करतार 
घिंह रुदडोल 'भिवानी) के दो पत्र झ्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के 
माध्यम से पाप्त हुए । जिन में लिखा है कि क्या ईश्वर में इच्छा है ? 
यदि नहीं तो मह॒यि दयानन्द ने भहाप्रया। के समय यह क्‍यों कहा 
कि रिवर | तेरी इच्छा पूर्ण हो । 
ईहवर में इच्छा विषयक एक समाधान महषि दयानन्द ने सत्यार्थ 
प्रकाश में इन शब्दों में लिखा है--“(प्र०) ईइवर में इच्छा है वा नहीं 
(उ०) वैसी अच्छी नही, उयोंकि इच्छा भी भ्रप्राप्त, उत्तम और जिसकी 
प्राप्ति से सुख विशेष होवे, उपकी होती है। इसलिए ईश्वर को यदि 
कोई पदार्थ अप्राप्त, उससे उत्तम वा विशेष सुख देने वाला हो तो 
ईहइवर में इच्छा हो सके । न कोई उसे श्रप्राप्त पदार्थ न कोई उससे 
उत्तम और पूर्ण सुख युक्त होने से सुख की अभिलाषा भो नहीं किन्तु 
ईक्षण अर्थात्‌ सब प्रकार की विद्या का दर्शत और सब सृष्टि का करना 
कहाता है, वह ईक्षण है ।” (सत्यार्थप्रकाश सप्तम समुल्लास) 
महपि के इस लेख से स्पष्ट है कि जैसी इच्छा मनुष्य आदि 
प्राणियों मे ग्रप्राप्त को प्राप्त करने आदि की होती, है वेसी इच्छा ईश्वर 
में नही है । प्राणियों के कल्याण के लिए सृष्टि रचता आदि की कामना 
उसमें ग्रवश्य है। उसे शास्त्रीय भाषा मे ईक्षण कहा जाता है। ईक्षण 
का शाब्दिक अर्थ देखना है, वह भी बिता कामना के सम्भव नहीं 
“नाकामस्य क्रिया काचिद्‌ रयते नेह कहिवित्‌ ।” महर्षि के निम्त 
प्रकरण इस विषय में देखनें चाहिए-- 
१- जो सबका रक्षक जेसे पिता अपने सन्‍्तानों पर सदा कृपालु 
होकर उनकी उत्नति चाहता है, उससे उसका नाम पिता है । 
२- घामिकों को जिताने की इच्छायुक्त है, इसलिए उस परमेश्वर 
का नाम देव है । सि 
३- यः कामयते काम्यते वा स देव: । 
जिसके सब सत्य काम और जिसको प्राप्ति की कामना सब 
शिष्ट करते हैं ** इसलिए उस परमेद्वर का नाम देव है। 
(सत्पाथंप्रकाश प्रथम समु०) 
योगी लोग ईदबर प्रशिधान आर्थात्‌ ईश्वर को समपंणा पूर्वक सब कार्य 
करते हैं। इसे मह॒षि पतजलि ने मक्तिविशेष कहा है। ईश्वर प्रणिघान 
की भावना से “ईदइवर ! तेरी इच्छा पूर्ण हो” ये महर्षि के वचन उपयुक्त 
ही हैं । ह 
आशा है मेरे इस लेख से भाई बुद्धराम तथा करतारासिह को 
घिद्धान्त के द्वार तक पहुंचने में अदश्य सह्ाक्धा मिलेगी । 
१६- ११-८५ तेषक 


सुदक्षेनदेव समा उपमस्त्रों 


सर्वहितकारों 





आर्ष कन्या गुरुकुल नरेला (दिल्ली) 


शुरुफुल प्रेमी आर्य भाई, बहनों ' 
ग्रापको ज्ञात ही है कि गत २७ वर्षों से जगतृप्रसिद्ध परिव्राजक- 
शिरोमणि स्वामी झोमानन्द जी महाराज के तप त्याग एवं कठित 
परिश्रम से नरेला में आर्ष पाठविधि का कन्या गुरुकुल चल रहा है। 
जिसे तप.पूता स्वनामघन्या मातनीया आचार्या सुमित्रा जो उत्नति 
की ओर अग्रसर करने के लिए कृतप्रयत्ना हैं जो कि इस आएं कन्या 
गुशकुल में सव्‌ १९६० में पठनार्थ प्रविष्ट हुई। उस समय उनकी अवस्था 
१९ वर्ष की थी। इस प्रकार निरन्तर कक्षा में सर्वप्रथम श्रेणी से 
अध्ययन करती हुई सन्‌ ६६ में विद्यावरतस्तातिका बनी । एक वर्ष तक 
सस्‍्नातिका पद पर कार्य करने के पश्चात्‌ सन्‌ ७० में उन पर आचार्या 
पद का गुरुतर भार सौंपा गया, तब से लेकर श्रब तक सुश्री सुमित्रा 
आत्मसाधनापरायणा, समर्वितभावा, विदृषी वात्सल्यमूति देबी निष्ठा 
एवं पूर्ण मनोयोग से गुरुकुल को उन्नति के उच्च शिखर पर आारूढ 
करने के लिए कृतसंकल्पा हैं। गुरुकुल दित दुगुती और रात चौगुनी 
उन्नति कर रहा है लेकिन अफसोस इस बात का है कि गत वर्ष से 
[६ कुछ गुरुकुलबिरोघीतत्त्व अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए आचार्या बहिन 
जी को हटाकर अपनी मनमानी करना चाहते है। जिनमें एक षड्यन्त्र 
यह भी है कि बहिन जी तथा गरुरुकुल के विरोध में विज्ञापन छप्वाकर 
“जहाँ तहा भेजना जिसमे कि प्रार्यंजनता में बहिन जी के अति दुर्भावनाए 
कैलें तथा जनता भी बहिन जी को हटाने के लिए श्राग्रहठ कर । ऐसी 
देवता आवार्या 3हित जी ते अ्रपने माता, पिता की इकलोती सस्तान 
होते हुए भी सासारिक जीवन से अलग होकर अपना जवन अवित 
करके कन्या गुरुकुत की उन्‍्तति एवं प्रगति की है व भरते में सलग्न हैं । 
इससे गुरुकुल की प्र/स्त्र कारिणी समित्रि बहत सन्तुप्ट है तथा वहित 
जी के. स्वास्थ्य एव दीर्घायु को मगल कामना करतो है। 
इस बार स्तातिकाओं के ताम से पत्र लिखटाकर कन्या गुरुकुल 
नरेला की अ ग्रेजी मे मोहर लगवाई जबकि गुरुकुल भे अग्रेजी की मोहर 
है ही नहीं। कन्या गुरुकुल की हम सभी स्मातिकाएं आचार्या बहिन 
सुमित्रा जी के झ्राचाय॑त्व से सवेधा सन्तुष्ट है । यह पोस्टर सर्वधा 
नकलो और जाली है । पोस्टर में लिखे सभी झ्रारोग मिथ्या है। विशेष 
जानकारी हेतु यहा श्राकर मिल । 


आपकी बहन कन्या गुरुकुल की सभो स्तातिफाए 





स्व० नवाबसिंद जी के परिवार सहायता दान 


सर्वहितकारी दिनाक २१-१०-८५ गताक का योग 

१- महात्मा वेदमुनि (भा० लालमण आय) ग्राम टटेसर जौन्ती 
£* (दिल्ली) --५१-०० 
२- स्वामी जीवनानन्द जी आर्यंसमाज भज्जर रोड रोहतक ---१००-०० 
(२५ ₹० मासिक अक्तुबर, नवम्बर, दिसम्बर तथा जनवरी ८६ तक) 

३- श्री रामप्रताप आये सुपुत्र श्री मनफूल गाव डूमरखा कला 
तुह० नरवाना जिला जीन्द --२७१-०० 

४- ला० छुबीलदास आये, मै/-मात राम छुबीलदास अनाजमण्डी 


रया9१५3-०० 


जीन्द न-१०१-०० 

ध्ू- श्री सोमदेव आये मन्त्री आर्यसमाज हाउसिंग कालोनी 
म० न० ४६० सेक्टर २२ फरीदाबाद | --५१-०० 

६- श्रीमती सौभाग्यवती आर्या द्वारा श्री सत्यपाल आये 
१५६/१५ जैकमपुरा गुड़गाव । --११०-०० 
योग--७७४ १-०० 


दास दाताओं का सभा की ओर से हादिक धन्यवाद तथा जिन 
आर्य महातुभावों तथा आयंसमाजों ने अभी तक इस सहायता यज्ञ में 
आहुति नही डाणी है, उनसे निवेदन हैं कि वे मनीजाडर द्वारा अपना 
क्न भेज बार ब्रश के भागी क्‍्ने। 


--सभा मन्‍्त्री 


र८ भप्रक्तुबर, १६८५ 


गुरुकुल वेदविद्यालय का छात्र सर्वप्रथम 


दिल्नी विश्वविद्यालय में १६-११-८५ को अखिल भारतीय 
स्नातकोत्तर स्तर पर आयोजित “चतुर्देशोय इन्द्र विद्यावाचस्पति 
सद्योवाक्‌ प्रतियोगिता” में गुरुकुल वेद विद्यालय गौतमनगर दिल्ली 
के स्नातक कृष्णचद्ध शास्त्री ने प्रथम स्वान प्राप्त किया । संस्कृत में 
समायोजित इस प्रतियोगिता में केवल मात्र श्राधा घण्टा पहले विषय 
प्रदान किये गये थे । विभिन्‍न विश्वविद्यालयों तवा विद्यापोठों से प्रायें 
हुए प्रत्येक प्रतियोगी को अलग-अलग विषय दिये गये ये । इस छात्र 
का विषय था “सर्वासामुपलब्धीनं निकष लोकमड्भलम्‌/ प्रर्थात्‌ 
समस्त उपलब्धियों का सार है, जनकल्यास करता । इस को पुरस्कार- 
रूपेश प्रमाण-पत्र सहित 200 रुपये भी प्राप्त हुए। इस समय यह छात्र 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय की ओर से प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु उज्जेन 
जा रहा है । श्राचारय हरिदेव 





बह॒दयज्ञपद्धति 


श्रोयुत सत्यदेव गास्त्री मन्‍्त्री आर्यसमाज, सोनीपत तगर का २१ 
अक्ट्वर १६८५ के सबहितकारी में प्रकाशित “सस्कार-विधि में लिखित 
महाँपि दयानन्द सम्मत वृहत्यजवद्धति! विषयक लेख को पढ़ने के 
पण्चात्‌ मै इस परिणाम पर पहुंचा हु कि ज्ञास्त्री जी ने अपनी कब्पित 
वृहर्पञ्ञगद्धति को प्रश दयादरर सम्नत सिद्ध करते का असपल प्रयास 
क्रिया है ' 

आपसहाज में प्रथलित उृह्दशजपट्ति की वास्तथता बह है कि 
महपि ते तो सोलह सप्छारों मे उतयोग के ।लए सावान्य | रण जिखा 
है। जिपशे बढ़ प्रत्यक पय्कान में टाज्वारग लिवया पड़े। उसी 
सामान्य प्रकरण को आर्यसणाज ने दृश्रयञ्ञतद्वति के रूप में अपना लिया 
है | इसके अतिरिक्त प्रहपि ने पञ्वयमटायज्ञ विधि तथा सस्यार विधि के 
गृशाश्रम प्रकरण में दैनिक यज्ञ थी विधि का प्रथझू ये वियात क्रिया है । 
सस्कार विधि के ईदवररतुतिप्रा्यनोपसना,स्वस्ति वाचन, ज्ञान्तिकरण और 
सामान्य प्रकरण को लेकर आय्रेसशाज भे ब्रृहद्‌यज्ञगद्धति की परम्परा 
चाल है अत* जिस रूप में मह॒पि ते उसे सम्कार विधि में लिखा है उसी 
रूप में व्यवहार करने से एकरूयता वती रह सकती है। मैने आये 
प्रतितिधि सभा हरयाणा द्वारा प्रकाशित “बेेदिक उपासना पद्वति ' में 
त्सी सिद्धान्त का पालन किया है ओर उसके प्राकूक्थन में सहपि की 
यज्ञ-पद्धति का सप्रमाण उल्लेख किया हू 'जास्त्री जी से मेरा उम्र निवेदन 
है कि कृपया थज्ञपद्धति के विपय में जो थी लिबे वह मर्हाप के प्रमाणों 
सहित लियने का कंप्ठ कर, मय के प्रमाणो के अभार में लिखित 
सम्पूर्ण यज्ञ-यद्धति विचाराबीन ही कहो जा सस्ती है । 

+सुउर्ण देव आचार्य, सभा उपमन्त्री 


अमूल्य हीरा हरिकिशनसिह मलिक 


द्वित्ली के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं कमेंठ तथा निः्ठावान्‌ आये 
समाजी श्री हरिकिशनसिह मलिक की निर्मम एवं जघन्य हत्या पर 
हरयाणा प्रदेश आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान प्रो० शेरसिहु जी की 
अध्यक्षता मे रविवार दि० १०-११-5४ को प्रात.काल आयंसमाज दीवान 
हाल में एक शोक सभा का आप्रोजन किया गया। आपंसमाज के प्रसिद्ध 
सन्‍्यासी ओमानन्द जी ने भावभानी श्रद्धाजलि अपित करते हुए उन्हें 
आयंजगत्‌ का एक ऐसा हीरा बताया जिसका मूल्य आका नहीं जा 
सकता । आ० प्रा० प्र० सभा के प्तठमन्त्री श्रीमामचन्द रिवारिया ने 
निष्ावान्‌, प्रचार से विमुक्त, सादगी पसन्द तथा कमेठ आय॑ बताया। 
आयंजगत्‌ के सम्पादक श्रो क्षितीश जी ने भी उन्हे भावभीनी श्रद्धाजलि 
अपित करते हुए उनके गुणों को प्रशसा को । अन्त में सभाध्यक्ष प्रो० 
शेरसिह ने अपनी श्रद्धाजलि अपित करते हुए बताया कि वे घर-घर 
में सत्याथ प्रकाश पहुचाना चाहते थे । 

इस सभा से सुझाव दिया गया कि उचकी सम्पत्ति का बनता के 
हित में प्रय्नेग हो और सस्कार से माग की गई कि इस नृशंस हृत्प को 
गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराकर अपराधियों को दडित किया जाये । 








दाना पकणा 


यजुर्वेद मन्त्र कण्ठस्थीकरण प्रतियोगिता 


हरयाणा प्रदेश में वेद-मन्त्र कण्ठस्थीकरण की लुप्तप्राय परम्परा 
को फिर से जीवित करने और उस मे विशेष रुचि पेदा करने के लिए 
विश्व सस्क्ृत प्रतिप्ठानम्‌ हर॒याणा की ओर से एक यजुर्वेद मन्त्र कण्ठस्थी- 
करण प्रतियोगिता २६९-१२-८५ रविवार के दिन डी० ए० वी०- कालिज, 
यमुनानगर सभाभवन मे सम्पन्त होगी। उस के सम्बन्ध मे निम्नलिखित 
की ओर आपका ध्यान दिलाना आवश्यक है :-- 

१. प्रतियोगिता में वेदमन्त्र उच्चारण में एकश्रुति, शुद्ध उच्चारण 
भर निर्बाधगति बस इतना ही भपेक्षित है । 


२. यह प्रतियोगिता हर॒याणा वासियों के लिए ही है, दूसरो के 
लिए नही ६ 


३. यजुर्वेद के किन्ही पाच अध्ययो को कण्ठस्थ कर के सफल प्रथम 
दस प्रतियोगी पुरस्कृत होगे। उन्हे प्रति पुरस्कार दो सौ रुपये और 
आार्गव्यय मिलेगा । 

इसके अतिरिक्त दो अध्यायों मात्र को कण्ठस्थ करके सफल पांच 
प्रथम महिला प्रतियोगी भी पुरस्कृत होगे। प्रत्येक पुरस्कार डेढ सौ 

'हुपये का मार्ग व्ययसहित होगा । 6५" 

४, प्रतियोगी अपना नाम प्रविप्ट कराने के लिए २९-१२-८५ 
रविवार प्रात: & बजे, डी०ए०वी० कालिज, यमुनानगरें मे पहुचकर 
सूचित करे और अपने आचार्य से परिचय पत्र लाकर उपस्थित करे । 

५. सस्कृत विद्यालय/गुरुकुल/ स० सस्थाओं के प्राचार्य कृपया 
अपने-अपने प्रतियोगियों के नाम २५-१२-८५ तक नीचे लिखे पते पर भेजे । 

६. २७-१२-८४ तके पूर्व सूचना देकर आनेवाले प्रतियोगियों के 
आवास और भोजन की व्यवस्था कर दी जाएगी। 

७, प्रतियोगिता समारोह का कार्यक्रम २६-१२-८६ को प्रात: दस 
बजे से १-३० बजे मध्यान्ह्‌ तक होगा । तदनन्तर सहभोज और फिर 
विसर्जन हो जाएगा। 

८- सभी प्रतियोगियों को प्रशसापत्रों से अभिनन्दित किया जाएगा। 

£. यगुवेंद के विशिष्ट विद्वानों का अभिनन्दन किया जाएगा। 

१०. सस्कृत के वृत्तपत्र/पत्रिकाओ को प्रदर्शनी की जाएगी। 

इस अपूर्व समाराह ,में आपका उदार सहयोग अपेक्षित हूँ । आप 
स्वभाव से वेदपरम्परा के अनुरागी है अतः अतियोगिता के लिए अपने 

छात्र/अध्यापक तथा अन्यो को प्रेरणा देकर कृपा कर । आप के सुझाव 
हमारे मार्ग दशक बनेगे। सत्यदेव वर्मा, प्रधान 
विश्व सस्कृत प्रतिप्ठानम्‌ 
(हरयाणा प्रदेश) 
माडल टाउन, यमुनानगर 


शराब व फिल्‍म के कारण 


मेरठ, 22 नवम्बर (वार्ता)। यहा कल प्रभातनगर में अपनी 
ससुराल वालो के घर को आग लगाकर अपनी पत्नी, पुत्री साले और 
सालियो आदि सात व्यक्तियों को जिन्दा जलाकर मारनेवाले युवक 
सतीश ने गिरफ्तारी के बाद अपना अपराध कबूल कर लिया है। 


उसने पुलिस को बताया कि वह आजकल निलबित है। अत: उसने 
मवाना से 280 रुपये निर्वेहन भत्ता लिया और मेरठ आकर खूब अग्रेजी 
शराब पी तथा मारधाड़ से भरपूर फिल्म मर्द देखी। फिल्म देखने के 
बाद वह किराये की साईकल पर मिट्टी का तेल और पंट्रोल लेकर प्रभात- 
नगर अपने ससुराल गया और उसे खिडकी से अन्दर फेककर आग लगा 
दी तथा दर्वाजों को बाहर से कुप्ड लगा दिए । 

पुलिस ने इस जघन्य अपराध में सतीश को सहयोग देने के सिल- 

सिले मे जयभगंवान्‌ नामक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। 
सतीद्ञ का कहना है कि वह अपनी ससुराल वालों से नाराज 
जरूर था लेकिन वह उन्हे जीवित जलाकर मारना कदापि नही चाहता 
था। उसने जीवन मे पहली बार अग्रेजी शराब पी थी, फिर विध्वंसक 
फिल्‍म देखी। सभवतः इन्ही दोनों के कारण उसने इतना जधन्य अपराध 
कर डाला । ह _(दंनिक ट्रिब्यून 23-]-85) 
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झआय॑ जाति की गज्ञत परिभाषा दौ गई है : 
-- श्री घर 

यमुनातगर, 22 नवम्बर (सहगल) : वेदिक सरस्वथत्ती शोध अभियान 
के नेता एव सुअ्सिद्ध इतिहासकार डाक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकार ने 
आज यहा यमुनानगर-जगाघरी के बुद्धिज्जीवियों की एक सभा को 
सम्बोधित करते हुए कहा कि विदेशी इतिहासकारों ने आये जाति की 
गलत परिभाषाए देकर उनके स्वाभिमान तथा झाख पर सर्देव के लिए. 
चोट की है। शोध कार्य करके आर्यों की वास्तविक पहचान, रहन-सहन, 
रीति-रिवाजों व उतकी नेतिकता को पुनः उजागर करना होगा। उन्होंने 
कहा कि यह कहना कि आर्य विदेशों से भारत में आये गलत है । वास्तव 
में भारत आयों' का “भ्रुवी केन्द्र' है। वेदिक आये और हड़प्पा के 
मोहनजोंदड़ों एक ही चीज है । उन्होंने दावा किया कि ऋग्वेद: 
में हड़प्पा व मोहनजोदड़ी का स॒पष्ट उल्लेख है। उन्होंने यह भी दावा' 
किया है कि 22 लाख वर्ष पूर्व भारत उत्थान की चरमसीमा पर रहप् 
था। डेढ करोड़ वर्ष पूर्व भी भारत उत्थान कौ चरमसीमाओं पर रहा। 

डाक्टर वाकबकार का कहना है कि मह॒थि विश्वामित्र, महर्षि 
मारकंडेय, मह॒षि व्यास जी तथा अन्य ऋषि-मुनि सरस्वती नदी के क्षेत्र 
के आस-पास अपना उपासनास्थल रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि विदेशी 
इतिहासकारों ने अब सरस्वती नदी के महत्त्व को समभना शुरू कर दिया. 
है, या कुछ्ेक इतिहासकार अपना मत दे चके हैं । 

डाक्टर वाकनकार का मत है कि 'सरस्वती' शैवालिक की उत्तरी 
पहाड़ियों से निकली थी और प्रारम्भ मे इसका फैलाव चौडाई में आठ 
किलोमीटर था, जो कि ससार मे सबसे चौड़ी नदी रही । 

डाक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकार जिनके साथ इस शोध कार्य में 
टीम के रूप में बीस अन्य विद्वान्‌ भी कार्य कर रहे है, ने पत्रकारों को 
बताया कि शीघ्र ही इस पर एक छुला सैमीनार बुलाया जाएगा जिसमें 
विष्वभर से इतिहासकार बुलाए जाएगे ताकि वे प्राचीन वास्तविकता 
को जान सके । (पंजाब केसरी जालन्धर 23/[/85 से) 


ल्जी अली धन 


शुराब बन्दी आन्दोलन को सफल करने वाले 
-दान दाताओं की सूची 


3- आयंसमाज नीलो खेडी जि० करनाल 5-00 
2- श्री वलदेव कृष्ण आये मुलतान ट्रेंडर जी० टी« मार्ग 
करनाल ह 2] 00 
3- ।। वेद प्रकाश जी आये करनाल 20-00 
4- डा० यज्ञदत्त प्रेमस्वरूप करनाल 25-00 
5- ,» आत्मप्रकाश सुखीजा करताल 05-00 
6- श्रार० डो6 आये कन्या हाई स्कूल होली मोहल्ला करनाल 2-00 
7- श्री ज्ञानस्वरूप अ'ये गुड़मण्डी करनाल 0-00 
8- में० स्वदेशी आयरन एण्ड ट्रंक स्टोर करनाल 5[-00 
9- श्री लालचन्द वरमात्ती करताल 05-00 
0- ,, बलदेव सहाय न्यू चार चमन करनाल 20-00: 
- ,, केवल कृष्ण काठपालिया करनाल -<. ]-00 
2- » लोकनाथ जी आये दयालपुरा करनाल ]॥-00 
3- , डा० जगदयाल जी ग्रायं रामनगर करनाल 2-00 
4- » अार्यसमाज रामनगर करनाल 25-00 
5- ,, नारायणदास करनाल 0-00 
6-.. माता सीता देवी आर्या रामनगर करनाल 0-00 
]7- श्री लां० ठाकुरदास जी भ्राय॑ रामनगर करनाल 0-00 
8- ,, प्रृथ्वी राज सुभाषचन्द्र प्राय घरोण्डा करनाल 0-00 
99.. » ».. जानचन्द बाय॑ ग्रनाज मण्डी | 
घरोण्डा करनाल 5]-06 
20- श्री डा० सत्यपाल जी प्रार्य अवाज मण्डी घरोंडा करनाल 2-00 
2- » पुरुषोत्तम लाल आये घरोंडा करलाल 2-00 
कुल योग ज्म्छ 


उपरोक्त राद्षि पं० चन्द्रसेन जी द्वारा एकत्रित की गई है । सभी 
दानदाताप्रों का सभा की भोर से घन्यवाद । आशा है दानी महानुभाव 
हरयाणा में दराब बन्दी आन्दोलन को सफल करने के लिए दाने 
भेजकर सहयोग प्रदान करेंगे । रामकृष्ण सभा कोषाध्यक्ष 


हर॒यांणा के वीर सेनिकों के बलिदान 


लेखक--स्वामी ओमानन्द सरस्वती 


३. अंग्रेजी राज्य में भी अनेक युद्ध हुए जिनमें भारत के वीरों ने 
खुब बढ़कर भाग लिया और अपनी वीरता के जौहर दिखाये इसी 
बीरता के कारण हर॒याणा के वीर सैनिकों-को अंग्रेजों ने अपने 
बोरता सूचक बडे पुरस्कार मेइल (तमगे) प्रदान किये । उनका सबसे 
बड़ा मेडल विक्‍टोरिया क्रास (शाए70र& 0ए089) था । 
उसको प्राप्त करने वाले भी हरथाणा के अनेक वीर थे! रिसलदार 
बदलूसिह २३ सितम्बर सन्‌ १६१८ ईस्वी को जौल्डन नदी के पश्चिम 
किनारे पर शत्रुओं के साथ वीरतापूर्व॑क युद्ध करते हुए बीरगति को 
प्राप्त हुए । मरने से पूर्वे सबसे बड़ी सन्‍्तोष की बात यह हुई कि अपनी 
आंखों से उन्होने अपने शत्रु को पूर्णतया पराजित होते देख लिया। 
यह सर्वोत्तम प्रकार का शूरवीर योद्धा था । मृत्यु का भय इसको 
नाभमात्र भी नहीं था। 


२. होलदार उमरावसिह तोपखाने का वीर सेनिक था । यह 
जापानियो के साथ ब्रह्मा में युद्ध करते हुए १५ दिसम्बर १६४४ को 
शीरगति को प्राप्त हुआ | जापान की दी कम्पतियों का इसने इटकर 
युद्ध में वीरता से सामना किया और उनको रोके रखा । जब इसका 
गोला बारूद खत्म होगया तो जापानियों से इसने मुष्टा-मुष्टि 
(हाथों-हाथ) वीरतापूर्वेक युद्ध किया। युद्ध समाप्ति पर यह अपनी 
मशीनगन के पास अत्यन्त थका हुआ पाया गया । इसके शरीर 
पर सात बड़े-बड़े जख्म थे और इसके आस-पास दश जापानी सैनिकों 
के मृतक शरीर पाये गये अर्थात्‌ वे इसी के द्वारा मारे गये । 
यह वीर हरयाणे के प्रसिद्ध जिला रोहतक को भज्जर तहसील के 
पलडा ग्राम का रहने वाला था। 


(प्रा छेलू राम का जन्म जिला भिवाती में ग्राम दिनोद में १० 
मई १६०४ में हुआ था। इसके पूज्य पिता का नाम जयराम था । यह 
अपनी टोमीगन के साथ अपने बड़े अफसर की सहायता के लिए युद्ध 
में आगे बढा | इसने तीन चार शत्रुओं को समाप्त कर डाला और श्षत्रु 
का आगे बढ़ता रोक दिया । अपने कम्पनी कमाण्डर की सहायता करते 
हुए यह भी बुरी तरह से जख्मी होगया । युद्ध के समय अपने सेनिकों 
को उत्साहित करने के लिए निरन्तर इसके मुख से बड़ी ऊँची घ्वनि 
में विरन्तर यही शब्द गुजरते रहे--जाट बीरो आगे बढ़ो, मुसलमान 
शीरो जागे बढ़ो इस प्रकार युद्ध में लडते हुए शत्रुओं को पीछे भगा 
दिया । शत्रुओं से इनकी हाथों हाथ भी लड़ाइयाँ हुईं। ये ईट पत्थरों 
से ज्ड और बन्दूकों के बट और बेनोट से भी लड़ 0प्ती॥ छल्राम 
बुरी तरह जख्मी होगये किन्तु पीछे हटने का ताम नहीं लिया और 
अपने बोर सेनिकों को लड़ने के लिए उत्साहित करते रहे | जब तक 
वै बेहोश न हुए। कुछ मिनट के पीछे वे वीरगति को प्राप्त हुए । इनके 
साथी वीर सैनिक आज भी इनकी वीरता और घेय की मुक्तकण्ठ से 
औैशंसा करते है । फलस्वरूप इनको बिक्‍्टोरिया क्रास का पुरस्कार 
मिला । 

४. सूबेदार रामस्वरूप सिंह का जन्म १२ अप्रैल १६१६ को श्री 
जोरावरसिंह के धर में ग्राम खेड़ो तलवाणा जिला महेन्द्वगढ में हुआ । 
जापानियो के विरुद्ध ब्रह्मा में इन्होंने डटकर युद्ध किया । इन्होने 
शत्रु को बुरी तरह हराकर भगा दिया | प्रुनः जापानियों ने दूसरी 
बार आक्राण किया। सूबवेदार रामस्वरूप बुरी तरह जर्मी था फिर 
बह अपने सेनिकों के साथ उन्हे उत्साहित करने के लिए युद्ध क्षेत्र मे 
पहुंच गया । पुन. मशीनगन की गोली से बुरी तरह जर्मी होगया। 
इसी के कारण वह वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके सैनिक भी उसकी 
वीरता घेये और प्रसन्‍नवदनता की मुक्तकण्ठ से प्रशसा करते है। 

५. सूबेदार रिछपालराम । इसका जन्म जिला महेव्धवंगढ में 
बारड़ा ग्राम में हुआ था। इसके पिता का नाम मोहरसिह था । इसने 
दो दिन के युद्धों में अर्थात्‌ ६ फरवरी और १२ फरवरी को बड़ी बीरता 
दिखायी। १२ फरवरी के युद्ध में चीरतापूवंक लडता हुआ वह बुरी 
तरह घायल होगया किन्तु उसने अपने घावों की कोई चिन्ता नहीं की। 
वह वीर सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता रहा । उसके 
अन्तिम शब्द यही थे हम अवश्य ही विजयो होंगे। उसने प्रशसनीय 
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वीरता और धैर्य का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की । इसी 
प्रकार अंग्रेजी सेना में भारत के हजारों वीर सनिकों ते अपने प्रार्णो 
की बलि देकर अपनी वीरभूमि भारत माता का शिर ऊँचा किया। 
इनके विषय में समय मिलने पर विस्तार से लिखूगा। 


तीनमूरति भवन में मह॒थि दयाननन्‍्द 
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भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री प० जवाहरलाज नेहरू के जन्मदिन 
पर नेहरू स्मारक सग्रहालय ने कांग्रेस और स्वाब्ीनता आन्दोलन [885 
से 947 तक प्रदर्शनी तीनमूरति भवन में आयोजित की है । 

इस प्रदर्शनी मे उन सभी महान्‌ नेताओं के चित्र है जिन्होंने भारत 
के पुरर्जागरण में योगदान दिया। इसी कारण इस प्रदर्शनी का एक 
प्रमुख भाग वह समय होगवा है जो कामग्रेस के जन्म से पहले का है । 
काम्रेस के जन्म से पूत्रे जित महान्‌ नेताओ ने स्वाधीनता के लिए आधार 
तैयार किथा, उनके चित्र भी इस प्रदर्शनी मे सम्मिलित किये गये हैं। 
इन महान्‌ समाज सुवारकों मे पाच ताम विशेषत' उल्लेखनीय हैं-- 
राजा राममोहन राय, मह॒धि दयानत्द सरस्वती, रामक्ृण्ण परमहंस, 
एम० जी० रानाहे, केशवचन्द्र सेन । इसी अन्तगल के राजाओ में निम्न 
नाम उल्लेखनीय है--महा रानी वक्ष्मीबाई, नाना साहव, बहादुरशाह 
जफर और आदिवासी बिरसामुण्डा। 

इसके बाद इस प्रदर्शनी में काग्रेस के अध्यक्षों तथा अन्य नेताओं 
के चित्र है। वह चित्र जिनका सबध आयंसमाज से है--- लाला लाजपत- 
राय का है। हमारा प्रयास यह होता चाहिए कि अनेक नेता जिन्होंने 
देश के स्वाधीनता समग्राम मे भाग लिया और जो आर्यसमाज से सम्बद्ध 
हैं, उनके चित्र इस प्रदर्शनी में अवश्य होने चाहिए ! स्वामी श्रद्धानन्द 
का नाम ऐसा है, जिसे महात्मा गांधी की ओर से भी मान्यता मिली थी 
तथा जिसके जीवन से सम्बन्धित दिल्ली के घण्टाघर चौक की घटना 
इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। जब इस वीर योद्धा ने 
अंग्रेजों की संगीनों के सामने अपनी छाती खोल दी थी। इस प्रकार की 
घटनाओं के चित्र विशेष रूप से इस प्रदशनी में रखे जाने चाहिये । 

धर्मपाल आये 
महामन्त्री, दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा 


प्राच्य विद्या सम्मेलन 


अखिल भारतीय प्राच्य विद्या परिषद्‌ के ३२ वे अहमदाबाद अधि- 
वेशन मैं आयेजगत्‌ के अनेक गणमान्य विद्वान्‌ सम्मिलित हुए और 
उन्होने अपने शोध पत्र विभिन्‍न विद्वत्‌ गोप्ठियों में पढ़े । स्व श्री 
युधिप्ठिर मीमासक, डा० सुधीर कुमार युप्त, डा० भवानीलाल भारतीय, 
डा० यज्ञवीर (म० द० बवि० विद्यालय रोहतक) डा० जयदत्त झ्ास्त्री 
(अल्मोडा वि० विद्यालय| तथा डा० वेदपाल वर्णी के नाम उल्लेखतीय 
है। आर्यसमाज काकरिया अहमदाबाद के उपग्रधान सेठ रामेश्वर लाल 
लाहोरी ने आर्य विद्वानों को स्वगुह पर भोजतार्य आमन्त्रित कर उनका 
सत्यकार किया । ->संगाददाता 


पंहचाएँ ् 


भेद कागज़ सुन्दर छपाई॥ 
9 पा के 


29536 59 पृष्ठ ४२० की दर हे 
आकाा[सजिल्द पे अल है लिए 


अपशाहत्य अच्ास्ट्रस्ट 
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२८ नर्वगंगलआहिंए 


ध्म्स्स्स्सभसस्व ४ 








हक 


6 22६ 


स्थु 


शराल के अबगुण से दुखी महिला की कहानी| 7: 5 की मो-महिर्सा ४75 


सुधा छोड़कर सुरा अपनाई नशे में सारी रात मवाई 
. रोजाता वारुरिशा चढता नंगे भूखे वालक ठुठ राते रोते रोते 
नगरबधूका मान बढ़ाकर रात रात भर घर नहीं जाते 
दया प्रेस का गला दबाकर सरा चढ़ाकर सुत्र विसराई 
तनिक लाज नही आई सजना शराब लील गई झनुपम॒ कंगना 
अब कया मेरा लहू पियोगे भ्रथवा कुए में जाब मरोगे 
क्यों बतते इतने हरजाई अरमभानों की चिता दिखाई 
कहाँ से अब मैं कमाऊ पंसा अथवा बोतल म्रें ब्रिक जाऊ 
इस शराब की खातिर बलमभा मैंने दो दो लाल गंवाये 
्रासू पीकर बालक सोगगे तेने सो सो जाल बिलछाग्रे 
ऐसी भी क्‍या बेशरमाई घर में अपने शभ्ााग लगाई 


बंद्धि नाशिनो शराब 
सुरा होती है गलत इसको मत पीजिये, 
इसके पीने से स्थिति खराब होती है। 
आप पीते हैं इसे न पीती है ये आ्रातकों, 
उल्टी प्रादत वाली ये दराब होती है। 


इसके पीने से बेकार होता है धन, 
बन के अंट हो ऐसे भागता है मत। 
इसके पीने से परिवार भूखखों मरे, 
बहुत खर्चीली ये. बेहिसाब होती है । 


सान सम्मान में फर्क डालती, 
झौर प्रसाध्य रोगों को है पालती । 
बैहयाई खुराफात पेंदा करे, 


मे भयंकर जहर बस जनाव होती है। 
जो इसी के नशे में मस्त रहते, 


सदा भ्रष्ट बुद्धि होती कष्ट सहते सदा । 
जड़ तबाही की है सत्य कहता हू में 
प्रत पियो ये बहुत ही खराब होती है । 
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चर अहिता ध्षाटवर्र युक्त 
छिराखप को दिस्‍्य जरो 
बूटियों से तयार, शरोर 
को क्षौषता तथा फेफड़ों 
के लिए प्रसिद्ध 
श्रादुवदिक रतायव । 


आस, पुजक तथा बड़ 


हहह।. इम्प्लुएन्जा, बदहजमो 
सथा थकान में सादकता 
रहित उत्तम पेध । 


$ दांतों का दर्द व टीस 
# मसूढों का फूलना 
७ मसूदों मे खून द पीष 


बझाना 
# पायोरिया को जड़ से 
मिटाने के खिए उत्तम 


आज्त आ* 





9] 


(स्व० बेच मगलदेव आर्य) 
टेक--धरती माता जननी भाता तीजी मात गऊ हो से 
सब पशुओं में गुणकारी और चेतन जात गऊ हो से 


गऊ अकेली जमल में बच्छे से कितना प्यार करे 
भेडा भालु शेर बदि कोई बच्छे पे प्रह्मर करे 
प्रवाह नहीं प्राणों की गऊ सींगों से संहार करे 
अपने मालिक और पाली बिन बिल्कुल ना इतवार करे 
बेल कसाऊ ध्यार करें, और अगला हाथ गऊ हो से ॥१९॥ 
जंगल झील बणी खेतों मे पाली गऊ चराब॑ से 
यदि किसी के साथ अचानक जो भगड़ा हो जाव॑ से 
पीली गौरो धौली लाखी स्यू दे के बोल बुलावे से 
सारी गऊ चोगरदे फिरज्या सिगा ऊपर ठावे से 
पाली ने छुटवां से, इसी रक्षक तात ग्रऊ हो से ॥२। 
प्यार करे जो गऊ माता से मऊ कैसी दरवेश् नहीं 
भागे दौडे गात बचार्क लायण दे कोई ठेस नही 
यदि ओपरा धमकाबेगा ओटे जरा आवेज्न नहीं 
सीया लाता मारे बुड़का भरणा राखे शेष नहीं 
इस में कोई अन्देश नहीं, सारे दाव घात गऊ हो से ॥३॥ 
“मंगल बेद्य “गऊ माता का जब तक आदर मान रहा 
सोने की चिड़िया और पारस आर्थावर्त महान्‌ रहा 
दूध दही घी गउओ का यहां बहता नदी समान रहा 
भारत के तुल्य किसी मुल्क में ना योद्धा विद्वान रहा 


सर्वगुणो की खान रही, सारी करामात गऊ ही से ॥ ४॥ 
> ७७४७७ शा थकान इन 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांभड़ी फार्सेसी 
हरिद्वार 


को ओवधियां सेवन करें | 


शाला कार्याक्षय :- 
६ ३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी धाआर, दिल्ली-६ 
(जयाबोय विजेतापों एवं धुपर बाजार 
से खरोदे) सोव घं० ११६८३८ 


“7 झा प्रहनिशि सम हस्याणा: के लिए.दृदुक शोर प्रका अर क्‌ बेदब्रत शास्त्री द्वारा आचार्य प्रिटिंग प्छ, 
रोहतक में छपघाकर सर्वेहितकारी कार्यालय १० जगर्देवसिह सिद्धान्ती भवन, दवान॑न्‍्दभठ, रोहतक से प्रकाशित । 









हद 8-४. !:57% ४ प्ररं++ रा नह ीशजीवि+ एक शक भंलीट न्‍कीद #समाकाकताउ का, करत पर अडैसू प०ण कसरबाछ ता पक गूछ | [058 कक करा कक 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पथ थे 


9! 





. प्रधान सम्पादक -प्रो० सत्यवोर ज्ञासत्री, सभा मन्‍्त्रो... सस्पादक-वेदब्रत शास्त्री सह-सम्पादक डा० यज्ञवोर 
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के *्भ 


स्वासी शझ्ोमानन्द जी 


श्रापको भलि-भान्ति ज्ञात ही है कि राजीव लोगोवाल सम भौते में 
हस्याणा के हितों की उपेक्षा की गई है भौर इससे पूव भी हरयाणा 
के साथ सदा अन्याय होता रहा है जबक्नि हरयाणावासी श्वान्तिप्रिय, 
राष्ट्रवादी एवं राष्ट्र की प्रखण्डता की रक्षा के लिए सदा श्रग्नसर रहे हैं। 
हरयाणा के वीर सैनिकों ने प्रत्येक युद्ध में अपने देश की रक्षा हेतु अपनी 
बीरता के कीतिमान स्थापित किये तथा बड़े बड़े बलिदान दिये हैं। 
2 इसी प्रकार कृषि क्षेत्र मे भी राष्ट्र को ग्रात्मनिर्भर बनाने में मुख्य 
: भूमिका निभाई है, परन्तु अकालियों ने धर्म के नाम पर हिंसक मार्ग 
अपनाकर हरयाणा के हितों को हानि पहुंचाने में कोई कसर नहीं उठा 
रखी | जबकि हरयाणा तथा पंजांब दोनों सगे भाई समान हे। श्राज से 
20म्रषे पूर्व दोनों एक ही प्रदेश के वासी थे। परन्तु श्रकालियों की 
साम्प्रदायिक भावता ने भाई-चारे को कड़ी को तोड़ने का पूरा यत्न 
किया है। जब-जबत्र भो अकालियों के साथ भारत सरकार ने कोई 
सममीता किया है तब तब ही हरयारा के हितों की सदा उपेक्षा तथा 
५४ हुआ है भौर अकाली सदंव अपने किये हुए समभौते से मुकरते 
रहे हैं। अब भो पूर्ववत्‌ राजीव लॉगोवाल समभौते को तारपीडो करने 
के लिए भिन्‍न-भिन्‍्त प्रकार की घमकियां दी जा रही हैं और इस 
समभोते के झबुसार मेथ्यू आयोग के कार्य में भ्रनु चित रुकाबटे व बाधाएं 
डाली जा रही हैं, ताकि हरयाणा को न्याय न मिल सके । 
इन परिस्थितियों में हरयाणा महान्‌ संकट से गुजर रहा है। अभ्रब 
भी यदि हर॒याणा की जनता अपने मौलिक अ्रधिकारों की रक्षा के लिए 
एकजुट नहीं हुई तो सदा के लिए भावो पीढ़ी को भी इसके दुष्परिणाम 
भुगतने पड़ेंगे । 
हस्याणा के हितों के लिए लड़ने का दायित्व हरयाणा सरकार 
हुक या, परन्तु वह इसकी उपेक्षा करती रही है। उसे हरयाणा के 
हितों की यथोचित चिन्ता नही है। 
इन परिस्थितियों में हरयाणा वासियों का दायित्व श्रौर भी बंढ़ 
जाता है। अतः हम हरयारणा के प्रत्येक भाई-बहिन से नम्न निवेदन 
करते हैं कि वह इस सकट की घड़ी में हरयोणा के हितों की रक्षा के 
लिए अपने सभी भेद-भाव भुलाकर , एकजुट हो जावे और हृर्याणा के 
भ्रधिकारों के सघष में तन, मद भर घन से पूर्ण सहयोग एवं समर्थन 
देने की कृपा करें। ... .. 


याबिक शुल्क १५) 


हरयाणा के हितों की रक्षा के 


लिए अपील 





विदेश में ५ पोंड एक उति ३० पैसे 





प्रो० शेरसिह 
हा मो की आवाज सांसदों तक पहुंचाने के लिए अ्रधिक से अधिक 
संख्या मे 9 दिसम्बर 85 को चोट वलब पर (निकट लोकसभा भवन) 
नई दिल्‍ली पहुंच कर अपनी शक्ति का परिचय दें। 
निवेदक : 


प्रोमानन्द सरस्वतो 
अध्यक्ष परोपका रिश्तो सभा 


प्रो० शेरसिह 
अध्यक्ष हरयाणा रक्षावाहिनी 





हरयाणा के आयसमार्जों सं निवेदन 


दिसम्बर तथा जनवरी मास में हरयाणा के जो आयसमाज अपने 
यहां वेदभ्चार कार्यक्रम रखना चाहते हैं, वे यथाशीघ्र सभा को सूचित 
करने का कष्ट करें ताकि समय पर प्रबन्ध करने मे सुविधा रहे। अभी 
तक निम्मलिखित आयंसमाजों के कार्यक्रम प्रक्रित किये गये हैं । 
ग्रायंसमाज कंवारी जिला हिसार ७, ८ दिसम्बर्‌6 
»... खानपुर जिला मह्वेद्धगढ़ १४, १५ ,, 
».. जीन्द शहर १३, १४, १४ ,, 
».. रायपुर रोडान जि. करनाल २०, २१, २२ ,, 


».. लूखी जिला महेन्द्रगढ़ २३, २४, २४ , 
»... सोहना जिला गुड़गांव. २२, २३ 
».. अकालबढ़ जिला जीन्द २५, २६, २७ ,, 


जिन आयंसमाजों की श्रोर से प्रचार की माग पहले आवेगी 
उनका प्रवन्ध पहले किया जायेगा। इस समय सभा में ६ उपदेशक 
तथा ६ भजन मण्डलियां निरन्तर वेद प्रचार कार्यक्रम पर हैं। 
प्रो सत्यवोर शास्त्रों 
सभा मन्त्री 


स्वामा श्रद्धानन्द बलिदानांक 


अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानष्द भी का बलिदात दिवस २३ दिसम्बर 
को सारे भ्रायंजगत्‌ मे श्रद्धापवक मनाया जावेगा। इस अवसर पर 
सर्वेहितकारी का २१ दिसम्बर को स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान भ्रड्ू 
प्रकाशित किया जावेंगा । व्यवस्थापक 


७ दिसम्बर: पहना 
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| आरके कहपवित्ा की; खेल कक स्करप १ कहिशियो के पकॉसित 


9 कर नै है कं 
तन 3 0 सेप्तम समुल्लास) 
लय त्त चच्चकी, पर्याप्त 
रह बे आज हैक है जम है। फडक वहां देखें सती हैँ॥ यहां लिखी है।-- : 
सकता । इसी झरेर रजाई शक भ्च्ि के उपर क क चाए पुर वेक ऐसा पुत्नेयुण्य 
अत: हुँगें मनुष्यमात्र येः दास दिया गवा. वेदशान ८ ; अंहवेदीविभाव्य सू 
आदिसुष्टि में मे (्‌ ष्यि श्र अंकों, वेदोल्पतिविषय) 
नि ० । बह रत आर “मत जहर बिक: ,_ दँस,प्रकार जब चारों महर्षियाँकों एक-एक बेंद का शान भिल 
चुका तो उनसे जिस दिव्य पुरुष ने वहू ज्ञान पाया उसक। नाम चतुर्वेद 


हुवा, इस पर विचार करना है। 
, बितू अदा हश्ना,! इससे...ूढ ..सम्भव .हैचारों ऋषियों, ले एक...दूसरे 


सभी जीवों को कर्मानुसार फल मिलता है । ज्ञान प्राप्त करता 
मी एक कर्म है जो जो व्यक्ति जितना-जितनीं अधिक ज्ञान को से.परस्पर सभी बेदों का ज्ञान ग्रहण कर लिया होगा. पुनः वे सभी जा 
क्यों न कहलाये,- यहू बात क्चितसधीन-है 


कर्म करेगा, उसको फल भी उतना ही भ्रधिक मिलेगा । इस 

वर्तमान सृष्टि से पूर्व जो सूष्टि थी, उसके प्रलय समय में जो चार 

जीवात्मा सवसे अधिक ज्ञानवानू, पुष्यकर्मा, पवित्र श्रौर विद्वान्‌ थे, तदनम्तर परम्परागत एक दुसरे को मौलिक रूप से ज्ञान मित्रता 
रहा बार वे ग्रहण करते रहे। कालान्तर में ग्रॉझन्रेक्ति के हास -सेः 
स्मरणार्थ लिपि का सहारा लिया गया; जिंसेंकीः महुप्तीः कृषो -सेः 


उन्हीं को इस सृष्टि के आरम्भ में चारों वेदों का ज्ञान एक-एक 
वेद के रूप में हुआ। जिस-जिस जीवात्मा ने जिस-जिस वेद के ज्ञान 

आज़पयन्त 2 सुरक्षित चला प्रा रहाहै और प्रलय काले तक 
इसी प्रकार भझ से चलता रहेगा । ॥ इति ॥ 




















(बर० तर एलिसत छू 










ग्रहण करते में सबसे अधिक परिश्रम किया, उस-उस को उसी-उसौ 
बेद का ज्ञान मिल गया । 


यह ठोक है कि एक व्यक्ति चारों वेदों में बहुत परिश्रम कर 
सकता है, किल्तु जितना परिश्रम एक वेद के ज्ञान ग्रहए करने में 
करके जो योग्यता प्राप्त कर सकेगा, उतनी योग्यता चारो वेंदों 
में समपरिश्रम करने वाला विद्वान पुरुष प्राप्त नही कर सकता । श्रत 
एबं पू्व॑सृष्टि के चतुर्वेदवित्‌ को इस नई सृष्टि के प्रारभ्भ में चारों 
वेदों का ज्ञान एक साथ नहीं मिल सकता । 

मुक्ति से लौदे जीवात्मी को कभी भी सृष्टि के प्रारम्भ में वेद ज्ञान 
नहीं मिल सकता क्योंकि उसे एक सामान्य मनुष्य की योनि प्राप्त 
होती है। भ्रौर दूसरी विशेष बात यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ 
में मुक्तात्मा मोक्ष से लौट ही नहीं सकता, क्योंकि जिस समय जोव 
मुक्ति से लोटता है, ठीक उससे इकत्तीस नील, दस खरब, चालौस प्रत्य वर्षों की भांति इस साल भी भ्रध्यापक क्रीड़ां प्रतियोगिता में 
अरब वर्ष पूर्व वह मोक्ष में गया था। उक्त समय व्यतीत करके ही ; भेज्जर गुरुकुल के स्तातकों ने कौतिमान्‌ स्थापित किया है। विवरण 
बह मुक्ति से लोटेगा, न कि पूर्वापर काल में । क्योंकि बिना ज्ञान | नीचे की पक्तियों मैं पढ़िये:-- 
झौर कर्म के मुक्ति नही मिलती तथा सृष्टि के प्रारम्भ में पैदा होते हो . जिलास्तर कुष्ती ज़िलास्तर कुश्ती ज़िलास्तर कुद्ती 
एकदम ज्ञान भ्रौर कर्म करके मरेगा कंसे । बिना मरे मुक्ति में जायेगा सुरेन्द्र २ किलो में वेदपाल ६२ किलो में जगवीर ६८ किलो में 
कंछ्ते, पुन: लौटना भी नही वन सकता | मुक्ति के काल में न्यूनाधिक्य अथम स्थान अ्रधम स्थान स्व द्वितीय 
करके तो ऐसा क्रिया जा सकता है, किन्तु ऐसा करना जीव के हाथ 2. अखिल भारतोय सिविल सर्विस कुछतो 
नही है । जब तक छत्तीस सहस्न वार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का , वेदपाल ६२ किलो में हरयाणा राज्य मे प्रथम रहा। 
समय न बीत जायेगा, तब तक उसे मुक्ति में रहना पड़ेगा-.। ऐसी ” नंशनल कश्ती जयपर में 
ईइवर की शाइश्वती व्यवस्था है। अतः सिद्ध हुआ कि सृष्टि के >> ७ 
प्रारम्भ में वेदज्ञान मुक्तात्मा को न दिया जाकर पूर्वसुष्ठि के किन्ही निरे् >अनेक जो ले चेम्पियंस बे ओ रहें दिल्तों के पहलबाते 


्रों को हो ते 
20 522030 2340 से कुइती हुई, आधे समय तक तो दोनों ओर से भिड़म्त समान रही, बाद 
पद्धति में चम्फ्थिन पहलवान ग्ंद्धों से बाजी मार गया। वेदपाल के प्रथम/ 
और द्वितीय चांस समाप्त हुएं। वह पुनः तीसरे स्थान के लिये इलाहा- 
ब्ं बाद के पहलवान से जा भिड्टा और केवल १५ सेकण्ड में ही चित कर 
होने से जीवों को प्रयद्दी शक्ति के द्वारा उतके अन्तःकरणों में वेदशान डाला । इसी प्रकारे वेदपाल ने गोवा के मल को १६ सैकण्ड झौर 


प्राप्त करवा देता है | जेम्ते हम अपने मन्र में नाना प्रकार के जि | 
शद्भासमाघान तथा उच्चारणादि करते रहते हैं, उसो प्रकार परमेश्वर बज रन शोर अत हक पराजित कर जयपुर 
भो बिना मुख, जिह वा, ताल्वादि के ही जीव को वेदज्ञान दे दिया | (ड्को्ड) स्थापित किय 


करता है। 
इस विषय में ऋषिवर दयानन्द सरस्वती जी लिखते हैं-- 
“परमेश्वर के सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वव्यापक होने से जीवों को 
प्रपती व्याप्ति से वेदविद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि को 
अपेक्षा नही है, क्योंकि मुख जिद्ठा से वर्णोच्चा रण अपने से भिन्‍न 
के बोध होने के लिये किया जाता है, कुछ भपने लिये नहीं । क्‍योंकि 
मुख जिह वा के व्यापार के विना ही मन में अनेक व्यवहारों का 





हरयाणा और झज्जर ग्रुकले का मातम ऊंचों 


भज्जर गुरुकुल में प्रविष्ट ब्रह्मचारियों- को दिनचर्दा इतनी सुंध्छ 
एवं सुव्यवस्थित है कि विद्यार्थी उसमें पो+ण पाता हुआ शारीरिक इच्ि 
से ठोस तथा बलवान्‌ हो जाता है। प्रतिदिन, किया गया व्यायाम भी 
इस दिनचर्या में पूर्णा सहायक है। विद्यासभीष्ति पर वे छा गुतकुलेः से 
निर्गमन कर भ्रन्यत्र अध्यापक बन जाने पर भी अपना अ्रस्तित्व पूर्ववत्‌ 
बनाए रखते है ओर प्रातियोगिक शारीरिक परीक्षाओं में हरयथाणा 
राज्य भोर गुरुकुल के नाम को समुज्ज्वल बनाते हैं । 


आस उमब, 7... #रकत धलथा 


बेदपाल स्वतृतीय एवं कास्यपदक प्राप्ति 


इस ज्ञान के मिलते की पद्धति यह है कि परमेश्वर स्वव्यापक 


नेशनल मल्लकला-संभर मैं यह वेंदपाल के लिये प्रथेम ही अवसर 
था, जिसमें इसे वीर ने गुरुकुल भज्जर के ध्वज को झाकाश चुम्दी बनाया 
झोौर अपने हरथाणा राज्य के नाम को कन्नड्ित नहीं होते दिया। 
हरयाणा राज्य प्रौर उसमें विराजमान झज्जर गुरुकुल अपने इस शूर- 
वोर संपूत की बधाई देता है। यह और भो हे का विषय है कि 
प्राह इण्डिया सिविल सर्विस कुड्तो में हस्याशा ने ही ट्राफी प्राप्त की 
है। इन कुर्तियों में हस्याणा प्रथम, राजस्थात, द्वितोव श्रौर दिल्ली 


विचार भ्ौर शब्दोच्चारण होता रहता है। कानों को अंग्ुलियों से | तृतीय स्थान पर रहे। , --वैबानन्द वेदवागीश 
मद कर देखो, सुनो कि बिता मुख, जिद्ठा वाल्वादि स्थानों. के [| रू / छाउ दे 

कंसे-कैसे शब्द हो रहे हैं, वेसे जीवों को भन्तर्यामी रूप से उपदेश किया सर्वेहितिका रो में विजशापन 

है। किस्तु केवल दूसरों को समभांति के लिये उच्चारण करने की 
झावद्यकता है। जब परमेश्वर निराकार सर्वब्यापर्क है तो अंपनी देकर लाभ उठाएँ 








5 ऑक क 2* 
अनुकरणीय सहयोग 


प्रायः वे सभी लघु समराचार-पत्र 
घाटे में चलते हैं जिनको सरकार का 
सहयोग विज्ञापनादि के रूप में नहीं 
मिलता । सरकार उन्हीं पत्रों को 
विज्ञापन-धन प्रदान करती है जो उसकी 
विचारधारा का प्रचार प्रसार करते है 
अयवा तात्कालिक राजनेताओं की 
प्रशसा करते है। आज के निरन्तर 
बढतों मंहगाई के युग में सर्वहितकारी 
साप्ताहिक भी घाटे में ही चल वहा है। 
इसकी पूर्ति सभा के अन्य विभागों द्वारा 
की जाती हैं। स्वंहितकारी को घाटे 
से बचाने अथवा इसकी आय बढाने 
के लिए-- 


१) ग्राहक शुल्क में वृद्धि की जावे । 

२) ग्राहक सख्या बढ़ाई जावे। 

३) विज्ञापन प्राप्त किये जावें । 

४) आजीवन सदस्य वनाकर अथवा दान रूप में सहायता लेकर 

स्थिर निधि बनाई जावे। 

इसी प्रसंग में मैंने डा० देशराज जी खीरबाट इन्दिरा कालोनी 
रोहतक से प्रतिसप्ताह सवंहितकारी का एक नया ग्राहक बनाने के 
लिए निवेदन किया । तीसरे दित आकर डाक्टर साहब ने कहा--ग्राहक 
तो बने या न बनें मै एक वर्ष के ४८ ग्राहकों के चन्दे की जो राधक्षि 
बनती है वह दें देता है। अगले वर्ष फिर देखा जाएगा। यह कहते हुए 
६०० रुपयों का चेक स्वेहितकारी साप्ताहिक के नाम का दे दिया । 

डा० देशराज जी की यह प्रथम सहयोग-राशि है आशा है भविष्य 


डा० देपराज जी 


मे भी वे देते ही रहेगे। इसी प्रकार अन्य भ्रायं सज्जनों से भी निवेदन 


है कि वे स्वय सर्वहितकारी के ग्राःक बने तथा अपने साथी मित्रो को 
भी ग्राहक बनावें। जिन महानभावों का अपना कारोबार है वे सब 


 हितकारी में अपना विज्ञापन देकर दोहरा लाभ उठा सकते है--अपने 


नानी टी खा 


बज 


कारोबार की वृद्धि श्रौर सवेहितकारी की सहायता। जो महानुभाव 
समर्थ हैं वे २५० रुपये देकर श्राजीवन सदस्य बन सकते है। 


सवहितका री साप्ताहिक पत्र प्रचार का सबसे सस्ता साधन है। 
रिक्शा, बस रेल प्रादि गमन-आगमन के साधन बहुत महगे होगये है। 
उपदेश्क प्रचारकों का भी न्यून दक्षिणा से निर्वाह नहीं हो मकता । 
ऐसी स्थिति मे साप्ताहिक पन्न ही सबसे सस्ता श्लौर चिरस्थायी प्रचार 
+ माध्यम है। इसकी अपने परो पर खड़ा कीजिये इसको उत्तम प्रचार 
साधन बनाने के लिये आपके सुझाव सादर झामन्त्रित है । 
- वेदब्रत शास्त्री 








आय॑ सत्याग्रह हैदराबाव (पेंशन का मामला) 
दिल्‍ली २ दिसम्बर । जिन लोगों ने हैदराबाद आये सत्याग्रह 
१६३८-३६ में सार्वदेशिक सभा द्वारा सचालित निजाम हैदराबाद क्रे 
विरुद्ध आन्दोलत में भाग लिया था और जिन्हे जेल की सजा हुईं थो । 
उन सब सत्याग्रहियो से निवेदन है कि श्रपना प्राथना-पत्र अपने 
नाम, पिता के नाम, स्थान जहां से सत्याग्रह के लिए गए थे और जहा 


* गिरफ्तार हुए, तिथि, जेल का नाम जहा प्रारम्भ मे भेजे गए और जहा 


से छूटे तथा छुटने की तिथि के विवरण सहित अधिकतम २० दिसग्बर, 
१६८५ तक सार्वेदेशिक ब्राय॑ प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानन्द भवन, 
रामलीला मेंदान, नई दिल्ली-२ के पते पर भिजवा देवे ताकि उनका 
मामला केन्द्रीय सरकार के सामने पेशन हेतु स्वीकृत कराया जा सके | 
इसके उपरान्त यदि कोई व्यक्ति छुट गया तो सा्वेदेशिक सभा 


होगी । ५ 
रामगोपाल शालवाले 


प्रधान--सावंदेशिक सभा, दिल्‍ली 


उनके मामले में हिसी भी प्रकार के सहयोग के लिए उत्तरदायी नहीं 


७ दिसम्बर, १६८६४ 





वैदिक विवाह संस्कार 


आये प्रतिनिधि सभा के उपभन्‍्त्री डा० सुदर्शनदेव आचाये के अनुज 
श्रीयुत चौ० चन्द्रभान ए. एफ. एस. ओ. हरिसिह कालोनी की ज्येष्ठ 
पुत्री विमला रानी का विवाह संस्कार दिनाक २४-११-१६८४ को वैदिक 
रीति से सम्पन्न हुआ। यह सस्कार आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के 
महामन्‍्त्री प्रो० सत्यवीर जी शास्त्री ने उत्तम रीति से सम्पन्न कराया। 
पं० वेदब्रत शास्त्री तथा मुन्शीराम प्रधान आयेसमाज बालन्द ने तव- 
युगल को आशीर्वाद दिया। प्रो० बलवीर आचाय॑े, सोमदेव झ्ञास्त्री, 
श्री राजकुमार आचाये तथा डा० सुदर्शनदेव आचार्य आदि विद्वान इस 
संस्कार मे विराजमान थे। आर्य प्रतिनिधि हरयाणा को श्री चौ० 
चन्द्रभान (वर्धपक्ष) ने १०१) रुण, श्री चौ० ताराचन्द मुण्हाल (वरपक्ष) 
ने ५१) २०, श्री प० कृष्णचन्द्र शर्मा (विवाह मध्यस्थ) ने १०१) ₹० 
प्रदान किया। वेदिक सस्कार का बडा अच्छा प्रभाव रहा । 


उमेदसिह मन्त्री आर्यंसमाज 

हरिसिह कालोनी, रोहतक 
7+++क  फ छ फछफड5ससउफफकलब््डय्चन्न- 
पुस्तक-समीक्षा 


“सनातन वेदिक धर्म” पुस्तिका मैंने पढ़ी | 

इस छोटी सी पृश्तिका में लेखक कमंनारायरा कपूर ने वेदिक धर्म 
के सम्बन्ध में अच्छा ज्ञान देने का प्रयत्त किया है। प्रनभवी लेखक ने 
अपने अनृभव के आधार पर प्रत्येक आय॑ (हिन्दू) के ग्रध्ययन करने के 
लिए काफी अ्रच्छा लिखा है । 

इम पुस्तिका का हर धर्मंप्रेमी को बार-बार प्रध्ययन करना 
चाहिये! इस प्रध्ययन से पवित्र गुणों को धारणा बनेगी । पुम्तक का 
मूल्य केवव एक रुपया है। यह सभा के कार्यालय दयानन्द मठ रोहतक 
से भी का सक्रेगी। श्राशा है सभी धर्मप्रेमी इस पुस्तिक से लाभ 
उठाबेगे | 





दीप बन्द 


२२-११-८५ ग्राम पो० कासनी (रोहतक) 





करो ऐसी को तंती'*'****** 
(ताज' सोनीपती) 
ख़बर हमको नहीं अपने घरों की 
खबर लेते है लेकिन दूसरों की | 
सियासत के ये अद्डे बन चुके है। 
न पृों मस्जिदों की, मन्दिरों की ॥ 
गुस्द्ारों में वद-तर हाल देखा। 
बुरी हालत है अब गिरजाघरो की । 
हकीकत के कदम टिकते तो क्‍यों कर ? 
यह नगरी रह गई जादूगरों की॥ 
यह जनता भाड में जाती है, जाए। 
यह इच्छा है हमारे लीडरो की ॥ 
इलाज-ए-दर्देदिल मुमकिन नही है। 
यह है बेचारगी चारागरों की॥ 
जड़ें, दहशतपसन्दी की उखाड़ो । 
करो ऐसी को तेसी, सरफिरों की !! 
बचा लो “नाज़' खुद को रहबरों से । 
कि चानें पुरखतर है, रहबरो की ॥ 


मुक्तक : 
'नाज' सोनीपती 
दुनिया वालों ने यों ही शोर मचा रखा है।' 
श्राममां सर पे न जाने क्यों उठा रखा है ।। 
बात तो कुछ भो नहीं, बात बनाने वालों? 
वात का तुम ने बतंगड तो बना रखा है ॥। 


जिस को बुतगर ने तराशा है, बड़ी मेहनत से । 
नाम उस बुत का ज़माने ने खुदा रखा है | 


सबहितकारों है 


झ््फण 


शंका-स समाधान «-- 


मृत्यु के उपरान्त जीव की गति 


भाई सत्यपाल जी “विमल', मन्त्री प्रायंसमाज खारवन (भ्रम्वाला) 

सप्रेम नमस्ते। आपका दिनाक ३-१०-१६४८५ का लिखा पत्र 
मिला। आपकने पूछा है कि यजुर्वेद के ३शवे अध्याय के छठे मन्त्र में 
उपदिष्ट तथा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में वणित मृत्यु के उपरान्त जीव की 
गति में जो विरोध है, उसका क्‍या समाधान है ”? सब आयंजनों के 
लाभाथथ सवंहितकारी के माध्यम से आपकी जिज्ञासा का समाधान 
किया जाता है-- 

(१) यजुबेंद के ३९वें अध्याय का छठा मन्त्र यह है-- 

सविता प्रथमेःहन्नगम्निद्वितोये वायुस्तृतीय आदित्यश्चतुर्थे चन्द्रमा: 
पञश्चम5कतु. पप्ठे मरुत" सप्तमे बृहस्पतिरष्टमे मित्रों नवभे वरुणों 
दक्षम5इन्द्रशाकादशे विद्वेदेवा द्वादशे | (यजु० ३६६) 

भाषार्थ-हें मनुष्यों | यह जीव पहले दिन सूर्य, दूसरे दिन अग्नि, 
तीसरे दिन वायु, चौथे दिन आदिए्य, पाचवे दित चन्द्रमा, छठे दिन 
ऋतु, सातवे दिन मनुष्य आदि, आठवे दिन बडो का पालक वायु, नौवे 
दिन प्राण, दअत्रे दित उदान, ग्यारहवें दिन विद्युत्‌ और वारह॒वे दिन 
सब दिव्य गुणों को प्राप्त करता है । 

भावार्थ--हे मनुप्यो ! जब ये जीव शरीर को छोडे है तव सूर्य 
प्रकाश आदि पदार्थों को प्राप्त करके, कुछ काल भ्रमण करके, अपने 
कर्भो के अवुस्तार गर्भाशय को प्राप्त क्रक्के, शरी” को धारण करके 
उत्पन्न होते हैं, तभी पृण्य-पाप कम के द्वारा सुख दु.ख रूप फलो को 
भोगते है (दयातन्द यजुवंद-भण्ष्य-मास्कर ३६६) । 

॑-यजुर्तेक के उसी अध्याय के पाचत्रे मन्त्र मे भी यह वर्णन 
मिलता है-- 

भावार्थ--यदाउय देह त्यक्त्वा सर्वेषु प्रथिव्यादिपदार्थेषु भ्रमन्‌, 
यत्र कुत्र भ्रावशन, यतस्ततों गच्छनू, कर्मानुसारेणेस्व रव्यवस्थया जन्म 
प्राप्नोति, तदेव सुप्रसिद्धो भवति । 

अर्थ -- जप बह जीव देह को छोड़कर सव पृथिवी आदि पदार्थों मे 
अ्रमण करता ६आ, जहा कही प्रविप्ट हाकर जहा-तहा भति करता हुआ 
कर्मानुसार ईश्वर की व्यवस्था से जन्म प्राप्त करता है, तभी जीव 
सुप्रसिद्ध होता है (दयानन्द यजुवेद-भाष्य-भास्कर ३६५) । 

यजुवेद के इस ३९वें अध्याय में नरमेध (अन्त्येष्टि कर्म) का उपदेश 
है। प्रमगवश ईश्वर ने मानव के कल्याण एवं ज्ञान के लिए मृत्यु के 
उपरान्त जीव की गति का भी उपदेश किया है कि वह देह को छोड़कर 
परृथिवी, सूर्यद्र-ण, अग्वि, वाषु आदि में भ्रमण करके अनने कर्मो के 
अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से गर्भाशय में जाकर झरीर को धारण 
करता है । 

३--इस विषय का और अधिक स्पष्ट उपदेश महू दथानन्द 
सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाश में किया है--“जब (जीव) शरीर से निक- 
लता है, उसी का नाम 'मृत्यु' और शरीर के संयोग होने का नाम “जन्म 
है। जब शरीर छोडता तब यमालय अर्थात्‌ आकाशस्थ वायु मे रहता 
क्योकि “यमेन वायुना० वेद मे लिखा है कि यम नाम वायु का है, 
गरुड प्राण का कल्पित यम नही । परचात्‌ धर्मराज अर्थात्‌ परमेश्वर उस 
जीव के पाप-पुण्यानुसार जन्म देता है। वह वायु, अन्न, जल अथवा 
शरीर के छिद्र द्वारा दूसरे के शरीर मे ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता 
है। जो प्रविष्ट होकर क्रमश" वीय॑ में जा, गर्भ में स्थित हो, शरीर 
धारण कर वाहर आता है (सत्यार्य प्रकाश नवम समुल्लास) | 

यहा मह॒पिकृत यजुर्वेद भाष्य तथा सत्यार्थप्रकाश की भाषा का 
एक स्वर है कि मृत्यु के उपरान्त जीव वायु आदि में भ्रमण करता है। 
तत्पदचात्‌ वह अपने पाप-पुस्य ऊर्मो के अनुसार ईइवर की व्यवस्था से 
प्रथम वायु, अन्न, जल, शरी र-छिद्र आदि किसी साव्यम से पुरुष के शरीर 
में प्रविष्ट होता है और वीये के माध्यम से गर्भाशय में स्थित होकर 
शरीर धारण करता है । 

आत्मा के चार शरीर--आत्मा का प्रथम सस्थूल शरीर है जो 
यह दिखाई देता है। दूसरा 'सुक्षम शरीर कहाता है। इसमें ५ प्राण, 
४ शानेन्द्रियां, ५ सूक्म भूत, १ मन और ! बुद्धि ये १७ तत्त्व होते हैं। 


७ दिसम्बर, ३शक५ 








यह युक्ष्म शरोर जन्म-मरण झादि में भी जीव के साथ रहता है।- इस 
सूक्ष्म शरीर के भौतिक झोर स्वाभाविक दो भेद हैं। “भौतिक सूक्ष्म 
शरीर' सूदम भूतों के अंशों से बतता है। भौर दूसरा स्वाभाविक सूक्म 
शरीर जीव के स्वाभाविक गुण हैं, उन्हीं का समुदाय उक्त शरीर 
कहाता है। यह 'स्वाभाविक शरीर' मुक्त में भी रहुता है। इसलिए 
शतपथ ब्राह्मण में लिखा है -“शुण्व॒न्‌ श्रोत्र भकति०” (शतपथ आहाण 
का० १४)। तीसरा 'कारण” शरीर कहाता है। जिसमें सुवुष्ति 
(गाढ़ निद्रा) होती है। वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभु व्यापक) 
ओर सब जीवों के लिए एक है। चौथा 'तुरीय' शरीर कहाता है। 
जिसमें समाधि से परमात्मा के प्रानन्द स्वरूप में जीव मस्त होता है। 
इसी समाधि सस्‍्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम (शक्ति) युक्ति में भो 
यथावत्‌ सहायक होता है । 


त्मा 'स्थुल शरोर' और 'भौतिक-सूक्षम शरीर' का ही त्याग 

करता है। 'स्वाभ'विक सूक्ष्म शरीर' मुक्षित में काम श्राता है। कारण 
शरीर सब जीवो के लिए एक है । मुक्ित की प्राप्ति होने पर उसका त्याग 
सम्भव है। सम्राधि संस्कारजन्य तुरीय शरोर योगी जनों का ही 
होता है। 

४ जीव स्थुल-शरोर को त्यागकर शरीरान्तर को कंसे प्राप्त 
करता है इसक' उपदेश बृहदारण्यकोपनिषर्‌ में इस प्रकार आया है-- 

“तद्यथा तृएणाजलायुका तृणस्यान्तं गत्वाउस्यमाक्रममाक्रम्वात्माई 
मुपसहरत्येवमेवायमात्मा शरीर निह॒त्यडविद्या गमयित्वाउन्यमाक्रममा- 
क्रम्यात्मानमुपसहरत्ति” || (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४/४) । 

अर्थ--जेसे घास का एक कीड़ा किसी तिनके के अन्‍्त में पहुंच कर 
अन्य आक्रम्>गन्तव्य स्थात पर जाकर स्वयं को समेट लेता है, वेसे 
यह आत्मा इस,शरीर को समाप्त करके, ग्रतिद्या को प्राप्त होकर ग्रन्य 
ग़्तव्य स्थान पर जाकर स्वयं को समेट लेता है । 


इस उपनिषदु-वचन में एक घास के कीड़े के उदाहरण से यह 
उपदेश किया गया है कि जेपे कीड़ा किम्री वितके ४ एलता हुप्रा 
उसके अन्तिम भाग को प्राप्त करके अपने गन्तव्य स्थान पर चला जाता 
है, ध्लौर रस तिनके से स्वयं को समेट लेता है वेसे यह आत्मा इस 
शरीर रूप तिनके के ग्रन्तिम छोर (मृत्यु) पर पहुचता है तब वह अपने 
गन्तव्य स्थात पर चला जाता है और इस शरीर से स्वयं को समेट 
लेता है। ध 

यहा उपनिषद-वचन में एक तिनके से दूसरे तिनके अथवा एक 
शरीर से दूसरे शरीर में प्राक्रमण का वर्णन नहीं, क्योंकि रूत (जरीर) 
धारण करने करने का वर्णेत रप्तिषद्‌ के अगले वचन में किया गया 
है। प्रपितु अपने गल्तव्य स्थान पर चले का वर्शन है अत जीव 
शरोर को छोडकर गअपने अभण करने के स्थान वायु आद मर चला ' 
जाता है पुनः अयने याप पुष्प रूप कर्मो के अनु वार रेश्व< ७» अ्यवध्या 
से शरीर घारण करता है । 


| 


4४ 

५. हो सकता है कि यजुर्वेद के उक्त १२ दिनों के वर्णन को देख- 
कर किसी पौराणिक ने १३ वीं की प्रथा चालू कर दी हो । जंसे वेद में 
“उक्षा दाधार पृथिवीम्‌! पृथिवी को 'उक्षा' घारण करता है। यहां 
“उक्षा' शब्द को देखकर यहू कल्पना कर ली गई है कि यह पृथिवों 
बेल के शरीर पर खडी है। 


६ हिन्दू लोग १३वीं मृतक की सदृगति के लिए मनतते हैं। उसे 
तो अपने कर्मों के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से शरीर आदि फल 
प्रिलना ही है। प्रस्थि-चयन ऊे पदचातु मृतक के लिए कुछ मे कर्तव्य 
कर्म शेष नही रहता । “भस्मान्ते शरीर यजुर्वेद के स॒ प्रम'ग से यह | 
भौतिक शरीर भस्म रूप होकर समाप्त हो जाता है। हा, या. मनुष्य “ 
सम्पन्न हो तो श्रपने जीते जी अथवा मरे पीछे उतऊे सम्बन्धी वेद 
विद्या, वेदोक्त कम का प्रचार, ग्रनाथों का पालन, वेदिक धर्म के उपदेश 
की प्रवृत्ति के लिए चाहूँ जितना धन लगावे। यह बहुत अच्छी बात है। 

जाशा है इस लेख से आपको शक्का का समाधान हों जाएगा। 

-युदर्शनदेव भ्रा वार्ये 


सभा उप मन्त्री 
(दयानन्द प्राश्मम नलवा हिसर) 


दिनाक १०-१०-८५ 


उर्हिक्रो... 


प्र ७ दिसम्बर, १६५४ 





फिरोजप्र बांगर (सोनीपत) शराब ठेकों को बन्द करवाने के संघर्ष में 


कार्यरत व्यक्तित्व 


जब-जब समाज में कुरीतिया 
अरम सीमा तक पहुँची तब-तब 
लोगों ने एकजुट हो संघर्ष का 
रास्ता अपनाया है। आज सरकार 
इस बात का बार-बार दम भरती कर, 
है कि हमने थोड़े ही समय में बहुत 9... 
अधिक प्रगति की है | लेकिन वास्त- . ,.. 
विकता इससे वह्तदूर है। हा यदि ० : बज अर 
प्रगति (विकास) हुआ भी तोउसको. 5 - नै 
इस रूप में देख सकते है। देशभक्ति 
परार्थ से स्वार्थ पराकाप्ठा पर है। सात्विक गुणों को अश्लीलता मे रेडियो, 
डी. वी , दीवारों पर स्त्री के नग्न चित्रों, अइलील नावलो से परिवर्तित 
कर विकास के नाम से वाह-वाह की प्राप्ति हासिल की है। मातवता- 
बाद का कूश दम भरके शोषण का शिकरजा विकास के नाम पर (पूजी 
को कुछ हाथो में सोपकर) ओर मजबूत किया जारहा है| हरयाणा 
सरकार जो टस विकास में सबसे अग्रणी है। प्रतिदिन के उपभोग्य की 
वस्तुओं के अव्ाब को दूर न करके शराब की दुकानों का गाव-गाव मे 
लोगो के न चाहने पर भी विस्तार करता इस तथाकथित विकास को 
पदे-पदे देखा जा सकता है। 

कुछ भ्रश्नों मे वक्त वात को सःमभ#र फिरोजपुर वागर (सो-ीपत) 
में ग्राम सेवा समिति के नौजवानों ने अपने गाव के ओचन्दी बार्डर पर 
स्थित शराब के ठेको को बन्द करवाने का सकल्प लिया । यों तो गाव 
के अर्त्य के तै. वा । ने कार्य किया और कर हे हे लेक्नि लेस वडा 
होने के भय से सबका विवरण देने में असमर्थ हु। सबसे पहले नौजवान 
साथी सतवीएण जी जिल्होने अपने साथी हमराज जी के साथ शिलकर 
कागज कार्यवाही, पैसे के आय-व्यय को वखूबी तौर से निभाया व अपना 
सम्पर्ण समय परे में देकर अठ भी निल्‍्ना रहे है। संघर्ष के बतौर जब 
वे तथाकथित विकास की सरकार के जेल रूपी शिकजों में थे उनके 
साहस का एक उज्ज्वल रूप देखा जा सकता था। भाई जसवीर भी 
इस सघ्थ मे अग्रणी देखे जा सकते है। ग्राम सेवा समिति के अन्य नव- 
युवकों ने भी तव, मत, धन से सहयोग देने की अत्यधिक चेप्टा की | 
कुछ साथियों के नाम है -सुलतान, नरेन्द्र, जगरूप, देवेन्द्र, देवराज, 
दलेल, ईश्वर, रणवीर, जगड़, सतीश, भोपाल, सुमेर आई व ।जनके 
नाम मेरी स्मृते मे न होकर उनके चेहरे वार-बा( मरे सा-ने से ।«ल्‍्ते 

५ दिखाई देते है ने भी सहयोग मे कोई कसर न रखी । 

... अब विशेषकर हम आय॑ प्रतिनिधि सभा हस्याणा के सहयोग को 
कदापि नहीं भुला सकते। क्योंकि सभा लगभग १ वर्ष से इस विषय 
मे विशेष सचेत है तथा सभी स्थानों पर भरपूर शक्ति के साथ सहयोग 
दिया है। जब भी प्रो० शेरसिह जी व अन्य सभा कारयंकर्त्ताओं को बुलाया; 
जया तो उन्होने यथाशक्ति सहयोग प्रदान किया। लगभग १२ वर्ष 

- के अल्प काल में अपने पंरों पर खडी होकर आय॑ प्रतिनिधि सभा 
हर॒याणा जितना कार्य कर रही है शायद ही दूसरी अन्य-कुछ समर्थ 
प्रात्तीय सभाये ऐसा कर पारही हैं। मै हरयाणा सभा से यह अपेक्षा 
भी रखता हैं कि वह तात्कालिक समस्याओं को लेकर इसके मूल मे 
जाने का प्रयत्न भी करेगी व संघर्ष की ओर मुखरित होगी । वास्तव मे 
तभी हम अपनी असलियत या सस्क्ृति को बचा पायेगे। इसमे हमे 
आर्यसभाज नाहरी व रोहणा के व्यक्तियों का विशेप सहयोग रहा व 
रहेगा । 

जिस प्रकार नाहरी के शराब ठेके को बन्द करवाने में नाहरी 
शाखा एस० यू० सो० का विशेष योगदान रहा ठीक उसी प्रकार से 
फिरोजपुर बांगर मे भी डा» विरेन्द के नेतृत्व मे यह कार्य वखूबी तौर 
से निभाया गया। मेरा यहां किश्ली की बड़ाई करने का कोई प्रयोजन 





महेन्द्र शास्त्री महोपदेशक सभा 


नही है लेकिन बबंस कहना ही पड़ता है कि जिस बखूबी तौर से सपर्ष' 
को चलाने में डा० साहब व उनके साथियों का दिललगी से सहयोग 
मिला द्रष्टव्य था । इतना ही नहीं महिलाओ ने भी उसी प्रकार मे कार्य 
करने के लिए एम० एस० एस० को तरफ से बहन दर्शना व वहन कान्ता' 
का आना एक विशेष अहमियत रखता है। 

यदि गाव फिरोजपुर व अडोस-पडोस के गावों की स्त्रियों के 
सम्बन्ध की इस संघर्ष में चर्चा न की जावे तो मेरे जैसा कृतघ्न कोई 
नही हो सकता । जो उत्पाह मैंने महिलाओं में देखा वह अवर्णनीय है। 
चार व पांच माताये धर्मबीर की माता जी, साहवर्सिह, मा० रणघीर 
की धमंपत्नी, भाई सतवीर की माताजी व अन्य जिनको नाम से नहीं 
कार्य व चेहरे से अच्छी प्रकार जानता हैं, चौवीस घण्टे रात की सर्दी में 
ठिदुर के भी साहस नहीं छोड़ा! मै शायद गलती नहीं करता हु तो 
लगभग २० ऐसे नए भजन गाव की नौजवान बहुओ ने धरने स्थल 
पर बनाये। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उतका नाम ज्ञात न होने के कारण 
लिख नहीं पारहा। प्रतिदिन १० बजे ठीक अपने काम काज से निवृत 
हो ठेके पर ग्रामीण महिलायें व स्कूल की लडकिया शराब विरोधी नारे 
लगाती हुई व इसी सम्बन्ध में गीत गाती हुई रात के १० बजे तक देखी 
जा सकती थी। गाव की दरियापुर स्कूल में जाने वाली लडकिया भी 
आते-जाते नारे लगाती व धरने पर भी बेटती थी । कुण्डल गाव से जहां 
सरपच राजसिह, राजेराम जी आर्य, मा० इन्द्रसिह का सहयोग प्राप्त 
हुआ वहा माताओं का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ । इसी प्रकार जटौला 
से जहां रिसालसिह, जयप्रकाश व अन्य का सहयोग मिला वहा मातायें 
भी पीछे नही थी । 

मेरे कहने का तात्पर्य यह है हि जटराणा व अद्दौस-पठौस के लगते 
गावो ने पूर्ण रूप से न सही लेकिन व्यक्तिगत तौर से सहयोग देने की 
चेप्टा की । इसमे मैं विशेष तौर से बगैर हिचक के एक बाव साफ कर 
देना चाहता है. तथा इसमे देहात -। इन ग्य भी स भता हैं फिरोजपुर 
गाव समेत किसी भी गाव की पचायत ने कोई सहयोग नही दिया इसमें 
कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वल्कि ब्ट्स्वन्ग हस दाल की थी कि 
जिम्मेदार व्यक्ति ही ठेकेदार व मस्कार की गलत नीतियो का प्रत्यक्ष 
व अप्रत्यक्ष में समर्थन कर रहे थे। टीक है पचायतों मे भी जिर लोगों 
ने अपगे धर्म ईमान को सुरक्षित रख अभी बेचा नही है तथा जिनकी 
आत्मायें मनुष्य रूप मे जीते हुए भी मरी नही है भले ही वे थोड़ी पख्या 
मे है लेकिन समाप्त नही हुए है। इन्ही में गाव के बुजुर्ग व वुद्धिजीवियों 
ने भी सहयोग दिया । महाशय कण सिह, ज्ञान्तिनाल जी, मा० रणधीर 
सिह, हजारीसिह जी, महेन्द्रसिह, रतनसिह, पहलवान जी, सुवेशर जी, 
मा: कटारसिह, मा बलजीतसिह, ब्लोक सनित्त मेन्बर मुन्ना था 
जि'के पेरी स्पृति में नाश र्मः : होही पार सनाने ए. 5 हों 
सहयोग दिया । यदि आवश्यकता समभी गई तो अन्य अको या पुस्तिका 
(पम्पलेट) के रूप मे भी विस्तार से लिखा जा सकता है। 


2०४५७ /अक थक ५५ -अक् 2 एंएांणक 
आवश्यकता है 


एक अनुभवी सुयोग्य वेद्य की, जो वनस्पतियों 
पर अनुसन्धान करने में कुशल हो । 


योग्यता एव काये के अनुसार वेतन आदि की 
सभी सुविधाये प्रदान की जावेंगी । 


सम्पर्क करे- थी स्वामी सर्वानन्द जी 
भ्रध्यक्ष : 
दयानन्दमठ, दीतानगर 


जि० गुरदासपुर (पंजाब) 


45 9636: ६%58%6 ५: 6695: 


ल्द्र्शि 


>हर्वहिरतेशारी “ 


दिशवन्बर १६४५ 


जा ओके. अभय | >> अकनान की निनन अचक 





हैदराबाद आर्य सत्याप्रह के बारे में सचेना 


जब से हैदराबाद आये सत्याग्रह (!938-39) में भाग लेनेवा नों को 
स्वाधीनता सेनानी सम्मान दिये जाने की घोषणा हुई है, तब से अनेक 
लोगो के पत्र इस सम्बन्ध में सावदेशिक सभा के कार्यालय में जा रहे 
हैं। सबका श्रलग-अलग उत्तर देना सभा के लिए मुश्किल हैं ऐसे 
लोगों को 3 नवम्बर के अ्रक में प्रकाशित सूचना को ध्यान से पढ़ता 
चाहिये । 

गुट्मस्त्रालय में सम्पर्क करने से ज्ञात हुआ है कि जेलो के प्रमाण- 
पत्र यर्दि प्रावेदनकर्त्ता सरकारी सूत्रों से लेकर भी आवेदन करेंगे, तब 
भी सरकार उनके दावे को तब तक स्वीकार नही करेगी जब तक 
कि वह स्वय सम्बन्धित सरकार से आवश्यक प्रमाणपत्र पाकर सस्तुष्ट 
न हो ले। इसलिए आवेदनकर्त्ताओं के लिए आवश्यक है कि वे अपने 
गिरफ्तार होने की तिथि, सजा की अवधि और रिहाई की तिथि और 
जिन-जिन जेलों में रहे उसका पूरा विवरण सरकारी अधिकारी के 
पास नई दिल्‍ली भेजे । बिना पूरे विवरण के झ्रावेदन करने पर सम्पुष्टि 
न होते से मामला निपटाना मुश्किल होगा । 


सत्याग्रहियो को उपरोक्त कार्यालय में से निर्घारित फार्म मंगाकर 
आवेदन करना चाहिए । जो लोग दिवगत हैं उनकी पत्नी भी नियमानु- 
सार स्वाधीनता सेनानी के सम्मान के लिए अधिकृत मानी जायेगी । 
उनके सम्बन्धियों, आर्यंसमाजों एवं आयंप्रतिनिधि सभा को इस 
विषय में पूरों सहायता करती चाहिए । 

तत्कालीन निजाम रियासत बतंमान मे तीन राज्यों में बटी हुई है 
इसलिए यदि प्रावेदन कर्त्ता एक से भ्रधिक जेलों में रहा है श्रोर जैलें 
ग्रव प्रलग-अलग राज्यों में हैं, तब उनको शभ्रलग-अलग राज्यो से 
क्वारावास का विवरण प्राप्त करना होगा। 

केन्द्र सरकार द्वारा सामान्यत: छू. मास तक कारावास मे रहने 
बाले (जो अवधि 5 मास से ऊपर होती चाहिए) केन्द्रीय सरकार की 
देश्शन योजना के अधिकारी होते हैं। एक दो या तीन मास का रावास 
में रहतेवालों के लिए राज्य सरकारों के अपने-अपने नियम हैं भौर 
उनकी पेन्शन की राशि भी भिन्‍न भिन्‍ल है । 

इसके अतिरिक्त यदि किसी ने प्नन्य प्रकार के त्याग या कष्ट 
उठाये हैं तो उनके केस पर भा सरकार प्रमाणों और ग्रुणावगुण के 
आधार पर विचार कर सकती है। 

ब्रह्मदत्त स्नातक-जनसम्पर्क सलाहका र, सा्वदेशिक सभा 





मेला कपाल मोचन पर वेद प्रचार 


कपाल मोचन का मेला सुन्दर ढंग से सम्पन्न हुआा। आय॑ 
प्रतिनिधि सभा द्वारा वेद प्रचार के लिये लगाये गये पडाल में २५, २६ 
एवं २७ नवम्बर १६८५ को विशेष रूपेण वेद प्रचार हुश्रा। कार्यक्रम 
में विष्न बाघाओ के होते हुए भी वेद प्रचार कार्य जोर शोर रहा। 
जनता में अच्छा प्रभाव पड़ा । 

इस प्रचार कार्य में १० श्री हरिश्चन्द्र जी (मण्डली सहित), श्री 
मुन्गीराम जी, श्री विद्याभूषण जी, श्री शेरसिह जी, श्री चिरण्जीलाल 
जी (मण्डलो सहित) भाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के भजनोपदेशक 
पधारे और केदिक सिद्धान्त के ्रनुकुल मधुर भजन, ओजस्वी भाषण 
एवं प्रभावशाली प्रचार के द्वारा सं साधारण जनता को प्रभावित्त 
किया । साथ में भण्डारा भी चलता रहा। खाने पीने का प्रबन्ध भी 
अच्छा था । 

इसके अति रत श्री साधघुराम जी भजनोपदेशक (व्याना वाले) के 
भजन तथा उपदेशक हुए । 

इन कार्यों के सम्पन्न करते के लिये एव सहयोग देने के लिये श्री 
रामलाल जी वंद्य, #ो गेन्दाराम जो मन्त्री तथा श्री महेन्द्रपाव जी 
मन्त्री फतेहपुर भो,देखभाल के लिये पण्डाल में पहुंचे थे। इनका पूर 
झटयोग रहा है । 

भवदीय 
स्वामी सदानत्द 


जन जाल ललिता 


की जनक ७त- ०««+ “४ «» ४- “+3>«----+>-  ७-००७७७०७०७७०काअा७०े का 


अयसमाज के : शिप्टनण्फल की केद्रीय' गहमस्त्री 
श्री एस० बी० चव्हाण से भेंट 


“हैदराबाद आये सत्याग्रह्चियों के सम्पन्ध में ज्ञापन 


दिल्‍ली ३० तवम्बर। सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्री रामगोपाल शालवाले के नेतत्व में आज प्रात: आयंसमाज के शिष्ट- , 
मण्डल ने केन्द्रीय ग्रृहमन्त्री श्री एस० बी० चब्हाण से भेट कर उन्हें 
हैदराबाद आये सत्याग्रहियों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन पत्र दिया । 
शिष्टमण्डल ने ग्रूहमन्‍्त्री का ध्याव आक्रुष्ट करते हुए बताया कि 
हैदराबाद आरय॑ सत्याग्रहियों के सामने पेंशन प्राप्त करने में कुछ विशेष 
कठिताइया है। १६३८-३६ में पश्चिमी पंजाब जो अब पाकिस्तान में है 
के लोगो ने भी सत्याग्रह में भाग लिया था ; तत्कालीन निजाम स्टेट 
अब तोन प्रान्तो में विभाजित हो चुका है। उस समय जो लोग जेलों में 
' गये थे, उन्हे निजाम सरकार ने कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया था । यह 
आन्दोलन सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा [दल्ली के तत्वावधान में 
चला था और सभा ने सत्याग्रहियों को प्रमाण पत्र भी दिए थे। 
शिष्टमण्डल ने यह भी बताया कि अधिकाश सत्याग्रही अब तक 
दिवंगत हो चुके है । जो थोडे बहुत लोग इस समय वद्धावस्था भे जी रहे 
हैं, उनके पास अब ४७ वर्ष के उपरान्त कोई प्रमाण पत्र शेष नही है।. 
शिष्टमण्डल ने सरकार से मांग की कि जिस प्रवार राष्ट्रीय 
आन्दोलन के सेनानियों को काग्रेस के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वतन्त्रता 
सेनानी माना गया था, उसी प्रकार केन्द्र सरकार सार्वदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा द्वारा उक्त सत्याग्रह के रिका् के आधार पर प्रमाणित 
लोगों को स्वतन्त्रता सेनानी स्वीकार करे और गृह मन्त्रालय द्वारा 
स्वीकृत पेशन योजना का लाभ प्रदान करे । 
गृहमन्‍्त्री श्री चव्हाण ने तुरन्त सभा से सूचि भेजने के लिए कहा 
और आइवासन दिया कि वे राज्य सरकारो से बातत्रीत करके इसका 
तिर्णय जल्दी करेगे। उन्होंने यह भी बताया कि निजाम हैदराबाद अब 
आन्ध्र, कर्ताटक और महाराष्ट्र मे विभाजित हो चुका है । 
शिप्टमण्डल में प्रो» शेरसिह, श्री ओम्प्रकाश त्यागी, प७० 
शिवकुमार शास्त्री, श्री सोमनाथ एडवोकेट और लक्ष्मीचन्दर आदि 
सम्मिलित थे । सच्चिद्नन्द शास्त्री, उपमन्‍्त्री सभा 


दांतों की हर बीसारी का घरेलू इलाज - 


टच 





ठंडा गर्म पानी 
लगना 





बांत का दर्द 





'किल्द्रीज्यूटर्य 
महाशियां वी हड्टी (प्राण) लि० 


#/44, इण्कस्ट्रियल एस्थिा, कीलतिं अजर + नई दिल्‍ली-१ 5 फ़ोन ' 538804, 537987, 53734॥ 





सर्हिदिकॉ्ि पे 2 झ है है 
ह थे मत. 
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ड्रह्ू तक ऋझ४#४- 





एक उदवोकनी 
अत 288] राष्टॉय ईद. ६4 2६ या के _- छ हम पर्चा 
न्तेंः वी वर्ष पर युवकों के 
दी संदेश कह 
नाम संदेश 
प्रिव आये युक्‍्कों ! 
इसे समय विश्व का प्रत्येक राष्ट्र यह वर्ष अ्न्तःराष्ट्रीय युवा वर्ष 
केरूप में मना रहा है। हमारें देश में मी ११ जर्तवरी १६५५ को स्वामी 


विवेकानन्द के जन्म दिवस पर हमारे युवा प्रधान 524 श्री सजीव गांधी 
तै युवा वर्ष का उद्धाटते किया था भ्ौर ११ जनवरी को युवा दिवस 


री किया। उस समय यह झाशा बंधी थी कि हमारी सरकार 


“-बर्गे को एक रचनत्मक दिशा देगी और युवी शग्ति का देश के 
विकास के लिए उपयोग करेंगी। पर मुझे यह कहते हुए अत्यन्त दुःख 
हो रहा है कि युवा-वर्ष समाप्त होने को जा रहा है, पर अभी तक 
देक्ष में न युवकों को कोई रचनात्मक दिशा दी जा सकी है, न देश के 
विंकोर्से के लिएं उनको कोई सदुपयोगे किया गया है भर न उनके 
लिए किस्ती वर्ग की कोई ऐसी योजना बनी है, जिससे वे लाभान्वित 
हों ह 

युवावर्ष के नामे पर इस कर के कुछ युवक मास्कों में प्रायोजित 
युवी-समारोह में भाग लेने के लिए गये थे, पर वहां पर इन युवकों नें 
झपैनी जिस विलासी वृति का परिचय दिया उससे मेरे देश की प्रतिष्ठा 


'धर आंच आई। नवम्बर मास में दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से 
निर्मूट देशों के युवकों का एंक सम्मेलन बुलाया गया। पर यह सम्मेलन 
भी युवकों के लिए किसी रचनात्मक योजना पर विचार नहीं 


करे सका | 


मैंने वचपत में एक कविता पढ़ी थी जिसकी पहली पंक्ति थौ-- 


बताएं तुम्हें जवान जवानी किसको कहते हैं, दें जंग को जीवन दान 
जवानी उसको कहते हैं--इस पंकित में यौवन को किसी आयु विशेष के 
साथ नहीं बांधा गया, वरन्‌ उसे एक पवित्र और ऊँची भावता के साथ 
सम्बद्ध किया गया है। युवक वह है जो स्वार्थों को तिलांजलि देकर 
तिःस्वार्थ श्नौर परोपकार की भावना से राष्ट्र, नही विष्व के कल्याश़ 
के लिए श्रात्मसमर्पण की भावना रखता हो। जिस समय महर्षि 
दयानन्द ते आर्यसमाज की स्थापना करके ग्रायेंसमाज का लक्ष्य ऋग्वेद 
का यह वाक्य कि--क्ृण्वन्तो विश्वमायम्‌' स्थापित किया था, उस 


” समय वे भी आयजन सें यही भावना भरना चाहते थे कि वे अपने 
स्वार्थों को छोड़ दें धौर प्रतिदिन यज्ञ करते हुएं विश्व के कल्याएश के , 


लिए अपनो भ्राहुति, आत्म-बलिदान की भावना से भर उठें। 

याद रखो, हमें विश्व को आये-श्रेष्ठ गुणों से युक्त बनाना है प्रौर 
संसार में जितना ऋशिव है, जो प्रकल्याणकारी है, दुष्ट स्वभाव व दुष्ट 
कर्म हैं उन सबको नष्ट करना है। ऋग्वेद ने संसार को श्रेष्ठ बनाने की 
जहा प्रेरणा दो वहां संसार की दुष्ट प्रवृत्ति को नष्ट करनें का श्रादेश 
भी दिया । कि 
' याद रखो, ससार को श्रेष्ठ बनाना है तो पहले हमें स्वयं श्रेष्ठ 
बनाना होगा | साधु श्र मातवीय दृष्टि से ऊँचा व्यक्ति ही दूसरे को 
सत्कम पर प्रेरित कर सकता हैं। जो स्वय दुष्ट है वह दूसरों की 
दुष्टता को दूर करने की बात सोच भी कंसे सकता है ? 

जब मैं तुम्हें कहता हूं कि भ्रच्छे बनो तो मेरा भ्रथं होता है कि 
तुम्हारा सारा व्यक्तित्व पूर्ण हो। तुम शरीर से पुष्ट बनो । यदि तुर्म 
शारीरिक दृष्टि से अ्रस्वस्थ और दुबेल हो तो तुम जीने योग्य भी नहीं 
हो। तुमने पढ़ा ओर सुना होगा “बीरभोग्या वसुंधरा” यह पृथ्वी 
वीरों के भोग के लिए ही है। तुम्हें प्रपने में वीरता की भावना भरनी 


-डीगी। वीरता के लिए श्रपनी मापरेशियों को पुष्ट करना होग।!.॥ 
' उसके लिए प्रतिदिन कठिन परिश्षम और व्यायाम करने का अपना 


स्वभाव बनाना होगा। कालिदार्स ने कहा धां-शरीरमाद्य खुलु धममे- 
साधनम्‌। शरीर धर्म का अपने कत्तंव्य की पृछ्ति का प्रथम साधन है। 
यदि तुमने संसार को श्रेष्ठ बनाने का ग्रपना कत्तंव्य पूर्ण करना है, न 
तो पहले अपने शरीर को पुष्ट बनाप्रो । मुझे तुम्हें यह भी बताना हैं 
कि वोरता क वृष्ट शरोर से' हु ूबों व अनाधरों की, दुष्ट यक्तिय 
से रक्षा करती है। दीर व पुष्द होते,का अर्थ किसी को अ्रनावश्यक रूप 
झे दवाना या प्रताडित करना नहीं है । 


व्यक्तियों . 


७ ७ दिसम्बर, १६५॥ 
5 ५7 हर 326 2 हक. ड, रे 5 ल्डड 2 पड हु 
» शब मैं. तुम्हें श्रेष्ठ तने के लिए कहता है- तव तुम्हे बच्छा जोक 


। तींदख मल्लिष्क बालस बनने:की भी प्रेरणा देता.हुं ताकि तुप्त प्रफ्नी' 

| प्रखर बुद्धि से अपने. फ्रप्ठ शरीर का ठीक > उपयोग क्र सकोपगः 

: तुम्हारा अध्विष्क:ऐसा हो जिसमें तीर क्षीर ज्ियेक की-क्षमताहो:। सत्य 
को पहचातने ओर असत्य. को, त्यामने को -समक हो।। मस्तिष्क-उसना: 
पुष्ठ हो कि वह ढीक सम़्य-पुर दीक निश्चय करे और- इतना विकसित-- 
हो, कि स्रदा ज़य्े नये ज्ञान को ग्रहज करने में वह सक्षम हो । तभी तुम 
समक सकोगे कि विश्व में क्या हेमा है और क्या ग्राहय। जब तुम्हें 
संसार के कट को नष्ट करने का कार्य सौंपा गया है तो विना विवेक, 
व चान के तुम यह कार्य नहीं कर पाश्रोगे। संसार में कौन दृष्ट है 
ओर कौन साधु ? -- यह बात तुम बिना मस्तिष्क के नहीं जान सकते । 
अपना भ्रच्छा मस्तिष्क करने के लिए तुम्हें सदा अपने माता-पिता, 
किसी श्रच्छे गुरु व पथ-प्रदर्शक के सम्पर्क में रहना होगा ? उनके प्रति 
तुम्हें भ्रास्था रखनी होगी। गीता में कहा है श्रद्धावान्‌ लभते जशञानम्‌-- 
श्रद्धा व विश्वास से ही मस्तिष्क में तया ज्ञान ब्राता है और विवेक 
शक्ति बढ़ती है जो विचारधारा प्रनास्था का प्रचार करती है वह हेय 
है। आज संसार में भोतिकता पर आधारित ऐसी अनेक विचा रधाराएं 
हैं जो व्यक्तित को श्रनास्था का पाठ पढ़ाकर उनके मस्तिष्क को विक्रत 
कर देती हैं। तुम्हें उन सबसे बचना है। मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि 
तुम;महषि दयानन्द के शिष्य हो, उन्हीं के ग्रन्थों का मनन करो और 
उन्हीं से अपनी दिशा निर्धारित करो। 


पर याद रखो, पुष्ट शरीर और स्वस्थ मध्तिष्क वाले व्यक्ति ही 
भ्रष्ट श्राचरणा के दोषी देखे गये हैं। मैं तुम्हें श्रच्छे चरित्र का भो 
उपदेश देना चाहता हूं। कोई भी ऐसा काम मत करो जिसे करते पर 
तुम्हें गवे न हो। अच्छे की निशानी यहो है कि व्यक्ति अपने किये हुए 
काम का हर जगह वरणोन कर सकता हो। यदि तुमने कोई ऐसा काम 
किया है जिसे तुम किसी को बता ही नहीं सकते तो वह निषिद्ध कर्म 
है, उससे बचों। उससे चरित्र दुष्ट होता है। 


यह सच है कि भ्राज के युग में सत्याचरणा करने व ईमानदारी से 
रहने में भ्रनेक कठिनाइयां भ्राती हैं। पर तुम जिस ऊँची और महाव्‌ 
संस्था से सम्बद्ध हो प्रौर जिस देवपुरुष महषि दयानन्द को तुम संतान 
हो उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं हैं । 


स्मरण रखो तुमने वही काम करने हैं जो दूसरों के कल्यारा के 
लिए हों । यदि तुम्हारे किसी काम से किसी की हानि हो, उसे कभी न 
करो। महाभारत में धर्म की परिभाषा--“आत्मन: प्रतिकुलानि परेषां 
न समाचरेत्‌” के रूप में की गई है। दूसरे के प्रति वही व्यवहार करो 
जंसा व्यवहार तुम दूसरे से चाहते हो । तुम्हारे किसी काम से किसी का 
दिल न दुसे । वरन्‌ तम्हारे कामों से दूधरों का कल्याण होना चाहिए। 
महात्मा तुलसीदास ने 'परहित सरिस घरम न हिं कोई! कहकर अनुष्य 
को यही प्रेरणा दी थी। महर्षि दयानन्द ने भी अपने. प्रस्थों में वारवार 
यही कहा है कि संसार का उपकार करना सब का परमघर्म है। 


मैं यह सब तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि देश का युवा वर्ग, आज 
किकतेव्यविमृद है, वह कुछ करना चाहता है, "पर उसे युझता"नहीं 
है। उसके सामने आज कोई आद्क्ष नहीं है । मुझे विश्वास है कि 
दयानन्द के शिष्य उसके लिए प्रादर्श सिद्ध होंगे । > 


महषि दयानन्द भ्रौर आर्यसमाज को प्रेरणा से देश को स्वतत्त 

कराने के लिए इस देश के हजारों युवकों में प्राणों की प्राहुति दी थी। 
आर्यंसमाज के सो द्र्षों झा इतिहास इत् बात का साक्षी है कि आये 
समाज जे देश की स्ट्ूतन्त्रता में महानु घोगदान दिया । श्रो दयाम जी कृष्ण 

, वर्मा ने विदेश -में, इण्डियनः होमरूल,लोग को स्थापना;करके वैदिक 

५ सेल्कृति का , प्रद्राउ, खिड्ेझ्ों में, भोउक़िय्रा, जिससे देवा का सत्रामिमात 
कि बाग लाजपुततराष, जा क्षद्वानन्द, आर -सस्‍्दार 
प्रजोततिह, श्री मदनेलाल ढींगरा, श्री रामप्रयोंद विस्मिल, श्री 

८ गेंदीलाल, डा2 ग्रेशन प्रिह जी, , सरदार प्रग़तदिहू.. चो: मुलेत्योरसिंहु 7 
श्रो हृरुविलास गप्ररद्रा तथा अन्य. प्रतेक,स्वतृत्वताओजियों ने महषितते 
प्ररणा प्राप्त कर देश की स्वतन्त्रता के लिए अपने को बलिदान किया । 
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माला के मोपला-विद्रोह, यजस्थात व बंगाल के धक्ताज़,) विहार के 
भूकम्प, हैदराबाद ..व. सित्ख॒ सुत्याग्रह, देश-विधाजन्‌: बर स्वतन्त्रता 


प्राप्ति के बार सन्‌ १९५७ .में पंजाब में हिन्दी-रक्षा-अआन्दोलत प्रादि 


हारा प्रार्य युवकों ते सदा अन्याय के विरुद्ध सघर्य किय्रा |... ; , 

देक्ष को स्वतन्त्रता दिलाने में, देश की कुरीतियों व अंब्ध-विष्वाशों 
को विनष्ट करने में, देश की शिक्षा-प्रखाली में भारतीयंता का -स्क्ः 
भरने में, स्त्री जाति के 5द्धार भें, दलित एवं श्रछृुत कहीहजआमे बाली 
जातियों के उत्थान में धर्म का वास्तविक स्वरूप प्रकट करने में तथा 
अपने देश के गौरवपुर्ण ऐतिहासिक परृष्ठों को उजागर करने में आय 
युवकों का कार्य अ्विस्म रणीय है । 

क्‍या तुम आर्यसमाज के गरिमापुर्णो इतिहास को स्मरण करके 
उप्ती अका र का आदर प्रस्तुत नहीं कर सकते ? निदिच्तत कर सकते हो । 
यदि मत में ऊंची भावना हो। हृदय में यौवन हिलोरे ले रहा हो, 
मह्तिष्क में उधल-पुथल हो तो सब कु७ हो सकता है। 


प्राज का युवक अपने महापुरुषों से, देश के गोरवधूरों इतिहास से, 
अपने प्ररक पर्वो से कह चुका है। प्रायंसमाज उन्हे उसी जड़ से फिर ब्ले 
जोड़ता चाहता है। पर यह काम केवल उपदेशों से होनें वाला नही है। 
छसके लिए उदाहरण चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उनके 
लिए उदाहरण बनोगे और उनका मार्ग दर्शन करोगे । 


युवा वर्ष में भी तुमने योवन के वास्तविक श्रादर्शों को अपने यौवन 
में धारण कर लिया तो उससे जहा तुम्हारा अपना कल्याण होगा, आये 
समाज का नाम ऊँचा होगा। यह राष्ट्र भी समुन्तत होगा । विश्व को 
एक नई दिशा प्राप्त होगी। आम्मो ! मेरे वोरो, कमर कस ो। एक 
बार संकल्प करने की श्रावह्यकता है फिर मंजिल तुम्हारे कदम 


चूमेगी । 
डा» प्रशांत वेदालंकार 
७/२ रूपनगर, दिल्ली-७ 


अरक स हित प्रष्टर्र बुक 
हिमालए को दिल्‍्प जड़ी 
बूटियों से तं बार, भरोश 
को क्षीक्ता तथा केझुडों 
के लिए प्रसिद 


झांसी, जुकाम, 

४ इन्फ्लुएन्जा, वदहजमों 
तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम बेव । 


७ दांतो का दर्द व टोछ 
# मसूढ़ों का फूलना 
० मसुदो में खुन व प्रीप 


श्राना 
७ पायोरिया को जड़ से 
मिटाने के लिए उत्तम 


प्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक श्रौर प्रकाशक वेदब्रत झ्षास्त्री द्वारा आचार्य प्रिटिग प्रेस, 








है. 49 30% 
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गाली देनेवाली पुस्तक ज्छतशित ३: 
2 मेरह विस्वविधालड के की ये ने सह शाम को-गालियां देते 
हुए एक पुस्तक लिखों थीं। श्री गये को-यह आशा थी कि यदि बहु 
किसी उच्च ऋषि-महषि पर भाक्षेप कर है; तो उप्का आसन प्रमाज में 
ऊँचा हो सकता है। किस्‍्तु हुआ्ना इससे विपरोत। आायेसमाज और 
सनातन कहे जाने वाले सभी लोगों में इस कार्य की निन्‍्दा हुई, भन्तत: 
पुस्तक को जब्त करना पष्ठा | किध्ी भी समाज सुधारक के लिए 
अपकझब्दों का प्रयोग करना सर्वया अभद्गता है | जनतां इसे फंसे 
सहन कर सकती है ! - 
अतः जिन लोगों का हाथ गे जी के इस पुस्तक को जब्त कराने 
में है. उन सब को घन्यवाद दिया जाता है, जिससे कभी भी किसी 


: द्वारा ऐसा कुकर न किया जा सके । ऐसे मामलों में प्रत्येक को 


प्रतिक्षण सावधान रहना चाहिए। इससे बुराई को न सहनते वाला 
पाप ब्ै दच जाता है । 
अन्यथा प्रुनदेखी करने वाले भी अच्छे नहीं माने जाते । 
वेदानस्द वेदबाभीश _ 
सोनीपत में वेद-प्रचार 

सोनीपृत : वेंदिक यज्ञ समिति सोनीपत का इस बार मासिक यज्ञ 
श्री मास्टर बेधरेज कथूरिया के भुह स्थान जशोक नगर (सोनोपत) में 
हुआ । जिस में भारी सख्या में आर्य नर-नारियों ने भाग लिया। हवतः 
के पश्चातु श्लो 'राघव' जो के प्रभावशाली भजन हुए पुरोहित 
शास्त्री जी दिश्ली से विशेष निमन्त्रण पर पघारे। आपका व्याख्यान . 
सुनकर श्रोत्ावृर मुग्ध हो उठे । नाज़ सोत्तीपती की कविता जो मौका 
के अनुसार भी, छाई रही । इस सारे यज्ञ का व्यय श्री मेघधराज जी के 
किया | उनके तीनों सुपुन्र 'रूप', यश, रत्न जी भी यजमात रूप में 
विराजमान रहें। लोगों ने द्वारदिक आशीर्वाद दिए । अन्त में देशी घी के 
हुलनवे का प्रश्नक्लेण वितरित किया गया। शान्तिपाठ के बाद कार्यवाही 
बकलतापूर्वक समाप्त हुई। 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसो 


हरिद्वार 


की ग्रौषधियां सेवन करें + 


शाखा कार्यालय :- 

६३ गल्नी राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्थानीय विक्रेतामों एवं सुपर बाजार 

से ख़रोदें) फोन नं० २६६६४३८ 


रोहतक में छुपवाकद सर्वेहितकारी कार्यालय बंछ जगदेवसिह सिद्धान्ती भवन, दयानम्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


१३,०च४ 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र 4 प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र / 





- प्रधान सम्पादक «प्रो० सत्यवोर जशास्श्री, सभा मन्त्री 
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वशीक रण-मन्त्र 


“न्‍सथामी वेदसुनि परिव्राजक 
अध्यक्ष वैदिक संस्थान नजीबाबाद (उ० प्र०) 


मधुमन्मे निक्रमर्ण मधुमन्मे परायणम्‌ । 
वाचा वदामि मधुमन्‌ भूयास मधुसन्दश:।॥ अथवंवेद श३४३। 


प्रस्तुत मन्त्र चार वाक़्यों में विभक्त है, “मधुमन्मे निक्रमणम्‌' 
मन्त्र का प्रथम वाक्य है। “मधुमत्‌ मे निक्रमण वा में निक्रमणं मधुमत्‌ | 
निक्रमणं का अर्थ है निकलना, गति करना, व्यवहार करना, मधुमत्‌ 
का अथ है. मधु से युक्त, मधु सदश, मधु जैसा मीठा? सम्पूर्ण वाक्य 
का अथ हुआ, मेरा व्यवहार मधुमय, मिठात्षयुक्त अर्थात्‌ मीठा हो। 
दूसरे शब्दों में "मेरे व्यवहार मे कटुता न हो ।' 


व्यवहार का मिठास सबको प्यारा लगता है, सबको पसन्द आता 
है, व्यवहार की कटुता कोई भी पसन्द नहीं करता । मीठा व्यवहार 
करनेवाले के सब प्रशसक होते है, “ प्से सब स्नेह करते है। कु 
व्यवहार करनेवाले के लोग विरोधी हो जाते है, उससे घृणा करने लग 
जाते है। मनुष्य का जीवन एकाकी जीवन नहीं है क्योंकि उस का 
कार्य अकेले-अके ले चल सकता तो मनुप्य नगर न वसाता अपितु भेड़ियो 
और सिहों की भाँति पृथक्‌-पृथक्‌ रहा करता किन्तु क्योकि उसका कार्ये 
अकेले-अकेले चलता नही अत एवं वह मिलजुल कर तथा एक दूसरे से 
सम्पर्क स्थापित करके रहना पसन्द करता है एतदर्थमेव “मनुष्य 

“ झामाजिक प्राणी है. ऐसा कहा जाता है। 

ह मनुष्य की सामाजिकता तभी प्रशसनीय है, जब उसका व्यवहार 
मिठास से परिपूर्ण हो। यदि व्यवहार में मिठास वही तो सामाजिकता 
क्या रही ? एक दूसरे के पास तो अनेक पश्चुओ को बांध दिया जाता है, 
प्ररन्‍्तु इससे वह सामाजिक नहीं बत जाते। सामाजिक्ता तो मिटास- 
युक्त व्यवहार मे निहित्त है। व्यवहार का मिठास सामाजिकता की 
सूई है और व्यावहारिक कटुता सामाजिकता की केची । 


जो उधार लेकर देना न जानता हो, उसे कौन अच्छा कहेगा ? 
अच्छा वो वह भी नही कहलाता, जो उधार लेकर दे तो देता है किन्तु 
नियत समय पर अपने वचत का पालन करके नही देता । बहुतो की तो 
आदत इतनी बिगड़ी हुई होती है कि वह लेकर देना नही जानते, सो 
बात तो रही एक ओर अपितु देनेवाले के मागने पर लड़ने-मरने 
को तैयार हो जाते है, यह व्यवहार की कदुता होतों है। ऐसे व्यक्ति 
समाज में सर्वदा हीन दृष्टि से देखे जाते है। जो लिया हुआ नियत समय 
पर पहुंचा देते हैं और यदि परिस्थितिवश नियत समय पर नहीं पहुचा 
पाते तो देनेवाले से मिलकर उसे परिस्थिति से अवगत करा देते हैं 
और उससे थोड़े समय की और मांग करते है तथा वधासम्भव शीक्र 
ही देय धन को उसके स्वामी के पास पहुंचा देते हैं। उनका जीवन इस 
व्यावहॉरिक मघुमयता के कारण मधुमय बना रहता है तथा समाज में 
उनकी प्रतिष्ठा,बनीं रहती हैं। 


बाबिक शुल्क १५) 


इक 


सम्पादक-वेदब्रत शास्त्री 


सहु-सम्पादक डा० यज्ञवोर 


विदेश में ५ पोंड एक प्रति ३० वैसे. 


जो व्यक्ति उठने-बेठते, चलते-फिरते चञचलता, असम्यता, उद्ृण्डता 
आदि का प्रदर्शन करता है, वह अच्छा आदमी नही होता । जो व्यक्ति 
प्रत्येक समय शिष्टता, सभ्यता, सौम्यता और मम्भीरता प्रदर्शित करता 
है, वह मधुमयता का प्रसार करता है। उसका यह मधुमय व्यवहार 
देखनेवालों को बलावू उसकी ओर आकर्षित करता है। सत्य बात 
तो यह है कि इसी का नाम मानवता है, इससे विपरीत तो पणुत्व ही 
है। जिस व्यवहार से मानव अन्यो को अपनी ओर आकर्षित कर सके, 
अपना बनता सके, वही सामाजिकता का सूत्र है। जिससे परस्पर स्नेह 
और सद्भाव उत्पन्त हो, उसे ही सामाजिकता कहते हैं, उससे इतर 
को नहीं । स्नेह और सद्‌्भावनामय व्यवहार मनुष्य को मनुष्य के निकट 
लाते है, परिणामस्वरूप मेल बढ़ता है। जिससे मेल बढ़े, वही 
मधुमयता है तथा जिससे विलगाव और विरोध बढ़े बही कदुता है। 
कटुता में असामाजिकता और मधुमयता में सामाजिकता निवास ऊरतो 
है अतः वेद के मिर्देशानुसार समस्त भानवों को अपना व्यवहार मधुमय 
बनाना चाहिये, जिसमे मानव समाज मधुमयता से ओत-प्रोत होकर 
सम्पूर्ण वातावरण ही सुखमय हो जाय । 

न्त्र का दूसरा वाक्य है 'मधुमस्मे परायणम्‌! | मधुमत्‌ में 

पराप्रण अथवा में परायण मधुमत्‌ | परायण का अर्थ है दूर जाता 
अथवा परलोक गनन करना। परलोक गमन भी दूर जाता ही हे। 
जिसका निक्रमण मधुभय होगा. उसका परायण अवध्यमेव मधुमय 
होगा। जिसका निक्रमण ही मधुमय न हो, उसका परायण मधुधय 
कहा से होगा ? जो व्यक्ति जीवन भर लोगों से उधार लेकर खाता रहा 
हो और देने का कभी नाम न लिया हो। कभी किसी पडौसी के साथ 
भी जिसने प्रेम और सद्भाववामय व्यवहार न किया हो। जिस 
के किसी भी व्यवहार से कभी भी धशिष्टता, सभ्यता, नम्नता और 
गम्भीरता न प्रदर्शित हुई हो, भला उसका परायण कभी मधुमय 
हो सकता है ? परायण तो मधुमय उसी का होता है, जिसने सदेव 
मधुमयता का व्यवहार किया हो । 

ऐसा व्यक्ति जिसने कभी मघुमय व्यवहार न किया हो, यदि कभी 
एक स्थान से दूसरे स्थान को श्रपनों नौकरी के कारण स्थासाम्तरित 
होकर जाने लगे नो उसके साथी और विशेषकर उसके अधीनस्थ 
कर्मचारी बड़े प्रसन्‍त होते है तथा कहते है, अच्छा हुआ्ना, इस दुष्ट ते 
बडा तग कर रक्‍्खा था, परमात्मा फिर कभी इसका मुह न दिखाये । 
इसी प्रकार का कोई किरायेदार जब मकान छोड़कर जाता हो तो 
पड़ौसी कहते है, बड़े दिनों के बाद भगवान्‌ ने सुनी, बडा ही दुष्ट है, 
सभी का नाक पे दम कर रजख्ा था इत्यादि । किन्तु यदि कोई ऐसा 
व्यक्ति जिसका जीवन मधुमयता से झोत-प्रोत रहा हो, स्थानान्तरित 
होकर किसी दूसरे स्थान को जा रहा हो तो लोग समारोह करके 
अत्यन्त यौहाद॑ तथा भावपूर्ण बिदाई देते हैं नेत्रों में अश्रु भरे हुए 
ग्रवरुद्ध कण्ठ से विदाई के श्रवसर पर प्राय विदा करते बाले कहा 
करते हैं, अजो क्या पूछिये ” देवता है, कभी किसी से बुरा नही रहा । 
क्या उच्चाधिकारी ? क्‍या अधीनस्थ कर्मचारी ? सभी के सा4 ऐसा 
प्रेममय, ऐसा मधुमय व्यकशर रबखा कि बस “5 “४ । 
न्‍ (शेष पृष्ठ ८ पर) 


न 


सप्नेहितकासे 





कुड दित्म्बर, हह ८५ 


रामायण तथा श्री रामचन्द्र का अमर आदर्श जीवन 


-निहालसिह आये 


रामायण का धर्म ग्रन्थ समूचे भारत तथा विदेशों में भी समादर 
से पढ़ा जाता है। इस ग्रन्थ के रचयिता मर्हषि वाल्मीकि थे । जिन्हें 
श्राधुनिक विद्वान आदि कब्रि मानते हैं । रामायण साहित्य का काव्यमय 
ऐतिहासिक प्रति प्रसिद्ध धर्म ग्रन्थ है जो इलोकबद्ध सल्कृत में है। 
जिसको पढ़कर लाखों मनुष्य प्रेरित होकर वर्मात्मा बन गए। इसी के 
अनुसार विक्रम की सतरहवीं शत्ती में गोस्वामी तुलसीदास ने 'राम- 
चरित मानस' की रचना को थी परन्तु इसमें प्रधोप बहुत हों गया है। 
महपि दयातन्द और प० लेखराम ने इस पुस्तक को गनन्‍्यता नहीं दी 
क्योंकि इसमे कुम्भकर्ण को चारकोश लम्बी मूअ तथा सोलह कोश 
लम्बी नाक श्रादि भूठे गपोड़े भी बहुत हैं। प० लेखराम ने इस हिन्दी 
पुस्तक की एक अमली प्रति भी खोज लो थी । पता नहों वह कहां गई। 


प्रशन--क्या वाल्मीकि ऋषि ते रामायण ग्रन्थ को श्रीराम से दश 
हजार वर्ष पूर्व रचा था ? 


उत्तर--नहों, उन्होंने इसे श्रीराम की जबानी में उनके दिव्य 
आदशे गुण नारद मृनि से जानकर ही लिखा था। जब उन्होंने सर्व- 
प्रथम यह श्लोक लिखा-- 
को न्वस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गुणावात्‌ कश्च वीयेवान । 
धर्मंगश्व क्रृतज्ञश्व॒॒ सत्यवाक्यों हढब्त: ।॥। 
अत: नारद ने गुणसम्पन्न, पराक्रमी, वर्मज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवक्ता, 
हढव्रतो, धर्यवान्‌, परमेश्वरोपासक दाशरथधि राम ही बताया था। 


प्ररन--रामायण का क्या श्रथ है ? 

उत्तर--तत्कालीन समाज राज और लोक में राम का यशस्वी 
महत्त्व, मानमर्यादा श्ौर आदर्श स्थान ही रामायण (राम-+-भ्रयत) का 
अर्थ है 

प्रघन--रामायण में मूल इलोक कितने हैं। 

उत्तर-- रामायण में छ: काण्ड है सातवा पीछे जो है। इन 
छ; काण्डों में १९७८४ इलोक है जिनमे १७८२ प्रक्षिप्त है श्रत: मूल इलोक 
झठा रह हजार (१८०००) ही हैं जो अब अनुमात बढ़कर २४००० हो 
गए हैं । 

प्रश्न - क्या राम भरत आदि चारो भाइयों में घनिष्ठ प्रेम था ? 

उत्तर-हां, चारों भाइयो में घनिष्ठ प्रेम था। शेष तीनों भाई 
राम से गौर रामचन्द्र जी तीनों से सच्चा प्रेम रखते थे । चारो में राम 
सर्वाधिक बलवान, शूरवीर गम्भीर घीर तथा विद्वान्‌ राज्याधिकारी 
थये। उनके राजतिलक के समय भरत तथा शत्रुध्त अपने नाना 
अवश्पति के घर गए हुए थे। बड़े धर्मात्मा भ्राता राम का बनवास 
सुनकर भरत ने दुःख से अपनी माता केकेयी को घिक्‍कार कर बनमागगे 
से श्रीराम को वापिस लाने का भरसक प्रयत्त किया झ्ौौर राम के कहते 
और दृढ़ प्रतिज्ञा से भरत ने उनकी पादुका सिहामन पर रख दुखी 
मन से प्रयोध्या का शासन चलाया | लक्ष्मण भी प्रेमवश वन ग्रमन में 
राम सीता के साथ १४ वर्ष तक रहे थे । 

प्रतव--भ्री रामचन्द्र की विद्या कितती थो ? 

रक्षिता स्वस्थ धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता । 
वेदवेदांगतत््वज्ञों धनुर्वेदे च निष्ठित: ॥ 
(वा० रा० सगे १।१४)॥ 

प्र्थात्‌ धर्म को रक्षा करने और प्रजापालन में तत्पर श्रीराम चारों 
वेद, छः वेदांग तथा निष्ठापूर्वक धनुर्वेद के तत्त्वज्ञाता थे और छः 
दर्शनों के भी ज्ञाता ये। उनकी विद्या रावण से कम नहीं थी । 

प्रशन--क्या रावण ने ७२ चौकड़ी राज्य किया था ? 

उत्तर राष्ट्रीय महादेव महथि दयानन्द बिखते हैं कि रघुगण 
राज्य के प्रधीन भो रावण था। फिर विरुद्ध द्वोने से राम ने राबण 


क्यो मार विद्यीषण को लका का राजा बनाकर मृत रावश की पत्नी 
मन्दोदरी से उसका नियोग (करेपा) भो करा दिया। प्रत: राजा रघु 


से राम के समय तक रावश ने ७२०८४८ २८८ शर्ष राज्ये किया होगा । 
चारों युगों की चतुर्यूगी को भी चौकड़ी कहते है जिसमें ४३२००००, वर्ष 
होते हैं परन्तु वेदों में मनुष्य को आयु २००-४०० वर्ष ही बताई है। 


प्रशन--क्या राम बनवास में भी शपस्वी रहे थे ? 


उत्तर--हां, राम लक्ष्मण सीता ने तपस्वी जीवन विताकर वन 
के फूल-फल, मूल कन्द खाए थे। बनगमतन के समय राजसी वस्त्र 
उतार चोर घारण कर कन्या (कुदाल) और पिटारी रानी कंकेयी से 
लेकर माता कौशल्या से तपस्वी जीवन की प्रतिज्ञा कर वन में गए। 
तीनों ने प्रयाम स्थित भारहाज ऋषि के झ्राश्मम का भी भोजन नहीं 
खाया। प्रातः साथ॑ तित्य प्रति ईश्वरोपासना सन्ध्या यज्ञ व्यायाम 
अवश्य करते थे (बे तीन हो वन में गए प्लौर राबणश को मार तीन ही 
निस्सन्तान ब्रह्मचर्थ सहित वापित प्रयोषध्या आए थे । 
प्रहन--श्री राम का जन्म कब्र हुआ था ? 
उत्तर - श्रीराम का शुभ जन्म चंत्र शुक्ला नवमी, पनवंसु नक्षत्र, 
पांचग्रह अपने उच्च स्थान में, अव्वत्य कर्क लग्न में वृहस्पति चर्द्रमा के 
लग्न में हुआ था । ह 
हि प्रशन--सीता क्या क्षेत्री हलके खुड में पड़ी पाई थी क्या श्रयोनिज 
उत्तर - नहीं, सीता के पिता राजा जनक थे । उनकी माता 
योगिनी थी और सुष्टिक्रमानुसार योनिज थी । 
प्रशन--सीता का जन्म दिन क्या है ? 
उत्तर-सीता का जन्म दिन फाल्युन कृष्ण अष्ठमो है। 
प्रशन-रामायण को कितना समय व्यतीत हो चुका है ? 
उत्तर--रामायरा तथा मर्यादा पुरुषोतम राम का होना सामान्य- 
तया जता युग मे माना जाता है अत: त्रेता के अन्तिम से बीच में पूरा 
द्वापर बले जाने से अब तक पोने नौ लाख वर्ष बीते मानते है। परन्तु 
वायु पुराण के इलोक-- 
चतुविशे त्रेता युगे रावशस्तपस: क्षयात्‌ । 
राम दाशर्राथ प्राप्य सगण: क्षयमीविवान्‌ ।। 
के अनुसार पृज्य श्रद्धैय स्वर्गीय सिद्धान्ती जी ने इस वचन का कई 
अन्य ग्रन्‍्थों से मेल मात फलस्वरूप रामायण काल चौबीसबीं 
के त्रेता युग का प्रन्तिम समय बताया है। इस गणता से बब अठाईसेबी 
चतुयुर्गी के कलियुग के ५०८४ वर्ष चले गए तो चार चतुर्युगी का काल 
अर्थात्‌-- * 
४३२० ००, 2९४ «० १७२८००००, वर्ष ऐ 
बाच में द्वापर काल +- ४६४००० हे 
वत्तेमान कलियुग का बीता काल ४-८४ ,, 
अनुमात एक करोड़ इकासों लाख उनतचास हआर चौरासी 
१८१४६०८४ वर्ष बीत चुके हैं । 
घर्तेमान कलियुग के बीतने तथा ४३ भन्य चतुर्युगित्रों के बीतने 
पर तब ७१ चतुर्युगी का यह सातवां वंवस्वत मम्वन्तर पूरा होने से 
श्राधा कल्प (सृष्टि) पूरी होगी। 
प्रबन--क्या अयीध्या वापिस आ राजा बन राम ने एक धोजी के 
व्यग्य से सीता वन में निकाल दी थी ? 
उत्तर-यह अनभिज्ञ लोगों का कल्पनायुक्त मिथ्या दोषारोपणश 
है । राम और सीता दोनों का विवाह पूर्ण प्रोति से गुण कर्म स्वभाव 
के साम्य से हप्ना था। दोनों में सदाचार, ईश्वर उपासना, जितर्द्रियता 
समान होने से परत्पर पूर्ण प्रीति, श्रद्धा, विश्वात अटूट था। वियीग 
मौर पुनभिलन में दोनों शोकातुर तथा प्रसन्न हुए थे। सीता जी 
राम से श्राज्ञा लेकर ईश्वरोपांसना के लिए एकान्तवासार्थे स्वयं के में 
धई थी । 
प्रदान - क्या सम सुत लव सीता से भोर कुश कुदा से हुआ । 
उत्तर--राम.के ये दोतों पुत्र तोता की कुक्षि से. सृष्टि निगम से 
ही उत्प्त; वाल्मीकि के आश्रम मैं शिक्षित्र ओर पुम पे. 


(शिव पृष्ठ ६ पर) 


डर 


सदेड्लिकारोर 
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हरयाणा रक्षा वाहिनी द्वारा न्‍्याय- 
यात्रा का समर्थन तथा सहयोग 


--प्रो० शेरसिह का प्रेस वक्तव्य 
रोहतक ११ दिप्रम्बर, हरयाणा रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष प्रो० 
शेर्रातह ने प्रेस वक्‍तव्य द्वारा देनिक ट्रिब्यून मे छुपे उस समाचार का 
छण्डन किया है जिसमें लिखा था कि हरयाणा के हितो की रक्षार्थ 
पधान्दोलन में हर॒याणा रक्षा वाहिनी के श्रध्यक्ष प्रो० शेरसिह प्रादि 
के सम्मिलित न होने पर जनता में रीष है । 





प्रो, शेरसिह ने कहा है कि हरयाणा के हितों की रक्षा का 
प्रभिषान सर्वप्रथम हरयाणा रक्षा वाहिनी के मच से ही श्रारम्भ हुआ 
है। तब से निरन्तर हरयाणा के हितों की रक्षा के लिए जिलेवार 
बेठको, सावेजनिक सभाग्रो का आयोजन करके तथा मेथ्यू आयोग के 
सामते ज्ञापन प्रस्तुत करके श्रौर अकालियों के उत्तर का प्रत्युत्तर देकर 
एवं बहस में भाग लेकर हरयाणा का पक्ष तथ्यों के साथ रखा गया 
है। हरयाणा रक्षा वाहिनी की ओर से ग्रबोहर फाजिल्का के क्षेत्र में 
भी दो-तीन बार शिष्ट-मण्डल तथा प्रचारक भेजकर हरयाणा मे 
मिलाने की प्ररणा की गई है। हरयाणा के हितों की रक्षा के लिए 
अपक्षी दलों ने भी “हरयाणा सपर्ष समिति” के नाम से आन्दोलन 
चला रखा है। परन्तु हर॒याणा के हित फिसो एक विशेष दल से 
सम्बन्धित नहा हैं। यह भ्रान्दोलन पभी दलों के सहयोग से दलगत 
शजनीति से ऊपर उठकर ही सफल हो सकता है। विपक्षी दलो के 
प्रतिनिधियों द्वारा यह ग्राइवासन मिलने पर कि न्याय यात्र। सभी 
दलो की श्रोर से संगठित रूप में “हरयाणा रक्षा समिति” के ताम से 
आयोजित की जा रही है। अतः: इस न्याय युद्ध में हरयाणा रक्षा 
बाहिनी ते इसका पूरा समर्थन तथा सहयोग देने का निश्चय किया है । 
चौ० देवीनाल के नेतृत्व में न्याय यात्रा का १. दिसम्बर को रक्षा 
बाहिनी का ओर से रोहतक में स्वागत किया जा रहा है। न्याय युद्ध 
को सफल करने के लिए हरयाणा रक्षा वाहिनी के सभी कार्यकर्ता 
तथा अधिका री-गण दिन-रात कार में जुटे हुए हैं। इस सम्बन्ध मे 
भेरी तथा रक्षा वाहिनी के सरक्षक स्त्रामी श्रोमानन्द जी की ओर से 
जनता के नाम भ्रपील भी प्रसारित की जा चुकी है । 


प्रो शेरसिह ते अपने वक्‍तव्य के अन्त में कहा कि कुछ ऐसे तत्त्व 
हैं, जिन्हे हर॒याणा के हितो की चिन्ता नहीं है। वे इस प्रकार के 
आनत्तिपूएा समाचार दिलाकर इस न्याय युद्ध को असफल करने के 
प्रयास कर रहे है। जबकि हरयाणा के हितो के लिए हम बिना 
किसी भेदभाव तथा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर 
एपष कर रहे है। मैं स्‍्वय अपने सहयोगियों के साथ न्याय-यात्रियों 
के स्वागत हेतु १६ दिसम्बर को पूरे दल-वल के साथ वोट क्लब नई 
दिल्‍ली में न्याय यात्रा मे सम्मिलित रहूगा । 
--रघछुवी रपिह प्रचार मन्त्रो 








आर्यनेता आचार्य पृथ्वीसिह का स्वर्गवास 

झ्रायेसमाज के प्रसिद्ध वयोवृद्ध नेता आचाये एथ्वीसिह का १० 
दिसम्बर को अपने निवास खरड़ निकट चण्डोगढ़ में लम्बी बीमारी के 
पदचात्‌ ८० वष को झायु में निधन हो गया । आप आयंप्रतिनिधि सभा 
पंजाब के प्रधान तथा सावंदेशिक प्राय॑ प्रतिनिधि सभा के उपग्रवान रह 
चुके हैं। आपने स्वतन्त्रता सप्राम में भो बढवढ़ कर भाग लिया था 
और सदा ही दलित वर्ग के उत्थान हेतु कार्यों में प्रग्मणी रहे थे । उनके 
रिक्त स्थान को पूर्ति सम्भव नही है । 

उनके निधन का दुखद समाचार सुनकर सभा के प्रधान प्रो० 
शेरसिह तथा उपप्रधान महाशय भरतसिह वानप्रस्थी ने उनके परिवार 
को शोक सवेदना भेजी है । 

परमात्मा से प्रार्थना है हि दिवंगत प्रात्मा को सदगति तथा 
उनके वियोग में दुःद्ली जनो को प्रर्य प्रधान करे । 

--ओ ० सत्यवीद छ्वास्त्री 
सभा मन्त्री 





१४ दिसम्बर, १९८ 


फाजिल्का तहसील हरियाणा सम्मिलन समिति अबोहर 
मेथ्य आयोग को 4-] [-85 को 
हाथों-हाथ दिये गये पत्र की प्रतिलिपि 


श्री प्रो० गेर्रामह जी, 
नमस्ते । 

श्री प्रो> जिज्ञासु जी द्वारा आपका कुमल-समाचार मिला । आफ 
कुछ अस्वस्थ थे, आशा है अब ठीक होगे। 3 नवम्वर की हरियाणा 
रक्षा वाहिनी को बेठक की सूचना भी श्री जिन्नासु जी द्वारा मिली । बहा 
ऐसो स्थिति पैदा हो गई है कि मैं इस सनय इलाके से वाहर नहीं जा 
सकता । पिछले 3-4 दिन से पजाव सरकार ने पच्चायतो से पत्ाव्र के 
पक्ष मे प्रस्ताव कराने का जोरदार अभियान घुरू कर दिया । डी० सी७ 
(फिरोजपुर) फाजत्का में रा डाले बेटा है तथा एस> डी० एम०, 
बी० डी० ओ< मजिस्ट्रेटो आदि को सात आदेश दिए है कि सव पच्रायतों 
से इस आजय के प्रस्ताव पराम कराये कि हम पजावी झादी है, अतः 
पजाब में ही रहना बाहते है. बी० डी ओ० गाव-गाव में परत 
कागज पर सरपचो से हस्ताक्षर कराने के लिए जवरत सजय” कर रहा 
है शि सर उबा बयान जपनी मर्जी से लिख लेसा। जो सरप्रतत 
कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने में आना-कानी करता है. उसे सरत 
धमकी दी जाती है कि तुम्हे मोहतल कर देगे, पुम्हारे विलाफ केस 
कर देगे तुम्हारी उचायत तोड़ दे, तुम्हारी जनीत सरलस में तवाल 
देंगे, तुमने सरकार से खा5 आदि के लिए तकाबी लो है. तो उसी 
वसूली के लिए तु+है जेल मे दाल देंगे आदि बातों द्वारा *जाके के 
लोगों में दत्थव पैदा कर दी जिससे गई सरत्त्त तो ब्रा छोद्द कर 
राजस्थाए, हरियिणा आदि में जाने सिलेद्यरों के पास चके गए, हम 
रात-दिन जौइघूव ३ रे गांवों में लगातार चक्कर लगाहशर लोग को 
हौसला रखने के लिए प्ररणा दें रहे है । 

इस श्लाके के लोग पजाव सरकार की दमतकारी नीति का कंसे 
मुकावला कर, अब ऐसी स्थिति में हस्याणा के नेताओं व कायकर्ताओं 
को बडी साया में फोरन यहा पहच कर गांवों का दारा करना चाहिए ; 
इस सम्बन्ध में आप दिल्‍ली के समाचार पत्रों मे वक्तव्य निकलवाध्येगा । 
प्रधान मन्त्री व गृह मन्‍्त्री से भी मिलकर पजाव सरकार की इस दमन- 
कारी नीति के विरुद्ध रोप प्रकट बीजिए । हरियाणा के मप्य ्त्त्री तथा 
अन्य नेताओं से भी कहिए क्रि वे केन्द्रीय सरकार पर जोर झाव कि वह 
पजाव सरकार को इस तानाशाही वो रुजबाये। ये सब्र कम औति 
शीघ्र उठाये जाने आवश्यक है । हु 

इस सम्बन्ध मे २६-१०-८५ को मेथ्यू आयोग को तार दिया था 
तथा उसकी प्रति श्री आर० एस० मलिक सेक्रेटरी 8.8 ८ को तथा 
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौ० वीरेन्द्रसह को भी भेजी थी 
आप इन से सम्पक कर उन्हे कह कि इस क्षेत्र के ऊपर क़्यि जा रहे 
अत्याचार को ज्ञीघ्र वन्द कराये। 

क्रपया इस सम्बन्ध में मुभे अपने विचार में शीघ्र सूचित क्रीजिए 
तथा स्वास्थ्य ठोक है तो अन्य कार्पकर्त्ताओं सहित इस क्षेत्र का दौरा 
कीजिए । 


रु वार 


भवदीय--तेग राम 
श्री प्रो> शेरसिह जी, दिनाक २६-१०७-८५ 
एम० १४, साकेत 


मालवीय नगर, नई दि-ली । 





सूचना 
आय उप प्रतिनिधि सभा जिला गोण्डा द्वारा वैदिक धम्म प्रचार हेतु 
# आय सम्मेलन का आ्रायोजन * 
दिनाक १४ से १७-१२-८४ तक स्थान रेलवे स्टेशन (बडगाब) गोण्डा 
जिला मे आयोजित किया जा रहा है। 


(जिले की समस्त आर्थसमाजों एव 
देश के गणमान्य विद्वान्‌ भाग ले रहे है । 


सम्बद्ध सस्थाओ के सहयोग से) 





झवेहितकारो 


. १६ नवम्बर को महारानी -लक्ष्मीबाई के जन्म दिन पर-- 
में अपनी झांसी नहीं दंगी 
ब्रह्मदारी संजयदेव वेदिक आश्रम दातौलो (भिवानी) हरयाणा 


विदेशी इतिहासका रों तथा उनके प्रन्धानुयायी भारतीय इतिहास- 
कारों ने पवित्र ग्रार्य सस्कृति तथा सभ्यता को मिटाने का कितना ही 
घिनौना प्रयास क्‍यों न किया हो--किन्तु जब तक चितौड़, बुन्देलखण्ड 
और सिहगढ का ताम इतिहास में विद्यमान है, मर्यादापुरुषोत्तम राम, 
योगेदवर श्रीकृष्ण, महारणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु गोविन्दर्सिह, 
महथि दयानन्द, महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेव, सुभाष, बिस्मिल 
आदि वीरो का नाम भारतोयों के हृदय-स्थल में अकरित है-- 
तब तक स्ववर्म और स्वराज्य के सिद्धान्त भी भारतीय थर्यों के हृदय- 
स्थल से मिट नही लकते । 
आये विद्वानों द्वारा किए गए शोध कार्य से पह सिद्ध हो चुका है 
कि मटयि दगानन्द सरस्वती ने १८५७ के प्रवव स्वतन्त्रता संग्राम में 
सक्रिय भाग ही नही लिया, अपितु वे तथा उनके सस्यास गुरु स्वामी 
पूर्सातनद जी, विद्या-गुरु स्वामी जिरजानन्द जो इस सम्राम के निर्देशक 
थे। पवित्र आय स कृति के रक्षक इन सन्यासियों के निर्देशन में तथा 
पेज्ञवा नाना साहेब की अध्यक्षता में महारानी लक्ष्मीबाई ने विदेशी 
लुटेरो के छक्के छुडा दिए। 
तत्कालीन गवनर जनरल लाई डलहौजी ने उन सब राज्यों को 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी मे मिलाने की नीति अवनाई, जिस राज्यों का 
अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था। कासो के लिए भी यहो 
नीति अपनाई गई। वहा रानी लक्ष्मीवाई ते निह गजेना करते हुए 
कहा--“क्या मै कासी छोड़ ? नही छोड़गी । किसी की हिम्मत हो तो 
देख ले, मै अपनी भामी नही दूँगी ।” 
महारानी लक्ष्मीबाई ते यह प्रण कर लिया था कि जब तक उसके 
अन्दर रक्त की एक बूंद भी बाकी है--भासी को कोई छीनने का साहस 
नहीं कर सकता। सचमुच वह वीरागना साक्षात्‌ रणचण्डो बनकर 
निकली तथा ग्रग्रेजी सेना के छक्के छुडा दिए। 


ग्यारह महीने तक गूजने वाले इस क्रानिकारी स्वतन्त्रतों आन्दोलन 
से सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड गूंज उठा था। विन्ध्य से जमुना तक ब्रिटिश 
सत्ता का कोई चिन्ह दिखाई तही दे रहा था। श्रब तो ब्राह्मण से ज्ञुद्र 
तक तथा साहुकार से गरीब तक सभो की एक ही माग थी, एक ही 
इच्छा थी-स्वाधीनता प्राप्ति। इन सवको एकसूत्र में पिरोने का 
कार्य महषि दयानन्द प्रादि संन्यासिणे के निर्देशन में नाना साहेब पेशवा 
और महारानी लक्ष्मीवाई ने किया । लक्ष्मीबाई की आवाज में वही 
हहता थी “मैं अपनी कासी नहीं दूँती 

स्वानन्त्य बोर सावरकर जी ने लिखा है, “संसार के सामने रदता 
पूर्वक कहा गया “नही' शब्द बहुत कम आया है। भारत में उदारमना 
लोगों के मु ह से श्रब तक यही शब्द सुनाई देता आया है--मैं दूगा । 
परलन्‍्तु लक्ष्मीबाई ने यह विलक्षण जयघोंष करिया--मैं नही दूगी । काश ! 
यह झ्रावाज भारत के हर मुख से गूजी होती । ” 


बोर सावरकर जी ने इस वीरांगना के बारे में आगे लिखा है-- 
* सिहासन पर नही चिता पर लक्ष्मी के गले में स्वतन्त्रता की कौस्तुभमणि 
विराजमान है। रणकभूमि में उत्सगग करके रानी ने मृत्यु का दरवाजा 
तोड़ दिया है। अब भला कोई मानव उत्तका क्‍या पीछा करेगा ? 


“इस प्रकार रानी लक्ष्मीवाई लड़ी श्रौर श्रपना लक्ष्य पूरा कर 
गई। ऐसा एक जीवन सम्पूर्ण राष्ट्र का मुख उज्ज्वल करता है। वह 
सब सदगुणों का निचोड थी। एक महिला जिसने जीवन के २३ बसन्‍्त 
ही देखे थे, कोमलागी, मधुर, विशुद्ध चरित्र, पुरुषों में भी न पाई जाने 
वाली संगठनकुशलता से श्रोतप्रोत थी। उसके हृदय में देशभक्ति 
रत्नदीप की तरह प्रकाशमान थी। अपने देश भारत पर उसे गये था। 
युद्ध कौशल में अद्वितोग थी। विद्व में शायद ही कोई देश ऐसा होगा, 
जो ऐसी देवी को भ्रपनी कन्या और रानी कहने का अधिकारी होगा । 
इगल॑ण्ड के भाग्य में यह सम्मान भ्रब तक नहीं बदा है। इटली की 
क्रान्ति में ऊँचे शौय प्रौर प्रादर्श का परिचय मिलता है, फिर भी 
इतने वैभवपूर्ण समय में इटली एक लक्ष्मी को पंदा नहीं कर सका ) 


१४ दिसम्वर, १६८४५ 





“भारत का यह अहोभाग्य है कि ऐसा स्त्रीर॒त्न यहां पैदा हुआ। 
उसका शरीर बाबा गगादात की झोपड़ी में प्रज्ज्वलित ज्वाला में दमक 
रहा है। पर यह रत्नदीप हुमारी मातृभूमि भी कदाचित्‌ पेदा नही कर 
सकती यदि यह स्वतन्त्रता सग्राम का महायज्ञ त रचा जाता ।” 

(१८५७ का स्वातन्त्य समर) 


सचमुच ही इस वीरांगना ने सावित्री, सीता, सिसोदिया, दुर्गा जैसी 
वोरागनाओ द्वारा प्रंदत्त मार्ग का अनुश रण करते हुए अपने जीवन को 
पातिबत्य धर्म पालन करते हुए देश और घमर्म की भेंट चढा दिया । 

आज जबकि चारों ओर राष्ट्रद्रोह की आवाजे गज रहो है, माँ 
भारती की आखों में आसू बह रहे हैं, वेदिक संस्कृति और सम्यता को 
नष्ट करने के हर सम्भव प्रयास “जयचन्द! और “मानसिह' की “अवेध 
गहार औलाठहो' द्वारा हो रहे है--आयेसमाज को रामप्रसाद विस्मिल 
और भगतसिह जैसे युवकों का निर्माण करना होगा। तथा महारानी 
लक्ष्मीवाई ज॑सी देविया धर्मंगुद्ध करने के लिए तेयार करनी होगी । 

क्या हमारे आयंस्रमाज के सचालक, आर्य राष्ट्र की माग करने- 
वाले, आयंसमाज का नेतृत्व करनेवाले तन-मत-जीवन से आर्य है ? या 
मात्र आयंत्व पर भाषण देनेवाले है ? क्‍या मात्र आयंत्व पर भाषण 
देने से आरपत्व की रक्षा हो जाएगी ? परन्तु नही, आव॑त्व की रक्षा के 
लिए संघर्ष करना होगा ओर संघर्ष के लिए आगे लाता होगा--७5 
युवाशक्ति को जो अपना तन-मन-जीवन राष्ट्र और धर्म की रक्षा के 
लिए समपित कर सके । 

आज हमे यह सकलल्‍प लेना होगा कि जब तक हमारे अन्दर रक्त की 
एक बूद भी शेप है--पवित्र वेदिक सस्कृति, सभ्यता और माँ भारती 
की आन, वान और श्ञान पर चोट नही आने देगे। तभी १६ नवम्बर 
का यह महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस सनाना साथ्थंक हो सकेगा। 





(शेष पृष्ठ १ का) 

लोगों की इच्छा एड़ी होती है कि यह गंदा यदो रहे, हमसे 
कदापि पृथक्‌ न हो। मानों कोई श्रपना सगा-सम्बन्धी छूट रहा हो। 
पड़ौस से जब कोई इस प्रकार का किरायेदार मकान छोड़कर जाने लगे 
तब भो यही स्थिति होती है। जिन लोगों को इस प्रकार के पडौसियों 
और साथियों को विदा करते का ग्रवसर प्राप्त हुआ है, वह >नते हैं 
उस स्थिति के विह्ललतापूर्ण आह्वलाद को जब “कोई मधुमय जोवन 
वाला व्यक्ति इह लोक लोला समाप्त कर ससार से विदा हो रहा हो 
तो उस समय पडौसियों पर जो बीतती है, उसका वर्णन लेखनी की 
शक्ति से बाहर की बात है। 


मन्त्र का तीसरा वाक्य है "शा वदामि मधुमत्‌' वाचा मघुमत्‌ 
बदामि, वाणो से मश्रुभय (बीठा) बोलता हूं, वाणी से मीठा बोल वो 
औओण्ता रहू | वाणी हे मिठास का बड़ा महत्व है । कोई 
कितने भी मधुमय व्यवहार वाला व्यक्ति हो, जहां वाणी से कटु बोला 
और बस--बस सारे किये-कराये पर पानी फिर गया। वाणी की 
कटुता भ्रपनों को भी पराया बना देती है । वाणी की मधुरता परायों 
को भी अपना बना लेती है। 


कागा काको घन हर, कोयल छाको देय। 
मीठे वचन सुनाह के, जग श्रपनों कर लेय ॥। 


कोयल और कोवे में वाणी के प्रतिरिक्त और भ्रन्तर ही क्‍या है? 
गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में-- 


तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहुं भ्रोर। 

मीठा बोलना मात्र ही वशीकरण है किन्तु वेद तो वाणी की 
मधुरता के साथ साथ व्यवहार की मधुरता का भी प्रतिपादत करता 
है। यदि वाणी की मधुरता के साथ व्यवहार में भी मघुरता हो तो 
“स्वर्ण में सुगन्ध” वाली लोकोक्ति चरिता्थ हो जाए। 

मन्त्र के प्रन्तिम वाक्य में कहा य्या है 'भूयासं मधुसन्दश:, मघु- 
सन्दश: भूयासम्‌, |ग्रहूं)] मधु सल्दश: भूयासम्‌, मैं मधु के समान 
दिखायी देने वाला हो जाऊं अर्थात्‌ मेरे जीवन में लेशमात्र भी कटुता 
न रहे, मेरा जीवन सर्वाज़पूर्णाल्पेण मधु जेसा पर्यात्‌ मधुरतापुर्ण 
हो जाय । 


॥ 


सर्वहितकारी 


आर्यसमाज-.की गतिविधियाँ: 


]--आरय॑ विद्यालय जीन्द शहर का वारषिकोत्व रविवार 7--85 
को आयंसमाज मन्दिर जीन्द शहर में बड घ्रूमधाम से मनाया गया। 
यह विद्यालय आर्यंसमाज जीन्द शहर द्वारा चलाया जा रहा है। उत्सव 
पर मुख्य अतिथि श्री एस० पी० कटारिया उपायुक्त जीन्द थे, जिन्‍्होने 
बच्चों में पुरस्कार भी बाठे । विद्यालय के नन्हे बच्चों ने वेदमन्त्र, 
आयंसमाज के दश नियम, देशभक्ति, समाज सुधार विपयक सुमधुर 
गीत प्रस्तुत किए। उत्सव सफलतापूर्वक सम्पन्त हुआ । 

2--आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के भूतपृत्र उपदेशक, ६२ वर्षोय 
खानप्रस्थी गरोणदत जी, जो आजकल भिवानी में रहते है। गिर पड़ने 
से चोट लगने के कारण अस्वर्थ होगए है। परमात्मा से प्रायना है 
किवेशीघ्र स्वस्थ हो जावे । 

3-हस्याणा बुद्धि सभा के भन्‍्त्री स्वामी सेवानन्द जी आयंसमाज 
राधाकुण्द जि, योठा के सहयोग से [7 डिवैम्वर को बठगाते से एक 
शुद्धिरभा का आयोजन करके पिछड़ वर्ग को पुन, वे-देक धर्म में 7विप्ट 
करेगे। इसी अकार गाम मात्रीगूजर जि० सहारदपुर में भी हजारों 
मुसलमान-गूजरों ने पुन वैदिक धर्म को अपनाने का कार्यक्रम 

- बनाया है ! 

4--केन्टीस सचिवालय हिन्दी परिपत द्वारा सभी विश्वविद्यालयों 
से सभी स्नातको नर पाख्यक्रमों को हिन्दी साध्यम से पढ़ाए जाने हेतु 
निवेदत किया है क्योंकि भारत सरकार के जोक सेवा आयोग ने 
हिन्दी के वे; 7 पयोग की छूट सनी परीक्षाओं मे दे थे है । 

5--आर्यंसम:ज न्यू कालोनी गुडगाव में श्री चौ० हरकिशतसिह 
मलिक को हेत्था पर एक शोक सभा द्वारा गहरा जोक प्रकट 
किया गया । 

6--आर्यंसमाज वाबरा मोहल्ला बड़ा बाजार रोहतक में डा० 
रामलाल मदान धर्माथं औपधालय आरम्भ हो गया है। जिसमे 
दवाओं की कोई कीएत नही ली जाएगी । 

7--आर्यंसमाज मन्दिर भाण्डवा जिला भिवानी, तथा आरयंसमाज 
मन्दिर कोसली के निर्माणाधीन आर्यसमाज के सन्दिरों के लिए लज्ता 
में दान ढेने की अपील की गई | दानी सज्जन सहायता करे। सभा मत्त्री 

शुराब बन्दी के बाद न.) गाम का 
उत्साह बढ़ा 

जव मे भ्राम नाहरी जि. सोनीपत में आउ्रमाज का गठन हुआ है 
सब में नाहरी व आस-पास के ग्रामो मे वेदिक धर्म का प्रचार व शराव व 
दहेज के खिलाफ प्रचार खूब हो रहा है । 

श्री उमराद सह, श्री रामस्वरूप, श्री भीतिरेव, थी ज्सिह, 

* शात दित इस वा में जुटे रहते है। हर रविवार को प्राव 7 कक 
वैदिक सतसग होता है और शाम के समय आस-पास के ग्रामो मे शराब 
बन्दी का प्रचार करने मे इन आरयों का जत्था साइकिलों पर निकल 
थड़ता है । 

इस सप्ताह से एक विशेष प्रोग्राम यह किया गया है स्वामी सत्पति 
जी परितब्राजक का गाव नाहरी मे दो दिनों तक वेदिक सत्सग कराया 
गया है। इसमें सेकड़ो स्त्री पुरुषों व बच्चों ने बड़ी श्रद्धा से लाभ 
उठाया । 

दिनाक 24-!-85 को गाव की सब से बडी नई चौपाल मे प्रात: 
सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति मे हवन यज्ञ किया गया तथा वेदिक 
आन्यताओं पर स्वामी जी ने प्रवचन क्रिया इससे पूर्व की सब्ध्या को 
स्वामी जी का आयंसमाज को आगे बढ़ाने का बड़ा सारगर्भित भाषण 
हुआ। रविवार की रात्री को भी स्वामी जी का गांव की नीमोवाली 
आौपाल में वेदिक योग के सम्बन्ध में प्रवचन हुआ। सर्दी की परवाह 
न करते हुए पचासों महिलाओं ने भी लाभ उठाया। 

श्री रामस्वरूप जी ने स्वामी जी से प्रार्थना की क्रि भविष्य मे भी 
वे हमें व आस-पास के ग्रामों को इसी प्रकार लाभान्वित करते रहे । 
स्वामी जी ने प्राथता स्वीकार कर ली। 

होश्यारसिह सत्यप्रिय 
विद्वब सेवक, नाहरी जि. सोनीपत 
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प्र १४ दिसम्बर, १ श्द्भ्ु 








वेद विचार गोष्ठी 


अजमेर 8--985 | परोपकारिणी सभा के तत्त्वावत्ञान ऋषि 
मेले के अवसर पर मध्यान्ह सत्र में चर्चा की गई | रामस्वरूप संयोजक 
गोष्ठी ने कहा कि () ऋषिक्ृत वेद भाष्य उसी शञली में पूरा हो 
(2) सव भाषाओं में इसका अनुवाद हो (3) आक्षेपों का निराकरण 
हो (4) एक निर्वारित रूपरेखा अनुसार विभिन्‍न देशों के मूल वासियों 
में वैदिक धर्म के उपदेश की व्यवस्था हो । इन मुद्दों पर गम्भीर विचार 
करने के लिए लव्धप्रतिप्ठ वैज्ञानिक शिक्षाज्ञास्त्री स्वामी सत्यप्रकाश 
जी की अध्यक्षता मे गोष्ठी हुई । 


क्रमशः स्वामी ओमानन्द जी महाराज (प्रधान, परोपकारिणी सभा) 
सत्यप्रिय गास्त्री (हिसार), प० आनन्द्प्रिय जी (वडौदा), झा० 
भवानी लाल जी भारतीय (चण्डीगढ), प्रो शेरसिद् जी (प्रधान आये 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा), वद्य प० ब्द्मानन्द जी (अजमेर), कुमारी 
संरोजिती (श्रार्या-एन्‍्या एुम्दुल चित्तौड), प्र अनन्तराम जी 
(्यावर), बजरंग लाल जी (डोडियाणा), श्र्मबीर जी (छातडी), 
वशीलाल जी (देवी), सोहन लाल शारदा (गाहपुरा-भीलबाडश), वेद्य 
लक्ष्मणसिह जी (सालवन), श्रीमती मिथिलेश (महिला आर्यसमाज 
अनमेर), शजतोपदेशफ वेगराज जी, भीखाराम वानप्रस्थी जी (शिवगज), 
प्रदीप (सात्रौर), वेग पर्मसिद्दत जी कोयारी ने विचार व्यक्त किये। 
शान्ति वाद किरोडी मल जी गुप्त ने किया । 

सत्र वकक्‍ताओ ने सद्ोए में वर सरल भाषाओं में अपनी बात रखी । 
उपरोक लारे किण्यों के यारे ते केतु भपिया रही है ? क्यों स्‍दरीहै? 
कमी केसे दूर हो सती डै ? टन सब पर चर्चा की गई। वक्ताओ ने आगे 
के कार्य की दिल्ला की ओर सक्ेत किए । 

घोताओं का यर आप्रह रह ४ कि से प्रकार जी रो ४ जरूबार 
हो। उपरोक्त चारों विषयो पर अलग-अलग से कई-कई दिन गोप्ठी 
होनी आवश्यक है। इन चारों पर गोप्ठी हर भाषा, क्षेत्र में हो, 
भारत के इतावा अन्य दच्चों में» दां। वध": ,, वत्तोप न 
कर लिया जाये वरन चारों प्रक्रार के रचनात्मक कार्य त्वरित गति से 
चले | ये “पेशाए श्लोताओं की एही। वियाण है एए एाच्वपर्ण हायों 
के सचालत में आरउसमाज संग रम का सतत सेझतीत ” गेपकारिणी सभा 
को मिलता रहेगा । 

“रामस्वरूप योप्टी सयोजक 


धामिक पक्‍्चर 


प्रचार पर्द पर आप भी अपने आवेसमाज में कराइए। गोह॒त्या, 
दोज, पा 7 - के विर्व तथा आरयप पर के झटीटो की पूर्ण ज'वतियां 
स्‍लाइइस द्वारा दिखलाई जाती है। जोशीले गीत भी होते है। विजली 
का प्रवन्ध अवदग्र हो । 
आश्ञानन्द आये »जनीक 
/9359 प्रताप पुरा, गली न० 2 
वेस्ट रोहतास नगर, जाहदरा दिल्‍ली-32 


हैदराबाद के सत्याग्रहियों से निवेदन 


हैदराबाद के आये सत्याग्रह में जिन महानुभावों ते जेल यात्रा 
की थी, उनसे निवेदन है कि वे अपना (१) वर्तमाल पद्ा, (२) कहां 
से किसके नेतृत्व में सत्याग्रह किया (३) कितनी सजा सुनाई गई 
(४) किस जेल में कितने दिन रहे (५) जेल में रहते का कोई 
प्रमाण पत्र यदि हो तो उसके साथ अन्य आवश्यक विवरण लिखकर 
तुरन्त सभा कार्यालय में भेज देवें। यह विवरण सा्वदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा को २० दिसम्बर तक सभा की ओर से भेजा जाठेगा | 


अत: जिन्होंने अभी तक ऊपर लिखित विवरण नही भेजा है, वे 
भी तुरन्त भेज देवे । 
मन्त्री 
आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
सिद्धान्ती भवन, दयातन्द मठ, रोहतक 








सर्वहितदारी 


(शेष पृष्ठ २ का) 

प्र न--क्या सीता धरती में समा गई थी ? 

उत्तर-नहीं, सम के प्रश्वमेघ यज्ञ में लव कुश द्वारा गाकर 
रामायण श्रवण कर क्रोताओं की प्रार्थवा पर राम्राज्ञा से जब लक्ष्मण 
कृशकाय सीता को ग्रयोध्या के समीव लाए तो वह ठोकर से गिरकर 
अचेत हो अनेक प्रयत्त से तही उठी और वही प्राणान्त होगया। 

प्रहन- क्‍या राम परमात्मा थे ? 

उत्तर-नही, राम न्यायकारी, धर्मात्मा, अनुपम धनुधारी, पूर्स 
जितेन्द्रिय, मर्यादा पुरुषोतम, दयालु, पराक्रमी, वेदज्ञ, प्रजापालक राजा 
मनुष्य थे। शरीरधारी अल्पज्न थे। जबकि परमात्मा सर्वव्यापक, 
सच्चिदानन्दस्वरूप सर्वशक्तिमान्‌ सर्वान्तर्यामी सृष्टिकर्ता धर्ता हर्ता 
अनुपम सबका एक उपास्य देव है। नाडी नस और गर्भ के जो बन्धरनों में 
आएगा वह क्‍या यह सम्भव कि परमात्मा कहलाएगा, नही। 

श्री रामचन्द्र के पराक्रम तथा दिव्य गुण :-- 

राम बात्यकाल से हो तोत्र प्रतिभावान्‌, गुणग्राही, शिष्ट, सत्य 
वक्ता, वप्रतिज्ष, स्थितपी, बगरवीद, योद्धा, महाबलवान्‌ सीता 
स्वयवर में घतुष तोड़कर, सयमी, उदार, दानो, याज्ञिक, ब्रह्मउ॒पासक, 
प्रजा रक्षक, दृष्टस हा रक, सहिप्णु, परोपकारी, धनुर्धारी, धर्मवीर आर्य 
महापुरुप थे। उनके ही कथनानुसार तब राम तथा शिव के समान 
भूगोल में तीसरा योवा नहीं था। 'दिवसस्य अष्टमे भागे, इस वचना- 
नुसार उन्होंने शरद ऋतु के छोटे दिनों के आठवें भाग (प्रर्थात्‌ एक 
घण्टे २०-२५ मिनट मे लका मे दो लाख चालीस हजार २४००००, सेना 
मार कर रावरा वध किया था। वे ग्राश्विन में नही अपितु चेत्र मास 
में अ्रयोध्या लोटे थे। हमे रामायण के पाठ से उनके गुरा ग्रह कर 
यथायोग्य उनका पालन करना चाहिए। हम आ्रायेसमाज में उनके 
श्रादर्श जीवन का समादर करते है। 

प्रइल--क्या हनुमान बन्दर थे? 

उत्तर--नही, नही । हनुमान बाल ब्रह्मचारी वज्ञाग बली गथाह 
शरीर शक्तियुक्त श्रति तीत्र धावक योद्धा था | अगस्त्य मुनि ते उनको 
सततथास्त्रपाठी, महाव्याकरणवेत्ता, यज्ञापेवीत्घारी, मदा चालक, 
पराक्रमी बताया है। बन्दर व्याकरणवित्‌ जनेऊवाले सस्कृत विद्वान्‌ 
नही हुआ करते। वे भाषा नही बोलते । 

नुमान तो किप्कन्धा राज्य (करनाटक) के राजा सुग्रीव के मन्‍्त्री 

थे। उनके गरीर मे पुच्छे नही थी, अपितु अतकी वानर सन्नक सेना 
के योद्धाओं का यह आयुध बन्ध होता था वे राजा कसेरी (पवन) के 
पुत्र थे । उनकी माता अ्रजना देवी थी। उन्हीं की सहायता से राम ने 
लंका मे विजय पाई थी। सारे भारत में हनुमान का आदर भाव है 
प्र वे वानर सज्ञक विद्वान्‌ थे बन्दर नहीं थे। ग्रब भी वर्मा, श्याम, 
मलाया, इण्डोनेशिया, सुमात्रा, जावा, बाली आदि देशों में बानर 
संज्ञक लोग रहते हैं । 

प्रशन--श्री राम लक्ष्मण की मृत्यु केसे हुई थी ? 

उत्तर-भरश्वमेघ यज्ञ की पूर्ति के पव्चात्‌ श्रीराम श्रौर लक्ष्मण 
भी सीता के वियोग में सरयू नदी के जल में समाधि ले गए और शरीर 
छोड दिया। 


घर घर पंहचाएं 


मफ़्रेंद कागज़ सुन्दर छपाई 
॥9४ सस्करणवितरणकरलनेवात्मों के 
23536 5॥8 पृष्ठ ४20 की दर लिए प्रचारार्थ 


सजिल्द ७/अजिल्द ४/ 


आर्षसाहित्य अचार ट्रस्ट 


“6८2६ (7 [5 2:80 ॥ 94:07 /747/ 
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आर्य विद्या सभा गुरुकुल कांगड़ी के 
पदाधिकारी 


आय॑ विद्या सभा गुरुकुल कागड़ी हरिद्वार की बैठक रविवार 
१०१२-८४ को आयेसमाज मदिर दीवान हाल में सम्पन्त हुई। इसमें 
दिनाक ३०-१०-१६८४ की कार्यवाही सम्पुष्ट की गयी तथा [संविधान को 
अन्तिम रूप देकर प्रकाशन की स्वीकृति दी गई। शेष पदाधिकारियों 
तथा कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन किया गया । कुल पदा- 
धिकारी और कार्यकारिणी इस प्रकार है:ः- प्रधान प्रो» शेरसिह, 
उपप्रधान श्री सूयेदेव और श्री वीरेन्द्र, मन्‍्त्री डा० धर्मपाल, सहायक 
मन्त्र श्री प्रकाशवीर शास्त्री और श्री आशानन्द आये, कोषाध्यक्ष डा० 
हरिप्रकाश, सदस्य लाला रामगोपाल जी शालवाले, स्वामी ओमानन्द, 
श्री हरवश लाल शर्मा, महाशय धमंपाल जी तथा सभी पदेन सदस्य । 
इस अवसर पर अन्य विषयों पर निर्णय लिए गये। कुलाधिपति, 
कुलपति, मुख्याधिप्ठाता, सहायक मुख्याधिप्ठाता, आचार्य तथा 
आचार्या कन्या गुरुकुल देहरादून सभी ने इस सकल्प को दोहराया कि 
सभी गृरुकुल की गौरवमयी परम्परा के अनुरूप, मिलकर कार्य करेगे 
और गुरुकुल को उन्तति के शिखर पर ले जाने का यथाभक्ति प्रयास 
करेंगे। उल्लास एवं हुए के वातावरण में बैठक सम्पन्न हुई । 
- संत्यपाल प्रचार विभाग 





स्वंहितकारी-कितनी प्यारी 

सर्वहितकारी, लगती प्यारी ये है सच कहना । 
पढ़के करो सुधार ना पीछे रहना ॥ठेक॥ 

वेद मत की उद्रधोषक है वेदों का प्रचार कर। ॥॥ह॥ 
लेख, कविता समाचार से ऋषि स्वप्न साकार करे। 
ग्रो३मू, नमस्ते, झ्राये, यज्ञ का हरदम प्रचार करे। 
लगती प्यारी ता बात हमारी सभो का है कहना ॥ 
पढ़के करो सुधार " “ ०७ ४ १ 

पाखण्ड खण्डन करती है, नित्य करे सत्य प्रचार। ॥रा+ 
पाठक पढे प्रेम से इसको उछंपे सप्ताह में एक बार । 
विद्वानों के लेख हैं उत्तम जिनसे हो आत्म सुधार । 
कर पढना जारी, मान बात हमारी, ना दु.ख सहना ॥ 
पढके करो सुधार ह २ 

मद्य निपेघ गोसेवा का ये उत्तम पाठ पढाती है। ॥ हे 
ग्रायेअत हपति जब पत्रिका घर ग्राती है। 
प्रगसा शब्द नहीं पत्रिका मन को भाती है। 
कह रामचन्द्र प्रवारी, बड़ी परोपकारी यही सब कहना । 
पढ़के करो युधार ३ 

प्रि: रामचन्द्र भ्रा्यं 
सहसम्पादक, “ बड़वा समाचार 
शाखा कार्यालय--बड़वा (भिवानी) 





सरकार से चार सूत्री मांगें 


नई दितली २६ नवम्बर | केन्द्रीय आये युवक परिषद के अखिल 

भारतीय अधिवेशन में देश के विभिन्‍न भागों से पथारे .यूवा विद्वानू व 

प्रतिनिधियों ने भारत सरकार को चार सूत्री कायक्रम दिया है, जिससे 

यवा वर्ग को देश में वढते हुए भ्रप्टाचार से बचाया जा सकता 

१. शिक्षा को रोजगार मूलक बनाने के साथ नेतिक, धामिक एव्र देश के 
जीवन चरित्र के साथ जोडा जाए। सस्ते शुल्क से आम आदमी को 
भिक्षा उपलब्ध हो ; 

२ आकाशग्गणी (रेडियो), दूरदर्शन, फिल्मों में अश्लीलता व अश्लील 
साहित्य पर प्रतिबन्ध लगे । तारियों के अग-प्रदर्शन पर कानूनी 
प्रतिवन्ध हो । 

३. दहेज के अभिशाप को समाप्त करने के लिए जाति बन्धन तोड 
दहेज छोडकर शादी करने वाले युवक-युक्‍तियों को सरकारी सेवा में 
प्राथमिकता दी जाये। 

४ अराष्ट्रीय व साम्प्रदायिक तत्त्वों पर प्रतिबन्ध लगा, मताधिकार से 
वंचित कर भारत से उनकी नामरिकता समाप्त की जाए। 


+ अरेहितकारी 


प्र ५ हे 


छ 








आयंसमाजों के वाषिक चनाव 


आयेसमाज खारबन, जिला भ्रम्बाला 

प्रधान - सर्व थी इब्धदत्त दर्मा 
'उपप्रधान--स्वर्लाल 

मन्त्री - कमंदीर एम० ए० 
उपमन्त्री - राजेश्वर प्रसाद एम० ए० वी-एड 
कोषाध्यक्ष-श्री प्रीत मर्सिह आजाद 

प्रचा रमन्त्री--ओरोम्प्रकाश 


बूडिया जिला भ्रम्बाला 
प्रधान--मा० रुद्रदेव सैनी 
उपप्रधान--मा ० फूलसिह 
सचिव--राकेश आये 
उपसचिव--ह रीश चन्द्र श्रार्य 
कोबाध्यक्ष--चौ ० रतनलाल आ्राय॑ 
प्रवा रमस्त्री--रवोन्द्रकुमा र आये 


गघौली, जिला अम्बाला 

प्रधान--मा ० रामभ्िह ग्राय॑ 

उपप्रधान--श्री अ'म्प्रकाश, हयामलाल, सतीशकुमार 
मन्त्री भ्रशोककुमार 

उपमन्त्री--केह रसिह आये 

कोषाधयक्ष जगमाल आये 

प्रचा रमन्त्री करमचन्द आर्य 

आयंसमाज शाहाबाद मारकण्डा (कुरुक्षेत्र) 
प्रधान-सर्वेश्री जीवनदास 

उपप्रधान-बाबू राम गुप्त 

मन्त्री--वासुदेव श्राय 

उपभन्‍्त्री--निहालचन्द 

कोषाध्यक्ष--बुजभुष ण 

लोक सेवा समिति फतेहपुर 

भ्रध्यक्ष श्री धमदेव विद्यार्थी एम० ए० बो० एड० रिसर्चस्कालर 
उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र एडवोकेट एम० ए० एल-एल-बी 
महासचिव--रामेश्व रदास भू० पू० पुलिस इस्सपेक्टर 
सचिव-राजकुमार 7.. ६. 0. 

कोषाध्यक्ष-मा० वृजभूषण मित्तल 

प्रायेसमाज रामपुर, रोड़ान (करनाल) 

प्रधान--रा जकुमार भाय॑ 

उपप्रधान--57० ईइ्वरचन्द्र ग्राये 

मन्त्री--रणवी रसिह आये 

उपमनत्री --वेदप्रकाश विद्रोही 

कोषाध्यक्ष -मा० धनपत राय, रामपिह आर्य 

प्रचार मन्त्री-- धर्मपाल आये 


आयेतमाज मनाना जिला करताल 
प्रधात स्वश्री रतनसिह श्राय॑ 
उपप्रधान-- हरी सिह आये 

भन्‍्त्री - मा० सहदेव आये 
उपमन्त्री रामस्वरूप आये 
कोषाध्यक्ष--दलीपसिह आये 


मन्‍्त्री आयसमाज जौधन कलां पो० कारद जिला करनाल 
प्रधाव - सर्वश्री इन्द्रदेव श्रार्य 
उपप्रधात दयाननद आये 
मन्‍्त्री रामफल आर्य 
उपमन्त्री--मामन श्रर्य 
कोषाध्यक्ष-लहरीबि|ह आर्य 
स्त्री आय समाज जीन्द 
प्रधान--श्रीमत्री मनो रमा देवी 
हक्प्रवाम--सीमादेवी 

मन्ती 
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कोषाध्यक्ष--कृष्णा नेहरु 

प्रचार मन्त्री--दश ना देवी 
मिर्जापुर बाच्छोद जिला महेखगढ़ 
प्रवान--पहला दर्सिह 
उपप्रधान--बाबुलाल 
मन्त्रो -विश्वम्भर दयाल 
सयोजक- बनवा रीलाल 
कोषाध्यक्ष --सत्यना रायण 


« महिला प्रार्यसमाज पुनहाना जिला-गुड़गांव 


प्रधान - माता रतनदेवी आर्या 
उपप्रधान-श्रीमती प्रेमवती आर्या 
मन्त्रों श्रीमती शाल्तिदेवी 
उपमन्त्री--कुसुमलता 

कोषाध्यक्ष --सरोजरानी 
प्रायंसमाज फतेहाबाद (हिलार) 
प्रधान- सत्यपाल बंसल 

मन्‍्त्री रामलाल 
कोषाध्यक्ष-श्री बनवारीलाल 


आयंसमाज भ्रजमेर (राजस्थान) 
प्रधान--श्री दत्तात्रेय झार्य 

उपप्रधान--डा ०» प्रेमर्तिह, कृष्णराम बावले 
मन्त्री-- रासासि]ह 

उपमन्त्री --गोविन्दरसिह, शिवचन्दर्तिह 
कोषाध्यक्ष--किशनलाल शर्मा 
प्रचारमन्त्री--नवीनकुमार शर्मा 

ग्ाये प्रतिनिधि सभा हिमाचल अदेश 
प्रधन--सर्वश्री कृष्णलाल कार्य 

वरिष्ठ उपप्रधान--ज्ञानप्रकाश श्वार्य 
उपप्रधान-शज्ञी मित्तल व श्रीमती चान्दरानी शर्मा 
महामैल्त्री--श्रो भगवानदेव “चंतन्य/” 
संयुक्त मन्त्री - रामकृष्ण गौतम 
उपमन्त्री--रोशनलाल वहल व शाह्तिकुमार 
वित्तमन्त्री--विवदत्त मेहता 

प्रचार मन्त्री--सुबोधा नन्‍्द 

वेदप्रचार अधिष्ठाता -स्वामी ब्रद्मानन्द 





शराब बन्दी आन्दोलन को सफल करनेवाले 


दानदाताओं की सूची 


गतांक का योग --५२१-०० 


क्षार्य स्त्री समाज होली मोहल्ला करनाल ५१-०० 
प्रायंसमाज दयालपुरा करनाल ५१-०० 
श्री लाजपत राय झ्ाये, कोठी न० १६६७ अबंन 
इस्टेट करनाल भू १००० 
आये केन्द्रीय सभा करमाल ५१-०० 
वैदप्रचार मण्डल २ सी ग्रायंसमाज रामनगर 
भ्रम्बाला छावनी ३१-०० 
श्री घनी राम जी १५/१९ रामनगर अम्बाला छावनी २१००० 
श्री हरबन्सपाल शर्मा 8-२६ रामनगर प्रम्बाला 2०-०० 
वेदमित्र जी गुप्त ७२-४3 गोविन्द नगर अम्बाला छावनी १०-०० 
वेदभूषण प्राय, कोठी नं+ €६ हाउसिंग बोर्ड कालोनी 
कम्बाला छावनी ३१-०० 
ग्रार्यप्माज कच्चा बाड़ार अम्वाक्षा छावनी भर ०० 
'मन्‍्त्री आयंससाज सीनीपत नंगश १० १-०० 
(०३७०-०० 


अपर प्‌ 5. अप्रेरोक ६4 ३ 


आयंसमाजा तथा 


हर कै कु. सी है अपनी योगदान 


भेजकर क्षेशबबंस्दी आव्दोर्् की ऑ फल $# । 


“«-दामकुृष्ण 
सभा कोषाध्यक्ष 


मनन नम ननानन 9: 5 5 अ/ व लससकऋससॉॉॉनसल्‍स कस लिडि  चज--+ 3 बतन्‍तन>न>नन---त बन सनन---ममन, 


सर्वहितकारी - 





गोरक्षा के उपक्ष्य में ऋषि सन्देश 


(डा० ५. ” गट, इन्दिरा कालोनी, रोहतक) 

वेद मन्त्र-यजु ६११ 

है घृतप्रसक्‍त अर्थात्‌ घृत चाहने बा«' और, यज्ञ के करने हारो ! 
तुम गौ आदि पशुओं को पालो, न्तुम एक-एक जन सर्वंगत पवन से 

: समान प्रीति करते हुए समान विस्तृत अंतरिक्ष से उत्पस्त हुए प्रिय 

सुख को अच्छे ऐष्वयेयुकेक "श्ञ करने वाले घनी पुरुष में स्थापन करो 
तथा उसके भ्रभिप्राय: को प्राप्त होध्ो और इसके होम के योग्य पदार्थ 
को झाप ही निष्पादन किये हुए के समान्त अग्नि मे होमो भ्रर्थात्‌ यज्ञ की 
किसी क्रिया का विपरीत भाव न करो श्र इसके शरीर के साथ 
एकीभाव रखो किच्तु विरोध से द्विधा आचरण मत करो। यज्ञकम 
से सर्वे सुख पहुचावेवालो ! सत्कर्म के अनुष्ठान से श्रकाशित धर्मिष्ठ 
जानी पुरुष जो कि यज्ञ देखने की इच्छा करते हुए बार-बार यज्ञ मे 
धाते हैं उन विद्वानों के लिए अच्छे सत्कार करने वाली वाणियों 
को उचारण करते हुए यज्ञपति को सर्व सुख वर्षानेवाले यज्ञ में 
अभियुक्त करो । 

यजु ६१२ 

हे अच्छे प्रकार सुख से विस्तार करनेवाले विद्वान ! तू सर्प के 
समान कुटलमार्गगाशी भर व्याप्त के समान हि9ठा करनेवाला श्रौर 
मूंजन के समान अभिमानी मत हो, सब जगह तेरे सुख के लिए 
अन्नादि पदार्थ पहिले ही प्रवृत्त हो रहे है और अश्वादि सवारी के 
बिना निराश्रय पुरुष जेसे जल को बड़ी घाराश्रों को प्राप्त हो वंसे सत्य 
के मार्गों को प्राप्त हो । 


ब्रिय पाठक गण ! हम सब आर्यसमाज के सदस्य हैं और यज्ञ कर्म 
नित्य करना श्लौर इसका प्रचार करना अपना धर्म समभते हैं। अस्तु ! 
परन्तु कभी यह भी सोचा हैं कि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं यह 


चरक शी ध्रध्टवर्ग युक्त 
हिमालय को दिब्य जड़ी 
बूटियों से तंयार, शरोर 
को क्षोणता तथा फेफड़ों 
के लिए प्रसिद्ध 
आपुर्वेश्कि रसाथन । 


बध्स, पुतक तथा इड 


शांसी, जुकाम, 
इन्फ्यूएन्जा, बदहुजमी 
तथा धकान मे मादकता 
रहित उत्तम पेष । 


# दाँतों का दर्द व डोस 
० मसूदो का फूलना 
७ मसूढों में खून व पीप 


बाना 
७ पायोरिया को जड़ से 
प्रिदाने के लिए उत्तम 


वि: नस सडसससक ल्िनिललललज--+ जल लि तन लत व, 





१४ दिसम्बर, (६६८ 





निभेगा कब तक, प्राज घृत झौर दूध का भ्रभाव होता जा रहा है ३४५ 
हाल रहा तो कुछ, समय पदचात्‌ आप अस्निहोत्र करना चाहते हुए 
घृत के अभाव के कारण ते कर सकंगे। इसलिए हम इस वेद उपदेश 
के अनुसार गोरक्षा करते का प्रयत्न करे श्नौर सर्प व्याप्रादि पशुभों 
के समान कुटिल सागेगासी न बने । 


प्रीतिपूर्वक विद्वानों का सत्कार करं। शोर बिल्डिगें बताती 

छोड़कर गोपालन में लगें। इस कार्य में प्रत्येक आयंजन धन लगावे 

व्यक्तिगत रूप से या संगठन के रूप में। ग्रामीण आयजनों को धन 
दिया जावे जिससे वे लोग गोपालन करों। श्राप देव बने ! श्रौर वे लोग 
देवपूजा करेंगे अर्थात्‌ घृंत दूध से भ्रापको सेवा करंगे। इस तरह यज्ञ 
(अग्निहोत्र) की रक्षा होगी भौर वास्तविक यज्न (संगठन) भी हीगा। 

म्र्स्तु 

देसराज घीरवाट 
२६६ इश्दिश कालोनी, रोहतक | 





नाम संस्कार 


विगत दिनों भ्रार्यतरमाज तलवा के मन्झ्ी व क्रायंजगत्‌ के उत्साही 
कार्यकर्ता नवयुवक ब्रह्मचारी चेतन्य देव “बेदबानर” ते श्रों रामचन्द्र 
धरा (नलवा) के घर बच्चे का नामकरण संस्कार क्षिया। ब्रह्मचारी 
जी ने भपने वक्तव्य में मानव जीवन में संस्कारों के महत्व का उल्लेख 
किया । इस शुभावसर॑ पर अनेक नर-नारियों ने तवजात शिशु को 

आ्राशीर्वाद दिया । 
--सहुत्तम्पादक, “बड़वा समाचार? 


पाक्षिक 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 


५ 
000० 27426 60888 


की श्रौषधियां सेवन करें । 


शाखा कार्यालय :- 

६३ गक्नी राजा केदारनाथ, 
चावढ़ी बाजार, दिल्‍लो-६$ 
(स्थानीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार 

से खरोदें) फोन नं० २६६८३८ 
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प्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए सुंद्रक धौर प्रकाशक वेदवत शास्त्री द्वारा आचाय॑ प्रिंटिंग प्रेंस, 


रोहतक में छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय पं० जगद्ेवसिंह सिद्धात्ती भवन, दबानन्दमठ, रोहतक से प्रकाष्षित । हा 


भारत सरकार द्वारा रजि० त० 23 207/73 रजि० न० ?/रिएर 49 सृष्टि संबत्‌ १,६६,०५,५२,०५४ 








प्रधान सम्पादक - प्रो० सत्यवीर शास्त्री तम्पादक -वेदब्रत शास्त्री सह मम्पादक - डा» यज्ञवीर 
वर्ष १३, ग्रक५ २१ दिपतम्बर, १६५ वाधिक शुल्क १५) इस प्रति का १-००) 





भ्रद्धान-द बलिदान-विशेषाक 

आरयों के नाम सन्देश 
नुम यह झत भलो कि वेद्िक-श्र्म कोई 
मम्प्रदाय या पनध नहीं है। यह वह सत्य 
मनातत धर्म है जिसके बिना सम्तार की 
सामाजिक व्यवस्था एक पल भर के लिए 
भी तहीं रह सकती । प्राचीन काल में 
अमख्य आध्यात्मिक कोषो को खोलने वाली 
चाबी तुम्हारे ही हाथो में दे दी गई थी 
और अब भी अशांत सत्तार को शान्ति देना 
तुम्हारा ही काम है, किन्तु पहले तुमको 
अपनी सब्र अपविव्रताओं को धोना होगा । 
आज गम्भीर भाव से यह प्रतित्ञा करो 
कि तुम दंविक पाचमहायज्ञों के भरनुष्ठान 


में प्रमाद न करोगे, तुम अस्वाभाविक जाति 
बन्धन को तोडकर वर्णाश्रम व्यवस्था को 


अपने जीवत में परिणत करोगे, तुम अपनी 
मातृभूम्ति में ते अस्पृश्यता के कलक का 
समूल नाश कर दागे और तुम आयंप्रमाज 
के सावंभौम मन्दिर का द्वार मत सम्प्रदाय 


जानि रंग आदि के भेदभाव का कुछ भी 
विचार न करके मनध्य मात्र के लिए खोल 


दोगे | परम-पुरुष परमात्मा इस गम्भीर 
प्रतिज्ञा के पालन में तुम्हारे सहावक हो । 

(२१-५-१६२४ को दिबली में दिया गया 
भाषण ) 





लाखों हरयाणा वासियों द्वारा संसद्‌ पर प्रदर्शन 


हरयाला से न्याय न किया गया तो रास्ता रोको आन्दोलन होगा । 
चौ० देवी लाल 


सभो राष्ट्रीय दलों के नेताओं को हरयाणा के हितों को 


रक्षा करनी चाहिए । 
--प्रो ० शे रसिह 


(कार्यातय सवाददाता द्वारा) 

१६ दिसम्बर ८५५ को हरयाणा के कोने-कोने से तीन लाखसे प्रधिक नर-तारियों ने रामलीला मेदान 
नई दिल्‍ली में एकत्रित होकर ऐतिहासिक शक्ति का प्रदर्शन किया | हरयाणा सघष समिति के प्रध्यक्ष 
चो० देवोलाल तथा मन्‍्त्री डा० मंगल सेन ने हरयाणा के हितों की रक्षा के लिए सभी राजनंतिक 
सामाजिक तथा धाभिक नेताओं को सहयोग करने का निमन्त्रण दिया था और न्याय प्राप्त करने के 
लिए लोकसभा भवन तक न्याय यात्रा का प्रायोजन किया गया था भ्रत: हरयाणा रक्षा वाहिनो की 
प्रोर से इसके सरक्षक स्वामी ग्रामातन्द जी सरस्वती तथा अध्यक्ष प्रो शेरसिह ने हरयाणा रक्षा 
वाहिनी तथा ग्रायस्रमाज के कार्येकर्ताओं को इस न्याय यात्रा में बढ़-चढ कर सम्मिलित होने के लिए 
ग्रपील की थो। इस प्रकार इस न्याय यात्रा में १५ हजार के लगभग रक्षा वाहिनी के स्वय सेवकों ने 
भाग लिया । रामलोला मंदान में जो विशाल सावंजनिक सभा हुई उसमे लोकदल के हरे भण्डो 
के बाद सबसे प्रधिक ग्रो३म के कण्ड दिखाई दे रहे थें। रोहतक, सोनोपत, गुड़गावा तथा फरीदाबाद 
ग्रादि से सेकड़ो ट्रेक्टरों में सवार होकर १८ दिसम्बर को ही रामलीला मंदान पहुंच गये थे । चौ० 
देवीलाल के नेतृत्व में पदयात्रियो का जत्या जब दिल्‍लो सीमा मे दाखिल हुआ तो ग्राम ज्वालाहेडी 
के पास हरयाणा रक्षा वाहिनी के प्रध्यक्ष प्रो” शेरतिहू भी इस न्याय यात्रा में सम्मिलित हो गये 
प्रौर रामलोला मेदान तक उनके साथ रहे । 


१६ दिसम्बर को रामलील। मंदान में प्रावंजनिक सभा में हरयाणा के प्रायः सभी राजनेतिक 
दला के नेताओं ते जनता को सम्बोधित किया । इस प्रवसर पर हरयाणा लोकदल के नेता चौ० 
देवालाल ने राजीव लोंगोवाल सम कोता को हरयाणा विरोधी बताते हुए कहा कि पंजाब को २६ 
जनवरी से वण्डीगढ़ देने का निशंय किया गया। परन्तु चण्डीगढ के बदले श्रबोहर फाजिलका के 
हिन्दो भाषो क्षेत्रों तथा जल वितरण का मामला ग्रायोग बनाकर लटका दिया। हरयाणा के साथ 
इस ग्रन्याय को हम किसो भी मूल्य पर स्वीकार नहीं करते और यदि १५ जनवरी तक हरयाणा के 
हिस्से का पुरा पानी और चण्डागढ़ के बदले हिन्दो भाषी क्षेत्र नहों मिले तो १६९ जनवरी ८६ से 
रास्ता रोको आन्दोलन शुरु हागा जिपमे रेल सहित सारा यातायात ठप कर दिया जाएगा | 


इस अवसर पर प्रो० शेरसह ने हरय्राणा क्री जनता को न्याय प्राप्ति के लिए शक्ति प्रदशन 
करने पर बधाई दी और कहा कि यदि हरफाणा की इतनी भीड़ डेढ़ वर्ष पूर्व दिल्‍ली मे जमा हो जाती 
तो इस अन्याय की नोबत नहीं आ पाती और भारत सरकार अकालियों के साथ समभोता करते 


(शेष पृष्ठ ३३ पर) 


ओश्म्‌ 
सम्पादकीय 


गरुकुल शिक्षा पद्धति को साकार रूप प्रदान 
करने वाले स्वामी श्रद्धानन्द 


आयंजगत में स्वामी श्रद्धानन्द ऐसे संन्यासी हुए है जिन्होंने महाष दयानन्द के स्वप्नों को 
साकार रूप प्रदात किया है। महषि दयानन्द के अनुसार गुरुकुल शिक्षा पद्धति हो एकमात्र ऐसी पद्धति 
है जिसके द्वारा भारत व का उद्घार हो सकता है। इस पद्धति का श्रीगणंश स्वामी श्रद्धानन्द ने 
पारेगड्भ गुरुकुल कागडी की स्थापना करके किया | हिमालय की उपत्यका एवं गड्भा नदी के किनारे 
पर गुरुकुल की स्थापना, इस वात के बोलते प्रमाण है कि स्वामी श्रद्धानन्द के मस्तिष्क मे गुरुकुल 
की कल्पना उन गुरुकुलों से सवंथा भिन्‍न थी, जो वर्तमान समय में गुरुकुल कर रहे है। 

स्वामी श्रद्धानन्द ने अपने दोनों पुत्रों को सर्वप्रथम गुरुकुल मे प्रविष्ट कर यह सिद्ध कर दिया 
कि वे कथनी और करती में अन्तर नही करते | जिस आषेपाठविधि का उल्लेख स्वामी दयानन्द ने 
अपने अमर ग्रन्थ सत्याथंप्रकाश मे किया है उसी पाठ विधि में अपने दोनों पुत्रों को शिक्षा दिला 
कर देश को सौंप दिया तथा उसके परचात्‌ गुरुकुल कागडी ने अनेक स्नातक तंयार किये जिन्होंने देश 
विदेश सभी जगह अपने देश का ताम उन्नत किया । 


अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह आषेपाठविधि क्‍या बला है ? जिस पर स्वामी दयानन्द ने 
इतना जोर दिया और जिसे स्वामी श्रद्धानन्द ने मूते रूप प्रदान किया--इस पद्धति के द्वारा चार 
पाञ्च वर्ष मे ही सस्कृत का इतना अच्छा ज्ञान हो जाता है जितना अन्य किसी पद्धति से पच्चीस 
वर्ष मे भी नही हो सकता । सस्कृत भाषा हमारे देश का आत्मा है जिसके न रहने पर कुछ भी शेष नही 
रहता । जिस प्रकार शरीर से आत्मा के चले जाने पर शरीर केवल मास व हाड का लोथडा रह जाता 
है। ठीक उसी प्रकार यदि सस्कृत को देश की पाठ्य शिक्षा पद्धति से निकाल दिया तो देश केवल 
मात्र भवनों का समुदाय मात्र रह जायेगा। संस्कृत भाषा के अन्दर हमारे देश का संेस्व निहित है। 
हमारे ही देश का नही अपितु यदि यह कहा जाये कि इस भाषा मे सम्पूर्ण विश्व का सर्वस्व निहित है 
तो अतिशयोक्ति नही होगी । 


भारोपीय परिवार की मूल भाषा सस्कृत हो है जिस में सब से पहले वेदों की रचना हुई और 
ऋग्वेद का अध्ययन करने के उपरान्त पाइचात्य विद्वानों ने भी यह स्वीकार किया है कि-- 


एिशंहुए608 8 ॥6 0068 800 0 ॥6 “ज़र०76 [काक्षप्र” 
ऋणग्वेद ससार के पुस्तकालय का सबसे प्राचोनतम ग्रन्थ है ।” 
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इससे यह सिद्ध होता है कि संश्कृत संसार की सबसे प्राचीन भाषा है और, इसमें लिखा गया 
सम्पूर्ण साहित्य मानस मस्तिष्क की चरमोत्कृप्टता का जीता जागता प्रमाण है। आगे चलकर इसी 
भाषा में माप पाणिनि ने सस्कृत व्याकरण की रचना की जिसे अधष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता 
है। वततमान समय में लब्धस्याति “भाषा विज्ञात ” ([ए8ए8/०) इसी को आधार मानकर चल रहा 
है तथा ससार के समस्त भाषा वज्ञातिकों ने पारित के व्याकरण को मानव मस्तिष्क में कीतिमान 
स्तम्भ बतलाया है तथा पाणिनि को ससार का सवप्रथम भाषाविद्‌ कहा है। 


भाषाविज्ञान को समभने के लिए पाणिति के व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है और पाणिनि 
के व्याकरण को समभने के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन आवश्यक हैं। अत्तः वर्तमान युग के अन्दर 
भी सस्‍्कृत भाषा की बहुत बडो उपयोगिता है। इस की महत्ता को स्वामी श्रद्धानन्द बहुत अच्छी 
प्रकार समभते थे | इस भाषा के अध्ययन को साकार रूप प्रदान करना ही आधेपाठविधि है। 


सस्कृत भाषा मे भाषा वेज्ञानिक तत्त्व ही हो ऐसी बात भी नही है। इस भाषा के माध्यम से 
हमः इतिहास, भूगोल, दर्शन, वेद, पुराण, अयशास्त्र, मनोविज्ञान, रसायन शास्त्र,भौतिक गास्त्र, आनुम 
विद्या, नोतिविद्या, राजतन्त्र, चिकित्सा (आयुर्विज्ञान), भवन निर्माण विद्या, धर्ंशास्त्र, गणितविद्या, 
जन्तुविद्या, भविष्यविद्या इत्यादि सभी क्षेत्रों की जानकारी प्रोप्त कर सकते हैं । वर्तमान समय मे 
उपयोग में आने वाली प्रत्येक विद्या का मूलमन्त्र सस्कृत भाषा मे ही निहित है । अत: भारत वर्ष 
की आत्मा को ठीक-ठीक समभने के हेतु ही स्वामी श्रद्धानन्द ने इस शिक्षा पद्धति का श्रीगणेश कर 
सम्पूर्ण ससार को आइचयचकित कर दिया । 


आयजगत में स्वामी दयानन्द के पश्चात द्वितोय स्थान स्वामी अद्वातन्द का ही आता है जिन्होंने 
भारत को नई शिक्षा पद्धति प्रदान की । 


- यज्ञवीर 


904 0 


सूचना 


ऋषि गली में छहों दर्शनाध्यापत व गहन क्रियात्मक वेदिक योग प्रशिक्षण का निःशुत्क वे 
मिरिन्दर द्विवर्षीय कार्यक्रम आयंसमाज स्थापना दिवस - चेत्र शुक्ला प्रतिपदा विक्रमी सवत्‌ 2043 
([0 अप्रैल, |986) से आर वन विकास फार्मट्रस्ट (अवासर) जि० सावरकाठा गुजरात में आयोजित 
है। अंतिम प्रवेश तिथि आश्विन पूृणिमा वि० स० 2042 तक इसमे सात प्रतिभाशाली ब्रह्मचारी प्रवेक्ष 
कर लिये गये हैं । अन्य अभिलाषी ब्रह्मचारियों हेत प्रवेश तिथि फाल्यमुत मास अमावस्या, वि० स० 
2042 (0 मां, 986) तक बढ़ाई गई है । कृपया निम्न पते पर सम्पर्क करे। 


स्वामी सत्यपति परिव्राज॑क 
2-एफ कमला नगर, दिल्‍ली-7 
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ओशेम्‌ 
२३ दिसम्बर बलिदान दिवस प्र-- 


सत्य, श्रद्धा और निर्भयता के देवता अमर शहीद 


स्वामी श्रद्धानन्द के प्ररणाप्रद जीवन संस्मरण 


( राजवीर शास्त्री ) 


जो अपने बलिदान से दे गये जन-जनः को आनन्द । 
वे थे महान त्यागी तपस्वी स्वामी श्रद्धानन्द॥ 


जीवन परिचय अमर शहीद स्वनामधन्य स्वामी श्रद्धानन्द का जन्म पजाब प्रान्त के जालखर 
जिला के अन्तगंत तलबन ग्राम में फाल्युन कृष्णा त्रयोदशी (स० १६१३) के दिन ला नानक्चन्द के 
घर हुआ। उनका वचपन का ताम मुशीराम था। आपकी "ता बहुत सुशील, धामिक और 
वात्सल्य मे पूर्ण थी, उनके स [गुणों का स्मरण स्वानी जी ने स्वर ही वहत प्र म व भक्तिभरे छब्दो 
में किया है। आपके परदादा श्रीसुवानद्ध जी एक आनत्द मूर्ति होथे। आ के पितामह श्री 
गुक्ञावराय बडे धामिक, व्यवहारकुशल और अत्यन्त स्पप्टवादी थे। आपके पिता ला» नानकचन्द 
जी की नौकरी का समय अधिकतर उत्तरप्रदेश (तत्कालीन युक्त प्रान्त) में व्यतीत _आ । आप बरेली 
बनारस, वादा, मिर्जापुर, वलिया आदि स्थानों पर पुलिस-विभाग मे एक उच्च अधिकारी हूप में सेवा 
करते रहे । पुलिस के विभाग में एक उच्च अधिकारी होते हुए भी ला० नानकचन्द बहुत हो ईश्वर 
भक्त एवं धार्मिक वृत्ति के थे । मु शीराम अपने माता-पिता के स्नेहपात्र तथा पढ़ने-लिखने में बहुत 
प्रवीण थे । पिताजी के सेवा में होने से मु शीराम जी को विभिन्‍न स्थानों में वाल्यकाल बिताता पडा । 
आपकी शिक्ष; का अधिकतर समय बनारस मे हो व्यतीत हुआ । आपको स्नेहमूरति माता का देहान्त 
सकल की शिक्षा समाप्त होने पर ही हो गया था। आपके तीन भाई तथा दो बहिने थी, जिनके आयु 
के क्रम से नाम ये थे-सीताराम, प्रेमदेवी, मलाराम, द्रोपदी और आत्माराम । मु शीराम 
सबसे छोटे थे । 


तत्पद्चात्‌ बनारस के क्वीन्स कालेज मे प्रवेश लिया । आपका कालेज का जीवन बहुत ही 
विचित्र था। कभी पढ़ाई का शौक, कभी कविता की धुन, कभी उपन्यास लिखने की ललक और 
कभी आवारगी | शहर कोतवाल के पूत्र तथा धन बाहुलय के कारण मु शीराम के जीवन में उत्तार- 
चढ़ाव बहुत आये । यौवन काल, विपुल सम्पत्ति, ऊ चे पद पर आसीन पिता का आश्रय आर विवेक 
का अभाव, ये चारो मानव को अनर्थ की तरफ दौडा देते है। मुशीराम भी इनसे बचे नहीं थे। 
शराब मास जैसे राक्षसी भोजन मे आपके लम्बे चौडे स्वस्थ शरीर को भी अध्वस्थ कर दिया थी। 
आपका ग्वाह जालन्धर के प्रसिद्ध रईस ला० शालिगराम की पुत्री शिवदेवी से १६७७ में हुआ। 
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आस्तिक से नार्तिक-पौराणिक परम्परा में दीक्षित मुशीराम जी के पिता मूर्ति पूजा बहुत॑ 
हो श्रद्धा से करते थे, तुलससोकृत रामायण का पाठ बहुत हो मधुर कण्ठ से किया करते थे । मु शीराम 
पर भी पिता के रढ़ विचारों का प्रभाव पड़ा और वे भी प्रातः साय नियमित रूप में पूजा-पाठ करने 
लगे। एक दिन जब आप नियत समय पर विश्वनाथ के मन्दिर के द्वार पर पहुचे, तो एक सिपाही 
ने आपको अन्दर धुसने से इन्कार कर दिया, क्योंकि.उस समय रीवा-नरेश की महारानी मन्दिर मे 
पूजा पाठ कर रही थी । मु शीराम के भक्ति-भाव से पूर्ण हृदय पर' इस घटना का बहुत बुरा 
प्रभाव पडा कि क्या भगवान्‌ के मन्दिर में भी छोटे-बड़े, धनी-निर्धन का भेद-भाव है ? मुझीराम 
के मन मे इस घटना ने मूर्ति्यूजा के प्रति बिल्कुल अश्रद्धा पंदा कर दी। घर पर आने पर भी 
मु शीराम के मन मे अन्तद्वन्द्र बड़ी तेजी से बढ़ता रहा। मु शीराम उसका वर्णन करते हुए स्वय 
लिखते हैं--“मुझे वह रात जागते बीती । मन की विचित्र दशा थी। प्रइन पर प्रश्न उठते थे-क्‍्या 
सचमुच वह जगत्‌ स्वामी का दरवार है, जिससे एक रानी उसके भक्तों को रोक सकती है ? क्‍या 
यह मूर्ति विश्वनाथ हो सकता है या वे देवता कहला सकते हैं, जिनके अन्दर ऐसा पक्षपात हो? 
परन्तु मूर्ति को देवता किसने बनाया ? नित्य मेरे सामने सगतराश हो तो मूनिया बनाते हैं । 
कभी व्याकुल होकर दस बीस मिनट टहलता और फिर बैठ जाता । फिर दूसरी और प्रइनावली की 
लहर पर लहर उठी--“जब सासारिक व्यवहारों मे पक्षपात है तो देवताओ के दरबार में उसका 
दखल क्यों म हो क्या मनुष्यों ने भी पक्षपात देवताओं से हो सीखा है ? क्या मेरे स्वच्छन्द जीवन 
ने तो मुझे अविश्वासी नही बना दिया ? ' (कल्याण मार्ग का पथिक! १० ७१-७२) 


तंत्पईचात्‌ मु शी राम एक रोमन कंथलिक पादरी के ससर्ग पाकर गिजें में चले गए और वहा 
बहुत ही उत्सुकता से प्रार्थना सुनने लगे। कुछ दिनो तक इस युवक का हृदय इस ओर भी क्लुका 
रहा किल्तु वहा भी एक दिन पादरी के घर नन और नाविस के अनुचित-सम्बन्ध को देखकर गिज के 
प्रति भी घृणाभाव पेदा हो गया और मन्दिर व गिरजाधर के व्यवहारों से असन्तुप्ट नवयुवक के 
हृदय में ईश्व र-पूजा का द्वार बन्द कर दिया । 


नास्तिक से आस्तिक--इसके बाद पूजा-पाठ के प्रति अपने पृत्र की अश्रद्धा देखकर पिता बहुत 
ही दुःखी रहने लगे। रोगी होने से परीक्षा मे फेल होने पर मु शीराम ने कालिज की पढाई छोड़ दी 
थी और वे अयने पिता के पास बरेली आगये । उन्ही दिनो मु शीराम के पिता को महषि दयानन्द 
का ईश्वर विषय पर भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया । पिता ने विचार किया कि यह साधु 
मुशीराम की ईश्वर विषयक अश्रद्धा को भी दूर कर सकता है। घर जाकर पुत्र को समझाया कि 
तुम्हें भी साधु का भाषण सुनना चाहिये । प्रथम तो सन्देह पूर्ण हृदय पर पिता का कोई प्रभाव नही 
पडा, किन्तु फिर वे पिता के अत्याग्रह करने पर साधु के भाषण मे चले गए। साधु के ईइवर विषयक 
युक्ति-युक्त भाषण से मुशीराम की न केवल शकाओ का समाधान हो हुआ, प्रत्युत यूरोप के 
तास्तिकवाद का भी निमू लन हो गया । व्याख्यान के बाद भी मु शीराम ने स्वामी जी से अनेक प्रइन 
किये ओर उत्तर भी पाया, पर सन्तोष नहीं हुआ । और स्वामी जी से कहने लगे--महाराज ! आपने 
मुझे निरुत्तर तो कर दिया, किन्तु ईश्वर के प्रति विश्वास नही हो सका । तब स्वामी जी ने कहा-- 
भाई ! मेने कब कहा था कि मे तुम्हे विश्वास करा दू गा ? में तो केवल प्रइनों का उत्तर दे सकता 
हूं । 'नैव आत्मा प्रवचनेन लम्य: ।' ईश्वर विद्वास तो तभी होगा, जब ईइ्वर की कृपा होगी। 
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स्वामी जी के उत्तर तथा उनके जीवन का मु शी राम पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि मुशीराम नास्तिक से 
फिर आस्तिक बन गये । 


सती साध्वी धर्म-पत्नी की सेवा से दुब्यंसनों से मुक्ति-- 


धन-धान्य से सम्पन्त परिवारों मे लाइ-चाव से पले बच्चे प्राय: दुव्यंससो के शिकार बन जाते 
है। मु शीराम भी इसी कारण शराब, मास, जुए जेसे दृव्येसनो से बच न सके । कुछ साथी भी ऐसे 
बने हुए थे, जिनके ससग मे रहकर चाहते हुए भी दुव्येसनो से मु शीराम नहीं बच पाते थे और जो 
बुरी लत पल्‍ले पड जाती है, उसका द्वूटना भी सरल नही होता । परन्तु पिछले अच्छे कुछ सस्कारो 
एवं पिता जी के भक्तिमय विचारों का मु गीराम पर बडा प्रभाव था, साथ ही सती साध्वी पत्नी भी 
ऐसी मिली कि जिसके सतत सेवा भाव ने मु श्ञीराम को दृढ़ श्र खला तुल्य दुव्येसनों से छुटने में 
बड़ी सहायता की । एक बार वरेली मे घटना इस प्रकार घटी-धर्मपत्नी शिवदेवी का यह दृढ़ 
नियम था कि पति को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करती थी । एक बार बरेली मे रात को 
मु शीराम घर लौट रहे थे, रास्ते मे एक मित्र का घर था, उसके अत्याग्रह के कारण मु शीराम उनके 
घर चले गये और वहा मद्य के पान मे नहीं वच सके । मरा करते-करते चार गिलास पी गये । शराब 
बहुत नशीली थी, जन्‍्दी ही नशा होने लगा । तत्पश्चात्‌ दो मित्र मु शीराम को वेश्यालय मे ले गये 
वहा मुजरा लगाया गया, 5.ल म शीराम बीच मे ही वहाँ से चल पड़े । घर आकर बैठक में तकिंये 
पर ही गिर गये । वोकर ने जूते उतारे और सहारा देकर ऊपर चढ़ाया । छत पर बरामदे में ही 
उल्टिया होने लगी, पत्नी ने हाथ का सहारा देकर कुल्ला कराया, कपडे बदलवाये और पलग पर 
लिटा दिया । तत्पाइचात्‌ साथ बैठकर माथा व सिर दवाने लगी। नींद आने से समय पर्याप्त बीत 
गया, रात के लगभग एक बजे आखे खुलने पर म्‌ शीराम ने देखा कि मेरी पत्नी भूखी प्यासी रहकर 
भी रातभर सेवा में लगी हुई है। उसने मिश्री मिला गर्म दूध पिलाया, तब कुछ होश आया । पत्नी 
से बोले--तुम अभी तक जागतो ही रही, भोजन तक नहीं खाया । पत्नी बोली-पतिदेव ! आपके 
भोजन किए विना में भोजन कस खातों ? म्‌ शीराम को इस घटवा से बड़ा पर्चात्ताप हुआ और वे 
बहुत हो दुःखी होकर क्षमा मागने लगे। किन्तु पत्नी पर अपनी माता का बडा प्रभाव था, वह 
बोली--आप मेरे स्वामी हो, आप ऐसा कहर मेरे पर पाप क्यों चड़ा रहे हो | धन्य है यह शिवदेवी 
का पतिपरायण आदेश । इसके वाद एक और घटना वेट गई । मं शीराम पर मद्य विक्रेता का बिल 
इतना बढ गया, जिसका भुगतान म्‌ शीराम नही कर सके और बन्दर-अन्दर ही दुःखो होने लगे। 
पत्नी ने पति के दु ख का कारण समभकर और पति के दुःख में समभागी बनकर अपने घर के बने 
दो सोने के कड़े हाथों से उतार कर पतिदेव को तुरन्त सौप दिये और पति मुशीराम के बार-बार 
मना करने पर भी यह कहकर कड़े सौपे--पतिदेव | पतिब्रता देवी पति के स्वास्थ्य रक्षा में माता, 
विपत्ति के समय भगिनी और सन्‍्तान सुख के लिये धर्मपत्नी का रूप धारण करती है ! पत्नी के शब्दों 
का म शीराम के जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि मे ज्ञीराम का कायाकल्प ही होने लगा। उसके बाद 
एक वकील के घर दावत मे मित्रों के सत्याग्रह पर शराब का प्याला पी तो लिया, किन्तु मन में 
अत्यन्त दू:खी भाव से | उस समय अपने एक मित्र के एक देवी के साथ दुव्येवहार को देखकर 
म्‌ शीराम को मानो मन ही मन ककभोर दिया और अपनी पत्नी शिवदेवी के समान उस पतिव्ता के 
सतित्व की रक्षा के लिये तुरन्त उद्यत हो गये । अपने मित्र को ऐसा धक्का दिया कि वह तो एक 


सर्वेहितकारी विशेषांक भू २१ दिसम्बर १६४५ 


तैरफ जा पडा और उस देवी की उस नराधम से रक्षा की। उस समय म्‌ृशीराम को ऐसा वेसम्यं 
हुआ कि उसने शराब की बोतल और थ्याले उठाकर तुरन्त दिवार पर दे मारे और इस प्रिशास्रिनी 
मद्य से सदा के लिये मक्‍त हो गये । 

पिता पुत्र का अद्भुत सधर्ष--महषि दयानन्द की सगति पाकर मु शीराम आस्तिक तो बन गये 
थे, किन्तु जैसा पिताजी चाहते थे कि मु शीराम परम्परागत कुल की प्रतिष्ठा के अनुसार मूर्ति 
घृजादि किया करे, वेसा तहीं । इस विषय में पिता पुत्र का जो अन्तईन्द्र हुआ तथा मंशीराम के दृह़- 
सकतप की विजय हुई, यह घटना अत्यन्त रोचक एव शिक्षाप्रद होने से यहा दी जाती है-- 


ग्रीप्म-ऋतु की निर्जला एकादशी का दित था, यह दिन मु शीराम की धामिक परीक्षा का प्रथम 
अवसर था। पिता का छोटा पुत्र होने से मु शीराम पर अतिशय स्नेह भी था । महषि दथानस्द के 
अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश के पढने से मु शीराम की श्रद्धा मूर्ति-पूजा, एकादशी ब्रतादि पर बिल्कुल भी 
नही थी । पिताजी ने सेवक को भेजकर मु शीराम को बुलवाया कि वह भी कुल की परम्परागत विधि 
से मूति-पृजादि करे। म्‌ शीराम प्रथम बुलाने पर उपेक्षा कर गये किन्तु दूसरी बार पिता के आदेश 
को न दाल सके । मु शीराम के आने पर पिता बोले-- 


पिता--मु शी राम |! आओ, अब तक तुम कहा थे। हमने तुम्हारी प्रतीक्षा करके सबसे सेकल्प 
पढ़ा दिया है, तुम भी सकल्प पढ़कर पूजा करो । 


मुशीराम-पिताजी ' मैं स्पप्ट कहने से इर रहा था। पकल्प का सम्बन्ध तो दिल के साथ 
होता है। जब आपने संकल्प किया है तो यह आप का दान है, जिमे चाहे देवे । मेने इसीलिये आना 
आवश्यक नही समभा था । 


प्ता--मु शीराम | क्या मेरा धन तुम्हारा नही है ” फिर उसमे से दान देने का अधिकार तुम्हे 
क्यों नही है ” क्या दिल का सकल्प बाहर मिकालना पाप है ” क्‍या तुम एकादशी और ब्राह्मण पूजा 
पर विश्वास नही रखते ” 


मुशीराम-पिताजी ' मुझे ब्राह्मणत्व पर तो पूर्ण विश्वास है किन्तु जिनको आप दान दे रहे 
हैं, मैरी दृष्टि भे वे ब्राह्मण नहीं है और एकादशी के दिन मे भी में अत्य दिनो की भपेक्षा कोई 
'विशेषता नही देख रहा हूँ । 

पिता--बहुत दुःखी भाव से दीर्घ श्वास लेकर बोले--मु शी राम ! मैंने तो बड़ी आशा लेकर 
सरकारी नौकरी से हटाकर वकालत की ओर डाला था। भुभे तुमसे बडी सेवा की आज्ञा थी, क्‍या 
उन सबका फल मुभे यही मिलाना था ? अच्छा अब तुम जाओ । 


इसके बाद मु शीराम कई दिनो तक पिताजी के पास जाने से घबराते रहे । पिताजी भी 
अतिशय स्नेह होते हुए भी मुभे बुलाने से टलते रहे। मु शीराम सारे दिन सत्यार्थप्रकाशांदि ऋषि 
के प्रन्थों को पढने में हो बिताते रहे | छुट्रियो के दो मास धीरे-धीरे बीत गये । गुशीराम लाहौर 
के लिये अपना सब सामान तेयार करके पिताजी से नमस्ते करने गये । पिताजी ने आशीर्वाद देकर 
“कहा कि अभी बेठ जाओ । पिताजी ने सेवक से एक थाली में मिठाई और साथ में अठन्ती रखकर 
बोले-- 
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पिता--जाशी पुत्र | ठाकुर जी को मत्या टेक कर विदा हो जाओ । मर्यादा पुरुेत्तम श्री 
रामचन्द्र जी के सेवक हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करें। 

(बुशीराम मौत होकर बंठे रहे, क्योंकि उनके मन में ठाकुर जी के प्रति लेशमात्र भी श्रद्धा नही 
थी'। पिताजी ने समझा कि देवता के उपहार के लिये आठ आने कम समभकर मु शीराम चुप हैं अतः 
एक रुपया रखकर कहने लगे) 

पिता--लो पृत्र ! अब ठीक हो गया, देर हो रही है। ठाकुर जी को मत्या टेककर पढने के लिए 
चले जाओ | 

मु शौराम- (बहुत दूःखी होकर) पिताजी यह बात नही है। किन्तु मैं अपने वेदिक सिद्धान्तों के 
विरुद्ध कोई काये नहीं कर सकता हू । मैं आपका पुत्र हु, मैं ईश्वर के बाद आपका ही सर्वोपरि 
सम्मान करता हूं, मैं सासारिक व्यवहार में जो भो आप आज्ञा देगे, मानने को सदा उद्यत हू । 

पिता (चेहरे पर क्रोध के भाव) म्‌ शीराम ! क्या तुम हमारे ठाकुर जी को धातु पत्थर मात्र 
ही समभते हो ” 

मु शीराम--पिताजी ! क्या आप चाहते है कि आपकी सन्तान मक्‍्कार हो ” 

पिता--कौत अपनी सन्तान को मक्कार देखता चाहता है * 


मु शीराम-पिताजी ' मेरे लिये तो ये मू्तिया पत्थर मे बढ़कर कुछ भी नहीं है और यदि हैं 
इनके आगे भेंट धरकर सिर भुकाऊंगा तो यह मक्कारी होगी । 


पिताजी--(बहुत दु:खी होकर) म्‌ शी राम | अब म्‌मे १र्ण विश्वास हो गया है कि तुम कुल की 
परम्पराओ को बिल्कुल भी नही निभाओगे । और मेरे मरने पर मुझे कोई पानी देनें वाला भी नहीं 
रहेगा । अच्छा भगवान्‌ जो तेरी इच्छा । 

(मु शीराम दस मिनट तक मौन ही धारण कर खडे रहे, मानो उन्हें कुछ भी सुध नही रही। 
फिर पिताजी ही बोले) है 


पिताजी--म्‌ शीराम ! अच्छा अब जाओ, देर हो जायेगी । 


मु शीराम पिताजी को सादर नमस्ते कहकर नोचे उतर कर मझोली पर सवार होकर चलने 
की तैयारी मे है। मन मे अनेक प्रकार के सकल्प-विकल्प उठने लगे। मैं पिताजी के धामिक विक्तारों 
से सहमत नही हू, मैं पिताजी के स्वर्ग या मोक्ष प्राप्ति का साधन भी नहीं बन सकता, मैं पिताजी 
की मान्यता के अनुमार उनका मरणोत्तर श्राद्ध और त्पण भी नहीं कर सकता इत्यादि । अतः मुझे 
उनके कमाये धन का हिस्मेदार बनने का भी कोई अधिकार नही है। अत: पिताजी द्वारा दिये खच् 
के लिये पचास रुपये एक कागज में वाधकर एक सम्बन्धी को पत्र सहित यह कह कर दिये कि ये 
पिताजी को कल दे देवे और पत्र मे यह लिख दिया जब मे आपके मन्तव्य के विरुद्ध मत रखता 
हू , तो मुझे आपके धन का भी कोई अधिकार नहीं है? जीवन शेष है तो आपके चरणों मे अपनी भेट 
रक्खू गा ही ।' मु शीराम की घोडागाड़ी अभी एक मील दूर ही गई होगी कि इतने में ही एक 
धुड़सवार पिता जी का पत्र तथा रुपयो की पोटली लेकर आ गया। पत्र में पिताजी ने बहुती ही 
माभिक शब्दों में लिखा था-मु गीराम | तुम यह प्रतिज्ञा करके गये थे कि में ई्बर॑ के बाद आपका 
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ही सर्वाधिक मान करता हु और सांसारिक आज्ञाओं से मुख नहीं मोडू गा। यह मेरी सांसारिक आज्ञा 
ही समभ कर खर्चे के लिये रुपये ले लेना और आगे खर्चे के लिये रुपये मागने में संकोच नहीं करना । 
माता-पिता का हृदय अपनी सन्‍्तान के लिये कितना उदार हो सकता है यह उसका एक उज्ज्वल 
उदाहरण है। इसीलिए भारतीय सस्कृति में माता-पिता के लिये ठीक ही लिखा है--भूमेगरीयसी 
माता स्वर्गादृच्चतर: पिता ।' 


सत्य की विजय--मु शीराम के लाहौर चले जाने पर अपने कुल पुरोहित प० काशीराम जी से 
मुशीराम के पिता विचार-विमश करते रहते थे । उन्हें मु शीराम के कमरे मे मेज पर रखी दो पुस्तके 
मिली एक सत्या्थ प्रकाश दूसरी पंच महायज्ञ विधि | पिताजी ने पण्डित जी से प्रार्थना की कि 
मु शीराम इन पुस्तकों को पढ़कर पता नही कैसा बन गया है। इन पुस्तकों में क्या लिखा है, प्रण्डित 
जी ! मुझे पढ़कर तो सुनाओ । पहले पण्डित जी अन्यमनस्क से रहे, क्योकि वे जानते थे कि ऋषि 
दयानन्द की पुस्तकों को पढकर पता नही क्या जादू सा प्रभाव हो जाता है ” यदि इनको पढ़ने से ये 
भी (मुशीराम के पिता) बदल गये तो मेरी दाल नहीं गल सकेगी । किन्तु उनके बार-बार आग्रह 
करने पर पण्डित जी ने पुस्तके सुनानी आरम्भ की । पण्डित जी ने ब्रह्ययज्ञ का विषय प्रथम पढ़ कर 
सुनाया | ईश्वर के सन्ध्या विषयक मन्त्रो का अवेसहित पाठ सुतकर मु शीराम के पिताजी की सुनने 
की इच्छा और बढ़ गई | तत्पश्चात्‌ सत्याथ प्रकाश का ईश्वर वियग्रक प्रथम समुल्लास सुनाया, जिसे 
सुनकर पिताजी ने पण्डित जी से कहा - पण्डित जी ! हम तो इन ग्रन्थों को नास्तिकता के ही समभते 
थे । हम अब तक अविद्या में ही पड़ थे। हमने जीवन भर जो भी पूजा पाठ किया है, उससे तो मोक्ष 
प्राप्ति सम्भव ही नही है। अब आगे वेदिक सन्ध्या ही किया करंगे। फिर तो पिताजी ने वेदिक सन्ध्या 
के मन्‍्त्रों को अथंसहित याद करना प्रारम्भ कर दिया और अपने पृत्र मुन्शीराम के प्रति पहले से भी 
अधिक स्नेह बढ़ने लगा और उसके प्रति समस्त अप्रसन्तता दूर हो गई । 


पिताजी का असीम प्रेम-सत्यार्थ प्रकाशदि ग्रन्थों के ग्वाध्याय करने से मुन्शीराम के पिता की 
हृंदयस्थ अविद्या जसे-जसे क्षीण होती जा रही थी, बसे ही मुन्शीराम के प्रति उनका अग्राध स्नेह 
उत्तरोत्तर बढता जा रहा था। स० १६३६ के अन्त में पिता जी के सेवक भीमा ने क़ागज में लपेटा 
हुआ पुलिन्दा लाकर पिताजी के आगे रखा | पिता की आजा से मशी रास ने उसे खोला तो उसमे 
पिता जी का वसीयतनामा एक कागज पर लिखा हुआ मिला । वसों यतनामे में लिखा था-मु शीराम 
के दूसरे दोनों भाइयों को केवल मकान और भूमि दा कुछ भाग नियत किया गया था । मु शीराम 
इसे पढ़कर बहुत उदासीन से होकर बेठ गये, जसे कि आपत्तियों क्रो पहाड़ टूट गया हो । म्‌ शीराम 
ने अपने भाग से अधिक लेने की अनिच्छा प्रकट को तो पिता जी ने समझाते हुए कहा-मु शीराम । 
में पहले बहुत अविद्या में था, में तुम्हारे आयंसमाज में प्रवेश से भो अनन्तुप्ट था, किलू अब मेरी 
अविद्ा दूर हो गई है और अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्ही मेरी समस्त थामिक आजशाओं को पूरा 
कर सकोगे | 


उपसहार- इस प्रकार दृढ़ सकलपी सत्याग्रही मु शीराम ने अपने सदविचारों को न त्यागते हुए 
अपने पूज्य पिताजी के पौराणिक विचारों पर विजय प्राप्त की और पिताजी के सच्चे स्नेह को भी 
बनाये रखा। यही मुन्शीराम बाद मे कितना महात्‌ समाज सुधारक वा, यह विश्व जानता है। 
जिन्होंने बाद मे स्वामी श्रद्धानन्द के नाम से प्रसिद्धि प्राप्ति की। यथार्थ स्थिति यदि देखी जायें तो 
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यह निर्ध्रान्त सत्य है कि जैसे मपषि दयानर्द जैसा हृढ संकल्पी शिष्य ब्रह्मषि विरजानन्द जी को नहीं 
मिलता, तो आज उन्हें कोई विरला ही जान पाता । और यदि स्वामी श्रद्धानन्द जंसा दृढ 
संकल्पी शिष्य ऋषि दयानन्द को नहीं मिलता तो महर्षि दयानन्द के सुधारात्मक कार्य पुस्तकों में ही 
लिखे रह जाते | इस महान्‌ पुरुष ने ऋषि दयानन्द के क्रान्तिकारी विचारों पर गम्भीरता से अध्ययन 
किया और एक कुशल निदेशक बनकर उनको मूतंरूप भी दिया। उसके लिये चाहे प्राणों की भी 
कुर्बानी देनी पडी, तो भी वे नहीं सकुचाये । स्वामी श्रद्धानन्द ने समस्त ऐषणाओं का परित्याग करके 
जो सच्चे फकीर का रूप धारण किया, वह किसी से छिपा नही है। यथाथे में वह सचाई और 
निर्भयता का साक्षात्‌ देवता था। विधर्मी मुसलमानों की जामामस्जिद पर आसीन होकर एक वेदिक- 
धर्मी का वेद मन्त्र का उच्चारण करके भाषण देने का सौभाग्य प्रथम बार स्वामी श्रद्धानन्द को ही 
प्राप्त है। गुरुकुल विश्वविद्यालय कागड़ी जैसी सस्थाये इस महान्‌ पुरुष के आदश स्मारक हैं। 
दलितोद्धार, शुद्धि आन्दोलन, विधवा-विवाह, स्वतन्त्रता-आन्दोलन, सामाजिक सुधार इत्यादि कार्यों 
में जो आपने साहक पूर्वक निर्भीकता से कार्य |कया, वह भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों 
में लिखा रहेगा । हिन्दू-मुस्लिम एकता के कार्य को तो आपने अपने अन्तिम जीग्न का परम लक्ष्य हो 
बना लिया था। इस विषय में काँग्रेस की तुष्टीकरण क्री नीति से आप सर्वथा असस्तुष्ट थे। यदि इस 
दूरदर्शी का्ये को आगे तेजी से बढाया जाता तो सन्‌ १६४७ मे अखण्ड भारत खण्ड-खण्ड नहीं होता। 
एक असगरी बेगम को शुद्धकर शान्तिदेवी बनाने पर मुस्लिम-सम्प्रदाय में जो साम्प्रदायिक भावना 
भडक उठी, उसी के परिणाम स्वरूप एक मदान्ध अब्दुल रसीद ने २३ दिसम्बर १६२६ को साय ४ बजे 
इनके निवास स्थान पर गोली मारकर इस महात्मा के शरीर को छलनी कर दिया। 
आज वह महान आत्मा हमारे मध्य नही रही, किन्तु उसके अधूरे कार अब भी पड़े हैं। उनके 
प्रति सच्ची श्रद्धाउजलि यही हो सकती है कि हम उसी श्रद्धा व दृढ़ संकल्प के साथ उनके कार्यों को 
पूर्ण करके दिखाये। “श्रद्धा से श्रद्धानन्द ने सीने पे खाई गोलिया' इस आदर्श गीत को सार्थक बनाने 
का साहस दिखाय्रे । आज उनके द्वारा स्थापित सस्थाओ मे शिथिलता, अकपरण्यता या रुकावट दिखाई 
दे रही है, उसको दूर करके उनके कार्यो को पूर्ण करते का रढ़ सकल्प धारण करे, तभी इस महान्‌ 
आत्मा का बलिदान सार्थक हो सकता है। श्री सत्यकाम वेदालकार के निम्न शब्दों से ही श्रद्धाअ्जलि 
देकर हम उस महापुरुष का स्मरण करते है-- 
स्वामी श्रद्धानन्द आपका नाम रहेगा संदा अमर। 
प्राण आपने क्यि समपित भारत मा के चरणों पर॥ 
हे दयानन्द ऋषि की सेना के महायशस्वी सेनानी । 
धर्युद्ध में प्राण समपण करने वाले बलिदानी॥ 
हे गुरकुल के सन्त, तपस्वी, वेदों के श्रद्धालु महान्‌। 
आय सस्कृति के सरक्षक, हिन्दू जाति के प्रेरक प्राण॥ 
जब देखा भारत के बालेके अग्रेजों के बने गुलाम । 
भूल गये ऋषियो की शिक्षा योरुप का ही लेते नाम ॥ 
फिर से वेद शास्त्रों की शिक्षा का तुमने सकल्प लिया। 
गगा की लहरे फिर भूमी, वेद ऋचाओं का गान किया॥ 
क्रषियों के युग की यादों से जाग उठे सपने सुन्दर। 
स्वामी श्रद्धानन्‌्द आपका नाम रहेगा सदा अमर ॥ 
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+ 


प्रमुख क्रान्तिकारों पं० लेखराम 


(श्री स्वामी ओमानन्द सरस्वती आचार्य गुरुकुल झज्जर) 

भारतोय स्वाघीनता सग्राम के प्रत्येक दौर में वोरभूमि हरबाणों का सर्देव सक्रिय योगद्यन 

ता रही है किन्तु यहा के वीर देशभक्तों में अनेक ऐसे शुरवीर भी थे जिन्होंने कई मो्चों पर 
सारे राष्ट्र के जन-जीवन को एक प्रकार से भलोभाति ऋमोरने वाली भूमिका भी निभाई है। 
हेसे वीरों को सूचो में सर्वप्रथम बीरशिरोमणि प्‌ लेखराम जी का गौरव से नाम जाता है। 
आपने भारत के क्रांतिकारी इतिहास को चार चांद लगाये। पं० लेखराम जी के पूव॑ज राजस्थान 
- के निवासी थे। वे अपने ठाकुरों सहित जोधपुर से चलकर हरयाणों के सिरसा जिले में आकर 
बस गये। उस समय अग्रेजों का राज्य था पं» लेखराम जी के दादा श्री बलदेवराम जोशी अच्छे 
विद्वान्‌ पण्डित थे। अंग्रेजी सरकार के आफिसर भी इनका बड़ा आ्रादर करते थे। एक भ्रंग्रेजी 
आफिसर ने प्रसन्‍न होकर बहुत अधिक भूमि देनी चाही औ्ौर यह घोषणा करदी कि आप जितनी 
भी भूमि लेना चाहें मैं श्रापको सहष देने को तेयार है! मूल्य सौगनन्‍्ध खाने के लिए एक बीघे का एक 
पैसा लेगे। पं० लेखराम जी के दादा जी ने भ्रस्सी पते दिये। भ्रग्नेन आफिसर ने उनको सहर्ष इसी 
मूल्य में अस्सी बीघ भूमि दे दी । किन्तु इनके दादा जी के यजमान ने जो राजपृत ठाकुर थे चालाकी 
से चालीस बीघे भूमि अपने नाम करवा लो। इससे सभी ग्राम निवासी ठाकुर साहब से सदा नाराज 
रहे श्रोर उससे सदा घृणा करते थे। उस वेईमान के घर का ग्रन्न वे जल भी ग्रहण नही करते थे । 
पं० लेखराम जी के दादा जिला हिसार की तहसील फतेहाबाद के ग्राम ढीगसरा में बस गये । किन्तु 


प० लेखराम जी के जीवन का प्रारम्भ का समय सिरसा नगर मे ही बीता है। इसीलिए प५ लेखराम 
औओ की गणना सिरसा जिले के स्वतन्त्रता सेनानियों में की जाती है । 


, आपका जन्म ३ माचे सन्‌ १८०२ में गाव ढोंगसरा के ब्राह्मण परिवार श्रों कन्‍्होराम युपुत्र श्री 
बलदेवराम के घर माता भागवती देवी को कोख से हुप्रा ' प्रापका पालन-पोषण बड़ लाड प्यार से 
हुआ | प्राथमिक विक्षा गांव के स्कूल में ही प्राप्त करके मिडल तक की शिक्षा राजकोय स्कूल सिरसा मे 


प्राप्त को। उसके बाद मेट्रिक तक की शिक्षा सो० ए० वो० हाई स्कूल हिसार मे 2398 की । दसवी 
तक की शिक्षा प्राप्ति के बाद ग्रायक्रा विवाह सिरता के एक साधा रण ब्राह्मग परिवार में हुआ्ना । 


सन्‌ १९२०-२१ में जब “भारतीय स्वाधोनता' संग्राम का उषःकाल ग्रारम्भ हुआ, तभी श्राप 
हर॒याणा के महान्‌ देशभक्त प० नेकीराम शर्मा के सम्प्क में ग्राकर राजनेतिक क्षेत्र में आए। उन 
दिनों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देशवात्तियों का आह्वान किया कि वे स्कूल कालिज, वकालत, 
वर्कारी नौकरियां छोड दे और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करे। तभी आपने कांग्रेस के सक्रिय 
कार्यकर्ता के रूप में कार्य शुरू कर दिया । 

सत्‌ १६२३ में आपको ब्रिटिश सरकार विरोधी गतिविधियों के आरोप में ध्िर्सा नगर में 
गिरफ्तार किया गया और हिसार की एक भ्रदालत से दो वर्ष सख्त कंद को सजा हुई। यह कारावास 
आपने हिसार और मियांवाली जेलों में काटा । सन्‌ १६२४ के भ्रन्तिम दिनों में जेल से रिहा होकर 
प्रीधे लाहौर चले गये और वहां डी० ए० वी० कालिज में आयुवेदिक को ,शिक्षा, प्राप्त करने लगे। 
उन्हीं दिनों प्रापका सम्पर्क भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री धन्वंतरि तथा श्री भगवतीचरण से 
हुआ। अब आप क्रातिकारी दल के बाकायदा सदस्य के रूप में कार्य करने लगे। 

श्री प० लेखराम को अपने सेवा कार्य के लिए विशाल कार्यक्षेत्र की आवश्यकता थी। इसलिए 
प्रपने कांतिकारी मित्रों से परामर्श करके रोहतक को प्रपना क्रान्तिकारी केन्द्र बना लिया 
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क्योंकि रोहतक दिल्ली के अ्धिक- सम्रीप था अ्रत: यहां पर क्रान्ति का अच्छा उपयोगी 
कैद बन सकता था। प॑ं० लेखरामजी प्रारम्भ से ही प्रार्यसमाजी विचार धारा के थे। 
अथवा यूं समभिए की वे भ्रायंसमाज के रंग में खूब रंगे हुए थे। ग्रतः रोहतक में ग्रायसमाज बाबरा 
के सदस्य बन गये। वहा के प्रसिद्ध श्रायंसमाजी महाशय मामचन्द जी के साथ इन्होने अपना 
तालमेल बेठा लिया। अपनी सेवा के कारण कुछ काल के पश्चाद ग्राप आ्रायंसमाज के मन्‍्त्री बन 
गये। वे रोहतक में दिखावे के लिए एक वंद्य के रूप में सेवा करते थे और अपनी दुकान चलाते 
थे। उनकी दुकान ग्रच्छी चलने लगो झौर लोगों में पं+ लेखराम जो का पर्याप्त मान सम्मान भी 
बढ़ने लगा। उनके पास चिकित्सा के लिए बहुत से सरकारो कर्मचारी तथा पुलिस वाले भी भरते थे । 
किन्तु किसी को ग्राभास नहीं होने दिया कि वेचद्य लेखराम जो कोई राजनेतिक नेता वा क्रान्तिकारी 
हैं। प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री धन्वन्तरि जी श्रौर श्री भगवतोचरण प्रादि छुदमवेश में बंच्च जी के 
पास ग्राते जाते रहते थे। तथाक्रथित कपटवेशी क्रान्तिकारी य्यपाल भी इनके पास ग्राता जाता 
था। वेद्य लेखराम जी ने एक बहुत अच्छा सुरक्षित स्थान बना रखा था जिसमे छोटे-बड़े बम बनाने 
का कार्य बहुत तेजी से आरम्भ कर दिया था। 


पं७ लेखराम जी ने स्वय बताया कि शहीद यतीन्द्रनाथ दास के ६४ दिन भूख हड़ताल बलिदान 
से क्रान्तिकारियों मे बहुत रोष था और वे किसी शस्त्रक्रान्ति के लिए यत्नशील थे | तभी श्री भगवती 
चरण शहीद यतीन्द्र की श्र्थी कलकत्ता पहुंचाकर केन्द्रीय ग्रस्ेम्बलो मे भगत्िह श्रादि के बम फंकने 
से एक दिन पूर्व मेरे पास आया और बम फेंकने की सारी योजना मुझे बताई। मैंने उन्हे समझाया 
कि इस काण्ड से लाभ कम होगा और हानि ज्यादा । परन्तु वह नही माने और भ्रगले ही रोज दिल्ली 
की केन्द्रीय असेम्बली मे बम फेक दिया गया। बस फ्रेंककर दूसरे दिन भगवतीचरण भेरे पास 
आया प्ौर रात भर रहा। अगले ही दिन लाहौर में कग रोड स्थित भगवंतीचरण के ग्रड्डे पर 
पुलिस का छापा पड़ा और वह से .७ व्यक्ति १कड़े गये । उनमें से कई वायदामाफ गवाह बन गए 
श्रौर सारा रहस्य बता दिया । 

जो बम रोहतक मे पर्याप्त समय से बनाये जा रहे थे उन्तका उपयोग करने का सुप्रवप्र ढूँढ रहे 
थे। किन्तु विद्वासघाती भूठे क्रान्तिकारियों की कृपा से श्रभी विशेष कार्य करने से पहले सदेव भय 
लगा रहता था कि कभो कोई घर का भेदी लका ढाहने वाली लोकोक्ति को सच्चा न पिद्ध कर दे । 
इसलिए फूक फूक कर कदम रखना पड़ता था। कई अपने साथी क्रान्तिकारियों के साथ मिलकर 
लाड़े दरविन की रेलगाडी को बम से उडाकर उनकी ह॒ृत्या करने की गुप्त बोजना बनाई । यह कार्य 
२३ दिसम्बर १६२६ को दिल्‍ली के पुराने किले के पास होना था। यह गुप्त योजना असफल ही रही 
परन्तु इस घटना से पूरा ब्रतानवी साम्राज्य हिल उठा श्रौर क्रोन्तिकारियों के इस महान्‌ साहसिक 
कार्य की गूंज विश्व भर में गृज उठी तथा भारत में संचालित स्वाधीनता सम्राम को श्रोर दुनियां भर 
के समाचार पत्रों का ध्यान भी गया । पं» लेखराम जी के द्वारा पता चला २२ दिसम्वर को कई 
दिन के परिश्रम के पश्चात्‌ प्रपने साथियों के साथ वे इस का में सफल हो गये कि बहुत दुर 
तक जमींदोज तारें बिछाकर एक बड़ा बम रेलवे लाइन के साथ गहरा दबाकर उससे जोड़ दिया। 
घटना के दिन २३ दिसम्बर को इतनी भारी धुन्ध थी कि हमें दूर से ट्रेन के इजत की लाइट नजर 
नहीं आई कि कितनी दूर है ? परन्तु ज्यों ही ट्रेन को धड़घड़ की प्रावाज हमे महधृस हुई, लगभग 
एक किलोमीटर दूर से स्विच दबा दिया गया, तो एक भयकर धमाका हुआ । उस समय तो धुन 
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हैथां चारों ओर धरूएं से कुछ पता न लगा कि क्या हुआ । परन्तु बाद में पता चला कि बायसराय 
का डिब्बा निकलने पर ट्रेन के पिछले दो डिब्बे उड़ गये। इस घटना पर देश भर में क्रान्तिकारियों 
की जोरदार घर पकड़ हुई, परन्तु हमारी तरफ किसी का भी कोई ध्यान नहीं गया । 

कुछ समय बाद पं० लेखराम जी ने स्वयं ही देखा कि रोहतक में भी पुलिस सावधानी की 
सरगमिया बढ़ रहो हैं। तो ३० सितम्बर १६३० को श्रचानक रोहतक को दुकान छोड़कर 
प॑ं० लेखराम जी भूमिगत होकर बम्बई चले गये । बाद में पुलिस को उनकी सारी गतिविधियों का 
पता चला, परन्तु वे कौन थे यह सारा रहस्य वह न जाने पाईं। सरकार द्वारा आपकी गिरफ्तारी 
के लिए तरह-तरह के इनामों को घोषणा की गयी और लगातार १६ वर्ष तक पुलिस प्रापको देशभर 
में ढूढ़ती रही। परन्तु आप उसके हाथ नहीं प्राये । हां इस लम्बे प्रसें मे पुलिस ने आपके घर वालों 
ओर सगे सम्बन्धियों को श्रातका ग्रता पता जातने के लिए तरह २ से तग तथा ब 'त परेशान किये । 

प्रदन इस प्रकार उठता है कि आप १६ वष तक भूमिगत काल में कहा कहा और किस हाल में 
रहे? पं० लेखराम जो ने स्वय बताया कि “मै तो बहुत मजे में रहा। भ्रापने पहले बम्बई तथा 
बाद में कराची शहर में प्रपणा नाम साईं गोगालदास देवकोनन्दन रखकर ठेकेदारी, घी का व्यापार 
तथा भटरठे वगेरा लगाने का व्यवसाय करके प्रच्छा पंसा कमाया प्रोर आनन्द से जीवन बिताया। 
सन्‌ १९४६ में प्रकट होकर पहले लाहौर तथा फिर हिसार झ्रागया । तब आपके गिरफ्तारी वारण्ट 
मंसूख हो चुके थे। 

आपको भारत सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन, भूमि तथा ताम्र-पत्र प्रदान करके 
सम्मानित किया है। आपके कोई सन्‍्तान नही थी और आपकी धर्मंपत्नी भी काफी समय हुआ 
स्वगंवास हो गयी है | श्राजकल पं० लेखराम जी सन्ध्याकाल का हो जीवन एक वोतरागी के रूप में 
प्रपने एकमात्र दत्तक पुत्र के निवास स्थान पर हिसार में बिता रहे हैं। यह वहो मकान है जिसको 
अतार्पसिह करों ने ६ हजार रुपये १० लेखराम जी को पुरस्कार रूप में देकर बनवाया था। उनके 
पुत्र श्री सन्‍्तकुमार जोशी एच० सी० एच०, आजकल 'हरयाणा रोडवेज, सिरसा डिपो के जनरल 
मेनेजर हैं। इन दिनो प० लेखराम जी अपने मकान में एकान्त में रहते हुए धामिक ग्रन्थों का 
स्वाध्याय करते हैं भ्रौर अपना समय ईश्वर उपासना में भी लगाते है। इस समय उनकी आयु 
८० वर्ष से प्रधिक है। ग्रभी कुठं समय बीता जब मैंने उनके दर्शन उनके मकान में ही किये । उनके 
पैर पर चोट लगी हुई थी। उन दिनों उठने बंठने चलने में वे असमर्थ से प्रतीत होते थे बड़ी 
कठिनाई से अन्दर से उठकर अपने भतीजे का सहारा लेकर बाहर प्राये थे। जब मै उनसे विदा 
लेकर चलने लगा तो वे सहारा लेकर उठे ओर बार-बार मना करने पर भो द्वार पर्यन्त (द्वारान्तं 
पान्थमनुव्रजेत) के अनुसार मुझे छोड़ने आये। इत दितो उपनिषदों भर विदुरनीति का 
स्वाध्याय प० लेखराम जी कर रहे थे। वश परम्परानुगत इनका परिवार भ्राष ग्रन्थो के पठन पाठन 
में श्रद्ा रखता है। जब प० लेखशम जी आठ वष के ही थे तभी इनके पिता जी ने इनको मूल 
प्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ करा दी थी। इन्हीं सस्क्रारों के वशीभूत होकर प० जो ने काशिका और 
महाभाष्यादि पठन-पाठन बडी श्रद्धा से किया है। इतना हो नही प्रपनी सगी भतीजी को स्वयं व्याकरण 
साहित्यादि पढ़ाकर सस्कृत एम० ए० की परीक्षा दिलवायी जिससे वह अच्छे ग्रंक लेकर उत्तोर्ण हुई । 
हम्हीं प्राष ग्रन्थों के प्रति पं० लेखराम जी को श्रद्धा होने मे ये मुक लेखक से ह॒दिक प्रेम करतेहैँ। 
जब कभी मुझे वे मिले सर्देव प्रा ग्रन्यों के पठडन-पाठन की ही बाते करते रहे । जब कभी मैंने उनके 
क्ाम्तिकारी जोवन के विषय में जानना चाहा श्रोर यह पूछा कि १६ वर्ष प्राप भूमिगत कहां-कहां 
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रहे तो थोडा बहुत बताकर इस विषय को सदा टालते ही रहे किन्तु इस बार बिलने पर उनके 
जीवन व विचारधारा मे परिवर्तन मिला । मैने जो कुछ उनसे पूछा बताने की कृपा की । टाल मटोल 
नहीं किया । एक विशेष क्ृपा उन्होंने यह को कि ग्न्दर से अमर गाथा नाम को पुस्तक लाकर 
मुझे भेट की । साथ हो अपना एक फोटो चित्र भी प्रदान करके मुझे अनुगृहीत किया । 


बड़े सोभाग्य को बात एक यह है कि जिस समय यह रोहतक का भ्रपना प्रोषधियों का भरा हुआ 
ओषधघालय छोड़कर भूमिगत हो गये और १५-१६ वर्ष तक इनका कुछ पत। ही नही चला कि वे कहां 
हैं उस ध्मय इनके मित्रो ते इनकी प्रौषधिया उठाकर इधर-उधर सुरक्षित रख दी । उनमे से कुछ 
भस्मे इनके घनिष्ठ मित्र सेठ शेरसिह जी के पास रखी थी । सेठ शेरसिह जी के साथ मेरा स्नेह 
था। उन्होने वे भस्मे मेरे पास गुरुकुल भज्जर मे मिजवा दी। धर्म श्रौषधालय के द्वारा उनका 
बड़ा अच्छा सदुपयोग हुआ्ना । वद्य लेखराम जी के साथी लाला शेरसिह जी धामिक व क्रान्तिकारी 
विचारधारा रखनेवाले थे । धामिक कामो मे वे सेव श्रद्धा से सहयोग देते रहे। उनकी एक 
विशेष बात यह थी उन्होने क्रान्तिकारियो के प्रिय अस्त्र माऊजर पिस्टल का लाइसेन्स बनवा रखा 
था। और माऊजर पिस्टल भी सदंव अपने साथ रखते थे। क्रान्ति।।रियों का इतिहास पढ़ने 
वाले भली-भांति जानते है कि माऊजर पिस्टल, पिस्टल हो नही यह राईफल का भी काम देता है। 
क्योंकि जो बीटा वा दस्ता पिस्टल का होता है उपको लम्बा करने पर यहो माऊजर पिस्टल राईफल 
बन जाता है ओर इसको गोली राईफल को तरह दूर तक मार करती है। मेरा भी रिवालकर का 
लाइसन्स था इपलिए मै बहुत बार सोचता था ह्नि मैग्नपने छोटे रिवालवर को किसी मित्र कोदे 
दूः और यह माऊजर पिस्टल जरीदकर अपने लाइसेन्स पर चढवा लू किन्तु इच्छा होते हुए भी 
यह बात न बन सकी । प० लेखराम जी ने प्रसद्भवश अपन मित्र को एक घटना श्री यशपाल के 
विषय में बताई जो उनका भ्रम ही है क्योकि प० जी धामिक वृत्ति के अपने मित्रो पर विश्वास करनें 
वाले हैं। इन्होने बताया जब इनके साथी क्रान्तिकारी अनेक पुस्तकों के लेश्वक श्री यशपाल जी मृत्यु 
के समय अन्तिम सास ले रहे थे तो उनके किसी साथी ने पूछा कि इस समय आप क्या और कसा 
सोच रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि मुझे मेरे परम मित्र श्रो लेखराम याद श्रा रहे हैं। 


टिप्पणी -श्री वेद्य लेखराम जो को सम्भव है अब तक यह पता नही चला कि यह यशपाल नाम 
का व्यक्ति अत्यन्त भूठा छली कपटी क्रान्तिकारियों की पीठ में छुरा घोंपनेवाला था। यह सारी 
आयु अग्रेजो की खुफिया पुलिस से निला रहा और उनसे मासिक वेतन लेकर क्र|न्तिकारियों के गुप्त 
रहस्यो की सूचना सरकार को देता रहा और इसी के निमित्त से वेतन पाता रहा । 
थन्द्ररेखर आजाद को मरवाने वाला यहो धरृर्त पापी था। भ्रपनी लेखनी से इसने प्रतेक पुस्तके सिहाव- 
लोकनादि लिख डालो श्रौर इसने जिन्दा शहीद बनने का यत्न किया । किन्तु स्वतन्त्रता मिलसे पर 
एक देशभक्त जो पहले श्रंग्रेजों के गुप्तचर विभाग में नौकरी करता था, जिनके द्वारा इसको भी 
तनखाह मिलती थी, उसने इसका हस्ताक्षरयुकत पत्र छाप के इसके ढ़ोल की पोल खोल डाबी। 
इसकी पुस्तक पृथक छपी हुई मिलती है, जिसमे इसकी देश भक्ति क्रान्तिकारी जीवन के पाखण्ड 
की पोल खोल दी भ्ौर चन्द्रशेखर ग्राजाद को किसने मरवाया यह अब तक रहस्य बना हुश्ना था! 
उस रहस्य का उदघाटन खुले पृष्ठो मे श्रागया और इस पापी का नगा रूप दिखाकर यथार्थता के 
दर्शन करा दिये । इस विषय मे कभी विस्तार से लिखू गा। # 
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हैदराबाद आर्य सत्याग्रह का गीत 
इतिहासों में नाम रहेगा उन्हीं का संसार में, 
जो धर्म खिलारी जय पाये हैदराबाद में । 
दूसरा जत्था रोहतक से गया जिसमें थे 25 वीर, 
लड़ बलकारी, जय पाये हैदराबाद में । १। 
खेड़ो का जयलाल लछुमन, टीटोली का देवकराम, 
बढकर गये ग्रगाड़ी। २। 
गंगाशे का भूपाल साधु भजनानन्द जागसी के, 
करने लगे तयारी ।३। 
चिड़ी का शंकरदत्त, मोलड जमनाराम नान्दल के, 
धर्म के पुजारी ।४।, 
भेण का जयलाल, बेगा जगतराम भेण के, 
कर रहे भ्रपनी हुशियारी । ५। 
कासडो के जयलाल लखी, माईधन धमाल, 
उजाला हजारी । ६। 
खानपुर के कन्हैया मूला, गवाड़ीले का रणसिह, 
रहे ना पिछाड़ी ।७। 
बाधा डीघा पाकसमे के, रोहतक का शमशेरसिह, 
सच्चे प्रणघधारी ।८५। 
भिखनसिह ढोलकिया सग मे, नित्यानन्द बना जत्थेदार, 
ले सग सेना सारी । ६। 
यशोदा और सुभाषिणी ने जत्ये के तिलक किये, 
फूलमाला डाली । १०। 
गुरु ईश्वरतिह का 'हाथ, नित्यानन्द के सिर पर था 
गी गई फतह हमारी । ११। 
(“गीत हरयाणा” भाग २ से उद्धृत) 
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प्रनुभवी पुरोहित की तुरन्त प्रावदयकता है । 
इच्छुक महानुभाव तुरन्त अपना आवेदन पत्र भेजें ग्रथवा सम्पर्क करे। 


अयद व्यात इबहह ड१£- 


मस्त्री--भ्रायं समाज 
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प्रमर बलिदामी बोर स्वामी श्रद्धानन्द जी के बलिदान पर विशेष:-- 


लो, सामने खडा हूँ, गोली मारो 


लेखक - सुखदेव शास्त्री महोपदेशक ग्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


१८४६ का धर्ष भारतवर्ष के इतिहास में महत्त्वपूर्ण वर्ष माना जाना चाहिए। क्योंकि इसी 
धर्ष में देश को कई महान्‌ विभूतियों ने जन्म लिया। जिन में दो विभूतियां महान्‌ देशभक्त पैदा हुई 
हैं वे हैं स्वामी श्रद्धानन्द जी तथा श्री श्याम जो कृष्णवर्मा | इन दोनों हो बोर पुरुषो ने भारत का 
नाम ऊँचा किया है । इसी १८५६ वर्ष के प्रारम्भ में ही स्वतन्त्रता सग्राम की तेयारियां 
आरम्भ हो गई थी । १८५६ में पहली सवेखाप पचायत मेरठ के जंगल में ही हुई थी। जिसमें उस 
समय के सभी स्वतन्त्रता सेनानी शामिल हुए थे। जिम्में भारत के प्रन्तिम सम्राट बहादुरक्षाह 
जफर के पुत्र भी उपस्थित हुए थे। सवेखाप पचायत की भ्ध्यक्षता की थी ब्रह्मषि दण्डी स्वामी 
विरजानन्द जी ने। आजादी की नोव इसी वर्ष मेरठ में रक्खी गई। जिसके परिणाम स्वरूप 
१८५७ का स्वातन्ञ्य संग्राम हुआ । 


इसी सत्‌ में जिला जालच्धर के एक ग्राम तलवन में स्वामी श्रद्धानन्द जी का जन्म हुआ्ना । 
इनका बचपत का ताम मुन्शीराम था। इनके पिता का नाम तातकचन्द था। ये पुलिस में उच्चा- 
धिकारी थे। उन्होंने श्रपने बालक मुन्शीराम को भ्रग्रेजी पद्धति के स्कूल मे दाखिल करवाया । 
प्रग्नेजी शिक्षा तथा कुसगति से मास, शराब, जुआ, शतरणज, हुक्‍्का, दुराचारादि सब व्यसन बालक 
मुन्शी राम को लग गए। इन व्यसनों में फसने से युवक का जीवन अन्धकारमय हो गया। 


जिन दिनों युवक मुन्शो राम घोर अन्धकारमय जीवन बिता रहे थे। शराब, मास तथा वैश्या 
से भी नफरत न करते थे। पूरी तरह से जीवन व्यसनों में फंस कर व्यतीत हो रहा था, ऐसे में 
युवक मुन्शीराम के सौभाग्य से मह॒षि दयानन्द सरस्वती बरेली पधारे। मुन्शीराम के पिता भरी 
नानकचन्द जी उन दिनों वहां कोतवाल थे। उनको यह ग्रादेश दिया गया कि वे महपि दय्रानन्द 
के व्याख्यानों में उपद्रव को रोकने का प्रबन्ध करे। श्री नानकचन्द जी स्वयं भा में गए भर 
महृषि के व्याख्यानों से स्वय बड़े प्रभावित हुए। अब उनको यह भी विश्वास होगया कि उनके 
-वास्तिक पुत्र को संशय निवृत्ति महषि के सत्संग से हो जायेगी। उन्होने अपने पुत्र से कहा--बेटा 
मुस्शीराम ! एक दण्डी सस्यासी श्राए हुए है। बड़े विद्वाब्‌ ओर योगिराज हैं। उनकी वक्‍तृता 
सुनकर तुम्हारे सारे संशय दूर हो जाएगे। कल मेरे साथ चलता । 


अगले दिन भ्रपने पिता के साथ बेगम वाग की कोठी पर जहां महर्षि के व्याख्यान हो रहे थे, 
पहुंचे । महर्षि के सूर्य के समान चमकते हुए चेहरे को देखकर उनके मन में कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुई, 
साथ ही पादरी स्काट तथा कई अन्य यूरोपियनों को व्याख्यान में उपस्थित देखकर श्रद्धा भ्रौर बढ 
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गई। अभी दह् मिनट भी वक्‍तृता नहीं सुनी थी कि उन्होंने मत में विचार किया-यह विचित्र 
व्यक्ति है कि केवल सस्कृतज्ञ होते हुए ऐसी युक्तियुक्त बाते करता है कि-विद्वान्‌ दंग हो जाए। 
उस दिन मह॒षि का व्याख्यान परमेश्वर के निज नाम “ओ मु” पर था। मुन्शोराम जी ने अपने 
ग्रात्मचरित में लिखा है कि--“वह पहले दिन का ग्रात्मिक ग्राल्हाद मैं कभी भूल नहों सकता" । 

मुन्शीराम जी को महर्षि के साक्षात्‌ सत्सग का इन थोड़े से दिनो के ग्रतिरिक्त अवसर प्राप्त 
नही हु्रा, किन्तु थोड़े से दिनों के सत्सग ने उनके मन पर मह॒षि के सत्सग का स्थायी प्रभाव छोड़ा, 
भ्रौर उनकी काया पलटनी आरम्भ हो गई । महर्षि के स्मरण से दी मद्य मास सेवन, जुभ्ा 
व्यभिचार इत्यादि सब व्यसनों से धीरे-धीरे वे मुक्त होने लगे और उनमें आस्तिकता का सचार 
होने लगा । मह॒षि कृत सत्याथप्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का, वेद भाष्यादि के नियमित स्वाध्याय 
तें उन्हें अन्धार से ज्योति, प्रेय से श्रेय व कल्याण मांगे को ओर आने में सत्र से अधिक सहायता की । 

मह॒षि दयानन्द के सत्संग से मुन्शी राम के जीवन में अर भुत परिवतेन हुआ । इसमें कोई सम्देह 
नही, कितु महषि के सत्मग के अतिरिक्त उनकी प्रतिव्रता नारी शिवदेवी जी का भी प्रह्ूय 
हस्त इनके परिवतेन में विशेष सहायक सिद्ध हुश्रा। मुन्शाराम जी की शराबी हालत में उनकी 
सेवा करके उनके हृदय में पखितंन कया, जिसमे प्रभावित होकर उन्होंने शराब छोड़ दी। 
शराब के पेसे भो शिवदेवी जी ने प्रपने गहने देकर लोदाए । 

महषि दयानन्द के सत्सग का प्रभाव भो जोवन में बढ़ता ही जा २हा था। सत्यार्थप्रकाश का 
दशम समुल्लास पढ़कर मांस खाना भी छोड दिया। शतरज, हुकका आदि व्यसनों का परित्याग 
मुन्शीराम जी ने आर्यसमाज में प्रवेश के पश्चात्‌ श्री प० गुरुदत्त जी विद्यार्थी के सत्सग के 
प्रभाव से किया । 


ग्रायंसमाज मे प्रवेश के पहचात्‌ उन्होंने प्रनेकों सुधार कप्य करिए । मुन्शोराम जी ने न केवल 
बालविवाह की कुप्रथा के विरुद्ध आन्दोलन क्या प्रत्युत ब्रह्मवर्यपृर्वक शिक्षा प्रणाली के पुनरुद्वार के 
लिए सबसे अधिक प्रयत्न किया । इपके लिए उन्होने सर्वेस्व त्यागकर गृरुकुल की स्थापना की। 
अब सन्‍्यास लेने से उनका नाम स्वामी श्रद्धानन्द होगया । 


उन दिनों पौराखिक स्त्री शिक्षा का बहुत विरोध करते थे। कन्याओं की शिक्षा के लिए 
उत्होंने जालन्धर में कन्या महाविद्यालय की स्थापना की। इसके श्रतिरिक्त देइरादून में कन्या 
गुरुकुल की स्थापना की । कन्याओं को शिक्षा, बाल-विदाह, पर्दाप्रथा, जाति बन्धन तोड़कर विवाह 
अस्पृदयता निवारण आदि कार्य स्वामी जी ने बड़ी लगन से किए । 
अपूर्व त्याग-- 

गुरुकुल की स्थापनाथ्थ उन्होंने वकालत का तो परित्याग कर ही दिया था उन्होंने अपने दोनों 
पुत्रों इन्द्र और हरिइचन्द्र को भी गुझकुल को समर्थन कर दिया था। सद्धमें प्रचारक प्रेस भी जिसकी 
कीमत उस समय आठ हजार से कम न थी उन्होंने उसे भी गुरुकुल के चरणों में चढा दिया। 
३० हजार रुपये से भी अधिक रुपया लगाकर बनाई गई जालन्धर की अपनी कोठी भी उन्होने गुरुकुल 


को सौंप दी। उन्होंने अपना तन, मन, धन सब कुत् गुरुकुल को ग्रपित कर दिया था । इससे बढ़ 
कर त्याग ग्रौर क्या हो सकता है ? 


सर्वह्वितका री विशेषांक १६ २१ दिसम्बर, १६८४ 


निर्भयता को सूति-- 

३० मार्च, १६१६ को स्वामों श्रद्धातर्द जी म० गांधी के द्वारा संचालित रोलट एक्ट के विरुद्ध 
सत्याग्रह भ्रान्दीलन का दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे । ३० मार्च को दिल्ली में पूर्ण हड़ताल रही। 
मध्यान्ह के १२ बजे तक स्वामी जी दिललो नगर का चवकर लगाकर अपने निवास स्थान पर पहुंचे 
ही थे कि स्टेशन पर गोली चलने का समाचार ग्राया | तुरन्त स्टेशन पर पहुंचे । वहां पर एकत्रित 
३-४ हजार आदमियों को कम्पनी बाग की सभा में ले ग्राए। कक्ष में २४ हुआर के . लंगभग हाजरी 
हो गई थी । स्वामी जी वहां पर भाषण दे रहें थे कि चांदनी चौक के घण्टाधर पर भी गोली 
चलने का समाक्षार मिला। उत्तेजित जनक को स्वामी जो ने शान्तर रखखा। सेना ने प्राकार उसी 
समय सारी सभा को घेर लिया। चीफ कमिदतर भी कुछ घुडसवारों के साथ वहां आगए। 
मशीनगरनें भी लाकर खड़ी कर दी गईं। स्वामी जी से चीफ कमिश्नर से कह दिया था कि यदि 
भापके आदमियों ने लोगों को उत्तेजित किया तो मैं शान्ति स्थापना का जिम्मेवार नहीं हूं प्न्यथा 
शान्ति भंग न होने देने का सब उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। ऐसी उत्तेजित जनता को शान्त रखना 
सचमुच स्वामी जी का ही कोम था। भ्रत्र ४० हजार का विशाल जनममूह श्रापके पीछे-पीले चला 
' आरहाथा। धष्टाघर पर गोरसे सिपाही रास्ते से हटकर एक ओ्ोर पंक्ति बांधकर खड़े-होगए। 
लोगीं मे सभा कि हमारे लिए रास्ता छोड़ा गया है किन्तु वहां पहुचते ही बन्दूक दागी गई। 
लोगों में खलबली मत गई। जनता को वहां ही खड़ा रहने का ग्रादेश देकर स्वामी जी शान्ते|जनता 
पर बन्दुक दागने का कारण जानने के लिए गोरखों की शोर बढ़े। परन्तु दो किरवें स्वामी श्री 
की छाती पर बड़े घमण्ड से ओर घुंप्टता के साथ यह कहते हुए गोरखों ने तानें दो कि तुमको छेद 
देंगे। वे शार्न्ति से उनके सामने खड़े होगए और गोरखों से कहा--लो, मैं सामने खड़ा हें; गोली 
मारो । इतमे में ही ८-१० किरचें और भी स्वामी जी की छाती पर तान दी गईं। प्रौर बसी हो 
धमकियां दी जाने लगीं । भ्रव जनता के लिए शान्‍्त रहना ग्रसम्भव होगया, किन्तु उन्होंने हाथ के 
इशारे से सत्याग्रह व्रत का स्मरण दिलाते हुए लोगों को शान्त किया। लगभग तीन मिनट,किरे 
स्वामी जी की छातो की प्रोर तनी रहीं तब एक घुड़सवार प्रग्नेज सी० ग्राई० डी# पुलिप के मि० 
औडे आए तो उन्होंने बड़े गुस्से के साथ आर्डर देकर गोरखों को पीछे हटा दिया । इस प्रकार लाल 
अक्षरों में लिखो जाने वाली लाल घटना स्वामों जी की निर्भीकता के कारण टल गई। | 

स्वामी जी के जीवन की भ्रनेकों घटनाएं हैं जिन्हें यहां लिखा नहों जा सकृता। उं्होंने 
स्वराज्य भ्रान्दोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया । म० गांधो को स्वराज्य लेने का मूल मन्त्र उन्होंने 
ही बताया | गांधी जो को दक्षिण भ्रफ़ीका में भी उन्होंने रुपये भेजे। हरिजनतों के प्द्धार के लिए 
उन्होंने बहुत से कार्य किए । भ्रनाथों विधवाओं के लिए भी उन्होंने आश्रम खोलें। हरिजनों के 
उद्धार का कार्य करते हुए उन्होंने हिन्दू जाति की रक्षा के लिए शुद्धि आन्दोलन आरम्भ किया। 
हजारों मलकाने मुसलमानों को शुद्ध किया। जिससे मुसलमानों में खलबली मच गई। स्वांगों के 
विरंद्ध पड़पन्‍्त्र रचे गए। उन्हें बार-बार, मारने की धमकियां दी गई। उस समय दुर्भाग्य से गांधी 
जी नें भी प्रपनें प्रखबार में दि के विरुद्ध मुसलमानों का ही पक्ष लिया, सत्याथप्रकाश, थें धांगे- 
समाज के विरुद्ध भी गांधी जी के बयानों ने जलती पर घी का काम किया। 

मुसलमानों का पषड़यात्र पूरा हुआ, अब्दुलरशीद नाम के एक मुसलमान मुंवक थे, जो कि 
एक जिल्दसाज था, स्वामी जो को बिमारी की हालत में गोली मार दी। के 

इस प्रकार प्रादर्श सुधारक, आदर्श प्राचायं, आदर्श क्मयोगी नेता, निर्भीक-संभ्यसी, 


२३ दिसम्बर, १६२६ को सदा के लिए देश के लिए बलिदान होगया। 
सर्वेहितका री विशेषांक १७ २१ दिसाकक १६८५ 


ओ॥म्‌ 
हर॑याणा के हितों की रक्षा के लिए-- 


न्याय यात्रा का सर्वत्र शानदार स्वागत 
(कार्यालय संवाददाता द्वारा) 


रोहतक--१३ दिसम्बर को स्थानीय छोट्राम पाक में न्याय यात्रा का रोहतक की जनता ने 
झातदार स्वागत किया। चौ० देवीलान के नेतृत्व में हिसार से पदयात्रा आरम्भ की गई है । इस 
ब्दयात्रा का ताम न्याय यात्रा रखा गया है क्योंकि राजीव लोंगोवाल समभौते में हरयाणा से अन्याय ' 
हुआ है| चण्डीगढ पजाब को देने की घोषणा कर दी गई, परन्तु उतके बदले में हिन्दी भाषी क्षेत्र 
अबोहर फाजिल्का पूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गास्धौ के कार्यक्रम के अनुसार हरयाणा को 
हस्तान्तरित नहीं किया गया और मेथ्यू आयोग को हिन्दी भाषी क्षेत्रों का निर्णय करने का कार्य सोंप 
कर मामला लटका दिया गया । इस समझौते के अनुसार पंजाब के मुकाबले नहरों का पानी पहले 
दे भी कम कर दिया गया । अतः हरयाणा की जनता न्याय की मांग करने के लिए लोकसभा भवन 
गई दिल्‍ली तक व्याय यात्रा कर रही है। 


हरयाणा रक्षा वाहिनी के मच से सर्वप्रथम हरयाणा के हितोकी रक्षा की मांग उठाई गई थी। 

प्रो० शेरसिह ने जो कि हरयाणा रक्षा वाहिनी एव आय॑ प्रतिनिधि सभा हस्याणा के अध्यक्ष भी है 
जनमत तैयार करने हेतु हरयाणा के कोने-कोने में कार्यकर्ताओं की बेठक तथा सार्वजनिक सभाओं 
का आपोजन किया । गतवर्ष अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली में ग्रृहमन्त्री को ज्ञापन दिया तथा 
प्रधान मन्त्री से शिष्ट मण्ठल के साथ भेट की और मथ्यू आयोग के सामने भी ज्ञापन दिया तथा 
इंजाब में अकाली सरकार की ओर से दिये गये ज्ञापन का प्रत्युत्तर दिया एवं बहस में भाग लेकर 
हर्पाणा का पक्ष प्रस्तुत किया । इसो उद्देश्य की पूर्ति के लिए हरयाणा रक्षा वाहिनी की ओर से 
खाब बात्रा का स्वागत किया तथा समर्थन किया गया। रक्षा वाहिनी के सयोजक म० भरतसिह जी 
तथा प्रचार मन्त्री श्री रघुवीर सिंह जो ने भूतपुर्वे विधायक चौ० बदलूराम जी के सहयोग से न्याय 
यात्रा का ग्राम बहूअकवरपुर तथा अन्य ग्रामों में पहुँचकर स्वागत करवाया । १३ दिसम्बर को 
रोहतक में हुई विशाल सार्वजनिक सभा में रक्षा वाहिनी की ओर से ११०० के नोटों का हार चौ० 
देवीलाल जी के गले में पहनाया गया और सभा के उपदेशक पं० सुखदेव शास्त्री ने प्रो० शेरसिह जी 
का सन्देश सुताते हुए बताया कि हरयाण रक्षा वाहिनी के सभी अधिकारी तथा कार्यकर्ता न्याय 
भआाक् में सम्मिलित होंगे तथा दिल्‍ली में वोट क्लब पर पहुचकर प्रो० शेरसिह जी उपस्थित होंगे। 
इब्च सन्देश का उपस्थित जनता ने तालिया बजाकर स्वागत किया । अन्य ख़ापों की भान्ति चौ० 
गीएकर्सी मी नेहशी कप की ओर से ११००१ र० की माला चौ० देवोलाल को पहनाकर पूर्ण 
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समर्थन करने का आश्वासन दिया । प्रो० शेरसिह तथा उनके अनेक साथियों द्वारा न्‍्योय यात्रा में 
कूदने का समाचार १५ दिसम्बर ८४ के दैनिक ट्रिब्यून चण्डीगड के अंक में थथम पृष्ठ के प्रथम 
कालम में प्रकाशित किया गया । 


न्याय यात्रा का हरयाणा के कोने-कोने में स्वागत किया जा रहा है। न्याय यात्री जिस ग्राम तथा 
नगरों से गुजरते हैं वहा से भी जत्ये इस यात्रा मे सम्मिलित हो रहे है तथा उनके भोजनादि तथा 
रात्रि को विश्राम का भी प्रबन्ध किया जा रहा है। 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याणा के उपदेशकों तथा भजन मण्डलियों द्वारा अपने प्रचार कार्य के 
साथ-साथ हरयाणा के हितों की रक्षा करने के लिए जनता को तेयार किया जा रहा है । सभा के 
उपदेशक श्री अत्तरसिह आये क्रान्तिकारी भी अपने एक जत्थे के साथ चौ० ओमप्रकाश विधायक (बेरी) 
के साथ न्याय यात्रा में चल रहे है। इसी प्रकार हरयाणा रक्षा वाहिनी तथा आयंसमाजों के कार्ब- 
कर्त्ता भी अपने-अपने क्षेत्रों से न्याय यात्रा मे भाग ले रहे है। 


स्वामी ओमानन्द जी सरस्वतो ने भी अपनी एक अपील द्वारा हरयाणा की जनता से इस न्याज 
युद्ध मे भारी संख्या में सम्मिलित होने का अनुरोध किया है। 


कितने थे वे महान्‌ श्रद्धानन्द 


कितने थे वे महान्‌ श्रद्धातन्द महषि जी के अनुयायी । 
हर देशवासी के दिल में जिसने राष्ट्र भक्ति सिखायी ॥ 


भौतिक सुख को छोड़ कठित मांग अपनाया। 

निर्भय हो जिसने गोली आगे सीना फरेलाया 

देख बीरता स्वामी जी की दग रहे अग्रेज सिपाही ॥१॥ 
कुरान शरीफ पढा करते जो उन्हे वेद फिर पढ़वाये। 
वेदों के अनुसार दोबारा गुरुकुल खुलवार्य । 
यवन ईसाई बने भाइयों को यज्ञोपवीत पहनाई ॥२॥ 


ओ३म पताका ली हाथ भे शुद्धि का प्रचार किया। 
यज्ञ धम मचा सारे ऋषि स्वप्न को साकार किया। 
भेद भाव भला सारे मिला दिये भाई-भाई ॥३॥ 


अधूरे काम ऋषि के थे जो पूरे कर दिखलाए। 
“रामचन्द्र आज श्रद्धा से गीत उन्ही के गामे । 
आय॑ गुण वणित ना हो करते रहो कविताई ॥४॥ 


“-डा० रामचन्द्र आये 
बड़वा (भिवानी) १२५०४५ 
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बरों ँ + परोपक 
ब्रों की भलाई करना आदर्श परोपकार॑ 
--पृथ्वीसिंह बेषड़क झाय॑ भजनीक 
टेक बुरों की भलाई करता सबसे अच्छा काम है। 
छुड़ा दे बुराई उसकी जिससे वह बदलाम है ॥ 

छोड़कर बुराई बुरा अच्छे काम करने लगे, 
शायद उसको देख उसका भाई भी सुधरने लगे । 
पताप्नो तो इससे भ्रच्छा और क्या प्रोग्राम है, 
छुड़ा दे बुराई उसकी जिससे वह बदनाम है ॥१॥ 

कोई बुरा होता नहीं दुरी हों बुराशयां, 

लूटता था रोजाना जो लोग श्रौर लुगाइयां । 

जिसका श्राज सिद्ध ऋषि वाल्मीकि नाम है, 

छुड़ा दे बुराई उसकी जिससे वह बदनाम है ॥१२॥ 
क्षिक्षा देकर दूर करो भज्ञानी की अन्नानता, 
ग्रगर शिक्षा देने पर भी किसी की नहीं मानता । 
फिर तो उस पापी के. लिए राम है घनश्याम है, 
छुड़ा दे बुराई उसकी जिससे वह बदनाम है ॥ .! 

मुसलमान ने ही मुसलमान को बरबाद किया, 

भारत ने कुर्बानी करके बगला को आजाद किया । 

पूछो जिया से क्या अब भी खतरे में इस्लाम है' 

छुड़ा दे बुराई उसकी जिससे वह बदनाम है ॥४॥ 
बहादुरशाह जफर का बेठा एक रोज मथुरा गया, 
वजानन्द के पर पकड़ पांच गिनती देकर कहा । 
खुदा के फरिहते तुझे शाह का सलाम है, 
छुड़ा दे बुराई उसकी जिससे वह बदनाम है ॥५॥ 

स्वामी दयानन्द ने कहा था तहसीलदार को, 

छोड़ दो शराब सुनो वेद के प्रचार को। 

अमीचन्द तू हीरा है पर वेश्याग्रों का गुलाभ है, 


डा दे ब्राई उसकी जिससे वह बदनाम है॥६।॥ 
5५% पिलाया था दूध जहर गेर करके किसी ने, 


पांच सौ रुपये दे करके कहा था यह ऋषि ते । 
दयानन्द की तरफ से यह आपको इनाम है, 


. छुड़ा दे बुराई उसकी जिससे वह बदनाम है ॥॥») 
ईश्वर की असली भक्त सत्याथ-प्रकाश में, 


यस्य नाप मह॒द्यशः ग्यारहवें समुल्लास में। 
ज्ञान से अच्छा जाप ओम नाम त्याम शाम है, 
छुडा दे बुराई उसकी जिससे वह बदनाम है ॥५॥ 


रँ 
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एक डेढ़ मिनट बाकी रह गया!था फांसी का, 
कितना भ्रच्छा फिकरा था यह भक्त ईसा मसी का । 
हू गुड ऐण्ड फोरगेट प्राखिरी कलाम है। 
छुड़ा दे बुराई उसकी जिससे वह बदनाम है ॥९॥ 

'कृष्ण जेसी नीति रहे राम सी मर्यादा रहे, 

पृथ्वीसिह बेघड़क कहें शासन प्रजावाद रहे। 

जिला मेरठ अन्दर जिसका शिकोहपुर ग्राम है, 

छुड़ा दे बुराई उसकी जिससे वह बदनाम है ॥१०॥ 


जज 


(५ आयसमाज के सुविख्यात 
आये भजन उपदेशक, भ्राशु 
कवि चौधरी पृथ्वोषिह 
बेधड़क ते अपने स्वरगंवास 
से कुछ पहले, दुज॑नो के 
सुधार तथा उनके दोष 
निवारणार्थ !० पद्माशों का 
यह गीत बताया था। जैसे 
साधुपग्नो के सत्सय से रत्ना- 
कर डाकू कवि वाल्मीकि 
ऋषि बना था। भारत ने 
बगलादेश स्वतन्त्र कराया। 
गुरु वृजाननद की राजनेतिक 
गुप्त मथु रा पंचायत श्रीकृष्ण . 
जत्माष्डमी स० १६१३ वि० 
में दिल्ली नरेश बहादुर शाह 
के बेटा फिरोजशाह ते गुर 
को पांच गिननी भेंटकर 
सम्मान किया तथा अपने 
पिता का भी सम्मान संदेश 
दिया था। वह शाहजादा 


सग्राम हार के पश्चात्‌ मक्का 

मदीना जाकार सन्‌ १८९६ 

अल... ई० में गुजरा था । महू 

महाशियां | पांगेलि दयानन्द के उपदेश से 
हट्टी परा० 0 


| 9/44, इण्डस्ट्रिक्ल एरिया, कीति नगर » नई दिल्‍ली:। 5 फोन 539809, 537987, 5334 भ्रमीचन्द आयभजदीक 
अर हक . बता। निहालसिह आये 
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दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज “ 
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डिदीच्यूटर्ड 









अप्रंल 966 में पंजाब के अकाली नेताओं तथा हरयाणा के नेताओं 
का सर्वसम्मत निर्णय जिसको प्रतिलिपि प्रो० शरतिह ने मंथ्यू आयोग 


को.4 नवम्बर [985 को हाथोंहाथ दी 


क्योंकि यह भावना है कि पंजाब और हरयाणा की प्रस्तावित सीमाग्रों के दोनों ओर ऐसे गाव 
हैं जिनका भाषाई सम्बन्ध दूसरी तरफ के इलाके से बनता है, और क्योंकि ऐसे गाव का भाषा के 
आधार पर एक प्रदेश + दूसरे प्रदेश में जाने से बातावरण में शांति रहेगी तथा एकरूपता आयेगी, 
इसलिये यह प्रावधान किया जाये कि । - 

गाव का अर्थ है भूमि का ऐसा टुकड़ा जिपको माल के कागजात में अलग नाम से जाता 
जाता है। 

कोई गाव जो पजाव और हरयागा से प्रस्तावित सोमाओ से जुडा हुआ हो या हस्तातरण की 
प्रक्रिया के फलस्वरूप जुड़ सके, अपनों ग्राम पचायत या ग्राम सभा द्वारा अपने हस्तांतरण का 
प्रस्ताव वास करके नियम अनुसार सम्बन्धित राज्य सरकार को भेज देवे श्रौर वह राज्य सरकार उम्र 
प्रस्ताव को मंजूरी के लिये राष्ट्रपति को भेज देवे । 


यदि दस या ग्रधिक गांव जो दूसरे से जुडे हुए हों, इस प्रकार के प्रस्ताव भेज देवे, और यदि 
जिस प्रदेश में जाने का गांव प्रस्ताव करे, उसमें दो या कम गाव बाधा बनते हों तो वे दो या कम 
गांव बाधा नही बन सकेगे, प्रोर सम्बन्धित राज्य सरकार उसके प्रस्ताव मजूरी के लिये राष्ट्रपति 
को भेज देवे । 

राष्ट्रपति उन ग्रामों के समृह के प्रस्तावों की ग्रसलियत की जाच करने के बाद ग्रादेश जारी 
करके जिस राज्य मे उन्होंने जाने का प्रस्ताव किया है, उस राज्य में उन ग्रामों के समूह को 
मिला दे । ः 

[967 के आम चुनावों के बाद तोन वर्ष के प्रन्दर ग्रामों का हस्तातरण करने के लिये प्रस्ताव 
किये जाने चाहिये । 

इसके ग्रलावा पजाब, हर॒याणा तथा हिमाचल प्रदेशों को सरकारे आपसी सदमति से इलाकों 
के हस्तांतरण के लिये राष्ट्रपति को अपनी सिफारशों भेज सकेगी श्रौर राष्ट्रपति उन थिफारशों पर 
अम्ल के लिये आ्ादेश दे देंगे। 

क्योंकि सीमा के दोनों ओर ही कुछ ग्रामों के हस्तांतरण को इच्छा भाषाई आधार पर लोगों 
के मन में है, प्रोर यह शांति और एकरूपता के लिये सहायक हैं इसलिये यह प्रावधान किया 
जाये कि :-- 
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पंजाब, हरयाणा भ्ौर हिमाचल प्रदेश की सरकारें जिन ग्रामों भ्रौर इलाकों के हस्तांतरण के 
लिये आपसी सहमति से सिफारिश करे तो राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा उत्त पर अम्ल 
करवा देवें । 


(।) चो० रशावीरप्विह एम० एल० ए०, भ्र० पु० मन्‍्त्री 

(2) चौ० देवीलाल, अध्यक्ष सवेदन एक्शन कमेटो 

(3) प्रो० शेरसिह, अध्यक्ष हरयाणा लोक समिति 

(4) सरदार लछमनसिह गिल, मन्त्री, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति 
(5) सहमति पत्र बाबू ग्रानन्द स्वरूप, एडवोकेट चण्डीगढ़ 

(6) श्री रामशरण चन्द मित्तल, एम० एल० ए० भृ० १० मन्त्री 
(7) श्री उजागरसिह उल्फन, सदस्य श्षि० गु० प्र० समिति 
(8) श्री सुरेन्द्रराध खोसला, एडवोकेट, पटियाला 

(9) स«» गुरनामसिह, --अ्रकाली विधायक दल के नेता 

(0) म० हरचरणसिह हुडियारा, मन्त्री, शि० गु० प्र« समिति 
(॥) श्री प्रकार्शासद्र बादल 

(2) ज्ञानी कर्तारसिह एम० एल० ए०, भु० पृ० मस्त्री 

(3) सन्त चाननपिह, ग्रध्यक्ष, शि> गु० प्र० समिति 

(।4) स« नरेन्द्रसिह, संसद सदस्य 


नोट--:स दस्तावेज से यह स्पष्ट हो जाता है किदोया एक गांव यदि बोच में पंजाबी भाषी 
पड़े तो भी फाजिल्का ग्रबोहर के गांव हरयाणा में आने से नहीं रोक सकते । 


किननिकििनिनिशिननिभी लक ल लक बंबंााााााााााााााााााााााााााभााआआए७७७७७७७८"-शल्‍न्‍नशनश"श"श"शणणणणणण 


झभायसमाज जसोर खेड़ी में आयंधरम प्रचार 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा को ओर से आये कवि मंगल वेद्य के सुरीले गायक शिष्य श्री 
सुमेर्रापह ग्राये भज गोषदेशक ने आयसमाज जसौर खेडी (रोहतक में १८ से २० अक्तूबर १६८५ तक 
बहुत युन्दर वेद प्रचार किया । प्रात:काल वदिक यज्ञ ओर ईश्वर भजन होते रहे । सायकाल धर्मोपदेश 
तथा वीर ऐतिहासिक कथाएं गाई गई। सुमेरसिह जी का मधुर स्वर ग्रामवासियों ने बहुत पसन्द 
किया । लोग एक सप्ताह तक प्रचार की भांग करते रहे। वीर कथा तथा भजन गायन के ध्वनि 
रिकाई भर लिए गए। इस प्रचार में शराब, धृम्रपान, तथा अति दहेज लालच का पूरा विरोध 
किया गया। भारतीय संस्कृति तथा ब्रह्मचय का प्रच'र किया । आयंसमाज की श्रोर से सभा को 
२०१ र० दिए गए। २२ ग्रक्तुबर दशहरे पर स्वर्गीय पक जी की जयन्ती पर यज्ञ तथा श्रद्धाजलि 
सभा के पदचात्‌ गायन प्रतियागिता को २० भजन मण्डलियों में भी श्रो सुमेरसिह को प्रथम स्थान का 
पुरस्कार प्राप्त हुआ | आयंतस्प्राज के कुशल कवि श्री मंगल वेद्य के तिधन से हमे बहुत मानसिक 
खेद हुआ है। परमात्मा उन्हें शक्ति प्रदान करे । 

मन्‍्त्री-भ्रायंसमाज जसौरखेड़ी (रोहतक) 
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अमर ज्योति स्वामी: अ्रद्धानन्द 


(डा० देशराज खीरबांट २९० इन्दिरा कालोनों रोहतक) 


यू तो आयंसमाज का सारा इतिहास ही बलिदानों का है, 
इसीलिये विद्वानों की रक्षा करने के लिये आयंसमाज के 
अधिकारियों को आरयंवीर दल का निर्माण करना पड़ा। परल्तु 
इन में स्वामी श्रद्धानन्द की गाथा सबसे निराली है। क्योंकि वह 
एक नास्तिक से आस्तिक बने, दुव्यंसनों को छोडा, और सच्चे 
ईश उपासक बने जो जुल्म के आगे छाती तान कर गोली खाने 
को तेयार हो गये | 


आज भी जब दानवता मुह फाडे मानकता को निगल जाना 
चाहती है तो आवश्यकता है कि स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा ले 
कर दानवता का दमन करने के लिये बलिदानों की पक्ित में 
अपने आप को खडा कर सके। 


वह कौन सी शक्ति थी और कौन से विचार थे जिन्होंने पतित मुन्शीराम को स्वामी श्रद्धानन्द 
बना दिया। आशा है, हम भी उन के जोवन से प्रेरणा लेकर श्रद्धानन्द बसने का प्रयत्न करेंगे। 


आप उन विचारों को जानने के लिए उन्ही के शब्दों को पढें, जो मैंने पुस्तक “कल्याण मार्ग का 
पथिक” से लिए हैं। वह लिखते हैं कि--सवत्‌ १६४१ का माघ मास और अदित्यवादर का दिन है। 
नास्तिकपन के गढे से मैं निकल चुका है। धर्म विषयक गहरे आत्दोलन के परचात्‌ सत्यार्थप्रकाश का 
पाठ दिन रात आरम्भ कर चुका है। अनारकली के पास रहमत खा के अहाते में एक तीन कमरो 
वाली कोठी के बाई ओर के कमरे में मैं कुर्सी पर प्रातः ६ बजे बैठा हूं, सत्यार्थप्रकाश का आठवां 
समुल्लास सामने खुला पडा है, किन्तु मै हाथ पर सिर रखे किसी गम्भीर विचार में निमग्न हु। इतने 
में कमरे का द्वार खुला, और मेरे मित्र सुन्दरदास जी ने अन्दर प्रवेश किया, उन की पैर की आहट ने 
मुझे विचार निद्रा से जगा दिया। यह सुन्दरदास जी रावलपिडी के राजक्राति के अन्दोलन भें फसे 
वकील लाला अमोलकराम के भाई, आये जाति के दृढ पक्षपाती थे। सुन्दरदास जी जानते थे कि 
आस्तिक बनने के पश्चात्‌ मेरा अधिक भुकाव ब्रह्मसमाज की ओर हो रहा था। उन्होंने पुछ्ा--किस 
चिन्ता में हैं, कहिए कुछ निश्चय हुआ ” मेरी ओर से उत्तर मिला-पुनजन्म के सिद्धान्त ने फंसला 
कर दिया, आज मैं सच्चे विश्वास से आयंसमाज का समासद्‌ बन सकता हूं। इस उत्तर ने सुन्दरदास 
जी की मुख को काति को ऐसा उज्ज्वल क्र दिया कि उसका तत्काल प्रभाव मुझ पर पड़ा। 

भाई सुन्दरदास जी के साथ लाहौर के आयंसमाज मन्दिर बच्छोवाली में पहुचा। मैं सामने 
वाली दीवार के साथ बैठ ही रहा था कि आर्थसमाज के प्राणदाता स्वर्गीय लाला साईदास जी के 
कान में भाई सुन्दरदास जी ने कुछ कहा, गायद यह बतलाबा कि मैं ऋषि दयानन्द जी की शरण 
ग्रहण कर चुका हू । 
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भाई जवाहूरासह जी उठे, मेरे आर्यंसमाज प्रवेश के विषय में बहुत कुछ कह समाप्ति पर कह 
दिया, कि यह अपने कुछ विचार उपस्थित सज्जनों के समक्ष प्रकट करगे। इर घोषणा ते मुझ पर 
मानो वज्भपात कर दिया। पहले से कुछ सोचने का अवसर भी तही मिला था, इसलिए हैरात था कि 
बया बोलू । उठते-उठते यही सूकी कि अन्दर के भाव प्रकट कर द्‌। मुझे उस समय की बकतृता का 
पूरा स्मरण तो है नही, किन्तु १५-२० मिनटों में मैने जो कुछ कहा उस का साराश यह था कि हम सब 
के कर्तव्य और मन्तव्य एक होने चाहिए, और इसलिए जो वैदिक धर्म के सिद्धान्त के अनुकूल अपना 
जीवन नही ढाल रहा उसे उपदेशक बनने का साहस नहीं करना चाहिए। मुझे याः है हि मैने 
समाप्ति पर यह भी कहा था कि भाड़े के टट्टुओ से धर्म का प्रचार नहीं हो सकता, इस पवित्र कार्य 
के बिये स्वार्थत्यागी पुरुषों की आवश्यकता है। स्वामी जी के इस कथन से सिद्ध होता है कि उत के 
जीवन में जो परिवेतन हुआ वह सत्यार्थप्रकाश से हुआ। हम भी आज कुठ करना वाहवे है तो हमें 
स्वामी जी का अनुकरण करता होगा और सत्यार्थप्रकाश पढ़ना होगा। कोई ऐसा वियय नही है जिस 
का समाधान सत्यार्थप्रकाश में न हो। परन्तु केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नही, उस को अपने 
जीवन में पटाना होगा । इस प्रकार हमारे जीवन की जो इमारत तेयार होगी, उस की नीव, तप-- 
ब्रह्मचय और श्रद्धा पर होगी। 
तप--शारीरिक साधना । 
ब्रह्मवय--मानसिक साधना । 
श्रद्धा-आत्मिक साधना । 

मनुष्य शारीरिक साधना करके ज्ञान प्राप्त करता है, और उसके परचात्‌ उस ज्ञान का मनन 
करता है तो वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान जाता है, तो उस मे श्रद्धा उत्पन्न होती है, 
और वह कार्य करने के लिए उठ खडा होता है, और राष्ट्रहित कार करने में यदि बड़े से बड़ा कष्ट 
भी सहना पड़े तो उस में आनन्द अनुभव करता है ओर जव श्रद्धा के साथ आउत्द मल जाता है तो 
मनुष्य श्रद्धानन्द बन जाता है। 


सम्पादक के नाम पत्र 

माननीय सभा मन्‍्त्री जी, 

ग्रापके द्वारा प्रकाशित सवेहितकारी ता० २८-११-८५ साप्ताहिक पत्र में “सरकार के साए में 
पुलिस का दमनचक्र” लेख श्री वीर ब्र० महेन्द्रसिह शास्त्री महोपदेशक आ्राय॑ प्रनितिधि सभा 
हरयाणा द्वारा लिखा पढा । लेख को पढ़कर ग्रत्यन्त दुखः हुआ कि हमारे भाइयों के साथ पुलिस 
पग्रौर सरकार ते ऐसा घिनोना काम किया। 

इतनी राक्षस प्रवृत्ति इस सरकार भ्रौर हमारे पुलिस भाइयो की हमारे लिए असहनीय है। क्या 
हमारे पास मुकाबला करने के लिए दो हाथ नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि वे लोग हमारे 
भ्राई ही हैं। इन लोगों को पता होना चाहिए कि यह वहीं खून है जो शहीद भगतसिह जी की नश्ों 
मेँ था, हम सब कुछ करना जानते हैं। दम से पशुओं की तरह बरताव नकरे कि जो चाहे सो 
करे | पशु बेचारा क्‍या बोलता है। हमें इन्सान समभककर बात कर कि ये तुमसे हर बात में मजबूत 
है, हम भगतास॒ह बनना जानते हैं, ओर ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं । 

ह --प्रजीतसिह पूनिया प्रधान आयेसमाज ग्रकालगढ़ 
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ओश्म्‌ 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्मेलन चण्डोगढ़ .. 


हर॒याणा सरकार की ओर से ४ दिसम्बर १६८५ के दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक सम्मेलन 
हुआ। प्रो० शेरसिह प्रधान आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा को सम्मेलन को सम्बोधित करने के लिये 
निमल्तित किया गया। उनके विचारों को सुनकर चिन्तन को एक नई दिज्ला मिली और उसके पश्चात्‌ 
सभी वक्ताओं ने उसी दिशा से प्र रित होकर अपने विचार रखे । 


प्रो० शेरसिहु के विचार 


आज सभी मानते हैं कि राष्ट्र के विकास का सबसे बड़ा साधन शिक्षा है। जापान के पास 
प्राकृतिक संसाधन बहुत कम हैं, परन्तु अपने नागरिकों को शिक्षित और प्रशिक्षित करके उसने 
प्मृद्धि में संसार में दूसरा नम्बर प्राप्त कर लिया । भारत के पास प्राकृतिक ससाधनों के ठाठ लगे हैं, 
परन्तु सही शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी के कारण भारत सबसे गरीब देशों में है। आज भी भारत 
में आजादी के ३८ वर्ष बाद ६४ प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। महिलाएं ७५ प्रतिशत से भी अधिक | 
बच भारत इक्कीसवी शताब्दी में प्रवेश करेगा तब (आज़ का ढंग हो चलता रहा) तो संसार के निरक्षर 
बोगों में ते ५४ प्रतिशत भारत मे लोग होंगे । सारा संसार एक तरफ और अकेला भारत एक 
हरफ | भारत में ५४ प्रतिशत निरक्षर और बाकी सारे संसार में ४६ प्रतिशत । 


.. भार के ग्रामों में शिक्षा की यह हालत है कि ४० प्रतिशत स्कूलों के या तो कच्चे भवन है या 

हैं हो नही । ६० प्रतिशत स्कूलों में पीने का पानी नही । ४० प्रतिशत में ब्लकबोर्ड नही और ३४ प्रतिशत 
स्कुलों में ४ कक्षाओं के लिये केवल एके शिक्षक । बिहार ज॑से प्रदेश मे ऐसा भी है कि न स्कूल है न 
विद्यार्यी और शिक्षक घर बेठे वेतन ले रहे हैं। यह दुदेशा क्यों है ” दशाबोध होने पर दिशाबोध 
कठिन नही | जब तक बड़े लोगों के, जिनमें सरकारी अधिकारी राजनेता और धनी लोग शामिल है, 
बच्चे अलग स्कलों में (पब्लिक स्कूलों में) पढते रहैँगे और साधारण ग्रामीण और शहर के निधन 
लोगों के लिये अलग स्कूल रहेगे, तब तक प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा का स्तर ऊचा नहीं हो सकेगा। 
तथाकथित बड़े लोगों के बच्चे और साधारण किसान मजदूर और गरीबों के बच्चे कृष्ण और सुदामा 
की तरह एक ही सकल में नहीं पढेंगे तव तक साधारण स्कलों की दशा नही सुधारेगी । जिस दिन तक 
शिक्षा विभाग के बडे से बड़े अधिकारी और खजाना मन्त्री के बच्चे साधारण स्कूल में सबके साथ 
नही पढ़ेंगे तव तक स्कूल में न ब्लेकबोर्ड आयेगा न बेठने के लिये टाट पट्टी आयेगी ने पानी का 
प्रबन्ध होगा न भवन बनेंगे ओर न अच्छे और न पूरी संख्या में शिक्षक ही मिलेगे । १९६८ में इसी 
लिये जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थीतब (9७8॥0०॥ ॥००/ 5०४००) पास पड़ोस के स्कूल में हो 
सब बच्चे पढ़ें, चाहे वे धनी हों या निर्ेत थहू निर्णय किया गया था। परन्तु इन १७ वर्षों मैं उस 
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पर जैमल नहीं हुआ । अभाव नीतियों का नही है अभाव तो नोयत का है। अमल करने की नीयत 
ही न हो, इच्छा ही न हो तो नीति क्या करेगी ? 


१९६८ में यह भी शिक्षा नीति बनाते समय निर्णय किया गया था कि ऊची से ऊची शिक्षा 
भौरत की भाषाओं में दी जाये, अंग्रेजी मे नही। दुःख यह है कि अग्रेज के जाने के बाद इस देश में 
अंग्रेजियत बढी है। गास्धी को हम लोग भूल गये है । उन के स्वदेशी का अर्थ केवल खादी नही, 
चिन्तन, रहन-संहन शिक्षण आदि सब स्वदेशी है। शिक्षा देश के विकास का साधन बने । १० वर्ष 
पढने के बाद ऐसा काम हर विद्यार्थी को सिखाया जाये जिसकी कारखानों खेतों आदि के द्वारा देश 
का सब चीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिये जरूरत है, ताकि सबको काम मिले और देश जागे बढ़े। 
परन्तु इन बातों पर भी अमल नही हुआ । आज भी कालिजों की सख्या तो बढ रही है, परन्तु उसमें 
से निकलने वाले कलम चलाने के सिवाय कुछ नहीं सीखते इसलिये किसी रोजगार के' लिये काम के 
नही बनते । इसलिये पढे लिखे बेरोजगारों की सख्या बढ रही है । 


शिक्षा पर आज जो खच होता है उससे दुगुना खर्चे सरकार करे और लोगों से भी ठीक रोजगार 
देने वाली काम की शिक्षा देने के लिये अधिक पंसा लेना जरूरी हो तो उनकी सामथ्यं के अनुसार 
लिया जाये | सादगी और साधना, विद्यार्थी और शिक्षक दोनो के लिये जरूरी है। नीतियो के बनाने 
में व्यर्थ समय न गवाकर १६६८ की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ही अमल करना चाहिये। अभाव नीतियों 
का नहीं अभाव नीयत का है। कमी साधनों की नही, कमी साधना की है । 





कलकत्ता उच्च न्यायालय का गलत निर्णय 


५ दिसम्बर के देनिक ट्रिब्यून में यह पढ़कर बहुत दुख हुआ कि कलकत्ता हाह्कोर्ट ने स्वामी 
विवेकानन्द द्वारा स्थापित “रामकृष्ण-मिशन'' को अल्पसख्यक-सम्प्रदाय मान लिया है। 


देश विदेश मे वेदान्त के निर्भीक प्रवक्‍ता स्वामी विवेकानन्द जी द्वारा स्थापित “रामकृष्ण- 
, मिशन” को हिन्दू-सस्था न मानकर अल्पसख्यक कहना किसी भी प्रकार सही नही है। 


इस सन्दर्भ मे इतना ही कहना चाहू गा कि यदि इसी प्रकार सरकार की धमंनिरपेक्षता की 
आड़ में भारत के विभिन्‍न सम्प्रदायों को अल्पसग्य्क मानकर विशेष सुविधाएं दी जाती रही तो 
इसके भयकर परिणाम हो सकते है। इसका प्रमाण सिख, बौद्ध, ईसाई तथा मुस्लिम आदि सस्थाओं 
द्वारा की जाने वाली राष्ट्रविरोधी मागे सवंविदित है । 


सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा को चाहिए कि वह सरकार को चेतावनी दें कि यदि इस्ो 
प्रकार से विभिन्‍न मतों को अल्पसंख्यक मानकर विशेष सुविधाएं दी जाती रही तो राष्ट्र की अखंडता 
को खतरा हो सकता है । 
| ब्र० संजयदेव आये 
निवास दातौली, पो० चिड़िया (भिवानी) 


॥। 
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प्रो३म 


अमर हुतात्मा वीर श्रद्धानन्द 


(श्री सत्यकाम आये, हिसार) े 

ऐतिहासिक ग्रन्थों में हमारी संस्कृति भर स्यता के प्रम्युत्यान के लिए अतैक महापुरुषों के 
योगदान की मधुर चर्चा है। उनमें भारत के भाग्यविधाता; प्राय संस्कृति के सफल उद्घारक; शिक्षा 
भातु, प्रमर हुतात्मा, स्वतन्त्रता सेनानी श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज का नाम सर्वोप॑रि है। 

स्वामी जी की जीवन भांकी जहां हृदयों में सनतनी जागृत कर देनेवाली है वहां प्रेरणा एवं 
स्फृति की अजस्र मन्दाकिनी भो है। उन्होंने प्रपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी जीवन सम्बन्धी 
अनुभूतियों की प्रभिव्यक्ति वाणी के माध्यम से की । 

स्वामी जी का प्रारम्भिक गृहनाम श्री मुन्शीराम था। शिक्षा की दृष्टि से आप एक सफल 
विधिवक्ता थे। आ्रापके पिता प्रशासन में उच्च प्रधिकारी ये। उनका जीवन धर्म एवं कर्मनिष्ठ थां। 
तब भी पुत्र सभी दुगण एव दुव्यंसनों से भ्रोत-प्रोत था। युवावस्था के भारी थपेड़े मुम्शीराम के 
जीवन को भ्रस्तव्यस्त करते रहे तथा वह भोतिकता के गत में स्वाभाविक ही हवा के साथ सूखे पते 
के समान उड़ा जा रहा था। दुनियां भर के दोषों वे मुन्शीराम के जीवन को ऐसा धूमिल बता दिया 
था कि जीवन के सूचीभेद्य अंधकार में उन्‍्मागे की दिज्ञाएं सवेथा ओभल हो चुकी थी। ऐसी विकट 
स्थिति में मुन्शी राम के लिए ग्रायंसमाज के संस्थापक भारतीय सम्यता एवं संस्कृति में अमृत के रूप 
प्राण सचारित करते वाले जगद्गुरु महर्षि दयानन्द का प्रवचन प्रमृत का काम कर गया तथा मुन्शीराम 
हे जीवन मे श्रद्धा हुई वह स्वामी श्रद्धानन्द जी के रूप में आयंजगत्‌ के सामनें प्रकट हुई । 

वेदिक सम्यता के अनुरागी, निर्भीक सन्‍्यासी मैं योग्य उपदेशकों द्वारा वदिक प्रचार करवाया। 
-गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली सुरक्षा हेतु गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। जो अब भी 
दिन दुगुनी रात चोगुनी उन्नति कर रहा है। रवामी जी मुस्लिम शुद्धि के प्रबल समर्थक थे । 
मुसलमानों ते जामामस्िणिद के गुम्बज पर खड़े होकर उनसे उपदेश देने की प्रार्थना की । इस्लाम के 
इतिहास मे यह पहली घटना थी कि किसी गर मुश्लिम को इस प्रकार सम्मान्त प्रदात किया गया हो। 
इतना ही नही स्वामी जी ने सिद्धान्तवाद को दशति हुए जामास्जिद के गुस्बज पर खड़े होकर थी 
अपना उपदेश वेद मंत्रों के उच्चारण से प्र/रम्ध किया । 


स्वामी जी ने गाधी जी की रस्लिम पोषक तोति के कारण ही कांग्रेस से त्याग पत्र दिया तथा 
सुले रूप से शुद्धिकरण का कार्य अपने हाथो में ले लिया । 


स्वामी जी का जीवन विशाल कमक्षेत्र रहा है। गुरुकुलीय मण्डली के ग्राप सबसे बड़े तेता थै। 
सावंदेशिक ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के आप वर्षों प्रधान रहे। श्रा्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के भी 
(ध्राप वर्षों प्रधान रहे। सचमुच देश भोर जाति को जागृत करने में आपका गहरा हाथ था। 
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पंजाब में फोजो कानून को घटता विशेष स्मरणोथ है। जितके ऋण पारे पंजाब में भ्रातंक 
छाया हुआ था। ग्रब तक बहुत से निरीह प्राणियों को प्रण्डेमान जेल में हू स दिया गया था। रोलट 
एक्ट भारतीयों पर थोपा गया । दिल्‍ली में इस आन्दोलन के अग्रिम नेता वीर संम्यास्री स्वामी 
श्रद्धातन्द ही थे। वीर संभ्यासो निडर होकर जलूस का वेतृत्व करते हुए घण्टाघर के पास 
पहुंचे तो गोरों के प्रेनिक अपनी संगीनें तानें खड़े थे। स्वामी जी ने गरज कर कहा “निर्दोष जनता 
पर गोली चलाने से पहले मेरी छाती में संगीन धोंप दो 


२३ दिसम्बर, सन्‌ १६२६ को एक प्रव्दुल रशीद नामक व्यक्ति ने कुछ लोगी नेता्रों के बहकावे 
में प्राकर स्वामी जी पर तीन गोलियां चला दीं। तथा यह पदक सभ्यता का श्रनुरागी ओ३म की 
तोन अक्षरों की ध्वति के साथ शहीद हो गया 


प्राज हम सबको यह सकल्‍प लेना चाहिए की हम स्वामी जी की भांति प्रायसमाज के निर्भीक 
एवं त्यागी तपस्थी बनकर महषि दयानन्द के प्रनुपम सब्देश को घर-घर फंलाने की हन शब्दों के 
साध शपथ लें | 
प्राय वोर उठो प्रौर जागो, कसम तुम्हें देश व कौम की। 
प्राय वोरों बतत को सम्भालो, कसम तुम्हें देश व कौम की ॥ 


भाय॑ वीराड्नना दल 


सूचना 
कन्या गुरुकुल नेरला दिल्‍ली में २० दिन पर्यन्‍्त “आये वीराज्ूना दल” का शिविर लगाथा 
जिसमें ब्रह्मचारिणियों को शस्त्रसञ्चालन का प्रशिक्षण मिला । भविष्य मे यहाँ आये वीराड्रना दल 
की इकाई बना दी गई है एतदर्थ-सुश्री सुमित्रा जी प्राचार्या के सरक्षण में शाखा समञ्चालिका-ब्र० 
किरणमयी स्नातिका, सह सञ्चालिका ब्र० अज्जू स्ना०, मन्‍्त्री-ब्र० कृष्णा स्ना०, पुस्तकाध्यक्षा-ब्र० 
सरस्वती स्ना०, प्रचारमन्त्री-ब्रह्म० कमला शास्त्री, कोषाध्यक्षा ब्र० तृफानजित्‌ शास्त्री की नियुक्ति की 
गयी है। यह कार्य भविष्य में नियमित चलेगा ऐसा निणय किया है। 





शोक-समाचार 


आय प्रतिनिधिसभा हरयाणा के भजनोपदेशक म० जयपाल आये के पिता चौ० मेहरणिह 
जी ग्राम आसन जि० रोहतक का ८५ वर्ष की आयु में दिनांक १५ दिसम्बर ८५ को निधन होगया। 
वें ऑर्ययमाज के सक्रिय कार्यकर्त्ता रहे है। उन्होंने अपने एक सुपुत्र श्री वेदप्रकाश को गुरुकुल मटिष्यू 
में शिक्षा दिलाई तथा अपने एक सुपुत्र म० जयपाल को आयंसमाज का उपदेशक तेयार किया । अपने 
खेत में एक कुआँ बनवाकर सावंजनिक प्याऊ का प्रबन्ध किया। तथा सदा धामिक तथा सामाजिक 
कार्यों में सहयोग किया । 

परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सदगति प्रदान करे। 

--सत्यवीर शास्त्री सभा मन्त्री 


. स्वेहितकार्री-विशेषांक २६ २१ दिसादर रेक८॥ 





स्वामी श्रद्धानन्द 


भगवानदेव “चेतन्य 
(महामन्त्री आय॑ प्रतिनिधि सभा हि० प्र०) 

स्वनाम धन्य स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज चहु मुखी प्रतिभा के घनी थे । उन्होंने महपि दयाभन्‍्द 
सरस्वती जी की विचारधारा को जिस पेनी दृष्टि से पहचानकर आत्मसात्‌ किया, उनका समूचा 
जीवन उसी के प्रचार-प्रसार के लिए पूर्ण हूप से समपित था। उन्होंने प्रत्येक उस कार्यक्षेत्र को अपनी 
करमभूमि बनाया जिसका स्वप्त महर्षि दयानन्द जी लिया करते थे। आयंभाषा, आयंसमाज, गुरुकुल 
शिक्षा पद्धति, अछुतोद्धार, स्त्री शिक्षा, शुद्धि आन्दोलन आदि कार्यों के लिए उन्होंने अपना स्ेस्व अपित 
कर दिया। धुन के धनी इस दिवाने ने रात-दिन, सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास कुछ भी नही देखा । इनका 
प्रारम्भिक जीवन जितना विकृत था दयानन्द रूपी पारस के छुने के पश्चात्‌ उतना ही दिव्यतापर्ण 
बन गया। उनके हुदय में एक ऐसी तड़प, एक ऐसी लगन थी, ऐसा साहुस और विश्वास था, ऐसी 
गतिशीलता थी कि आधी के समान जब एक बार चल पड़े तो अन्तिम सास निकलने पर ही विश्राम 
लिया । 

अपनी ही पुत्री के मुख से जब ये शब्द सुने “इक बार ईसा ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा मोल । 
ईसा मेरा राम रमेया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया ।” तो मानो यह तपस्‍्वी तन्द्रा त्यागकर उठ खड़ा 
हुआ । ईसाई प्रचार के इस कुत्सित षड़यन्त्र से उनकी आत्मा सचेत होगई तथा गुरकुल की स्थापना 
का स्वप्त मस्तिष्क में साकार हो उठा ताकि आय॑ संस्कृति का दुर्ग इतना स्वल बन जाए कि विदेशी 
पडयन्त्रकारी उसमें प्रवेश न कर सके । लाई मेकाले की शिक्षा पद्धति के पड़यन्त्र को भले हो सभी 
बुद्धिजीवी पहचानते थे मगर इसके निराकरण के लिए ठोस कदम सर्वप्रथम इसी मनीषी ने उठाए। 
मुख्य रूप से गुरुकुल की स्थापना के पीछे उनके कुछ एक विशेष लक्ष्य थे। वास्तव में वे गुरु शिष्य की 
पुरातन एवं पवित्र आध्यात्मिक परम्परा को चलाना चाहते ये। शिष्यों मैं सच्चरित्रता के गुण का 
सम्पादन करके समाज 4 राष्ट्र को सुयोग तागरिक देता यह भी उनका एक लक्ष्य था । वे आधुनिक 
शिक्षा के विरोधी नही थे बल्कि वे विद्याथियों को आधुनिकतम शिक्षा देने में भी संकोच नही करते थे 
अगर उतका आधार वे भारतीय धर्म, संस्कृति और सभ्यता ही मानते भर मनवाना चाहते थे। गुरुकुल 
स्थापना के पीछे उनकी एक और भावना थी वह यह कि वे सम्पूर्ण शिक्षा का माध्यम आयंभाषा 
अर्थात्‌ हिन्दी को बनाना चाहते थे। महषि दयानन्द के इस स्वप्न को वे गुरुकुल शिक्षा के माध्यम से 
पूरा करना चाहते ये कि आर्यावर्त की सन्तति वेद ज्ञान से परिपूर्ण हो । 

महर्षि दयानन्द जी का एक ओर स्वप्न था कि भारत मां की परतन्त्रता की बोड़ियां कार्टकर 
इसे स्वत॒न्त्र किया जाए। स्वामी श्रद्धानन्द जी ने इस स्वप्न को साकार करने के लिये भी ठोस केदम 
उठाए। जहां एक ओर राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय का किया वहीं दूसरी ओर ये गर्मंदल वालों के लिए 
भी प्र रणाल्ोत रहे। चांदतों चौक पर एक जलूस का नेतृत्व करते हुए जब भगवां वस्त्र अपनी छातो 
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पर से हटाकर इस आग्लेय वस्त्रधारी ने गोरे सैनिकों को गोली चलाने के लिये ललकारा था तो भय के 
कारण गोरों की सगीने भुक गई थी। उस अद्भुत संन्यासी की उस सिहगर्जना की कल्पना मात्र करने 
से हो मन सिहर उठता है। भारत मां क्‍या अपने प्यारे सपृत की उस गर्जन को कभी भुला सकती 
है। इस प्रकार स्वामी जी ने स्वतन्त्रताप्राप्ति के लिए सक्रिय कार्य किया | गुरुकुल कागड़ी से कितने 
ही राष्ट्रभकत देश को समपित किये इसका साक्षी स्वयं इतिहास है। । 


जाति-पाति एव छुआ-छात को वे भारत के लिए कोढ के समान मानते थे। उनकी पेनी दृष्टि 
ने इस बात को पहचान लिया था कि धर्म परिवर्तन के पीछे भी हिन्दुओं क्री इसी अन्ध परम्परा का 
मुख्य हाथ है अत: उन्होंने बहुत से हेसे व्या वहारिक कदम उठाए जिनसे इस कुप्रथा पर सीधी चोट 
पड़ी । स्वयं अपने घर से उन्होने अन्तंर्जातीय विवाह की नीव रखी और तथाकथित धामिक व्यक्तियों 
एवं सामाजिक विरोध के बावजूद आजीवन अपने इस कार्य में लगे रहे । स्वामी जी महाराज एक 
अत्यन्त दृरद्रष्टा संन्‍्यासी थे। उन्होंने इस बात को भाप लिया था कि जब तक दलितों अन्त्यजों, 
अध्पृश्यों और हरिजनो में आयंसमाजी अपना कार्यक्षेत्र नही बनायेगे, तव तक भारतवर्ष के पिछड़े 
वर्ग के लोग राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेकर न तो राष्ट्रीय आन्दोलन को कोई शाक्ति देंगे और न 
वेदिक हिन्दू समाज एक मजबूत और संगठित समाज बन सकेगा । इसलिए उन्होंने अपूर्व शक्ति के 
साथ अस्पृश्यता निवारण का आन्दोलन आरम्भ किया था| गान्धी जी भी इसी प्रभाव के कारण 
हरिजनों के लिए कुछ कर पाये थे। शृद्रोद्धार के साथ-साथ स्वामी जी ने स्त्री जाति के उद्घार के 
लिए भी कई ठोस एव प्रभावशाली कदम उठाए । स्त्री शिक्षा को विरोध करने वालों की कट 
आलोचनाओं को सहते हुए भी इस ऋषि ने इस दिशा में ऐसे-ऐसे आधारभूत कार्य किए कि युगों तक 
राष्ट्र इनका ऋणी रहेगा । 


स्वामी जी ने राष्ट्र जागरण का शंखनाद किया, राष्ट्रभाषा हिन्दी का उत्थान किया, दलितों 
व स्‍्त्री जाति को उद्धार किया, अछुतों को गले लगाया सगर भारतीय समाज के लिए उनकी सबसे 
अदुभूत एवं विशेष देन तो यह थी कि उन्होने शुद्धि आन्दोलन प्रारम्भ करके अपने भाइयों को विधर्मी 
होने से बचाया । भले ही इसी कार्य के लिए उन्हे अपनी जीवनलीला भी प्तमाप्त कर देनी पड़ी मगर 
उनके कार्य इतने विशाल थे कि वे कभी भी मर नहीं सकते । शुद्धि आन्दोलन उस समय की 
आवश्यकता थी। यदि उस समय यह का स्वामी जी महाराज ने नही किया होता तो आज कोई 
भी हिन्दू बचा न होता । यह इस देश का दुर्भाग्य ही था कि यहा के लोगों ने घटाना और भाग देना 
तो सीखा था मगर गुणा और जोड़ के सूत्रों को ये लोग पूरी तरह से भूल चुके थे । एक बार विधर्मी 
बने व्यक्ति को पुनः अपनाने का साहस इन तथाकथित धामिक लोगों में नहीं था । इसीलिए दिन 
प्रतिदिन हिन्दू विधर्मी बनकर एक राष्ट्रीय समस्या बनते जा रहे थे । विधर्मी बनने की इस तेज 
बाढ को रोकने का साहस उस समय कोई नहीं जुटा पाया था। मगर तभी मह॒षि दयानन्द के ओज 
तेज से प्रभावित हुए इस महामानव ने आगे बढ़कर दृढ़ता के साथ इस विनाशकारी बाढ़ की रोक 
दिया । यदि बाढ़ न रुकी होती तो हमारे पतन की पराकाष्ठा क्या होती इसकी केवल कल्पना ही की 
जा सकती है। स्वामी जी महाराज ने शुद्धि आन्दोलन को एक व्यापक रूप देकर भारत मां और यहाँ 
के वासियों पर एक ऐसा उपकार किया कि जिससे कभी भी उनन्‍्मना नहीं हुआ जा सकता है। इसी 
महान्‌ कार्य के लिए स्वयं अपनी आहुति भी देनी पड़ी थी । | 
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इन सभी कार्यों के अग्रनेता होने के बावजूद मुलत: स्वाम्ती जी एक त्यागी, तपस्वी, विफपद एड; 
सरल हृदयी महामानव थे। श्री रम्जे मेकडातल्ड महोदय ने उनके सम्बन्ध में लिखा है “एक महू 
भव्य और शानदार मूति -जिसको देखते ही उसके प्रति आदर का भाव उत्पल होता है हमारे जाये 
हमसे मिलने के लिए बढ़ती है। आधुनिक चित्रकार ईसामसीह का चित्र बताते के लिए उम्रको अपनेः 
सामने रख सकता है और मध्यकालीन चित्रकार उसे देखकर सर पोदर का प्रित्र, बता सकता है 
यद्यपि उस पछियारे की अपेक्षा यह मूर्ति कही अधिक भव्य और अधिक प्रभावोत्पादक है कवीद्ध रवीम्द्र 
जौ नें उन्हें इस रूप में देखा था--भ्रद्धानन्द जो की भारत को देन उनकी सत्य में अगाघ श्रद्धा है। 
श्रद्धानन्द यह नाम ही उनकी उस भावना का परिचायक है। वे नित्य प्रति श्रद्धावाद्‌ थे और उसो में 
ऑलनन्द मानते ये । उनके लिए सत्य और जीवन एक हो गए थे । सत्य ही जीवन था और जीवन ही 
संत्य था। उनकी मृत्यु उनके निर्भीक, अनथक प्रयत्नों के अमर चित्रों को आलोकित करती हुई एक - 
प्रकाश किरण की तरह हमारे सामने आती है । 


(0ज्ण्ण्ण्णछ 





श्री हरकिशन आर्य जज को नृशंस हत्या राक्षसीं बर्बरता 
“+निहालसिह आग 


बहुत दुर्भाग्य तथा अन्तवेंदना की बात है कि ३ नवम्बर के रविवार को श्री हरकिशन आये 
विद्वाषव पूर्व न्यायाधीश को उनके दिल्ली निवास पर किन्ही अज्ञात हत्यारों ने घातक प्रहारों से निव्यंता 
से मार दिया। इस अशुभ सूचना को जानकर सारे आयंजगत्‌ तथा न्यायाधीश मण्डल में अति 
झोक तथा दुख की रोमांचकारी लहर दौड़ गई क्योंकि न्यायधीश महोदय आयंसमाज के समपित विद्वात, 
, हँसमुख प्रेमी, सरल जीवन सबके आये मित्र थे। आपके उत्तम स्वास्थ्य सुन्दर मुखाकृति 

से ४५ वर्ष से अधिक आयु के नही लगते थे। क्योंकि आप अविवाहित सदाचारों और न्यायप्रिय थे । 
आपने छ: लाख रुपये का ट्रस्ट बनाकर स्वामी सत्यानन्द लिखित मह॒षि दयातन्द का जीवन चरित, 
संत्याथंप्रकाश सस्ते मूल्य पर प्रचार-प्रसार की सुन्दर योजना बनाई थी। आपका जन्म ग्राम जस राणा 
खाप गठवाला जिला सोनीपत में है जहां आपने एक सुन्दर धर्माथं औषधालय बनाया हुआ है। आप 
जाय प्रतिनिधिसभा हरयाणा तथा सावदेशिक सभा के प्रतिष्ठित अधिकारी सदस्य थे। आपकी दुखद 
मृत्यु से आयंसमाज की भारी क्षति हुई है। लगातार आये नेताओं धर्मात्मा वोर पुरुषों की जघस्य 
हत्याओं से शासन की निबंलता तथा आयसमाज के शिथिलनेतृत्व का आभास शौचनीय है। कई मास 
कवर ग्राम के युवा आय पहलवान सूबेसिह, देवली के धर्मात्मा उत्साही मास्टर जागेराम आय॑, 
शियारपुर के आयनेता ,चौ० बलबीरसिह की भी इसी प्रकार निमम हत्या को गई थी।। मानव 
जीवन सुरक्षा का कोई विश्वास नही रहा । न्यायाधीश जी की इस हृदयविदारक ह॒त्या का हमें असझ्य 


झोंक्‌ है। परमात्मा उन्हें सदगति दे । 
-आमंत्रमाज जयौर सेड़ी रोहतक 
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+ +७० ।» ॥ ५७] है 
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विदेश में ५ पा एक प्रति ३० पेसे 


युवा वर्ष बीत गया : युवकों को क्‍या मिला ? 


223 ह 


सयुकत राप्ट्र महासमा ने १३ दिसम्बर १९७६ को ३४/१११ 
»भ्रस्ताव के द्वारा १९८५ के वर्ष को युवा वर्ष बोषित किया था। 
इसके तीन उद्देश्य रखे गये थे-सहभागिता, विकास और ज्ञाति। 
सहभागिता का तात्पर्य होता है बुबकों को विभिन्‍न निर्णायक 
सभा एवं समितियों तथा विकास के कार्य के लिये गठित इकाइयों 
में उचित प्रतिनिधित्व देते हुए उनमे नेतृत्व की क्षमता का विकास 
करना। संयुक्त राष्ट्र सघ की मान्यता रहो है कि युवा-ऊर्जा का 
रचनात्मक एवं विकास के कार्यों में तभी उपयोग किया जा सकता 
है जब इस वगे को विश्वास के साथ तीचे के स्तर से सहभागी 
बनाकर चला जाये। यह तब तक सभव नही है जब तक युवा वर्ग 
की समस्याओं से निपटने के लिए विक्रास के कार्यक्रम आरम्भ 
नहीं किये जाते। इन दोनो उदृश्यो में तभी सफलता मिल पाएगी 
जब ज्ञाति का वातावरण हो ।-बत नर" सध की कल्पना रही है कि 


आणविक हथियारों के हर -ी चल रहे आन्दोलन मे 
अंधिकाधिक युवा वर्ग को १ प्रयास किया जाना 
चाहिए। 


अन्तर्राद्रीथ स्तर पर 64:22 0 उद्देश्यों के अनुमार 


कोई भी सा्वेक कदम नहीं ड "सका है। “मास्कों युवा 
उत्सव” और “नई दिल्ली गुट निरफेक्तुवा मप्मेलन'' युवा समस्याओ 
पर विचार करने के मच ने होकर औपचाझिता के सम्मेलन भार 
बनकर रह गए । 


विदव में युवकों को र्स्थि 

युवकों की कुल जनसल्या ८५५ करोड़ है। सन्‌ १६४० में ४५ 
करोड एवं १९६० में ५१५ करोड थी। सत्‌ २००० ई० तक यह 
सख्या ११८ करोड हो जाते की सभावता है। विकसित एवं विकास- 
शील देशों में युवकों.की संख्या में वृद्धि-गति अलग-अजय है । विकसित 
राष्ट्रो मे यह दर १४ प्रतिशते है जबकि विकासशील देशों मे २५ 
प्रतिशत है। फलत युवकों को बहुत बडी आबादी विकासशील देशों 
थे केन्द्रित है। अफ्रोका, लातिनी अमेरिका एवं एशिया में युवको 
की जनसख्या ६६५ करोड है और इसकी आधी जनसख्या केवल 
एशिया महाद्वीप मे है। स्पष्ट है कि विद की जनसंख्या का एक 
बहुत बडा भाग युवकों का है। 

व्यापक प्राकृतिक सपदा एवं मानव शक्ति के बावजूद अपना 
देश तृतीय विश्व के देशो की भाति ही समस्याओ से ग्रस्त है। देश 
का छांत्र-युवा व्से इत समस्याओ के कुचक् से सर्वाधिक गम्भोर रूप 
से प्रभावित है जिसके परिणामस्वरूप ग्रनेक सामाजिक, राजनीतिक 
शव अधिक बुराइयों का जन्म बडी तेजी के साथ हो रहा है। भारत 
में युवकों की समस्याएं दो वर्गों मे आती हैं। इतका कारण युवकों 
के बीच दो वर्गों का पाया जाना है। प्रथम वर्ग भें वे लोग आते हैं 
जितका सम्बन्ध संम्पस्न परिवारों. एक महावगरों के बड़े परिकारो 


जन 


-रफक्रेशकुमार सिन्हा 


से होता है। इस वर्ग में आने वाले युवक बहुत हो स्वच्छद प्रकृति 
के होते है। उनके पास कोई मौलिक समस्या न होकर स्वनिर्भित 
समस्याए होती हैं। यह वर्ग 'शिक्षा' को जीवन के आनन्द का सावत 
मानता है। साथ ही देश की गम्भीर समस्याओं से ये अपरिचित 
ही नही रहते बल्कि राष्ट्र के भीतर उठने वाले “ज्वार-भाटे से भी 
इनका कोई गहरा मम्बन्ध नहीं होता , यह वर्ग पाइचात्य देशों की 
उन सभी चीजों की आख बन्द कर नकल कर रहा है जो त्याज्य है 
और यही वर्ग भारत का असली युवावर्ग कहलाता है तथा देश के 
युकक्की का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है ' 

दूसरा वर्ग देश के ८५ प्रतिशत युवकों का है। इस वर्ग में गावो, 
कस्वों एव महातगरों के छोटे एवं मध्यवर्गीय परिवारों के युवा प्रुस्य 
रूप से आते है। इस ब्ग के युवकों के पास न्यूनतम सुविधाओं का 
अभाव है। जीवन के हर मोर्चे पर सघर्ष करता हआ यह वग आगे 
बढता है। इस बर्य के युवा शिक्षा” को 'जीविकोपाजंन का साधन 
मानते है । 

स्पष्टत दोनों ही वर्गों के रहन-सहत आचार-व्यवहार एवं 
चिन्तन में आधारभूत अन्तर है। “अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष' एक सुन्दर 
अवसर था जव सरकारी और गैर सरकारी दोपो स्तरों पर दोनों 
वर्गों के वीक सामजस्थ स्थापित करते का प्रयास शुरु कर उनकी 
समस्याओ के समाधान के लिए मार्ग निकालने का प्रयास शुरु होता । 

अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ग में छात्र ससठनो को रचनात्मक भूमिका 
उपेक्षित थी। देश मे छात्रो एव मृवकों के वीच सक्रिय अधिकाश 
छात्र सगठन किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए है। फलत 
सशक्त राष्ट्रवादी छात्र-शक्ति का निर्माण नहीं हो पा रहा है ' २६ 
सितम्बर (६८३ की कस्तूरबा ग्राम में सम्पन्त उन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 
के प्रथम तैयारी सम्मेलन मे प्रसिद्ध शिक्षा झ्षास्त्री ढा० वी० बी० जौन 
ने कहा था -“धुरानो पीढ़ी की यह साजिश है कि शिक्षा मस्थाओं 
में दलगत पद्धति की बेहदगिया फैले । आज केरल में २० राजनीतिक 
पाटियों के युवा विभाग (यूथविग) हैं कल शायद वे तसंरी सकल में 
भी पहुँच जाय। इनके तथाकथित युवा नेता राजनीतिक नेताओं 
कौ चापलूुसी करते है, बिना उनकी औकात जाने ।” 

छात्र-युवा सगठनो से यह उपेक्षर की जाती है कि कम से कम 
आम छात्रो एक युवक्वो की समस्याओं से जभने के लिए वे दलीय 
स्वार्थी नेताओं के हितो की अपेक्षा कर एक मच से रचनात्मक 
पहल करे। “अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष की प्रेरणा छात्र-युवा सगठतों को 
एक मच पर ला सकेगा यह प्रश्न बना हआ है। दि 

भारत मे युवा वर्ग के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की 
है। डिग्री प्रधान शिक्षा-तीति बहुत हुद तक इसके लिए जिम्मेदार है। 
शिक्षा-नीति में परिवर्तत कर इसे रोजगारोन्मुस बनाना समय की 
माग है।साथ हो शिक्षा का सष्ट्रीयकरण भी आवध्यक है। देश 

(श्षेष पृष्ठ ४ पर) 


* ७ ब्रोकिरिं: ३८६ 





राम का काल-निर्णय 
--ब्रह्मचारी सजय देव 


महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो प्रादर्श पुरुष पाठकों के समक्ष रखा गया 
और जेसे ग्रादश पुरुष अपने राष्ट्र में उत्पस्न करना उचित है ऐसा 
ऋषि ने सूचित किया | वह आंदर्ग पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र 
थे। रामायशा की रचना करने से पूव मह॒षि वाल्मीकि ते अपने मन में 
प्रादर्श पुरुष की कुछ कल्पना की थी। इसी का अ्रनुमोदल महंि नारद 
नें किया था) 

रापावश का प्नुसीलन करने से पता चलता है कि राम भ्रपत्ते 
समय के एक प्रादर्श सम्राहू तथा वदिक धस्क्रेति के प्रद्धितीष रक्षक वे । 
राम के इने मत गुणों का वर्णन होते हेंए भी रामायण मे उनके काल 
का कोई स्पष्ट सकेत नही है। प्राबोन तथा प्रर्वाचीन सभी विद्वानों 
के इस विषय में अनेके मत हैं-- 

१- सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि राम इसी चतुयुं गो के 
त्रेता युग के प्रन्तिम समय में हुएथे। इस मत से राम का काल 
लगभग पौने नौ लाख वर्ष बनता है । 

२- वायु पुराश के अनुसार राम २४वीं चतुयु गी के त्रता युग में 
हुए थे । इस मत से राम का काल एक करोड उनचास हजार वष के 
लगभग बनता है । 

३- आधुनिक काल के अधिकाश भारतोय एवं पादचात्य विद्वान्‌ 
राम के काल को केवल तोन से चाद हजार वर्ष पूव मानते हैं 


यहा महर्षि दयानन्द सरस्वती तथा रामायण की अन्त धाक्षी के 
अमुसार राम का काल निर्धारित किया जाता है। 

मह॒षि दयानत्द सरस्वती ते पूना के वें तथा १०वें प्रवचन मे 
इस प्रकार वर्णन किया है-- 

४ 'हृदवाकु' यह आर्यावर्त का प्रथम राजा हुआ । इक्ष्काकु की 


ब्रह्मा से छठी पीढ़ी है नमभ. +००००० 
बहुत सी पीढियो के बाद संगर राज्य करने 


«४ ***“-* “इसके अनन्तर भरत-कुल में अनेक राजा होते रहे । 
इसी कारण पर उस समय से ग्रार्यावर्त का नाम भारतवर्ष भी हो 
गया | तदनन्तर राजा रघु हुआ । रघु के पीछे राजा राम 

हुए द गत 7 
है वाल्मीकि रामायण के सर्ग ७० इलोक १६ ४४ मे राम की निम्न- 
लिखित वजश्ञावली का वर्णोन किया गया है 

१- ब्रह्देव २- मरीचि ३- कश्यप ४- विवस्वात्‌ ५- मनु ६६ 
इक्ष्वाकु (अयोध्या का पहला राजा) ७ कुक्षि ५- बिक्ुक्षि ६- बाण 

१०- अन रण्य ११- पथु १२- त्रिगकु १३- धुस्धुमार ?४- युवनाइव १५- 
मान्धाता १६- सुसन्धि १७- ध्रुव सन्धि १८- भरत १६ अ्रसित २०- 
सगर २१- असमण्जा २२- अशुमभान २३ दिलीप २४ भगोरथ २५- 
कुकुत्स्थ २६- रघु २७ प्रवृद्ध २८- शखण २६- सुदर्शन ३० अग्नि्षर्ण 
ब१- शोघरग ३२- मरु ३३- पशुश्रुक ३४- अम्बरीष ३५- नहुष ३६- 
थयाति ३७- नाभाग ३८- अज ३९- दशरथ ४०- रामचन्द्र । 

वाल्मीकि रामायए में ब्रह्मा से लेकर राम पर्यन्त इन ४० राजाओं 
की सूची दी है। महर्षि दयानन्द सरस्वतो ने “सत्याथे-ग्काश! के 
एकादश-समुल्लास में युधिष्ठिर से यहापाल पर्यल्त १२४ राजाओं का 
शासन-काल ग्रनुमातत ४१५७ वर्ष € मास १४ दिन बताया है। इस 
मत से देखा जाए तो ४० राज्गओं का शासन-काल तो और भो कम 
होता है। 

फिर भो सो वर्ष का शासन काल भी यदि प्रत्येक राजा का लगाया 
जाय तो ४००० वर्ष ही बनता है। वर्तमान सृष्टि सवत्‌ १६६०८५३०८६ 
पैसे ४००० वर्ष घटाने से १६९६०८४६०८६ वर्ष राम के काल को व्यतोत 
हुए बनते हैं। इससे अन्य मत स्वत ही खण्डित हो जाते हैं । 

२४ भ्रक्तूबर, १६८६ को दयानन्द-मठ रोहतक में हुई रामायण- 
गोष्ठी में पृजण्य आ्लाचाय सुदर्शनेदेव जी ने भी अपने ज्योध-पत्र में यही 
मत प्रस्तुत किया था। उनसे हमारा इस विषय मे विस्तृत विचार- 
बिमश हुआ था । 


उपयु के ब्रेमाजी के आवांरें फें यह निष्कर्य निकॉला जाता है 
कि राम का काल आज से लंगशग १६६०८४६६८६ यर्ष-पूर्य प्रथवे 
सन्वस्तर की प्रथम चतुयुंगी के प्रथम कृतयुग में ही था । 
- इतिहास ज्ञौध सेंस्थान 
कार्यात्य--आदव निवास दातौली 
पी० चिड़िया (भिवानी )। 





हरयाणा के आरयंसमाजों में 
स्वामी श्रद्धातन्द बलिदान दिवस 


अमर शहेदि स्त्रा्ों श्रद्धानन्द जो का ५४वों बलिदान दिवस प्रेंति 
वर्ष की भान्ति हरयाणा के झायसमाजों तथा सस्थाग्रों में श्रद्धापृ्वक 
मनाया गधा | 


१- आयंसपात भज्जर रोड रोहतक-- 

२२ दिसम्बर रविवार को प्रात यज्ञ के पश्वात्‌ स्वामी भ्रद्धानन्द 
बलिदान दिवस मनाया | इस अधमसर पर सभा के उपदेशक प ० यखदेव 
शास्त्री तथा प० हरीशधन्द्र को मण्डली ने स्वायोी जो को जोवनी थ 
प्रकाश डाला | सभा १०० २० वेद भ्रचाराधं प्राप्त हुमा । 

२- झाये केन्द्रीय सभा रोहतक-- 

२२ दिसम्बर को ही दोपहर बाद आये केन्द्रीय सभा के तत्वावधान 
में रोहतक के बडे पार्क मे स्वामी जी का बलिदान दिवस धूमधाम से 
मनाया गया । प० विह्वामित्र जी, प्रो० समविचार के व्याख्यान तथा 
प० सत्यपाल के मधुर के मधुर संगीत हुए। समारोह की अध्यक्षता 
स्वामी जीबनानन्द जी ने की । 

३- आयंहमाज गनतौर शहर जि० सोनीपत-- 

२२ दिसम्बर को प* जयदेव जतोई वालो की अध्यक्षता में वलिदान 
दिवस प्रायंसमाज गन्‍्नौर की ओर से स्वामी श्रद्धानन्द चौक में मताया 
गया। इस श्रवसर पर श्री हरोश जी, मद्दात्मा प्रेमभिक्षु जी, सभा के 
उपदेशक प० चन्द्रसेन जी वेदिक मिश्नरी ग्रादि वक्ताओ ने स्वामी जी 
को श्रद्धाजलियाँ दी । 


४- श्रार्य पीतियर संकण्डरी स्कूल घसिरवा-- 


२३ दिसम्बर को स्कूल में बलिद्षन दिवस चौो०» सूबेतिहु जी की 
अध्यक्षता में मताया गया | इस अवसर पर भाषण प्रतियांगिता में जल 


' विजयोपघर राजकीय वरिष्ठ मा० विद्यालय सिरसा ने प्राप्त किया | 


प्रथम स्थान पर प्रीमिला रानी, दूसरे पर श्री हितेशकुमार तथा तीसरे 
पर श्री दिनेश कुमार रहे। विद्यालय के प्रबर्धक डा० रणधीरसिह 
साँगवान तथा प्रिसिपल श्री द्वारकाप्रमाद ने स्वामी श्रद्धानन्द जी को 
श्रद्धाजलियाँ दी । 
५ आयेवीर दल रोहतक 

१५ दिसम्बद को वेदिक भक्तिआश्रम रोहतक में आरयवीर दल 
रोहतक को और से बलिदान दिवस मनाया गया। प० प्रथ्थीराज 
शास्त्री जो ने स्वामों जी के जीवन पर श्रकान्ष डालते हुए उनके मार्गपर 
चलने की प्ररेणा की 
ग्राम घिराय जिला हिसार में संबंजाप.की पचायत -- 

ग्राम घिसय तहसील हासी जि० हिसार मे २-६-८५ को खाप रोधी, 
बालू, बिक्तयन, समन विठमंडा को सामूहिक पचायत दहेज व भ्रन्य 
सामाजिक बुराइयो पर फंसले लेते के लिए हुई थी। परल्तु ग्राम घिराय 
में खापो के साथ अ्रमद्रव्यवेद्ठीर किया गया था। भ्रत' पुनः रविंषार 
१२ जनवरी ८५ को उपरोक्त खापो की पचायत हो रही हैं। सभी 
खापो, पालो, बाहरो, तप्रो से निवेदन है कि इस अवसर पर घिराय में 
बनाए । यह फ्रम हासोन्ब रवाला मार्म पर स्थित है। 

स्वामी कर्मपाल प्रधान सवेजातीय सर्वेशाप पचायत | 


चर्ेहितकात-. . 





कम्पादकीयू-# के श् हा 
प्रधावमन्त्री के नाम खुला पत्र 
प्रौ० शेरसह, अध्यक्ष हरयाण्प रक्षावाहिनी की ओर से २४-१२-५५ 

मुक्के प्रसन्‍्तता है कि झ्ापने हरयाणा के ससद संदस्थों को यह 
आश्वासन दिया है कि हरयाणा को न्याय मिलेगा और आप पजाब 
समभौते पर उसकी भावनां के अनुरुप अमल करेंगे । 

मुझे क्षमा करें कि पिछले पराच महीनों मे जो कुछ हुआ उससे 
इस बात के सकेत नहीं मिलते कि हरयाणा के साथ न्याय होगा या 
समभौते पर उसकी भावँना के अनुरूप अमल होगा। 

सन्त लोगोवाल ने सिख जनता को अपने साथ लेने और उनको 
देश की मुख्य घारा से जोडने के लिए कुछ बातो को स्पष्ट रूप से 
लिखने से रोंका था। इसोलिए हर॒याणा को फाजिल्का अबोहर तथा 
रावी ब्यास के पाती का हिस्सा समझौते में सीधा त देकर आयोग और 
न्यायाधिकरणों द्वारा दिलवाने का निर्णय किया था, ताकि २६ जनवरी 
को जब चण्डीगढ पंजाब को दिया जाय, उसके साथ साथ हरयाणा 
को फाजिल्का अबोहर दे दिया जाये और रावी व्यास के पानी भें उसके 
हिस्से का भी अन्तिम निर्णय हो चुका हो। लिक नहर की खुदाई का 
काम, क्योकि ६ महीने में 'पूरा होना सम्भव नहीं लगा, इसलिए 
उसके लिए और ६ महीने को अवधि निश्चित की गई। इत दो भहत्त्व- 
पूर्ण विषयों के लिए गणतन्त्र दिवस और स्वतन्त्रता दिवस ठीक ही 
खुने गए थे। थोड़े शब्दों में समभौते को अन्तरात्मा और भावना का 
यही सार निकलता है। 


सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया ? 

- भारत सरकार ने चण्डीगढ़ के बदले मे हर॒भाणा को दिए जाने 
वाले पजाब के इलाके का चयन करने के लिए मैथ्यू आयोग की नियुक्ति 
की । अपने अध्यादेश मे सरकार ने 'सबद्ध तत्त्वों' पर विचार करने 
का विवेक अधिकार भी आयोग को दिया। कानून के जानकार हल्को 
में सभी जानते हैं कि यह विवेक अधिकार “सबद्ध तत्त्वों पर विचार 
करने का तो सभी न्यायाधीशों जर आयोगो के अधिकारों मे अन्तभूत 
होता है, जिससे वे मामले की तह और सचाई तक पहुच सके। सफाई 
देते हुए आपने भी गलतो मानों, उससे अकालियो को वावेला मचाने, 
शोशा खड़ा करने, सिख जनता को भडकाने तथा गृह मन्त्रालय और 
उसके अधिकारियों पर छीटाकशी करने का अवसर मिल गया। 
हालाकि अकालियो ने अपने उत्तर में कई असम्बद्ध मामले उठाये और 
असम्बन्ध तत्त्वो कों शामिल करमे को कोशिश की परन्तु आयोग ने 
तो आपके वक्तव्य का आदर करते हुए सम्बद्ध तत्त्वों की भी अनदेखी सी 
ही किए रखों। परन्तु जब आयोग ने आइचयें मे डालने वाले १९८१ 
की जन गणना के पाँकड़े देखे, जिनके अनुसार पजाब में केवल फाजिल्का 
तहसील के काफी गावों मे हिन्दी भाषी लोगो की सख्या जो १६६१ 
की जनगणना में ६० फीसदी से €८ फीसदी तक थी, उसे ३ से ५ 
फीसदी पर लाकर खड़ा क्र दिया, तो उन्होने ऐसे गाँवों के बारे 
में सही जाँच करने फे घिए गणक भेजे जाने का निर्णय किया। 
परन्तु अकाली सरकार तो जातती थी कि इस प्रकार १६९८१ को 
जनगणना के आँकड़े गलत प्रमाणित होगे और १६७० में जो गाँव 
श्रीमती इन्दिरा भाघी ते हरयाणा को दिये थे, वे प्भी हिन्दी भाषा 
साक्‍्ति हो जायेंगे, इसलिए उन्होने इस जाँच को रोकने के लिये दमे 

'फिसाद होने की घमकी दी जोर मन्त्रिमण्डल के त्यागप्त्र तक को धमकी 
भी दीं गई। इन सभी यांघों में पजाबी भाषी लोग तो इने गिनें हैं, 
एनमें कहाँ ताकत है कि दगे फियाद को हिम्मत कर सकें। वाहर से 
सरकार कै या अकालियों के भेजे हुए लोग ही फिसाद कर सकते हैं । 

मैथ्यू आयोग के काम को आमने बढ़ाने का दायित्व सरकार पर ही 
है, क्योंकि उसी के कहने पर आयोग अपना काम रोके हुए है। आज 
यह आम धारणा है फि-पढे के पीछे कोई सौदा करने की बांत चल रही 
है और आयोग को निष्क्रिय चना दिया गया है तथा उसकी अवहेलना 


कीं जा रही है | 


: यह तो इलाकाई संवालो के बारे में घारा ७२ की बात हुई। | 


रांवीं व्यक्त के पानी के बठवारे के लिए नियुक्त फिये जाने वाले व्याय 
अधिकरत के करे में पाँच मंहीने दीतनें पर भी चर्चा तक नहों। यह 


७ जतबरी (६६८६ 





स्पष्ट है कि राब" ब्यास के पानी के बटवारे का मामला उप्डे बस्ते में 
ताक पर रख दिया है । एक बार चण्डीगढ मिल जाये फिर तो यजाब 
वाले इस मामते को छेडने तक नहीं देंगे, फैसले की बात तो दूर 
रही । इसीलिये तो पानी के फंसले के लिए ६ महीने की अवधि रखी 
गई थी। घांरा ६ में चाहे न्यायाधिकरण की नियुक्ति की कोई तारीख 
नही रखी थी, परन्तु यह काम तेजी से करने को बात कहीं थी। 
न्यायाधिकरण की नियुक्ति को टालते जाना क्या फैसले की भावना 
के अनुरूप है ? सतलुज-यमुता लिक नहर का काम ठप्प पडा है और 
श्रो बरनाला ने फिर से नहर की रेखा बदलने के बहाने से खुदाई का 
काम रोक दिया है। अकाली सरकार को यह बदनीयती है। भारत 
सरकार खुदाई के काम को १५ अगस्त १६८६ तक पूरा करने के अपने 
आश्वासन मे पूरी तरह असफल रहो है । 

रैल के डिब्बे बनाने वाला कारखाना पहले हरयाणा में लगाया 
जाना था, वह अब पजाब में लगा दिया गया । केद्धीय रिजव॑ पुलिस 
में पजाब से ५००० युवक भर्ती किए जा रहे है, और हरयाणा से एक 
भी नहीं ऐसा क्‍यों? क्‍या इसोलिए कि हरयाणा के युवक कानून का 
आदर करते है और देश से प्यार करते हैं ” इन तथ्यो के रहते हरयाणा 
को न्याय देने की बात करना उनके साथ मखौल करना है! 


ग्रकाली क्‍या कर रहे है ? 

अकालो मैंथ्यू आयोग को निष्क्रिय और बेकार बनाने में सफल 
हो गए है, रावी ब्यास के पानी के बटवारे के मामले को भी उन्होंने 
ताक पर रख दिया है । लिक नहर का काम उन्होंने बन्द कर दिया है। 
आप कुछ कहे, परन्तु आम लोग यह महसूस करते हैं कि आपने 
अकालियो के सामने हथियार डाल दिये है । 

सभी समझदार लोग खुश हुए थे कि समझौते के कारण पंजाब 
देश की मुख्य धारा से जुड जाएगा । अकाली सरकार को गतिविधियों 
को देखकर अंब तोग अपनी राय बदलने के लिये मजबूर हो रहे है। 
आतंकवादी तथा खालिस्तानी तत्त्व फिर पहिले की तरह सक्रिय हो 
गये है। बेस कमेटी के आड में भारत सरकार की इच्छा के विरुद्ध 
अकाली सरकार समाजविरोधी तथा राष्ट्रविरोधी तत्त्वों को छोडते 
जा रहे हैं, और खुलकर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था तो राज्य 
सरकारो का विषय है। फौजी भगोडों को पुरस्कृत किया जा रहा 
है तथा उनके पुनर्वास का प्रबन्ध हो रहा है। जिन जवानों को दोषी 
पाकर उनको सजा मिलो, उनके लिए भी पजाब में अलग जेल में 
रखकर उनके साथ विशेष महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों वाला सल्लुक किया 
जाता है। ऐसे सभो तत्त्वों को सरकारी नौकरिया दी जा रही हैं। 
ऐसे लोगो को पुरस्कृत करने के लिए नया बहाना ढूृढ़ लिया गया है। 
उनकी सभी समाजविरोधी और राष्ट्रेविरोधी गतिविधियों का कारण 
बेरोजगारी बताया जा रहा है। भले और कानून का आदर करने 
वाले राष्ट्रभक्त नवथुवकों पर इनको तरजीह दी जा रहो है। यदि 
रोजगार पाने के लिए सारे देश में नवयुवक यही काम करना शुरू 
कर दें, तो देश का क्‍या होगा ” फिर कोई भी नवयुवक देश के 
कानुन का आदर क्यो करेगा ? इस प्रकार अकाली सरकार ने एक 
नई धारा खोल दी है, यह धारा राष्ट्र की मुख्य धारा से कैसे जुड़ 
सकती है| जिस दिन यह घारा देश की मुख्य घारा से जुड जायेगी, 
बह राष्ट्र के लिए सब से बुरा दिन होगा । 

यह सर्वविदित है कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में पजाब मे 
बेरोजगारी बहुत ही कम है। पजाब मैं ही ऐसे हिन्दू और सिख 
युवको कौ कमी नहीं जो बेरोजगार हैं, परन्तु देश के कानून 
का आदर करते हैं और देश से प्यार भी करते हैं क्या बुरे सिक्‍को 
की तरह बुरे नवयुवक भी अच्छे नवयुवकों का चलन बन्द करने जा 
रहे हैं ” 

समभोते के अनुसार जल्पसख्यको को सुबिधाए दी जानी हैं। 
सिख भारत में अपने आपको अल्पसख्यक मानते हैं, तब हिन्दू पजाब 
में अल्पसख्यक हो गए | आतंकवाद को समाप्त करने के बहाने उन्होंने 
१०००० नौकरियों केवल सिखो के लिए सुरक्षित कर दी हैं। यह्‌ 
सुविधा उन्होंने अपने अल्पसख्यकों को दी है। पजाब के एक उद्योगपत्ति 
ने पिछले दिनों बताग्रा कि उनके कारखाने मे रिक्त स्थानों की पूति 


“शेष पृष्ठ ५ पर 





प्रबंहितकारी 


रास्ता हरयाणा का नहीं पंजाब का 
रोकना चाहिए 


प्रो० शेरसिह, ग्रध्यक्ष हरयाशा रक्षावाहिनी का वक्तव्य 


बड़ी प्रसन्‍ता की बात है कि त्याय यज्ा को सफलता के कारण 
आज़ हस्याणा एक आवाज होकर यह कह रहा है कि जब तक राघ्री 
स्थास के पादी का बटवारा, लिक सहर की खुदाई और फाजिल्का 
अवोहर हरयाणा को दिए जाते का काम्र पूरा नहीं हो जाता, तब 
तक चण्डीगढ पंजाब को नहीं देना चाहिए। पजाब सरकार अकाली 
दल और तथाकथित किसान यूनियत लिंके नहर बताने के कास को 
रोके हए है, र्सालाए उनपर भनोसा नहीं किया जा सकता कि वे 
इस काम को चगड़ीगढ़ मिलने के वाद कभो भी पूरा होने देंगे। 
राजीव बोगोवाल समझौता हरयाणा उसी हालत मे स्वीकार करेगा, 
जब हरयाणा को फाजित्का अवाहर, पानी का पृण हिस्सा हरथाणा 
को देते का अन्तिम तिणय हो जाएगा और नहर की बुदाई का काम 
भी भारत सरकार अपने हाथ में लेकर 5 अगस्त 986 तक पुरा 
करने का आश्वासन देगी । 


आज जाहिर तौर पर त्स वारे में हरघाणा में दो राय नही 
है, रास्ता तो हमको रोकना चाहिये, पजाब के लोगो का और हरयाणा 
की सीमा में से ग्रुजरकर जाते वाले उतके वाहनों का, क्योंकि उजाब 
की सरकार और प्रजाव के अकाली तथा किसाव यूनियन के लोग, 
हमारी नहर की छुदाई अपनी उमीनस एर नहीं होने देते । जब वे अपनी 
जमीन पर हमारी तहर का पूरा मुआवजा देने पर भी नहीं बनने देते, 
तो हम छनकों और उनके वाहनों को अपनी जमीन पर से कंसे 
जाने देंगे | 

चौ० भबनलाल ने वक्तव्य मजबूत दिये है, उनका तो स्वागत 
है, परन्तु उनको न तो कोई सोदा करता चाहिये आर न हो इन 
दिनो में कोई भी दफ्तर किसी कारण से भी हो, बण्टीगढ़ से बदलना 
चाहिए। गणतन्त्र दिवस 26 जतवरी को जैसे पजाब चण्डीगढ़ मे मना 
रहा है, उसी प्रदार हरयाणा को भो चण्डीगढ़ भें ही मनाना 
चाहिये। चण्डीगढ तो हिन्दी भाषी होने के नाते हरबाणा का है, 
और इसीलिए शाह कमीशन ने हरयाणा को दिया। पजाब को 
चण्डीगढ़ देने का कोई औचित्य नहीं है, यह तो केबल अकानियों की 
धमक्यो और हिसात्मक कायवाहियो के सामने कुककर दिया जा 


रहा है । 
रामप्रसाद विस्मिल एवं स्वामी श्रद्धानन्द 
बलिदान दिवस नरवाना 


आपंसमाज नरवाना के तत्वावबान में २३ दिसम्बर १६८५ को 
आर्य वीरदल के बौद्धिकाध्यक्ष प्रो ओमकुमार जी की अध्यक्षता मे 
राज्यस्तरीप भाषण एवं भजन प्रतियोग्रिता के। आयोजन किया गया 
जिसमे चलविजयोपहार आर्य कन्या हाई स्कूल नरवाना ने जीता। 
समारोह में मुख्य अतिथि स्वामी रत्नदेव जी ने पुरस्कार बाटे। श्री 
धर्मदेव विद्यार्थी ने युवा पीढी को स्वामी श्रद्धांनन्द एवं प० रामप्रसाद 
बविस्मिल के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया , समारोह के अन्त 
में प्रि० जसवन्तराय और मन्त्री श्री रामकुमार जी ने अभ्यागतों का 
धन्यवाद जिया । 
आये वीर भापणा एवं भजन अतिश्रोगिता फतेहपुर -- 

आपेसमाज पेहपूर जि० कुरुक्षेत्र के तत्वावधान में राज्य स्तरीय 
आये बोर भापण एवं भजन प्रतियोगिता का आयोजन २५ दिसम्बर 
१६८४ को प० रामप्रसाद विस्मिल और स्वामी श्रद्धानन्द के बलिदान 
दिवस के अवसर पर ऊफ़ि्रा जिसकी अव्यक्षता आय वीर बिजय के 
सहसम्वादक श्री वाबूराम गुप्त ने की। इस प्रतियोगिता मे भाग लेने 
के लिए हर्याणा भर की आर्य वीर दल की शाखाओं को आमन्त्रित 
किया गया जिसमे आये वीर दल नरवाता ने चलवियोवहार जीता । इस 
अवसर पर श्री बर्मदेव विद्यार्थी और उमेद शर्मा ने युवको को आयंसमाज 
मे आते की प्रेरणा की | सचालन मास्टर इन्द्रसिह ने किया श्री वाबुराम 











रु ७ जरंकरी, पकेकल 





जी गुप्त ने ५००/- का पवित्र दान दिया युधिष्ठिरपाल जौ अधोम हे 
सबका धन्मवाद किया। 


आये वीर प्रशिक्षण शिविर 5७ 
.. ऊेँथन में आयोजित आय॑ वीर दल हस्याणा की कार्यकारिणी की 
बठक में सभी आय॑ शिक्षण "संस्थाओं एवं देश-प्रेमी आये बन्धुओं को 
सुझाव दिया जाता है कि फरवरी मे आठवी कक्षा की परीक्षा के बाद 
बाठवी के परिणाम तक आठवीं के बालक निठल्ले धूमते रहेंगे ओर 
समय का दुरुपयोग भी करेगे। इन भटकते छात्रो को दिशा देने के लिए 
फरवरी और मभाजे में आय॑ वीर प्रश्िक्षण शिविर लगाये जाये जिनमे 
योगासन, प्राणायाम और अन्य व्यायाम के साथ वैब्रिक सस्क्ृति की 
शिक्षा दी जाये । इच्छुक महानुभाव सहयोग के लिए मन्त्री आप वीर दल 
हरयाणा पलवल से सम्पर्क करे | इसके अतिरिक्त मई जून में शिविर 
आयोजन हेतु अभी से पत्रव्यवहार कर अपने सुझाव सहित अथबनी 
तारोख नियत कर ले । प्रत्येक जिले मे एक शिविर लगाया जायेगा इसके 
बाद दतीय वर्ष का शिविर चुने हुए आय वीरो का ही होगा. - 
--धरर्मदेव विद्यार्थी 





(पृष्ठ १ का शेष) 

में शिक्षा के समान अवप्तरों का अभाव है। देहातो में ध्यित स्कूल! 
इमारतो के द्वारा मात्र अपनी उपस्थिति का आभास कराते है। १९४४ 
के मध्य मे रोजगार दफ्तरों में २२६ करोड बेरोजगार लोगो का 
नाम दर्ज था। भारत में छा पत्रवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन 
के वाद भी रोजगार के अपेक्षित अवसरो का निर्माण नहीं हो पाया 
है। बेरोजगार युवकों में भटकाव स्वाभाविक है। आज महानगरों 
में छात्रो एवं युवको के बीच नशीली वस्तुओ' एबं “लू-फिल्मो! के 
बढ़ते हुए आकर्षण से उनकी मानसिकता रुण्ण होती जा रही है। 
सश्ीलो वस्तुओं का सेवत महानगरों करी सीमा के बाहर बड़े पैमाने 
पर युवक्रों को आकर्षित कर रहा है। गराधी जी के मित्र श्री निर्मेल- 
कुमार बोस ने युवा वर्ग की आज की स्थिति के लिए तीन कारण 
बताये थे। (क) युवकों मे आदर्शो का अज्नाव, (लव) स्वयंसेवी सस्थाओं 
करा अवमृल्यन एवं (ग) सभी विकास के कार्यों के लिए सरकारी मदद 
की अपेक्षा । 

युवा पीडी की बदल रही मानसिकता आज सभी छात्र-युंवा सगठनों 
के लिए चुनौतो के समात्र है। सरकारी प्रचार भाध्यमों पर अत्यष्िक 
निर्भरता एवं 'करियर' के प्रति अधिक चितित होने से युवा: वर्ग के बीच 
जुकारूपत समाप्त होता जा रहा है! स्वय यूवा नेतृत्व आरामदायी' 
राजनीति में किश्वास करने लगा है। यदि देश में स्वस्थ छात्र-युवा 
आन्दोलन की परम्परा को पुनर्जोेवित करना है तो छात्र-युवा संगठनों 
को महांवंगरीय राजनीति से तलाक लेकर गाँवो, कस्चो के असगठित 
छात्र युवाओं के त्रीत्र कदम बढ़ाते होगे। सरकारी जलसो, उत्सवो 
और सरकारी घन पर विदेश भ्रमण को युवा वर्ष की साथकता 
सरकार की फाइलो में माना जा सकता है पर यह सन्तोष का विषय 
नहीं होना चाहिये । सच्चे अर्थ में ये सभी कार्यक्रम इस बात के प्रमाण 
हैं कि युवा वर्ष के मूल उद्देश्यों को सरकार अथवा गेर-सरकारी सगठव ", 
नहीं पकड़ पाए । (य्रगवार्ता) 
; हरयाणा-हिमाचल की आर्यसमाजों 


को सूचना 


भ्राप अपनी आयेसमाज में शराब, मास, दहेज तथा गऊह॒त्या 
के करणाजनक सीन परदे पर दिखलाकर ऋषि-ऋण से उऋण 
होइए। चलचित्रो के साथ-साथ जोशीले गीत सुनने का भी 
आपको अवसर मिलेगा इस पिक्चर प्रचार के लिए बिजली का 
होना अति आवश्यक है। 


रस । 


5 कफ 


। 


आश्ञानन्द भजनीक 
आये भवन, ॥/9359, प्रतापपुरा, 
ग्‌नी शोहुदेरा, दिल्‍ली-32 
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लक 


सर्शिफंए्क 


कैद्रीय सरकार का सहरानीय कदम 


आऋरत की केन्द्रीय खुदकार के गृहमकालक्‌ ते ऋगेसम्राज दास 
सन्‌ १६३५-१६ में क्जामलाही के विरुद्ध चलाए गए सत्याग्रह आत्दोलन 
को स्वाधोनता सप्नाम का प्र ग मानकर अतोव हो सराहनीय कार्य किया 
है। अ्रव हैदराबाद सत्याप्नह प्रान्दोलन में भाग लेने दाले सत्याग्र हियो 
प्रथुबा उतकी विधवाश्नों की वे सभो सुविधाएं तथा पेन्शन आदि दी 
जायेंगी, जो सक्थिए तक फैशन आदि स्वतन्त्रता संग्राम छ्ेनत्ियों 
को मिलती हैं। शञात5प है कि सन्‌ १६९३८ में हैदराबाद राज्य के नवाब 
निजाम साहब ने हिन्दुओ को उनके सम्रस्त धापिक श्धिकारों से वचित 
कर दिया था जिश्के विरुद्ध महात्मा नायारण स्वामी तत्कालीन प्रधान 
सावेदोशिक प्राय प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍्ली-के नेतृत्व में झ्रायंसमाज ने 
एक ऐतिहासिक सत्याग्रह आन्दोलन चलाया था। इस आन्दोलन में 
प्रायंसमाज के लगभग बाईस हजार लोगो ते निर्भीकृतायुवेक भाग लिया 
था! इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप निजाम को अपना जनविरोधी 
झादेश वापप लेना पड़ा था और समस्वराष्ट्र मे एक नए वातावरण का 
निर्माण हुप्रा था | तवजबातो में त्याग-बलिदान तथा अन्याय के विछद्ध 
सघप करते को भवता का प्रादुर्भावे हुआ था । 
न्यधेश्याम भाग एडड्ोकेट 
मल्त्रो श्रार्य उप प्रतिनिधि सभा, सुलतानपुर 
युवा डिवस हो पूव सन्ध्या "र मशाल जलूब 
पलवल (वि०)-सार्वदेशिक आये बीर दल पलवल उपमण्डल के 
तत्वावधान में युवा <वस को पूर्व सनध्या पर दिताक ।। जववरी 986 
को एक विशाल जलबूम साथ 5 00 बजे से पुराने सिविल हस्पताल से 
निकाला जाएगा जलुत्त का नेतृत्व आयंवीर दल जिना फरीदाबाद के 
अध्यक्ष श्री वेदप्रकाश आर्य करंगे | जलूत शहूर के विभिन्‍त्र बाजारो तथा 
मोहल्लो में से गुजर कद प्रायंसभाज दरबार कु झा पर समाप्त होगा। 
जहाँ पर एक विशाल युवा सम्मेलत श्री अ्जीतदुमार आये प्रहामचिव 
इरयाणा प्रास्तीय आर्यदीर दल को अध्यक्षता मे होगा | जिसे श्रायंवोर 
दल के युवा नेता श्री कंत्रप्रकाश सत्यार्थी, श्री सजीव मगला “मीन” 
थ्री रमेश अग्रवाल, श्रो प्ररुण झाये, श्री यशपाल मगला, श्रो राजेश 
सागर, श्री प्रजयत्तिह्‌ भाटों तथा श्रो बलदेवराज कथूरिया सबोधित 
करेगे । ज्ञातव्य रहे कि भारत सरकार ने स्वामी विवेकनन्द के जन्म 
दिस को युवा विश्रत्त घाषित किया है । 


प्रेस सचिव 
आयंवोर दल पलवल उपमण्डल 


डी० ए० वी० शताष्दी समारोह 


१६८५-८६ डी० ए० वी० शताब्दी का वर्ष है इस उपलक्ष्य में 
भारत को राजघाती दिल्‍ली में विभिन्‍न कार्यक्रमों का आयोजन किया 
जा रहा है। इसके अतिरिक्त समस्त्र प्रार्तों मे डी० ए० वो० शताब्दी 
प्रमारोह की रीजनल कृमेठिया बन चुकी हैं तथा वहाँ भी सारे कार्यक्रम 

'उनाये जा रहे हैं। 

उपर्युक्त क्षताब्दी समारोह के उपलक्ष्य मरे एक विज्ञाल शोभा यात्रा 
शनिवार १५ फरवरी १६४६ को भारत को राजधानों दिल्‍ली में निकाली 
जायेगी । यह शोभा यात्रा प्रात ११ बजे लालकिला मेंदात से आरम्भ 
होगो, जो कि-- चॉँदती चौक, घटाधर, नई सडक, चावड़ो-बाजार, 
होजकाजो, अजमेरी गेट, मिल्‍्टो रोड, कनाट प्लेस, रीगल बिल्डिंग, 
पालियामेंट स्ट्रीट, सरदार पटैल चौक, गोल इाकखाना, बिडला मन्दिर 
से होती हुई साथ ५ बजे श्रायंसमाज (प्रतनारकली) मह्दिर मार्ग, नई 
दिल्‍लौ में समाप्त होगी । 

हमारी समस्त प्रायप्रमाजओं, डी० ए० वी० सस्थाओं एवं अन्य 
आय सस्याओ से प्रार्थता है कि वे यह तिथि अभी से अकित कर लेवें 

$ तथा १५ फरवरी को शोभा यात्रा में प्रवरय हो सस्मिलित होने को 
कुपा करे। इस उपलक्ष्य में सारे प्रवन्ध किये जा रहे हैं । 

बाहर से पद्ठास्ते वाले महाबुभावों के सहरतें एव प्रोजन का 
प्रबख डी० ए० वो: गताच्वी सत्तारीोह समिति की शोर से किया 


हि 
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जायेगा। दिल्‍ली भारत की राजधानी है, हमारी इच्छा है कि इस 
शोभा यात्रा में सब सस्धाए अपने-अपने “मोटो” एवं ओशम्‌ के भण्डे 
लेकर प्रवश्य हो ग्रम्मिलित हो | किल्‍ली के निकटठब॒तों क्षेत्रों को भाये- 
समाजें, प्रायं सस्थाए एवं डी० ए* वी० सस्थाएं १५ फरवरी को प्रात: 
चलकर शाम को भ्रपने-प्रपने स्थानों पर पहुच सकती है। 
रामनाथ सहगल 
सथोजक शोमा यात्रा 


यतिमण्डल की बंठक 


१ से ३ फरवसे ८६ को वेदिक कतिमण्डल का सम्मेलन सुरुकुल 
आमसेना वाया खरियार रोह (जिला कालाहांडो) उडोसा प्रान्त में 
होगा । प्रत सब यत्रि महात्मा तिदिचित समय पर पहुंचते की 
कृपा करे । 

निजामुद्दीन नई दिल्‍ली स्टेशन से (३६) छतोमगढ ऐञसप्रेस प्रात 
छुह बजे चननती है जो खरियार रोड स्टेशन पर प्रगले दिन दोपहर बाद 
३ बजे पहुचती है । 

ख़रियार रोड़ में गुहकुल ग्राश्रम आमसेता का प्रपना प्रेस 
(छापाखाना) है, वहा से गुरकुल पहुच जायेगे । 

निवेदक 
सोमानन्द मेत्री, वेदिक पति मण्डल 


हरयाणा रक्षा वाहिनी के अधिकारियों 
एवं कार्यकर्त्ताओं की बंठक 


हरयाणा रक्षा वाहिनी के भ्रध्यक्ष माननीय प्रो० शेर्ससह जी 

के ग्रादेशाइ्सार एक आवश्यक बेठक दिनाक १२ जनवरी १६८६, 

रविवार को प्रातः ११ उजे दयानन्द मठ, गोहाना मार्ग रोहतक में 

प्रामन्त्रित की गई है। इस बेठक में राजोव-लोगोवाल समभौता के 

सम्व्रन्ध में वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करके आवश्यक पंग उठाने 

का कार्यक्रम बनाया जायेगा । हुस्याणा की जनता को सघभर्ष के लिए 

बडे से बडा बलिदान देने की तेथारी करनी होगी । 

हरयाणा रक्षा वाहिनों के अधिकारियों तथा कार््रकर्ताओों से 

निवेदन है कि अपने सक्रिय साथियों सहित समय पर पघार कर अपना 
सुझाव तथा सहयोग देकर श्रपने कर्तव्य का पलन कीजिए ! 

महाशय भरतसिह वानप्रस्थी 
संयोजक, हुर॒याणा रक्षा वाहिनो, 
दयानन्द मठ, रोहतक । 


(पृष्ठ ३ का शेष) 

भी जेल से रिहा किये युवकों के द्वारा भरने के आदेश है। यदि ऐसे 
लोग भर्ती होगये तो उद्योगरति तो वहाँ धुस ही नही सकता, फिर 
वह कारखाना तो उन युवकों का ही हो गया। सदि सब निजी क्षेत्र 
के कारखानों में यह आदेश लागू हो गया तो उन सब के मालिक 
यही युवक हो जायेगे। सब्र खाली स्थान मिलाकर १०,००० स्थानों 
पर ऐसे युवकों को जो जैलो से छुटफर आयगे, भर्ती किया जायेगा। 
क्या यही समभीते की भावना थी ? 

इन तथ्यों के प्रकाथ में तथा ग्रह मन्बालय के अधिकारियों का 
आइहवासन कि चण्टीगट २६ जतवरी १६८६ को मिल जाएगा और 
अकाली सखार द्वाया चाट्रीगढ़ के मुल्य आपुक्त को नियुक्ति, सब 
मिलाकर आनेवाले स्रय में क्या होने जा रहा हे और हरयाणा 
को कसा न्याय विवेशा इसका स्पृट सकेस मिल जाता है। 

किस प्रकार आय हर्याणा को न्याय देंगे, यह आप ही जान 
सकेते है । हमे अच्छे से अच्छें की कामना ओर आशा करनी चाहिए ! 

मैरा पत्र लम्बा हो गधा, परन्तु इसमे जो कहना चाहता था वह 
विस्तार से नहीं कहा जा सकता था। उसलिए यदि किसी दित आप 
मुझे अपने अमूल्य समय में से कम से कम १५, २० मिनट का समय 
दे तो सब स्पप्ट रूप से कहा जा सकेगा, जिससे आपको स्थिति को 
उप्तके सहो परिपष्र क््य मे जानने से सुढिधा होगी । 

प्रो० जेरसिह 





सबहितकारी 


ऋषि सन्देश 


पूजा किस की ! 


आजकल आर्य॑समाज मे इस प्रकार की आ्रान्ति फेलाई जा रही हैं 
कि अमिनहोत्र द्वारा जड देवताओ की पूजा करते है और अग्नि देवताओं 
का मुख है। इस विषय मे जो ऋषिक्ृत ग्रन्थों मे लिखा है वह लिखते 
हैं ताकि भ्रान्ति न रहे । 
पूजा--जो ज्ञानादि ग्रुण वाले का यथायोग्य सत्कार करना है 
उसको पूजा कहते है । 
देवो दानाद्वा, दीपनादा, द्योतनाद्वा, चुस्थानों भवतीति वा । 
(नि० ७१५) 


दान देने से देव नाम पइता है, और दान कहते है अपनी चीज 
दूसरे के अर्थ दे देता | दीपन कहते है प्रकाश करने को | द्योतन कहते 
हे सत्योपदेश को । इनमे से दान का दाता मुख्य एक ईइवर ही है कि 
जिसने जगत्‌ को सब पदाथ दे रखे है। तथा विद्दान्‌ मनुष्य भी 
विद्यादि पदाथ, के देने वाले होने से देव कहाते है। (दीपन) अर्थात्‌ 
सब गतिमान्‌ द्रव्यों का प्रकाश करने से सूर्यादि लोको का नाम भी 
देव है। (चोतन) तथा माता पिता आचाय और अतिथि भी पालन- 
विद्या और सत्योपदेशादि के करने से देव कहात है। वैसे ही सूर्यादि 
लोकों का भी जो प्रकाश करने वाला है, सो हो ईश्वर सब मनुष्यों 
को उपासना करने के योग्य इप्टदेव है अन्य कोई नही । 

इसमे कठोपननिषद्‌ का भी प्रमाण है--सूथे, चन्द्रमा, तारे बिजलो 
और अग्नि ये सब परमेहवर में प्रकाश नहीं कर सकते, किन्तु इन 
सब का प्रकाश करने वाला एक वही है। क्योकि परमेश्वर के प्रकाश 
से ही सूर्य आदि सब जगह प्रकाशित हो रहा है। इसमे यह जानना 
चाहिए कि ईश्वर से भिन्‍न कोई पदार्थ स्वत॒न्त्र प्रकाश करने वाला 
नही है इससे एक परमेश्वर ही मुख्य देव-है। यजु० ४०-४ 

नैनहेवा आप्लुवन्यूवेमषंत्‌ । 

इस वचन में देव शब्द से इन्द्रियों का ग्रहण होता है। जोकि 
श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, मन और नाक ये छ देव कहलाते है। क्योकि शब्द 
स्पर्श रूप रस गन्ध सत्य और असत्य इत्यादि अर्थों का इनसे प्रकाश 
होता है और देव शब्द से स्वाथ में 'तल्‌ प्रत्यय करने से देवता 
शब्द सिद्ध होता है। जो जो गण जिस जिस पदाथ मे ईइवर ने रचे 
है, उन उन ग्रुणो का लेख उपदेश श्रवण और विज्ञान करना तथा 
मनुष्य सृष्टि के गुणो दोपो का भी लेख आदि करना इसको स्तुति 
कहते हैं। क्योकि जितना-जितना जिस-जिस में गुण है उतना उतना 
उसमे देवपन है। इससे वह किसी के इप्टदेव नहीं हो सकते ? जेसे 
किसे ने किसी से कहा कि यह तलवार काट करने में बहुत अच्छी 
ओर निर्मल है, इसकी धार बहुत तेज है और यह धनुष के समान 
नमाते से भी नही टुठती, इत्यादि तलवार के गुणकथन को स्तुति 
कहते हैं । 

यह जो तेतीस जड देवता हैं यह व्यवहार के देवता हैं। इनमे 
पे कोई भी उपासना के योग्य नही है, और सब मनुष्यों के उपासना के 
योग्य तो देव एक ब्रह्म ही है। जो सब जगत्‌ का कर्ता, स्वशक्तिमान 
सब का दृष्ट सबको उपासना के गोग्य, सबका घारण करने वाला, 
सब में व्यापार और सब का कारण है, जिसका श्रादि अन्त नहीं 
ओऔर जो सब्चिदानन्दस्वरूप है जिसका जन्म कभी नहीं होता और 
जो कभी अन्याय नही करता, इत्यादि विशेषणों से वेदादि शास्त्रों में 
जिसका प्रतिपादन किया है उसी को इष्टदेव मानना चाहिए और जो 
कोई इससे भिन्‍न को इप्टदेव मानता है, उसको अनाये अर्थात्‌ अनांडो 
कहना चाहिये। आजकल कुछ लोग भ्राति फंलाते फिरते हैं कि वेदों में 
जड ५जा लिखी है उनसे सावधान रहना चाहिए। 

पूजनीय योग्य देवताओं का भेद दो प्रकार का है। पहला 
माता, पिता, आचार्य, अतिथि, यह चार मूतिमान्‌ और दूसरा पाँचवां 
परब्रह्म अमूर्तिमान्‌ हैं, अर्थात्‌ उसकी किसी प्रकार को मूर्ति तहीं। इस 
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प्रकार से पाँच देव की पूजा में यह दो प्रकार का भेद जानना चाहिये । 
इससे क्या सिद्ध होता है कि जो यह कहते फिरने हैं कि यज्ञ से 
जट् देवताओं की पूजा आर्येजन करते है, ठीक नहीं है। सब आयंजनों 
को सावधान रहना चाहिये, भ्राति में नही पडना चाहिए । अस्तु 
सर्देशवाहक 
देसराज खीरबाट, रोहतक 


कांग्रेस में रहते हुए संघर्ष के साथी 
चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में लड़े जा रहे "न्याय-पुद्ध' का 
समर्थन प्रदेश की सभी सस्थाओं एवं दलों ने किया है। 

हरयाणा रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष प्रो० शेरसिह ने भी इस सघषे 
में खुलकर हाथ बठाया है। 

न्याय-यात्रियों का जत्या जब दिल्‍ली सीमा मे दाखिल हुआ तो 
ज्वाला हेडी गाव के पात्त प्रो० शेरसिह के नेतृत्व में वाहिनी का एक 
जत्था इस यात्रा में शामिल हुआ | वोट क्लब पर अन्य न्‍्याय-यात्रियों 
के साथ वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने भी गिरफ्तारिया दी । 

]9 दिसम्बर को रामलीला मेंदान में आयोजित सावेजनिक 
सभा में बोलते हुए प्रो० शेरत्िह ने कहा कि यदि डेढ़ साल पहले 
हरयाणा के हितों की रक्षा के लिए इतनी बडी भीड उमड़ी होती तो 
इस अन्याय की नौबत ही नहीं भाती । उन्होने बताया कि वे कांग्रेस 
में रहते हुए भी इस सघषं के साथ है। उन्होंने अपने भाषण में 
कांग्रेस के अन्य नेताओं से अनुरोध किया कि वे न्याय-युद्ध मे शामिल 
हो। 

हाल ही मे प्रधान मन्‍्त्री के नाम लिखे एक पत्र में प्रो० शेरसिह 
ने कहा है कि पिछले पाँच महीने का अनुभव यह बताता है कि 
पजाब समभौते के सदर्भ मे हरयाणा को न्याय मिलना कठिन है। 
जब मेथ्यू आयोग मे 96] और 98] की जनगणना की तुलना की 
तो पाया कि फाजिल्का तहसील के कई गांवों में सन्‌ 96। में ही 
90 से 98 प्रतिशत लोग हिन्दी भाषी थे। पर यह समझ में नहीं 
आता है कि 98] की जनगणना में यह सख्या कैसे घटकर 3 से 5 
प्रतिशत रह गई। मेथ्यू आयोग ने जनगणना अधिकारियों के जरिये 
इस सदर्भ मे छातवीन करवानी चाही तो सरकार ने यह बात सिर 
नहीं चढ़ने दी। सतलुज॑-यमुता लिक की खुदाई भी पंजाब में बन्द 
पडी है। 

“-जनव री पीग से साभाद 


यात्रा वेद प्रचार वाहन 


१४ नवम्बर से १२ दिसम्बर तक ब्रह्मवारी आर्य नरेश णी द्वारा 
करनाल, पानीपत, माडल टाउन फरीदाबाद; मथुरा, भरतपुर, अजमेर, 
जयपुर, तारनौल, खेतडी, गरुड़गावा तथा दिल्‍ली के शिवाजी एनक्लेब, 
रोडापुर, लाजपतनगर, जवाहर नगर, रोशनआरा रोड, अशोकविहार 
तथा सफदरजग एन्कलेव आदि स्थानों पर यज्ञ, वेदिक शका समाधान, 
वेद प्रवचन तेया पुस्तकों का वितरण किया। इस प्रचार यात्रा में 
ब्रह्मचारी आये अनिल उदगीथ भवन की विशेष सहायता रही। हे 

प्रेघक--र्सिालसिंह आर्य. 
: प्रधान, आर्यंसमाज सैं० ७, चण्डीगढ-१६००१५१ 
सम्पादक के नाम पत्र 

प्रसन्नता की बात यह है कि १६-१२-८५ को हरयाणा के हितों हेतु. 
हुई रैली में दित्ली पहुचे। विशाल सख्या में पहुचे लोगों ने सरकार 
को अवगत करा दिया कि हरयाणा के लोगो को पजाब समभौता 
मजूर नहीं है। हरयाणा के लोगो का जोश देखकर तथा इतनी बडी 
तादाद में जलूस को देखकर दिल्‍ली के लोग भी चर्चा कर रहे थे कि 
हर॒याणा किसी भी कीमत पर अपना हक नही छोडेगा । कुछ लोगो को 
शका थी कि प्रो० शेरसिंह काग्रेसी होने के कारण इस रेली में नही पहुच 
सकते लेकिन जब वे रामलीला मंदान में स्टेज पर आये और लल़कार 
कर कहा कि जो रेलौं आज हो रही है यह डेढ वर्ष पूर्व होनी चाहिए थी 
इसपर लोगो ने बहुते धन्यवाद किया और जनता में हरयाणा के हितों 
की रक्षा हेतु बहुत जोश था कि अपनी हक लेके रहेंगे। 

--महेद्वसिह प्रधान, अयेसमाज कील (जीरद) 


मैप हितफेारी 
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स्वामी श्रद्धांसन्द! : एक अनुपम व्यक्तित्व 


जो रोशनी भारतीय समाज को दिवाली के दिन मह॒षि दयानर 
के निर्वाण द्वारा प्राप्त हुई यो भौर जो स्वामों श्रद्धानन्द द्वारा श्रागे 
बंढाई गई वही रोशनी श्रौर बढ़ी जब उस महानात्मा की छाती मे तेईस 
दिसम्बर १६२६ को शाम ४ बजे तीन गोलिया एक धर्माध व्यवित द्वारा 
उतार दी गयी 

बहू जो एक महान नेता था, जो एक महान स्वतन्त्रता-सेनानी था 
और जो स्वामी दयानन्द के नारे वेदों को अपनाओ' को आदझ्े मानकर 
एक शिक्षाशास्त्रा बना, जो एक वकील से एक सत्यासी बना और 
जिसने प्रपता सब कुछ छोड दिया, जो कुछ भी उसके पास था। 


पजाय को खासकर उप्त गाव तलवन को गयते होना चाहिए कि 
उसने २२ फरवरी १८५७ मे भारत को एक शिशु के रूप मे एक उभरता 
सितारा दिया, जिसका नाम बृहस्पति था । 
उस समय कौन सोच सकता था कि यह बालक एक दिन विल्कुल 
ही प्रलग प्रकार का जीवन जीयेगा । शोर यह वालक एक दिन भारत 
में गुरकुल पद्धति की शिक्षा शुरु करेगा, और वह भी उस समय जब 
भारतीण अपना ज्ञान खो चुके हैं और अपनो सस्कृति भूल बेठे है । 
प्रभु की लीला, कौन सोच सकता था, मुन्शीराम जो मास मंदिर 
ग्रादि का सेवन करता था वह अपने पिता नानकचन्द द्वारा स्वामी 
दयानन्द के वचनों पे प्रभावित हो मुन्शीराम में स्वामी श्रद्धातत्द बत 
जाएगा। 
कभी किसी ते कहा है भूमि मां कितनों मनमोहक जुणवू है 
तुम्हारी | तंत्र मा न उत्तर दिय्रा बह ता मेर ऊपर चाहत वृक्षों के 
कारण है। बन्धुवो | स्वामों जी के तेज का रहस्य भी यही है। कल्याण 
का पथिक नामक भ्रपती जीवती मे स्वामी जी से लिखा हैकि मेरी 
जिश्दगी दो व्यक्तियों के मिलवे से प्रभावित हुई है। एक है डाकू 
सग्रामसिह के मिलने से दूसरा एक जादूगर के मिलने से जिसने मुन्शी राम 
जी को बचाया | कहा जाता था कि वह जादुगय भगवान्‌ को नही मानता 
था । क्योंकि वह मूर्ति-पूजा का विरोधी था। लोकापबाद था कि वह 
बहुत बड़ा नास्तिक था और वेदशास्त्र के नाम पते शास्त्रार्थ करने काशी 
भ्राया था | जो कोई पण्डित भी उसके पास को जाता वह उसके तेज के 
का रण उसके सामने प्रश्न नहीं रख पाता था । एक इसी विशेष कारण 
से लाला मुन्शोराम जी को घर से बाहर निकलने की अनुमति उनकी 
माता जी ते नही दे रखो थी। बाद में नानकचन्द जी ने बताया कि 
, बह जादूगर कोई और नही अपितु मह॒षि दयानन्द हैं? केसे मा उस 
समय अनुमान लगा सकती थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र 
उस महान्‌ जादूगर के वचनों से प्रभावित होगा श्रौर उसका सच्चा 
शिष्य बन जाएगा । 
मन्शी राम १८८६ मे आयसमाज के नियमित सदस्य बन गए। वे 
बाद भें आय प्रतिनिधि सभा के अधान चुने गए। १६०२ भे .नहोने 
महाब्‌ शिक्षा मस्था गुहकुल कागडी की स्थापना की । 
१६०६ में पटियाला दरबार ने आयसभाज को भव्रंध बताया । 
आयेतमाज की कार्यवाहियो पर रोक लगा दी गई ओर इसके पकड़े 
(५ सदस्यों के घरों की तलाशी ली गई। मन्दिरों को ले लिया गया | यह 
सब देखकर, मन्शी राम जी पटियाला गए। वहा उनकी कोशिशों एव 
प्रभाव से सभो सदस्यों को एवं मन्दिर छोड दिए गए । 
सन्‌ १६१९ में अमृतसर में जलियावाला ब)ग में कनल डा।यर 
झपनो अप्तानुषिकता दिखा चुका था। काग्रेप्त की अ्रध्यक्षता करने की 
किपी में हिम्मत नहीं थी। पर स्वामी श्रद्धानन्द ने उस चुनौती को 
स्वीकार किया। काग्रेस को अध्यक्षता करके जहाँ उन्होंने पजाब की 
कायरता व भय को दूर मगाया वहाँ राजनीति मे भ्रष्टाचार व अनेतिक 
कार्यों का भी विरोध क्रिया । 
दस दिसम्बर १६२२ एक अविस्मरणीय दित था जब्र स्वामी जी ने 
आकाल तहत पर भाषश दिया और वे श्रन्य मिक्‍खों के सहित पकड़ 
लिए गए इसलिए क्योकि यह कहा था कि गुरु के बाघ हैं। श्रौर उन्हे 
 प्िलानवाली जेल में १६ महीनो की सजा दी गई । 
इसका परिणाम यह निकला कि संव हिल्दु, मुस्लिम एवं सिवलो 
में स्वामी जो के लिए अपार संस्मातत एमेंड आये।। जामो मस्जिद से 


भी स्वामी जी ने भ्रनेक थार वेद सत्र का उच्चारण करके हिन्दू मुस्लिम 
एकता का शख्नांद किया । 


स्वामी जो द्वारा जो कार्य हरिजनों एवं समाज के शोषित वर्गों के 
लिए किए गये उससे स्वामी जो को वहुत मान मिला । वह समाज के 
सामने कहा करते थे छह करोड व्यक्ति, जिन्हें ग्रछुन कहा जाता है वे 
हमारे भाई है। 

जनेसाधा रण में शरीर का हुष्ट-पृष्ट होता अ्त्यावश्यक माना जाता 
है। और स्वामी श्रद्धानन्द का शारीरिक व्यक्तित्व भी बदटृत ग्रर्भुत 
था। स्वामी जो का स्वास्थ्य बहत प्रच्डा था एवं वह क्रिसी भी प्रकार 
का कठित से कठिन काय करने मे सक्षम थे । 


मैं इन्ही शब्दों से उप महान नेता को, महान्‌ स्वतस्त्रता सेतानों 
को, उस महान्‌ शिक्षाशास्त्री को, उस महान्‌ बकील को था सम्यासी 
को जो कुछ भो उन्हे कहा जाए मैं उन्हे भ्रद्धाजलि अ्रपित्त करता हू । 

केवल स्वामीजी को ही क्यो उनके बलिदान पव पर आइए हम 
स्वामीजी के साथ उन सवको भी श्रद्धाजलि प्ररित करे जो हमारे बीच 
में नही हैं परलु जिस्होने थोडा बहुत भी देश की उस्तति मे हाथ 
बटठाया है। 

प्रौर अन्त में मैं नमन सरता हु उस वीर-सस्यासी श्रद्धानस्द को 
जो ब्रिटिश सियाहियों को थगीना के सामने दिल्‍ली के चादता चौक प्ले 
सीता तात कर खड हो गये, में प्रणाम करता हैं एम यहान भिक्षा- 
शास्त्री को जिन्‍्होने इन थुत में युरुकुनोय रिक्षाप्रणाली का व्यावहारिक 
रूप दिया, जो आज भा नई शिक्षा नीति को आधार हां सकती है। 
मैं उनके महान्‌ जौर उदार ग्यक्तित्व के ग्रागे बार-बार भुकता हु 
जिन्होंने भेद बुद्धि और छु गराप के विरुद्ध आवाज उठाई, अ्नतिकता 
का नाश किया और सच्च >त्रता ग्रास्था और विश्वास का हम सबको 
क़ियात्मक ज्ञान दिया और जिससे हमे सच्चे मानव के दशन हुए। 

विराट दिव्य कीति 
विद्या निकेतन, पिलानी (राज०) 
द्वारा डा० प्रशाध्त वेदालकार 
७/२ रूपनगर, देहली-७ 
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मा थे 


संवोहितकारी द्ै ७ जनवरी ३६० 








आर्यराज लाओ | आरयसमाज चिड़िया (भिवानो) में 
रामचन्द्र भ्राये, बडवा (भिवानों) 
शराब छोड, यज्ञ कर प्रेम से, गौ सेवा अपनाओो । वेद-प्रचार 


हीनो कार्य कर दोबारा ग्रार्यराज लाभ्ो ॥ टेक ॥। 

१ सब जुराइयो की जड है शराब बरी बताई। 
खाने को ना अन्त मिले घन की हा सफाई । 
सरताज से मोहताज बनादे करदे लोग उसाई। 
कितने हुए बरबाद देखो देता इतिहास गवाही | 
जीवनवातक जहुर यह मत घर पे लाग्रो। 
तीनो काय कर . न 

२ यज्ञ बिना ता भला होता इस ससार का । 
वायु शुद्ध होती है काम नही ख्वार का । 
वेदो भ्रन्दर वेणन मिलता यज्ञ की महकार का । 
यज्ञ बिना दुखी रहते यह मूल ६ख सार का । 
भूले हुए पथिकों को बेद माग पर लाआ। 
तोनों कार्य कर... . - - 

३ सारे जग्र की माता है गऊ मीठा दूध पिलाती। 
घ॒त अमृत खिला हम बल बुद्धि बढ़ाती । 
इसके बछड़े का फ्माया दु।नया सारी खाती । 
कितनी है परोपकारक यह माता कहलाती । 


रख गऊ कर सवा इसकी घी दूध खाद्मो । 
तीनो कार्य कर .. ... 


४. होज्या ठेके बन्द जब ये पापाचार नहीं होगे। 
राम-कृष्ण हो पदा गऊ पर अत्याचार नहों होगे । 
वेद मार्ग पर चल सारे बुरे विचार नहीं होगे । 
रामचन्द्र कह यज्ञ बढे कोई बिमार नहीं होगे। 
झ्रायंराज जब होगा वेदों को पढों पढ़ाओ । 
तीनों काय कर 


आर्यसमाज चिडिया (भिवानी) में २१-२२ दिसम्बर, १६८५ को 
वेद-प्रचार का कार्यक्रम बहुत समारोह पूर्षक सम्पन्न हुआ । 
इस ग्रवस्तर पर आरार्यजगत्‌ के युवा विद्वान ब्रह्मवारी सजयदेव जी 
के वेदविधयक सारगर्भित व्याख्यान हुए तथा आये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा की प० मुमेरस्सिह प्राय की मण्डली के द्वारा भजनो के माध्यम 
से प्रचार हुआ -जो यहा की जनता में विशेष सराहनीय रहा । 
ब्रह्मचारी जी का युवकों पर विशेष प्रभाव रहा तथा युवक आयसमाज 
के सम्पक में ग्राए। इस आयोजन को सफल करने में श्री महात्मा 
सन्तराम जो, श्री बनीसिह जी एवं श्री धूर्पासहु जी का सहयोग 
प्रशमनीय रहा । आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा को २००/- ० आयें- 
समाज चिडिया को ओर से दान दिए गए । 
कर्मबोर शास्त्री 
मत्री आर्थसमाज चिड़िया (भिवानी) 





आयसमाज खानपुर कक्लां जि० सोनीपत 
का चुनाव ह 


१ प्रधान श्री धर्मभानु जी आय 

२- उण०्प्रधान श्री होशियारसिह भूतपूर्व सरपच 
३- उपप्रधान श्री चतरपतिहु भूतपूर्त सरपच 

८४- कोपाध्यक्ष श्री वैद्य वर्मपाल 

५- मन्त्रा श्री राजकुमार मलिक 

६- उपमन्त्री श्री सुरजभान 

७- उपमन्त्री श्री किता4 सिंह 
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'रकस' >प्छ घष्टवा 
दा  विलेजर उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
प्रूटियों से तैयार शरोर 
की क्षीजता तथा फेफड़ों 
के लिए श्रसिद्ध 
शायुर्वेदिक रसायन । 
बाल युवक तघ्रा कढ़ 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


छामो, जुकाम 


इफ्सुए जा, बदहुअमो ' [ 2 < ः ; हरिद्वार 


तथा थक्तान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


# दाता का दद व टोस 
# मसूदों का पृसना 
# ससदा में खून ढ पीप 


आना 
७ पायोरिया को जड़ से 


मिटाने के लिए उत्तम &) री 
भहनदक चोर >>” है। शाखा कार्यालय :- 
हक ६३ गक्षी राजा केदारनाथ, 
सावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ 
(स्थानीय विक्रेताग्रो एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) फोन नं० २६६८३८ 


दर 
भर 
9 
हे 
ट्र 
कु 
रद 


की ग्रौषधिया सेवन करें । 





प्राय प्रतिनिधि सभा हस्याणा के लिए मुद्रक झ्ौर प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचाय॑ प्रिंटिग प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय प० जगदेवर्सिहु सिद्धान्ती मवन, दंयानन्दमठ, रोहतकसे प्रकाशित । 
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प्रधान सम्पादक “प्रो० सत्यवीर शास्त्री, सभा मन्त्रां 





बषं १३, अछू &€ २१ जनवरी १६८६ 


हरयाणा रक्षाबाहिनी के नेताओं का 
अबोहर फाजिल्का में तूफानी भ्रमण 


रोहतक १६ जनवरी (केदारसिह आये द्वारा), हरयाणा रक्षा 
याहिनी एवं आर्थ प्रतिनिधि हरयाणा के अध्यक्ष ने वाहिनी के सयोजक 
महाशय भरतसिह वानप्रस्थी एवं प्रचारपन्त्री बा० रघुवीरसिह के साथ 
१४ जनवरी को प्रजाब के हिन्दी भाषी अबोहर फाजिल्का के २५ ग्रामों 
का भ्रमण किया । 


दयानतन्दमठ रोहतक मे ह२ जनवरी रविवार को हरयाणा रक्षा 
वाहिनी की कार्यकर्त्ता बेठक में हुए तिश्चयानुसार रक्षाबाहिनी के 
नेताओं से अबोहर फाजिल्का के हिन्दी भाषों क्षेत्रों का अमण करने 
का अनुरोध किया गया था, ताकि मंथ्यू आग्रोग के आदेशानुसार 
बहा मिनी जनगणना स्याययूवेंक हो सकझे | अत १४ जनवरी को रोहतक 
से चलकर प्रो० शेरसहु जी अन्य अधिकारियों के साथ रात्रि 
की सिरसा पहुँचे। वहाँ रक्षावाहिनी के का्क्रर्ताओ के साथ विचार- 
क्मिर्ण किया तथा कुछ देर विश्राम करके अवोहर के लिए प्रस्थान 
किया। पंजाब सीमा के अन्दर जो हिन्दी भाषी ग्राम है, वहां के 
सरपतों तथा फ्चों से मिलक्तर उत्हें विश्वास दिलाया फि हर॒याणा 
की सारी जनता आपके साथ है। पजाब को शक्ाली सरकार की 
धीगामस्ती का डटकर सामना कर तथा निभय होकर जनगणना में 
अपनी माततुभाषा का अकित उरात्र ज्योहों इस क्षेत्र की जनता में 
समाचार फंला कि हस्थाणा के नेता पहुँच गए है, उत्साह का वाता- 
वरण बत गयगा। हरयाणा के इन नेताओं स उन ग्रामों के सरवचों 
ने भी भेंट की जिन ग्रामो मे यह भितरां जतगणना नही हो रही और 
इनसे अनुरोध किया कि हमे भो हरधाणा श्रदेश में सम्मिलित किया 
जाये क्योंकि पजाब सरकार उनके बच्चों को हिन्दी को पढ़ाई के 
सिए सुविधा नहीं देवो और उन प्र पजाबी भाषा को बलात्‌ लादा 
जा रहा है। अकाली कार्यकर्ता तथा उग्रवादी उन्हे प्रतिदिन धमकिया 
देकर सिख बनाने के लिए कहते रहते है। राज्य सरकार ने उनके 
लिए नौंकरियों के द्वार बन्द कर दिए है। आयंसमाज के प्रचारको 
शैकों इस क्षेत्र में आने पर आतंकित किया जा रहा है। अनेक सरवचों 
में प्रो० शेरसिह को शिकायतें की कि पुलिस अधिकारियों ने भौ हमे 
चेतावनी दी है कि मिनी जनगणना में यदि हिन्दी भाषा लिखबाई 
तो उन्हें कोई न कोई बहाता बनाकर जेलों मे बन्द कर दिया 
जाएगा । उम्रवादियों से उनकी रक्षा नही की जाएगी । 


प्रो० शेरसिहू ने उनकी शिकायतें सुनकर तथा आतकवाद का 
दृश्य अपनी आखो से देखकर रात्रि को ही अवोहर से प्रवानमन्त्री 
तथा ग्रहमन्त्री को नई दितलों फोत किया तथा वर्तमान स्थिति से 
उन्हे अवगत कराते हुए कहा कि स्यायपृण जनगणना उजाब पुलिस 
तथा उम्रवादियों के साथे तले कैसे हो स+तो है ' अत केन्द्रीय 
पुलिस -ो तुरन्त भेजा जावे। आने चण्डीगण में हरबाणा के भुग्य- 
भन्‍्त्री से भी फोत पर सम्पर्क किया ओर उन्हें तुरन्त इस क्षेत्र में 
पहुँचने का परामश दिया। बाद मे प्रो० शेरसिह को बताया गया 
कि हर॒याणा के कई मन्त्रियों को अबोहर के क्षेत्र मे घुसने,नही 
दिया और जनगणना कार में अकाली दल के युवा कार्यकर्ता पजाब 


वार्षिक शुल्क १५) 





सम्पादक-वेदब्त शास्त्रों 


विदेश में ५ पोंड एक प्रति ३० पसे 


सह-सम्पावक डा० यज्ञवोर 








पुलिस के सहयोग से हिन्दी भाषी जनता पर टयाव टालकर 
उनकी भागा पजावों भाषा लिखवा रहे है। प्रो० साहेब ते ३,४ दित 
यहाँ का भ्रमण करके सारी स्थिति की जानकारी देने १३ जनवरी 
की रात्रि नई दिल्‍ली पढ़ैंचे तथा भारत सरकार के उच्च अधिकारियों 
से सम्पक किया तथा उन्हें मावबान किया कि आनतक के वातावरण 
में कराई गई जन गणना को हरयाणा की जनता फ्रिसो भी मुल्य 
पर सहन नहीं करेगी । भारत सरकार निरन्तर अकालियों के ठवावे 
के कारण क्ुंककर उनकी अनुचित मांगे सबोकार कर रहो है। हरबाणा 
की शान्तिप्रिय जनता को पारितोषिक देने के विपरीत उससे अन्याय 
तथा भेदभाव का व्यवहार किया जा रहा है। परन्तु अब हरयाणा 
जाग उठा है। प्रतिक्रिया होनी आवस्यक है । 


केद्र ने हरियाणा के हितों की बलि चढ़ा दी 


नई दिललों, १८६ जनवरी , हरयाणा रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष 
पु केन्द्रीय मत्रा प्रोफेसर भेरसिह ने आज बहा आरोप लगाया 
कि अक्ालियों को कदुखेडा व अब्रोहर फाजिल्का के अन्प गावों के 
निवासियों का परेशातात करने व डराने चम्तकाने को खुली 
देकर केन्द्र सरकार ने उनके (अकालियों के) जागे घुटने टेक दिये । 

उन्होंने जहा कि जब तक कद्खडा से पजाब वे हरियाणा दोनों 
के मन्त्रियों व कमत्रारियों को नहीं निकाला जाता, वहा निपक्ष 
भाषायी जनगणना नहीं हों सक्नो । वे जाब ह विवादस्पद गांवों 
का दौरा करत के वाद आज यहाँ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे । 

प्रोफनर सिंह ते २० साल पहले पजाव-हरयाणा के विभाजन 
के समय काफी महत्त्वपूण भूमिका निभायी थौ। अब उनका कहना 
है कि केन्द्र ने हरयाणा के हितो की पूरी तरह बलि दे दी है । 

उन्होने कहा कि यदि २६ जनबरों को हरयाणा को अबोहर- 
फाजिल्का के इलाके न दिए गये तो पजाब-समभौते का कोई अर्थ नही 
रह जाएगा। मेथ्यू आयोग ते स्पष्ट कर दिया हैं यदि चड़ीयढ के 
बदले हरयाणा को कोई इलाका दिया जाता है तो वह श्रबोहर- 
फाजिल्का से ही होगा । 

प्रोफेसर सिह ने कहा कि यदि कदूबैंडा में निष्पक्ष जनगणना 
नहीं होतो, तो हरयाणा को चड्डीगढड के बदले पंजाब के गाव कैसे 
मिल संकते है ? 

वार्ता के अनुसार प्रोफेनर शेरसिह ने कहा कि पजाव के कुछ 
स्थानों में भाषाश्री जनगणना निष्पक्ष नही हुई है और इसके परिणाम 
हरयाणा के लोगों को मान्य नहीं होंगे। उन्होंने कहां कि जिन ५४ 
गावो में जनगणना हुई, उनमें परजाब पुलिस के २४ हजार से ज्यादा 
जवान तैतात थे। इनके अलावा पजाब के दो वरिए्ठ मत्रियों बलवत- 
मिह वे अप्रद्रसिह ने भो सर्वाधिक विवादस्पद गाव कंद्बेदा भे 
डेस दाले रखा। इनके कारण इलाकों मे आनक फेला हुआ हैं और 
जब तक ये यहा रहेंगे, जनगणना निःपक्ष नहीं हो सकती । 

उन्होंने कहा कि एक तरफ तो प्रवानमत्री पंजाब सम्रकाते के 
पूरी तरह पालत की वात करते हैं पर दूसरी ओर सतलुज-बमुना 


| लिक नहर बनाने के लिए पजात्र सरकार को कुछ भी नही कहते । 


प्रोफेसर शेरसिह ने कहा कि क्षेत्रीय समस्याए व जल क्वाद- 
दोनो मामलों मे; हरवाणा के ख़थ भेदभाव किया का रहा है ट्रिकय्ूत से 





सर्वेहितकारौ 


बेदिक यति मण्डल के लिये सुझाव 


(विरजानर्द देवकररिए, गुरुकुल झज 7) 

अ्रद्वपि वेदिक यति मण्डल के वतेमान कायकर्ता उवरात महात्मा 
दयानन्द जा ते मुझे यह कहा था कि विना प्रयान की ग्राज्ञा के यति 
मण्डल के विषय में आप कुछ नहों लिख सकते, पुनराव्त विचार 
अभिव्यक्ति का स्वातन्त्य कोई रोक तहों सकता इसलिये कुछ लिख 
रहा ह ! 

१- दिसम्बर १८६९० ई० में परोथकारिणी सभा अजमेर के कार्यकर्ता 
सभापति (वस्तुत रत सभापति) श्रों मूलराज जी० एम० ए» ते महषि 
दयानर्द सरस्वयों की इच्छातुसतार प्रायंयमाज का कार्य सुचारु रूप से 
चलते रहुने को रष्टि से सवसम्मति में एक संगठन की स्थापना की थी 
उसका नाम था 'वदिक धर्मोपदेशक मण्दलों ।” उसके अविकारी पांच 
थे, १ प्रधात २ उपप्रधान ३ मन्त्री ४ कोषाघ्यक्ष और ५ वा 
पुस्तकाध्यक्ष । यह मण्डली परोवकारिणी सभा के अधीन कार्य करता थी । 
सन्‌ १८६१ ई० में इसका सविधान वैदिक प्रेस अजमेर मे प्रकाशित 
हुआ था । इसमे ७५ नियम थे | कुछ नियम उप्यावगी जानकर वनेमान 
वेदिक यतिमण्डल के लिये दिये जा रहे हैं । ग्राशा है यनिमण्डल के 
प्रधिका री लाग इनसे कुछ लाभान्वित होकर यतिमण्डल को और 
अधिक उपयोगी बना सकंगे। 

२- यदि यतिमण्डल के प्रधिकारीजन एक ऐसे योग्य व्यक्ति की 
नियुक्ति श्रभी से करदे जो वतमान यतिमण्डल का विस्तृत विवरण 
व्यौरेवार लिखता रहे तो यह अतिमहत्त्वपूर्ण कार्य हो जायेग। । इसके 
पुराना होने पर भ्रधिक विस्तृत होने पर प्रथवा किसी भी कारण से 
संगठन के छिन्न भिन्‍न हो जाने पर पुन प्लामग्रो एकत्र करके इतिहास 
की रचना करना अति दुष्कर होगा । इसलिये इस विषय की ओर 
भ्रभी से लग जाना चाहिये । 


पुरानी वेदिक घर्मोपदेशक मण्डलो के ४८ नियम यहा प्रकाशित 
किये जा रहे हैं । २७ नियम जान बूमकर छोड दिये गये । क्योंकि ये 
नियम प्राय सर्वसाघारण सभी सभाग्रो मे इसो अकार के मिलते हैं। 
जो विशेष थे, वे ही यहा दिये गये हैं! मूल सख्या वही छापी गई है जो 
नियमावली में छपी है। 

परोपकारिणी सभा को १८६० ई० की वार्षिकी कायवाही में 
१६ वें प्रस्ताव मे उपदेशक मण्डली के तिथम सुत।ये और सशोवित किये 
जाने का उल्लेख है। उम समय केवल तोन उपदेशक ही उपस्थित हुये 
ये स्वामी विश्वेश्वरानस्द जा, ब्रह्मत्रार नित्यातन्द जी श्रौर स्वामी 
ग्रात्मानन्द जी । उस समय यह भी निश्चय हुश्ला कि ये नियम छापकर 
समस्त सन्‍्यासी उपदेशक और आयसमाजो में भेजकर सम्मति मांगी 
जाये और आगामी ग्रथिवेशन में स्वीकृत होने के लिये ये ,नयम 
उर्पास्थित किये जाये 

परोपकारिणी सभा के इस प्रचम अधिवेशन में ७४ विशिष्ट 
महानुभाव उपस्बित थे । इनमे सर्वेश्री मूलराज एम० ए०, प० 
मोहनलाल विष्युलाल पड्या, कविराज श्यामलंदास, लाला हसराज, 
प० ह्याम जी कृष्ण वर्मा, छ्ेवकलाल क्ृष्णदास (बम्बई), स्वामी 
विश्वेश्वरानन्द, ब्रह्मचारी नित्यानन्द और स्वामी आत्मानन्द सरस्वतों 
प्रभृति प्रमुख थे । 

८ सितम्बर १८६१ के दित परोक्कारिणो सभा मे प्रस्ताव सर १० 
झ्रनुसार निश्चय क्रिया गया कि--वेदिक धर्मोपदेशक मडली के नियम 
जो मास दिसम्बर १८६० ई० को सभा के सम्मुख प्रवेढ्ा किये गये थे, 
उसके लिये ६००) रुपये खत हांने के लिये स्वोकृत किये जाये श्रौर 
वैदिक धर्मोपदेशक मडली तियत करने के लिये निम्नलिखित सभासदों 
को एक 3उपसभा भो नियत हो । १ श्रो मूलराज जी एम० ए०२ राजा 
जयकृष्णदास सी० एस० आई० ३ लाला लालचन्द, ४ लाला 
हसराज ५ बाबू दुर्गाप्रसाद, ६ बाबू जगन्नाथप्रमाद, ७ प० 
हरबिलास बो० ए० ८ प० मोहनलाल पडया । 


बेदिकर्मोपदेशक मण्डली की सताष्ति 
२८ दिसम्बर सन्‌ १६८३ को प्रस्ताव सु» ४ के अनुसार उपदेशक 
मड़लो को भेनियमित घोषित अऋ# दिया क्या | और कहा गया-- 





जा कऑ्ि्िचंिजनिा-यर नाप ४-7... हल 
- ++++>+-_+_नत_नल०७>---»««औौऔ.3 «+-+- नल ़रनननओओओ- 


न न --त.....->.ऊ............... 
ली" इ इ थ आति--+ न... _..ह-कन्‍हहनहततह0हवलु€इ8ल808ल_0ुल06ह6ह0हुलतहक_नतह जल 


२१ जनवरी , ९९८६ 





लाहौर मे स्थापित की हुई उपदेशक मण्डली सम्बन्धी पत्र पढ़ें गये। 
प० रामदुलारे वाजपेयी ने प्रस्ताव किया कि श्रोमती परोपकारिणों 
सभा के ८ मित॑म्बर १८६१ के ग्रजमेर अधिवेशन का उपदेशक मण्डलो 
सम्बन्धी दशम निश्चय वजाय तसदोक के रह किया जाये और ३००७ रु० 
जो उपप्रधान फ्रोपकारिग्गी सभा को आ्राज्ानुसार लाला लाजपतराये 
जी के पास भेजे गये हैं लोटा लिये जाये और उपप्रवान जी को सूचित 
किया जाप्रे कि उक्त रुपया परोपकारिणों सभा को वापिस दे दिये 
जाये इस प्रस्ताव का ग्रनुमोदन रामगोपाल जो वेरिस्टर ऐटला नें 
किया और सवंभम्मत्यनुसार यह प्रस्ताव पारित हो गएा । 

यह भी निश्चित हवा कि परोपकारिगी सभा शोक करती है कि 
उक्त उपदेशक मइलो अ्रतियमित निग्रत हुई और किसी प्रकार उचित 
समभने योग्य नवनी ' हस्ताक्षर--हुयाम जो कृष्ण वर्मा, हरविलास 
शारदा, मोहनलाल पड़या, रामदुलारे वाजपेयी, रामगोपाल मुकुन्दर्सिह, 
रामचरगा । 

इस प्रकार यह अतिविशिष्ट मडलोी कागजों में ही बनी और 
कागजो में हो विलोन हो गई | यति मण्डल इसका अपेक्षा कुछ प्रगति 
कर हो रहा है इसको प्रगति ओर तेज होनो चाहिये। उपदेशको पर 
अभी पूरा नियन्त्रण नहों हो पाया है। उन द्वारा किये कार्य भी श्रभी 
तक स्पाट नहीं दिखाई दिये है । पहले से चले ग्रा रहे कार्यों का सेहरा 
यतिमइल के सिर नहीं ठाघना चाड़िय | देखना यह है कि ग्रपनी 
स्थापना के बाद से यतिमण्डल ने देश का क्या कल दिया है । पुरानी 
सह्थाग्रों के अधिकारी यदि अब यति मडल के सदस्य बन गये हैं तो 
उन द्वारा की गई मेवाओ का श्रेय यति मण्डल को नहों देना चाहिये। 
ग्रति मडल की स्वय्र को क्या-क्या गतिविधिया हैं, क्या उपलब्धिया हैं 
हैं, यह ध्यान दिया जाये । 

पुरानी वेदिर धर्मोपदेशक मडलों के नियम प्ागे दिये जा 
रहे हैं । 

वेदिक्धर्म पदेशक एण्डली के नियम 


भूमिका 

परमपदप्रात्त परमहस परिव्राजकाचाय्यं श्री स्वामो दयानन्द 
सरस्वती जी महा राजकृत स्वीकारपत्र मे लिखे दूसरे उद्देष्य के पूर्णो 
करने के लिये उक्त स्वामी जी महाराज के स्थानापन्‍न श्रोपरोपकारिणी 
सभा ने विचार किया है कि वेदिकधर्मोपदेशक मण्डली स्थापन की 
जाय। अतएव 'क्त सभा के उपसभापति जी ने उसके लिये एक नियमों 
की नियमावलो बनाई है । 

इन नियमों भें उन्हीं सन्यासों महात्माओं का मण्डलों में प्रविष्ट 
होना लिखा है जो घर वार और सत्र सासारिक मंखो को त्याग के 
लोकोउकराराथ ही अपना जीवन समर्पण कर चुके हैं श्रौर नानाविध 
कष्ट ठाके बिना वेसन के देशदेशान्तरों मे भ्रमगा करके अब भो बेदिक 
धर्म का पपदेश करते फिरते हैं । 

यद्यपि वे लोग वही काम कर रहे हैं जिसके लिये कि यह उपदेशक 
मण्डली बनाई जाती है। परन्तु किसी प्रकार के नियम न होने से वे 
लोग ऐसे लाभकारी नही हैं जेमे कि यथार्थ में होने चाहिय क्योकि 
स्पष्ट देखा जाता है कि कोई भारी काम कंसी हो उत्तम रीति और 
उत्तम पुरुषों से क्यों न क्रिया! जावे जब तक उसके लिये कोई नियम 
नहों तत्र तक ठोक नहों उतरता है! अ्रतएव आ्रावश्यक है कि 
पूर्वोक्त उपदेशक भी इन नियमों के ग्रनुमार इस मण्डली में प्रविष्ट हो 
के उपदेश कर जिसमें अधिक लाभकारी हो । 

इन निमयो में उपदेश को के लिये भिक्षा करके भोजन का प्रबन्ध 
लिखा है। उसका का रण यह है कि जब तक पुरुष मांगे ना तब तक 
उसके हृदय से प्रभिमान तहो तिकलता है ग्रौर उपदेशक को निरभिमान 
होना परम श्रावश्यक है। दुसरे उपदेश उस्तो पुरुष को गुणकारों श्रौर 
माननीय होता है जो सत्रथा निर्लोम हो और भोजन तक के लिये भी 
किसो को बोक न मालूम होता हो । और जो श्रच्छा खाने और अच्छा 
पहिरने को उपदेकश्ञ करता है उस का उपदेश श्रोता गणो पर कया गुण 
करेगा इसीलिये भिक्षा माग के खाना और सवंथा निर्लोभ होना लिखा 
है। और इतिहास भी यह सिद्ध करता है क्योकि बौद्धों के मत के ससार 
मर में इतना जल्दी फंल जाने का क्या कारण था यहों कि उस पघर्म 


सवंहितकारी 


के उपदेष्टा लोग परमनिरलोभ निर्मान और भीख माग के खाते थे और 
उपदेश करते थे। यहा तक कि स्वय बुद्धदेव जो बड़ राज्य के स्वामी 
थे भोख माग के ल्लात ५ और उपदेंश करते थे इसलये आशा है कि 
हमारे उपदेश्षक लांग भो वुद्धदेव का श्रनुकरण करके इन नियमों को 
स्वीकार करके स्वामी जी महाराज के इस उदहृश्य को हत्य चित्त से 
पूर्ण करेगे। 

१ श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज के स्वी4२-पत्र में 
लिखे दूसरे उदृब्य के पूर्ण करते के लिये श्रामता परोपकारिंणा सभा 
एक उपदेशक मण्डली स्थापन करेगी जिस का नाम वर्दिक धर्मोपदेशक 
मण्डली होगा । 

२ इन नियमों में जहा कही “मण्डलो शब्द अधवे वहा इसी वेदिक- 
घर्मोपदेशक मण्डलो का अभिप्राय समभता चाहिये। 

३ इस मण्डलो मे प्रविष्ट होने के लिये नोचे लिखी रोति से मण्डली 
के मन्‍्त्री के पास निवेदन-पत्र देना चाहिये परन्तु निवेदन पत्र वहो 
महाशय दे सकंगे जिनकी आयु २५ साल से अधिक हा और सब सदाचा रो 
से युक्त हो -- 


निवेदन-पत्र का आदर्श -- 

४ मै प्रसन्‍नतापुवंक इस मण्डली मे प्रविप्ट होना चाहता हू श्रौर 
प्रतिज्ञा करता हु कि सदा सदाचार से रहूंगा भ्रौर सदा गश्लायसमाज के 
नियमा श्र सिद्धान्तों के अनुकूल आचरण और व्यवहार रखूगा और 
मण्डली के नियमो के भी अनुकूल भ्राचरण करूगा । 

(१) ताम 

(२) पहिला इतिहास 

(३) भ्ायु 

(४) विद्या 

(५) जन्मस्थान 

५ मण्डली का मन्त्री उस निवेदन-पत्र को मण्डली को श्रन्तरज् सभा 
से पेश करेगा और सभा यदि उचित समभेगी तो उस निवेदन-पत्र को 
स्वीकार करेगी । नही तो अस्वीकार करेगी । 

६ निवेदन-पत्र के स्वीकार व अस्वीकार होने से पहिले मण्डली का 
मन्त्री निवेदन करने वाले का मण्डली की पाठशाला में पढने और शहर 
मे भिक्षा माग के लाने की भ्राज्ञा दे सकंगा। 


७ जो लोग इस मण्डली मे भ्रविष्ट होगे वे उपदेशक, कहलावेगे । 

८ जो उपदेशक आयंसमाज के नियमो श्रोर सिद्धान्तो तथा मण्डली 
के नियमो के विरुद्ध आचार व्यवहार वा उपदेश करेगा वह मण्डली से 
निकाल दिया जायेगा। 


१६ अन्तरगसभा उपदेह्को के पढाने के लिये एक पाठशाला नियत 
करेंगी | उसमे या तो कोई विद्वान्‌ उपदेशक हो पढावेंगे वा कोई विद्वान्‌ 
पण्डित पढाने के लिये नियत किये जाएगे। 


२०. इस पाठशाला में चारो वेद उपदेद वेदों के श्रग पश्लोर उपाग 
सभी पढ़ायें जायेगे। 


२१ अन्तरगसभा यह निद्चित करेगी कि कौत उपदेशक कितनी देरे 
तक पढे और कब उपदेश करते के योग्य समझ जावे । वा ध्ष में 
कितने समय पढे मौर कितनी देर उपदेश करे ओर कहा पर उपदेशार्य 
भैजा जाय । 


ग्रधिकारी 


२२. अधिकारी पार प्रकार के होगे। १ प्रधान २ धपप्रधान ३. 
मन्त्री ४. कोषाध्यक्ष ५ पुस्तकाध्यक्ष । 

२३ यदि भन्तरज़ सभा में सभासद थोड़े हों तो उपप्रधान नही भी 
नियत किया जा सकता है और कोषाध्यक्ष तथा पुस्तकाध्यक्ष एक हो 
पुरुष नियत किया जा सकता है । 


२४ मन्त्री, कोषाध्यक्ष ओर पुस्तकाध्यक्ष वे पुरुष नियत कियेजा येंगे 
जो मण्ठली के साधु न हों । उनको प्रायंसमाज का आयंसभासद्‌ होना 
आषध्यक है और परोपकारिशी सभा उनको नियत करेगी । 


२१ जनवरो, १६८६ 





३७, कोपाध्यक्ष- किसी को अन्तरज्ध सभा की आजा बिता रायां 
नहीं देगा । वरन मन्त्री और प्रधान को भी एस प्रसार से ज्तिना कि 
प्रन्तग्ज्ञ सभा ते उत्तके लिये नियत जिया ह आवक नहीं देश । 

४१ सब उपदेशक जो अजमेर में रहेगे वह अन्‍्तर्च्च सभा 
को आाज्ञानुसार ।भक्षा करने भोजन का प्रवन्ध करगे झौर यदि भिक्षा 
से कमी रहेगी तो मण्डली के कोप से पूर्णो की जायेगी, और यदि 
बढ़ेगा तो मण्डसी के कोप मे दाखिल किणा जायेगा। 

४० प्रत्येक उपदेशक को मण्डनी के कोष से दो धोती, दो वुडते वा 
मिर्जेई, दो साफे दो चादर दा जोडी कपीत, चार ग्रगोछे, दो जते, एक 
जोडो खडाऊ और एक गम मि्जई प्रतिवर्ष, श्रौर एक लोई और एक 
कम्वल प्रतितांसरे वर्ष मिल्रा करेगा । 

४३ प्रत्येक उपदेशक को वहा पर भ्रवदय जाना होगा जहा कि उसमे 
प्रत्तरण सभा भेजे यदि किसी जगह ने जाना चाहे तो ऐसा हेतु 
बतायेगा जिसे अन्त रज़ सभा पर्य्याप्त समझे । 

४४ प्रत्येक उपदेशक को जो मण्डली की ग्रोर से कही भेजा जायेगा 
उसे मण्डली वहा तक झाने जाने का किराया देगी । 


४४ प्रत्येक उपदेशक जब मण्डली की प्रोर सेकही भेजा जायेगा तो 
मण्डली के कोप से उसे ५) पांच रु० नकद इस ग्रभिप्राय से दिये जायगे 
कि यदि कही दववशात्‌ यात्रा के लिये आवश्यकता पड जाये तो काम 
झ्रावे। (यह राशि सन्‌ १५६० में स्वीकृत की गई थी) 

४६ जो समाज किसी उपदेशक को बुलायेगा वह उसको उस स्थान 
से नगर तक श्राने जाने का किराया देगा और जितने समय के लिये 
बुलावेगा उतने समय तक भोजन और स्थान ग्रादि का प्रबन्ध करेगा। 


४७ प्रत्येक उपदेशक जब कही भेजा जायेगा तो उसे झ्रावश्यक पृस्तके 
पुस्तकालय से ले के दी जाएगी और लौट के आने पर फिर पुस्तकालय 
मे रख दी जाएगी। 

४८ प्रत्येक उपदेशक की इस बात में बडाई समभी जायेगी कि बहु 
ब्रन्य सभाश्रो के समान जहा तक हो सके भिक्षा से भोजन का प्रवन्ध 
करे। 

४६ प्रत्येक उपदेशक अपने उपदेशों से समाजो को बल पहचावेगा । 
वैदिक-धर्म फेलावेगा, नये समाज स्थापन करेगा, आर्यसमाज के नियमों 
श्रौर सिद्धान्तो पर पृण रीति में प्राचरण करेगा औ्औरों को कराग्रेगा 
और सव प्रकार के गूढ़ ओर प्रकट दोषों से बचेगा और दूसरों को 
बचायेगा । 


५० समाजो और उपदेशक मण्डलियो के लाभ के लिये छोटी-छोटी 
पुस्तक बना केवा अनुवाद करके अन्तरज्भू सभा की प्राज्ञातुसार 
प्रकाशित करेगा। 


५१ अन्यभतावलम्बियों के अनुचित दोषा गोपो से बंदिक-धर्म को 
रक्षा करेगा सदा मघुरवाणी को काम मे लावेगा | अन्यमतावलम्बियों पद 
प्रयोग्य दोषारोप नही करेगा। श्रौर आवश्यकता होने पर उनके दोषों को 
बडी सभ्यता से प्रकट करेगा । 

५२ यदि किसी समाज में बहुत देर तक ठहरना होने तो अपने 
निवासस्थान में नवयुवकों की धर्मशिक्षार्थ पाठशाला प्रचलित करेगा । 


५३ कोई ऐसा काम वा वृत्ति नही स्वीकार करेगा जिससे उपदेशक 
के काम में विध्त पडे | 

४४ प्रत्येक उपदेशक मे यह परमगुण गिने जायेगे कि वे योग्यता- 
सम्पस्न गम्भी रप्रकति सरलवेश धर्माभीरु यमनियमों से सम्पन्न दयालु 
और मुघुरमाषी हो । 

५५ प्रत्येक उपदेशक प्रवेतनिक होगा अर्थात्‌ उनको उपदेश करने के 
लिये कुछ मासिक नही मिलेगा | 

५६ प्रत्येक उपदेशक ग्रपने शरोर के लिये सिवाय भोजन, प्रौषध 
(रोगशान्ति के लिये) और किराये के किसी समाज से कुछ नहीं लेगा। 
परन्तु मण्डली के लिये वा किसी श्रौर फण्ड के लिये जो मिले ले 
सकेगा । 

५७ प्रत्येक उपदेशक श्रपने आय व्यय का हिसाव रखेगा और उसकी 
नकल प्रति पन्द्रह दिन पीछे यदि न हो सके तो प्रति मास अवद्य 
मंण्डली के मश्त्री के पाप्ष भेजेगा । 

(रेप पृष्ठ ६ पर) 


सर्वहितकारी 


पंजाब और हरयाणा 
किसके दावे मे कितना दम 


“+बे5» 'प बेदिक 

चल ले बन तत्व 4 दस क्या उचर आल में उ्थाप्ता का 

दिन होगा गाता :स दिव वारत के पच्चिमां सोमात पर शान्ति का 

सूय उगेगा या एक लम्बे विवाद का बिगुल वजेगा । प्रगर तनाव बढ़ा 

तो ग्रव॑ वह सिफ दित्ला आर अमृतसर के वोच नहीं होगा, बल्कि 

उसका स्वरूप त्रिकोणात्मक होगा। एक तरफ पजाब प्रौर हरयाणा, 

दूसरी तरफ पजाब औ्रौर केन्द्र तथा तीसरी तरफ हरयाणा ओर केन्द्र 
होगे । 


पजाब के मुख्यमन्त्री सुरजीतसिह बरनाला नें कह दिया है कि २६ 
जनवरी को चण्डीगढ नही मिला तो वे इस्तोफा दे देगे । उधर हरयाणा 
के मुख्यमन्त्री भजनलाल कह रहे हैं कि २६ जनवरी को चण्डीगढ़ दिया 
ही नही जा सकता | जब तक बदले में फाजिल्का और अ्रबोहर के गाव 
नही मिलते, जब तक !४ प्रगस्त १६८६ तक पूरी होनें वाली सतलज- 
यमुना नहर पूरी नही हो जाती, चण्डीगढ पजाव को नही जाएगा । 

केन्द्र मरकार प्रनमजस मे है। राजीव गाँधी की विजय-पताका 
तूफान में फैंस गई है। अगर २६ जनवरी को चण्डीगढ़ की चाबी पजाब 
को नहीं सोपी गई तो राजीव लोगोवाल समभौता मूँह के बल आ 
गिरेगा। यहां तो वह समभोता है, जिसके कारण राजीव का प्रधान 
मत्रित्व दिपदिपा रहा है और लोग कह रहे है कि राजीव दूसरे क्रिस्म 
का अभिमन्यु है, जो जानता है कि चक्रब्यूह से बाहर केमे आया 
जाता है। 

चक्रध्यूट से निकलने की कोशिश राजीव ने रणाथम्मौर से लौटते 
ही शुरू कर दी थी। पजाब और हरयागा के मुस्यमन्त्रियों को दिल्‍ली 
बुला कर समभाया-बुभाया गया। मेथ्यू आयोग के आदेश पर पजाब 
के ५४ गावों की भापाई गगाना हो गई । लेकिन अभी कहा नही जा 
सकता कि २६ जनवरी को क्या होगा ? जो भी हो यह जानना दिल- 
चस्प होगा हि देवीलातव तथा भजनलाल जिन नहों पर लाल-पीले हो 
रहे है, वे कितने सही हैं ? 

पजाब के मुस्य मन्त्रो वरताला जब कहते हैं कि चण्डीगढ हर 
हालत में ०६ जनवरी को पजञाव के पास आता चाहिए तो वे दाएँ-वाएँ 
विल्तुल नहीं देखना छाहते | २६ जनवरी का ब्र।त के राजीव लोगोवाल 
समतौते के आ ॥र पर क० रहे हैं। इस समकौत की ब्रात + (१) में 
कहां गया है कि वण्टीवट हार २६ जवरी हो यज को दिया 
जाएगा याने उस पर से हपशा का संयुक्त अधिकार खत्म होपा ' 
लेकिन भ्रकाली नेतागग इबी धारा की ० और २ नम्बर की उपवारा 
को बाचने की तकलीफ ग्रवारा नहीं कर रहे। 


इन दोतों उपधाराओं में कहा गया है कि जिस दिन चण्डोगह 
पजाब को जाएगा, उसी दिन पजाब के हिन्दी भाषी गाँव हरयाशा को 
आएगे। ये हिन्दी भाषी गाँव कौन-कौन से होगे भ्रोर कितने होंगे यह 
एक श्रायोग तय करेगा। वह श्रपना फंसला दिसम्बर १६८५ तक 
सुना देगा। झ्रायोग का फंसला दोनो राज्यो को मानना होगा। मैथ्यू 
झायोग ने अपना काम शुरू कर दिया था लेकिन ३१ दिसम्बर की 
तारीख निकल गई श्रौर वह श्रपता फंसला सुना नहों पाया। अब 
उसकी मियाद २२ जनवरी तक वढा दी गई है । 


श्री बरनाला से पूछा जा सकता है कि क्या आपके पास उन हिन्दी 
भाषी गावो को कोई सूची है, जो हरयाणा को दिए जाने चाहिए। 
क्या श्राप हरयाशा को एक भी गाव नहों देना चाहते झ्ौर चण्डोगढ 
लेता चाहते हैं" भ्गर हा, तो क्या राजोब-लोगोवाल समभौते का 
उल्लंघन नहीं है ? क्या इससे पजाबी सुबे का बुनियादों ग्राधार रह 
नहीं होता, जिसके मुताबिक बंटवारे का श्राधार भाषा थी । हरयाणा 
को कुछ न देवों चाहना और चडीगढ़ को हथियाने के लिए तलवार 
माँजना एकागी निदर्चय नही तो क्या है? 


वेंसे चडीगढ़ न पहले पजीबी भाषी था और न अब है। अब भी 
यहां के ज्यादातर निवासी हिल्दी मॉषी है। पंजाब सीमा आयोग ते 


है ॥ 


१४ जनवरी १६८६ 
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अपनी रपट में बत्ताया था कि १६६६ में चंडीगढ़ के ७३३ प्रतिशत लोग 
हिन्दी भापी थे और सिर्फ २५ १ पजाबी भाषी। १६७१ में चडीगढ़ के 
४५ ६६ प्रतिशत लोग हिन्दी भाषी थे और केवल ४० ६७ प्रतिशत 
पजाब्री मषी। 

१६६६ में पजाव सीमा आयोग को सिफारिश थी कि खस्ड की 
तहसील गौर चटीगट का इलाका दोनों हो पजाव के पास नही रह 
सकते, क्योंकि दोतो में हिन्दी भाषियों की वहुसस्या थी। लेकिन खरड 
तहसोल हर्याणा में से काट कर पजञाब को दे दी गई ताकि पंजाब भान 
जाए कि चड़ीगढ़, पजाब और हरयाणा दोनो के पास रहे । 


लेकिन वह नहीं माना। चंडीगढ़ पर पूरा कब्जा पंजाब का हो, 
इस सवाल पर श्रान्दोलन चलते रहे। सन्त फतेहसिह ने दो बाए 
प्रात्मदाह की धमकी दी। स्वतत्र पार्टी के नैता दर्शनसिह फेरूमन ने तो 
प्रनशन करके अपने प्राण ही त्याग दिए। दोनों मख्यमन्त्रियों की कई 
बेंठकों के बावजूद समभौते के जब कोई श्रासार नजर नहीं भ्राए तो 
पञाब के प्रनुरोध पर १९७० में श्रोमती इदिरा गाँधी ने फैसला दिया 
कि चण्ट्रीगह पजाब को दे दिया जाए, लेकिन बदने में अबोह र-फा जिल्‍्का 
के १०५ गाव हरयाणा को दिए जाए। साथ ही फाजिल्का और अबोहर, 
ये दो कम्वे भी दिए जाए ) क्य्रोक्रि हिन्दी भाषी इलाको दौर हरयाणा 
की सीमा एक-दूसरे से सीधी नहीं जुड़ती इसलिए दोनो को मिलाने के 
लिए यह निश्चय भी हआ कि कदलेडा नामक गाव मै से एक फर्लांग 
चौड़ी और भ्राठ कि मी लम्बी एक पढ़ों हरयाणा को दे दी जाए ताकि 
उसे प्रपने हो गावों में जाने के लिए राजस्थान का मोहताज न 
होना पड़े । 

यह कदखेडा गाव हिन्दीभाणी था और ऐसा गाव था, जो पंजाब 
की फाजिल्का और हृर्याणा की सिस्मा तहसील के व्रीच नप्ड का 
एकमात्र माध्यम था। जेकिन १९५६ में उसे सिरमा तहसील से निकाल 
कर मक़्तसर तहसील मे डाल टिया गया ताकि प्रगर भविष्य भे कभी 
भाषाई आधार पर पत्ाब बड़े तो फाजिल्का हिन्दीभाषी होते टेए भी 
पजाब में हरी रह जाए । इस यक्ति ने प्रागे जाकर अपना करतब 
दिखाया। जब पजाव और हृस्णाणा बड़े तो फाजिल्का बाकई पंजाब 
के पास रह गया क्योंकि उसे हरियाएा से जोड़ने वाले कद्खैंडा पर 
पजात्न का कड़ा था | इसी को ठोक करने के लिए ही इ दिरा-फेसले 
ने कदबेड़ा में से एक फर्ताग चौड़ी श्रौर आठ किलोमीटर लम्बी पट्टी 
हरयाणा को लेते की बात कही । 


डदिरा-फेसले करा 989० में पाब सरकार ने स्वागत किया और 
सारे पास्त में टोवशलिप्रा सन गईं सन्त फतेड़सिह ने आत्मदाह को 
इरादा बहन दिया। प्रसम्यप्रत्री गरनामामिह गय॑ से फूले नहीं समाए। 
उन्हें चद्ीगट मिलते वाल था और सुखना कील का वह इलाका भी, 
जो हमेता हर्याग्गा का दिस्पा माना जाता था । हरियाणा को गम 
था कि लगभग ४०० गावों में से सिफे १०५ हो उसे मिलने वाले हैं । 
मुख्यमत्री बमीलाल ने अस्य कई गावो पर अपना लिखित दावा भी पेश 
किया । हरयाणा में जनाक्रोश भडका । गोली चली । कई लोग मारे 
गए। 

आज जबकि बरनाला चडीगढ़ लेने पर आमादा है तब वे इन 
१०९ मावो के बारे में चुप हैं। राजीव लोगोबाल समभौते में साफ-साफ 
शब्दों में श्रोमतो बराधी को इस राय का उल्लेख किया गया है कि 
चडोगड के बदले में वे हरयाणा को कुछ हिन्दी इलाके देना चाहती 
थीं। श्रीमती गाघी की राय का उल्लेख इस समझौते में क्यों किया गया 
क्या इसोलिए नही कि १६९७० के अबाई को दोनों पक्षों ते प्रब भी 
उपयोगी पाया था ? 


इसके बावजूद अब १०४ नहीं, सिफ ५४ गावों में भाषायी गणना 
कराई ज। रहो है। येप ५१ गावों में नहीं । इसका कारण कोई नहीं 
बता रहा | हरयाथा पजाब और केन्द्र तीनो चुप है। तीनो के कारण 
अलग-अलग है। लेकिन एक वात साफ है। सबको पता है कि शेष 
५१ गावों का भाषायी नक्शा पिछले २४५ साल मे बिल्कुल बदल 
चुका है। १६६१ को जनग्रशना के वक्त इन 2५४ में लखभग 6७ 
प्रतिशत लोग ह्विन्दीआषी थे, लेकिन अब किसी में ४७, करिकी-के ६७ 
श्र कसी में २० प्रतिशत रह गये हैं। शेष ५४ गावो में, जिनकी 





सर्वहितकारी 


भाषायी गणना आजकल चल रही है, अब भी उम्मीद है कि हिन्दी 
भाषी वह्तायत में हैं। लेकिन वरताला सरकार का कहता दैकि 
उनसे भी कई गाव पजाबी भागी है। फाजिकोा के टव गात्रो छो 
प्रजाब सी थी रीमत परे छोड़ना नही चाहता ! उपे से जाएहे 
से ४६ ऊरोड ४5 साल को आमहती है । १६६१ में जित गायों में 
8५ एतियत हि टीनायी थे, उनमें १८? में ६५ प्रततव शा को 
पजाय शापी चविव्यप्रा गया है 

पता नही, मेथ्यू आयोग की गणना इत आकड़ों को कैसे उलटेगी 
और नहीं उलटेगी तो क्या होगुकनजस तरीके से और जिस माहोव 
में भाषायी गणना हुई है, क्या उसके नतोजे दोनो पक्षों को मान्य 
होगे ? क्‍या दोनो पक्ष पलडा अपने पक्ष में भुकाने को आमादा नहीं हैं ? 

भजनलाल कह चुके हैं कि अगर ये गाँव उन्हें नही मिले तो 
वे मंथ्यू आयोग के फँसले को नही मानेगे। और बरनाला कह रहे 
हैं कि ये माँव अगर हिन्दीभाषी भो तिकुल आए तो भी हरयाणा को 
तभी मिलेंगे, जबकि वे उसकी सीमा से लगे हुए हो। याने सारा 
मामला कदूखेडा पर आकर टिक गया है। कद्खेडा मानो वलिन वतता 
जा रहा है। 

अगर कदूखेडा हिन्दोभाषी नहीं निकला और शेष ५३ गाव 
निकल आये तो भी वे हरियाणा को नहीं जा सकेगे, यह पजाब का 
तक है। इस तक का दारोमदार राजीव-लोगोवाल समझौते को वह 
धारा है, जो कहती है कि इलाकों की अदवा-बदली के आवार तोन 
होगे (१) भाषा (२) जुडाव और (३) गाँव को इकाई मानना । 

राजीब-जोगोवान सझभोते में इलाकों फ्री अदल्ाजबदली का 
एक सिद्धान्त है-भाषायी वहुसस्या | क्या आज के चंडीगढ़ में पजातव्रीं 
भाषी बहुसस्या में हे” जाहिर है कि नहीं है। फिर भी चण्डीगढ़ 
पजाव को दिया ही जा रहा है। यदि जुडाब का सिद्धान्त इन ५३ 
गावो पर लागू होता है तो भाषात्री वर्सस्था का सिद्धान्त चटीगढ 
पर लाग क्यों नहीं होगा ? ऐसो हालत मे क्या यह पूछना गलत है 
कि जब पजाव का सवाल खडा होता है तो एक सिद्धान्त का हनन 
क्यों कर दिया जाता है और जब हर्याणा का सवाल उठता हैं 
तो दसरे सिद्धान्त मे से जरा सी रियायत भी क्यों नहीं दी जाती ? 

४४ गावों की भाषायी-गणना का महन्त्व ही क्‍या रह जाएगा, 
अगर कदलेडा पजाबीभाषी निकल आगरा ? यहाँ असजी सवाल यह 
नहीं है कि कद्खेडा किसके पास रहे यजाव के या ह्याणाकै? 
बति सवाल यह है झियताब्र और हृण्याणा के बीच बढ़ जोड-गाँव 
का वाम करेगा या तही ? ऋदुखेड़ा की जपयीन में से एक इस्चिग-पढ़ी' 
निकानी जाएगी था वहीं ? इसीलिये कटजेड़ा क्री धापापों जनगणना 
निरथक है! जो सार्वक और जरूरी चीन है, बट पढ़ फि हंस वाजक 
मौके पर पजाव विवेक और उदारता का परिचय देता है या नही ? 


१६६६ में जब बँटवारा हुआ तो पंजाब को क्या-क्या नहीं 
मिला ? ला काबूजिए की बनाई राजधानी मिली, राबी और व्यास 
का प्रचुर पानी मिला, भाखंडा नगल मिले, सोना उगलने थाली 
जमीन मिली और यह अधिकार मिला कि वह चाहे तो हरथाणा 
और राजस्थान की प्यास बुक्ाए और न चाहे तो विवाद खड़े करे । 


हरयाणा को क्या मिला ? एक राजधानी भी नहीं! पानी का 
मोहताज वह हमेशा बना रहा। सतलुज-यमुना नहर अभी भी उसके 
लिए एक सपना है। ज॑से दिसम्बर १६८३ खाली चला गया, वैसे हो 
१५ अगस्त १६८६ भी चला जाएगा। ऐसी हालत मे यानि २६ जनवरी 
को उक्त ५४ या ज्यादा गाव वाकई हरयाणा को मिल गए तो राजीव- 
लोगोवाल समभौता शायद क्षत-विक्षत होने में बच जाए। लेकिन 
थै गाँव अगर हरघाणा को नहीं मिले और चडीगढ़ पजाब को दे 
दिया गया तो कुरुक्षेत्र के इस इलाके में एक नए महाभारत की 
शुरुआत हो जाएगी । 

बिशुल भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल पहले हों बजा चुके है। 
हरियाणवियों को न्याय-याजत्ञा ने दिललों के कान खड़े कर दिए हैं। 
खुद भजनलाल ने देवोलाल से बढ़कर बयान देने झुरु कर दिए हैं। 
अनारतीदास गुप्ता भौर प्रो० शेरसिह फिर से जाग पड़े हैं। २३ जनवरी 
से फिर बड़ा भ्रभियान सलतने याला है। 








२१ जनवरी, १६८६ 


उधर अगर वरताता पर टोहेरा और बादन वात ला रहे 
है तो इत्र भजनतात की कर्सी भी हिल रही है जय हटा“ करे 
साथ सशप्र बी जावों उस ल्‍गउ भय वेट | 


नहीं एगगी , जम को पणरिरै, या 
ब्रठपे, कुठ पति तरी ताजे 55 गव॒क॒ 6  £ त्ण् 
जब क्वराव रावाध गे वा एई सता हए या 


दिजाना बहा उस क्रो जिला रबते के निए ते। चाही ह हे उस 
समभकौते को कायम रखने के लिये भी जहरी है जो नाग्न की 
अवुण्णवा का उदघीप बनकर सामने आया है। इस २६ जनवरी को 
देश का ध्यान राजपथ की परेड पर नहीं चंडीगढ़ की संदका यर 
होगा । (नवभारत १६-१-८६ से साभार) 


वार्षिकोत्सव सम्पन्न 

जीन्द दिसम्बर १३-१४-१५ की तिथियों में आयंसमाज जीन्द शहर 
का ८७ वा वापिकोत्सव बड़ो धूमधाम से सोत्साह सम्पत्त हआ | उत्सव 
के प्रारम्भ में प्रथम दिवस १३ दिसम्बर को दोपढ़र दो बजे नगर के 
मुख्य मार्गों पर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाजों गई जिसमें स्थानीय 
तोनों आयेस्तमाज, स्त्री आयंसमाज, आर्यवीरदल, वेदप्रचार मण्दल, आये 
प्राथमिक विद्यालय तथा महाद्यय हरगोविन्दर आर्यकन्याउच्च विद्यालय 
जीन्द शामिल हुये । विशेष उल्लेखनीय है कि ओभा यात्रा में कस्या 
गुम्कुल खरल (जीन्द) की छात्राओं द्वारा लादी तलवार आदि चलाना 
ब्रद्याचारी रामस्वरूप (करनाल) का थोग शक्ति के चमत्कार, लाठी 
आदि का प्रदर्शन बहत हो प्रभावशाली रहा। तगर की जनता ते बडी 
रुचि और ध्यान मग्न होकर इस आये कन्याओ आर्यवोरों और आये 
युवक परिषद शामलो कला (जीन्‍्टी के यवको का अपूव्व प्रदर्शन देखा । 
इस शोभा यात्रा ने आर्य्ममाज के सगठन की और इस द्वारा क्रिये गये 
सामाजिक कार्य को अमिट छाप दर्शकों पर भ्रकित की । तीन दिवसीय 
इस उत्सव में प्रात यज्ञ होता रहा तथा तीन सभाये प्रतिदित होती 
रहो जिसमें आमन्त्रित विद्वानों के मंतर भजनों ने श्रोताओं को भाव 
विभोर किया | सर्दी के वावचद बडी समस्या में श्रोताओं ने उपदेश श्रवण 
क्या | इस अवसर पर आयजगत के प्रसिद्र विद्वान आचार सत्यप्रिय 
जी एम ए हिसार, आचाये सःशनटेव जी सभाउपमन्त्री, आचाये देववत 
जी कुम्क्षेत्र, प० जयप्रकाश जी (पूर्व द्माम) हि्तार, प० सुरेशचन्द्र जी 
घाम्त्री, उपदेशक आपप्रतिनिधि नभा हर्याणा वक्‍ता के रूप भे पवारे 
तथा थी बीरेद्र जी वीर शामली उत्तर प्रदेश, बहन कलावती आनार्पा 
कत्पा गूमफ्त गाशियार पर चिरछजीवाल जी आय प्रतिनिनि सभा 
टरगाशा तथा प+ चत्दभाव जी जोन की भरत मएउजिया झामिल्‌ 
टेट / आस-पास के वोबों लक आयसपाजों से आये बरतारी शोना 
यात्रा वथा उत्सव में शामिल हग्रे ' उत्सब को सपागिति १४ दिसस्व्र को 
रात्रि प्रवान त्रौ० देशगाज एडवोकेट द्वारा धन्यवाद तथा आभार प्रदशन 
करते हये हुई। इस वर्ष के दौरान आयेसमाज के पुराने भवत का 
जीर्णोद्रार, आयंप्राथमिक विद्यालय का तथा आयेसमाज का वाधपिकोत्सव 
का भव्य आयोजन इस समाज की प्रमुख उपलब्धिया रही । 


मकर सक्राति के उपलक्ष में ग्रायंवोर दल जीद द्वारा सभा 


जीन्द जनवरी १४, १९८६ ' मकर सक्राति के अवसर पर आये 
बीर दल दीन्द की ओर से आयंसमाज मन्दिर रामनगर जीन्द मे एक 
पब-सभा का आयोजन साय ४ बजे से रात्रि 3-३० तक किया गया। 
कार्यक्रम की शुरुआत यज्ञ से हई जो कि खुले प्रागण में बने यज्ञ कुण्ड 
में सम्पन्न हआ और प० विद्यासांगर जो सुमन द्वारा करवाया गया। 
तत्पश्चात्‌ महिलाओ ने गीत गाए और पर विश्ासागर जो ने मकर 
पक्रान्ति पर्व के असलो स्वरूप एर एकाश दाला। १७ चस्धभान जो 
ने अपने भजनों द्वारा प्ब के वेदिर रपत्रों स्पष्ट किया और आये 
बीरो को सग्रठित होकर कार्य करते रहने को प्रेरणा दोी। सवा की 
अध्यक्षता नगर के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और गाति ब्रइ! के 
निर्माता तथा आर्यसमानत रामनगर 3 भूतप्व प्रात श्री इस्रासिह जी 
शास्त्री ने की। उन्होंने अपने अध्यक्षोग भाषण में आवबीर दल के 
अचनात्मक कार्यों की सराहदा की। प्रो५ ओमप्रकाश आपे ने आभार- 
प्रदर्शन तथा सुभागचन्द्र आय मत्री ने मचसंचालत किया दलबीर आये 
ने ध्वजारोहण विधिपुर्वक करवायो । प्रसादवितरण किया गया । 








सर्वहितका री 





भारतमातां का नेता सुभाष बोस को आहवान 
प्रेपफक--निहालसिह आये 
विष्णपृगें से भारतमाता कलकत्ता मे आई। 
दी कई वोल लिए आय खोल कर होश बोस बलदाई। 
क्यों सोता है पड़ा भूल में शेर जागना होगा, 
प्यारा भारतवप छोडकेर दूर भागना होगा। 
मांगे से कभी राज मिलना करनी पड़ेगी लडाई, 
दी कई बोल लिए आख खोल ॥१ 
रणधूम मे मेरे पुत्रों ने लाखो शीणन 
आजादी की लडी लड़ाई जीवन भेंट चढाए, 
महाराणा प्रताप ज्िवा गोकुल गोबिन्द सहाई, 
दी कई बोल लिए आख खोल |] 
कपटी नीच फिरगा ने किए अत्याचार घेरे, 
देश धम का शोपण कर दिया पक्के दु।ट लुटेरे । 
युद्ध मे अमर हुए थे नाना टोप लक्ष्मीबाई। 
दी कई बोल लिए आख खोल ३ 
गांधी ज्वाहर तिलक गोखले श्रद्धानन्द बलिहारी, 
शेर लाजपत के शिर पर कई घातक लाठी मारी। 
ऋषि दयावन्द ने दुप्टो के बिप की घृट पचाई, 
दी कई बोल लिए आख ।४] 
राजेन्द्र अश्षफाक और विस्मिल शेखर निडर हमारे, 
राजगुर सुखदेव भगतसिह ऊधमसिह भी मारे। 
इन वीरों की कंचन काया फासी पर लटकाई, 
दी कई बोल लिए आख खोल 8] 
दुप्ट निर्देयी अग्रेजों ने भारी जुल्म गुजार दिए, 
तेरे चाचा बोस बिहारी काले पानी उतार दिए। 
जो जो भोगी घोर यातना जाती नहीं बताई, 
दी कई बोल लिए आख खोल * "६ 
बहुत पी लिए घट जहर के जुल्मो की हृद होली, 
अग्रेजो की छाती पर बरसा दें गोले गोली। 
बेईमानों को पीठ पीटकर दे खूब तबाही, 
दी कई वोल लिए आख खोल ४” ॥७। 
अमर रहेगा नाम जगत्‌ में स्वरूप दिखाया जाएगा, 
सदा स्वतन्त्र भारत में तेशा यश ग्राया जाएगा। 
अपने हाथो लाल किले पर लहरा दे तिरंगा भाई, 
दी कई वोल लिए आख खोल ढ। 
सूचना--कहते है इस गीत के तिर्माता बरोणा वासी मेहरसिह अमर 
गहीद थे । यह मायने के दयाचन्द गाते थे। दो तीन पद्याग 
मैने भी जोड दिए है । (प्रेषक) 


यूवा दिवस पर मशाल जलूस 


पलवल (वि०) गत दिवस युवा दिवस की पूर्व सध्या पर सा्वदेशिक 
आर्य वीर दल पलवल के तत्वाबधान मे एक विशाल मशाल जुलूस 
पलवल के विभिन्‍न बाजारों एवं मोहल्लो में से आर्य वीर दल पलवल 
के सेकडो नौजवानों द्वारा निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व आये 
वीर दल पलवल उपमण्डल के महासचिव श्री सजीव मगला 'ोन्‌! 
ने किया। जुलूस की समाप्ति पर एक विराट युवक सम्मेलन युवकों 
की विभिन्‍न समस्याओं पर हुआ जिसे आयंसमाज के युवा नेताओं 
द्वारा सम्बोधित किया गया। ज्ञातव्य रहे कि स्वामी विवेकानन्द की 
जयन्ती को सारे देश मे 'युवा दिवस' के रूप मे मताया गया । 
राजेशकुमादर 'सागर' 


श्रायंसमाज कोल (कुरक्षेत्र) का वाषिक चुनाव 


प्रधान--डा० ताराचन्द, उपप्रधान--श्री कपूरचन्द वर्मा एडवोकेट, 
उपप्रधान--सरदार किशनसिह रिटायडे एस एच ओ पुलिस, महा 
सचिव--एस० कृष्णन एमए एल-एल वी , सह सचिव--श्री बलजीत- 
सिह एम ए कोषाध्यक्ष- श्री रामसिह 80४६, प्रचारक--श्री महा- 
वीरसिंह, सरक्षक श्री खेमचन्द महाशय । 


कठाए, 


२१ जनबरी, १६५६६ 


वेदिक यत्ि मण्डल की बैठक 
सब सदस्यों को विदित हो कि याति मण्डल की बेठक १, २, ३, फरवरी 

१६८६ को गुझुकुल प्राश्रन आमसेना में हा रही है। अत श्रभो ३६-१-८६ 
को शा 4 तक वहा पहुचने की कृपा करे। 

नई दिल्‍ली से गमन करने वाले निजामुह्दोत नई दिल्‍ली स्टेशन से 
छत्तीसगढ एक्प्रेस पकड़े यह गाड़ी मिजामुहदीन स्टेशन से प्रात ७॥ बजे 
जलकर अगले दिन दोपहर बाद ३ बजे खरियार रोड पहुंचेगी । अत. 
खरियार रोड स्टेशन का टिकिट लेवे । यही पर आमसेना गुरुकुल का 
मुद्रढालय है। वहा का सेवक मण्डल स्टेशन पर तैयार मिलेगा । 

यह गाडा, मथुरा, श्रागरा रायपुर होतो हुई जातो है । जो 
खरियार रोड पहुचेगी | 

यदि किसो को भ्रन्य गाडी सुविधा जनक हो तो उसे भी ग्रहण 
किया जा सकेगा | सदस्य--वेदानन्द वेदवागीश 


(पृष्ठ ६ का शेष) 
४८ प्रत्येक उपदेशक का जो कुछ कही मिलेगा वह मण्डली का धन 
गिना जायेगा श्रोर उसे मण्डली क मन्त्री के पास भेजेगा। 


५६ धत्यक उपदेशक को यांग्य होगा कि मण्डली के घन बढ़ाने मे 
प्रयत्न कर | 


६० भ्रत्येक उपदेशक जो उपदेश के लिये बाहिर जायेगा वह एक दिन- 
चर्या पुस्तक (डायरा) अपने साथ रख्लेगा और उसको नकल प्रति सप्ताह 
यदि नहा सके ता,पन्द्रह दिन पीछे ग्रवदय ही मण्डली के मन्त्री के पास भेजेगा । 

६१ !्रत्येक उपदेशक सिवाय वेदों उपवेदों मौर बेदो के अ्रड़ो ओर 
उपाज्ी के सस्कृतभाषा प्रायंसमाज के नियमों और सिद्धास्तों को 
वक्‍तृता के ढज्ज शास्त्राव करने की रोति को भी भच्छी तरह सीखेगा । 

६६ किसा उपदेशक को याग्य नही होगा किसी राजनेतिक (पुलेटिकल) 
विषय पर वादानुवाद वा उपदेश करे । अथवा किसी ऐसी सभावा 
सोसाइटो से सस्वन्ध रखे वा उससे उपस्थित हो जिस मे राजनेतिक 
(पुलेटिकल) विषयो का आन्दोलन किया जाता हो । 

६३ प्रत्येक उपदेशक को मण्डली की प्रोर से एक प्रशत्ा-पत्र दिया 
जायेगा जिस पर श्रोमती परोपकारिणी सभा के मन्‍्त्री के हस्ताक्षर होगे । 

६४ मण्डली की अन्तरज्भ सभा किसी उपदेशक को प्रशसा-पत्र देने के 
पहिले कुछ काल तक परीक्षा के नाचे रख सकती है। 

६५ मण्डली की ग्रन्तरज् सभा किसी कारण से किसी उपदेशक के 
प्रशसा-पत्र को ख़ोस भो सकती है और उसकी सब समाजो को सूचना 
भी दे सकती है। 

६६ उस प्रशसा-पत्र पर उपदेशको के कत्तंव्याकत्तंव्यादि सब विषय भी 
लिखे रहेगे। 

६७ मं०डलो को प्रन्तरज़ सभा यदि उचित समभे तो किसी उपदेशक 
का काम औौर योग्यता के असुसार कोई पदवी दे सकती है वा किसी 
कारण से उस पदवा को खोस सकती है। 

ईम अन्तरज् सभा किसी उपदेशक को मुप्नत्तल भी कर सकती है। 

६६ प्रति वष सब उपदेशकों की एक नामावली अन्तरज्ू सभा की 
प्रोर से प्रकाशित की जाया करेगी। 

७० श्रीमती परोपकारिणशी सभा ईन उपदेशको के रहने भ्रौर पाठशाला 
ग्रादि के लिये ्रपने स्थानों मे से एक स्थान देगी श्रौर उस स्थान को 
मण्डलो उसी रीति से बरताव मे लायेगी जैसा कि श्रीमती परोपकारिणी 
सभा का मन्त्री लिखे ओर आज्ना दे 

७१ श्रोमती परोपकारिणी सभा से धन, पुस्तक भौर पण्डितों से जहा 
तक हो सके इस भण्डली की सहायता की जायेगी इसका निश्चय श्रोमती 
परोपकारिणी सभा समय समय पर किया करेगी। 

७२ श्रोमती परोपकारिणी सभा मण्डली की झख्या (प्र्थात्‌ कितते 
उपदेशक रहे वा पढे) नियत कर सकेगी झौर किसी उपदेशक को भी 
विशेष हेतु से मण्डली से बाहिर भी कर सकेगी । 

७३ मण्डली का धन श्रोमती परोपकारिशणी सभा का घन गिना 
जायेगा प*न्तु मण्डली का घन केवल मण्डली के भ्र्थ व्यय किया जावेगा ४ 

७४ श्रीमता पररीपकारिणी सभा इन नियमों और मण्डली कीअन्तरज्भु 
सभा की बनाई व्यवस्था और उपनियमों को घटा बढ़ा सकेगी । 

७. श्रीमती परोपकारिणी सभा इन नियमों को प्रावदयकता होने पर 
उचित विज्ञापन दे के बदल सकती है। 








सर्वहितकारो 





मेवबांत में आर्य धर्म प्रचारक डा० सुमन आनन्द के 


भाषण को बोच मे रोका गया 
-+एस के शर्मा ५ 
फिरोजपुर मिरका, 7 जन । (एस के शर्मा) फिरोजपुर फ्रिरका 
से।6कि मी दूर कस्वा गगीना में पिछले दिनों आये धर्म का एक 
सम्मेलन हो रहा था। जिसके मुल्य प्रचारक डा० सुमन आनच्द थे । 
सम्मेलन में कई आयंसमाज प्रधानों ने भाग लिया | 
जब डा० सुमन भाषण दे रहे थे, तो वह अपने आयेत्र्म को सभो 
धर्मों से श्रेप्ठ बता रहे थे । अक्सर वर्मप्रवारक ऐसा ही करते है चाहे 
वह किसी धर्म का हो, वह अपने धर्म को सभी धर्मो से उच्चकोटि का 
बतायेगा । 
ऐसा ही भाषण जब डा० सुमन दे रहे थे तो उस जलसे में काफी 
सख्या में मुसलमान युवक खड़े भाषण को सुन रहे थे। मुसलमान युवकों 
को यह भाषण अच्छा नहीं लगा और उन्होने भाषण के बीच में हो 
काफी शरारत की । जिसके कारण डा० सुमन का भाषण बीच में ही 
लटक गया । 
पता चला है कि डा सुमत का भाजण लोगों ने टेप भो कर 
लिया है ! 
सम्मेलन में गोर शरात्रा होते ही एप एच ओ नगीता ने तुरन्त 


ही शरारतो तत्त्वो पर काबू पाया जिसके क्रारण कंगडा ज्यादा नहीं बढ़ 
स॒का । 


डा सुमन इस विषय पर उपायुक्त महोद् गृडगाव से भी मिले 
हैं। (भारत जननी भे) 


डा० सुदर्शनदेव आचार्य गोहाना में 


आयंप्रतिनिषि सभा हरयाणा के उपमन्‍्त्री डा० सुदर्शनदेव जी 
आचार्य राजकीय महाविद्यालय नलबवा जिला हिसार से स्थानान्तरित 
होकर राजकीय महाविद्यालय गोहाना जि० सोनीपत मे आ गये हैं। 
अत उससे पत्रव्यवहार तथा सम्पर्क गोहाना तथा उनके निवास स्थान 
पर हरिसिह कालोनी सुनारिया मोड रोहतक अथवा सभा कार्यालय 
सिद्धान्तीभवन रोहतक के पते पर करे । 
प्रो० सत्यवीर शास्त्री सभामन्त्री 
आरयंसमाज अकालगढ़ जिला जीन्द का चुनाव 
प्रधान-ध्री अजीतसिह पूनिया, उपप्रधान-श्री रामभज, थी उमेद 
सिंह दलाल, मन्त्री श्री जोरासिह पूनिया, उपमन्वी-श्री उमेर्दासह सुपुत्र 
श्री रामचन्द्र, कीपाध्यक्ष-थ्री सूरजमल्ल यूपूत्र श्री साधुराम, पुस्तकाथ्यक्ष 
श्री सूरजमल सूपुत्र श्री केदारसिह, प्रचार मनन्‍्त्री श्री लक्ष्मीचन्द । 
गन्तोर शहर मे लोहडी पर्व 
१० जनवरी १६:५६ दिनाक इतवार को ठेदप्रचार सताह दी ओर 
से लोहडी का पर्व प्रधात 7० जयदेव जतोई वाला की अश्यक्षता मे 
शहीद भगतसिंह चौक में मनाया गया। जिसमे-हरीचन्दर स्नेही ओम- 
प्रकाश वर्मा, दिवान वैलाराम तो, मा० ओमप्रकाश दिवान जी ने स्वामी 
विवेकानन्द की जोवनो पर प्रकाश डाला । दसके बाद यास्ति पाठ किग्रा 
» गया लाश दी हट्टी के द्वारा रेवडियों का प्रसाद बाटा गया। 
कं काड़ीदा कलां में यज्ञ 
ग्राम भाडौदा कला (दिल्ली) में ११ जनवरी से २० जनवरी तक 
अगजुब्वेद पारायण यज्ञ' बड़े ही समारोह़े पृवक सम्यन्न हआ। इस 
यज्ञ में प० बरमंदेव 'मनोषी' तथा ब्रह्मचारी चेवतदेव जो ने गेदणठ 
किया तथा वेद-मन्त्रों की व्याख्या प्रस्तुत को । 
आयजगत के युवा विद्वान्‌ ब्रह्मवारी मजयदेव जी के वेद विषयक 
प्रवचत होते रहे--जिनका यहा की जनता पर विशेष प्रभाव रहा । इस 
कार्यक्रम के आयोजन मे भगत शीशराम जी, भगत रामधन जी तथा 
प० ताराचन्द जी का सहयोग प्रशसनीय रहा । 
“-मन्त्री, आयंसमाज काडौदाकला (दिल्ली) 
सूचना 
आकाशवाणी के रोहतक केन्द्र मे सुखदेव शास्त्री का भाषण। 
साय ७ बजे दिनाक २८ जनवरी ८६ | विषय--पजाव केसरी लाजपत- 
राय का स्वातन्ध्य सप्राम में योगदान । 





डर 
२१ जनवरी ११८६ 


कत्ल 
आयंसमान सुखराली का वाषिकोत्सव सम्पन्न 

आयेसमाज सुखराली गुड़गावा को स्थापित हा लगभग एक्र ही 
वर्ष हआ था कि गांव के नवपवक्री मे एक अपूर्व बाक्ति का संचार हुआ 
और उदमउ्टाता सर्ती दिताक ह व १० जनवरी को लगातार दो दिन 
तेक पुर ओ, शद्रिताओ, युवक प्रवतियों का तास्कालिक समस्याओं की 
तरफ पान आराट किया नवय॒वकों में कार्यकर्ता प्रमत थे ली मरेन्द्र 
सिह ज्ञानसिर भगनसिद्र, पट्रतावसिह, वलजोतसित जसबोरसिह अकय 
सिह राजबी' सिह आदि दर्जनों नवयवक इस कार्यक्रम भे रत्माह से नाग 
ले रहे थे । महेन्त जी ज्ञास्त्री की अध्यक्षता में सम्पूर्ण कार्यक्रम किया 
गया तथा दो टिन ज्ास्त्री जी क्रान्तिकारी विचारों से तवयवक्रों को 
प्रभावित करते रहे तथा भविष्य में काये करने के लिए नौजवारों का 
आद्वात भी क्रिया । रवीन्रलाल विस्मिल ने भी अपने मौलिक विचार 
लोगों व नवप्रुवस्ों को वतनाये कार्यक्रम मे सभा की तरफ से श्रोजपपाल 
जी की भजतमण्डनो ने भी वहत ही प्रभावोत्पादक विचएर प्रस्तत किये । 
सभा को ४०० २० प्रदात किये गये । मुरेन्द्रसिह प्रधान 


हरयोणा के दत्त मतभेद भुला दें 


रोहतक १८ जनवरी (तिस) आयंसमाज के प्रसिद्ध नेता स्वामी 
ओमानन्द सरस्वती ने सभी राजनेतिक दलो को चेतावनी दी है कि इस 
समय टहरयाणा एक ऐसे मोह पर खड़ा है जहा इसकी जिन्दगी और मौत 
का सवाल है। अब सभी राजनैतिक पार्टियों तथा सभी सामाजिक 
संगठनों को रिजी स्वार्शा को ड्रोड कर एक जुट होकर हरयाणा के साथ 
हो रहे अन्याय और जु-य के विरदर कमर कसकर संघर्ष करना होगा। 

यदि हर्याणा के विपक्षी दल तथा कांग्रेस आदि परस्पर लड़ते रहे 
और हरायाणा के अधिषरों की रक्षा नहीं कर सके तो भावी पीढी हर्में 
क्षमा नहीं करेगी । 

स्वामी जी ने हरयाणावासियों से अनुरोध किया है कि अपने 
अधिकारो के लिए समठित होकर संघर्ष करें । 


09०“ 0 












दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज * 
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जरन्‍्आरधिट 





ठड्ा गर्म पानी 





खरद्रीब्यूटर्य 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 


#2/$4, इण्डस्ट्रियल एरिया, कीति ब्रगर » नई दिल्‍ली 5 फ़ोन 539609, 537987 5373उ4॥ 





हि 


अवेहिककारी- 





विश्व शान्ति का दिव्य संदेश 


वेदबधथिफ धरमंवोीर आप  झडाधारी 
स्वतन्त्रता संग्राम सेनावो 
१८५४७ अहाता ठाकुरदास, मरायरहेला, 
नई दिललों-५ । 
(मतए़़ से आगे) 
२३ वेदिक थुंग़ और हक नवयुग के निर्माण पक्ष में तन मन 
और बन अपनेन्सवं दान देकर ल्गो | 
* सिदव के समस्त राष्ड्री के नाच्टुनायकों को वेद का पावन संदेश 
देकर उन्तका जीबन वेदोक्त बद्धाभे का आज जीवन समर में बीडा 
उछठाओ | 
२४ भाज्ता घाता को स्वत्वल्कता और जखसण्ठता के लिये सर पर 
कफल कॉधकर मोत को भी अर देंढ़े की प्रवल प्रतिज्ञा करके 
अरिकल पर कॉदल बतकर विजत्री बनकर टूट पड़ी | 
२५ कियवं में समता, स्नेह प्रेम को ज्ञान की गगा बहाने के लिये 
»गुरुकुलो की स्थापना करो। गुरुकुल दी प्रणालों से हो मानव 
दानवतां को त्वोगकर मालव और ज्ञा का अधिकारी बन 
सकेसा ) 
३६ राष्ट्रभापा छिदो के किवन्माप्री प्रबल प्रधाए के लिए तथा 
भरत जनत्री की रक्षा के घ्िये अपना तत्त, मत और धन सर्वस्व 
निछावर करके जीवन सप्राम मे प्रतिपल आगे बढो । 
२७ भणिल बिदव के मारत राष्ट्र का भण्डा ऊंचा रहे इसके लिए 
७विश्व के मानव समाज के पप्रदशक हियहुबंक और मत्रदरशंक, 
ब्ात्म तत्त्व दंक बनो। 
शूद* सोते हुए क्शिव के मानव समाज को जागृत करने के लिए अपने 
झ्रापको जागृत करो, घोर तप करो । 
२६ वेर, विरोध, द्वेष के दावानल से बचने के लिए विश्व शाति 
का सदेशवाहक बनो । 


के 


_अशिबबनलभानाननननीतान, 
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आयें प्रतिनिधि सभा हरथाणा के लिए ग्रुदक आर प्रकाशक वेदत लकी दारा आचार परिधि प्रेत,» मुंद्क आर प्रकाशक वेदेवत औब्त्री दर आचार्य प्रिटिंग प्रेत, 


२१ जनवरी: #६छ६ 





कठिन कठिनाइयों से घिर जाने पर अथवा विकराल काल' के 
आ जाने पर अपने आपको अजर अमर अक्षय सममभकर एक 
क्षण के लिग्रे भी अधीर मत होओ। 

तुम शक्तियों के पुज हो, परमात्मा के अमृत्त पुत्र हो अत इस 


समसार मे विभंय होकर विश्व के माबव समाज की सेवा में अपने 
क्षापकों समपित कर दो । 


वेदिक जीवन की ग्राभ्रा की प्रतिभा के पावन पराय को और 
अनु एम अलौकिक अकल्पनीय अनुराग को प्राप्त करो । 

जग + जगमग कर देने को, क्षमता को प्राप्त करो । यह वेद 
भगवान्‌ का उपदेश है। 

सद्या प्रसन्‍न रहने का अपना सरल, सरस, सघिल, सौम्य स्वभाव 


बना लो । 
जीवन की पथ रेखा के सुमन सौम्य समीर और अमा अभय 


अद॒भृत वीर प्नमंत्ीर बनो | 

अपने रोम रोम मे प्रतिपल ऐसी मृदु भगल ऋनकार, ताल, स्वर 
लए सरगम साकार और निराकार पैदा करो जिससे जग की 
आकुलता, घुटन, वेदकार्यें सभी समाप्त हो जायें । 

चघिश्व के नील गगन के तुम ध्रुव तारा बनो.। रवि, शशि तारो 
के समान अपने जीवन में अतुलित प्रकाश को पैदा करके जग 
जीवन को वैदिक जीवन का दात द्रो । 

भारतोय बदिक सम्यता की धन्य घरोहर, को सवित सजीए 
हुए तुम विश्व के मानव समाज के अग्रदृत धर्मदृत धर्ंवीर' 


भहान्‌ बनो । 
तुम अपने मन पर विजय प्राप्त करके विश्वविजय का अभियान 


क्ररा। 

आपदसाओ-के तृस्ननों की परवाह न करके डटे रहो कर्तव्य पर 
जब तक दब में दम रहे । ० 

तुम बृष्टि के शज्ार और विश्व सित्धु के पतवार बतो । 

मृत्यु से अब कह दो कि हम अजर अमुर अक्षय अमृत बात्मा हैं 
हम अवनाशो परमात्मा के अमृत्त पृत्र हैं। 





ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिहार 


को भ्रोषधियां सेवन करें । 


शाखा कार्यालय :- 

६३ क्‍्ली खजः कंदारनाथ, 
चावह्टी बाजार, दिल्ली-६ 
'स्थनौय विक्रेताशों एव सुपर बाजार 

से खरोंदं) फोनन० २६६८३८ 


कम ननमकमनऊममाए वध कृण०+ नम ;नमाइुफन»ब॥ ११ पुछ-गहपन ० रवफफैके 7. 


रोहतक में छपदाकर सर हतकारी कार्यालय प० जगदेवसिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक सै प्रकाशित । 









प्रधान सस्पादक «प्रो ० सत्यवोर शास्त्री, सभा मम्त्री 





वर्ष १३, अ्रद्धू १० २८ जनवरी १६८६ 
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सम्पादद-वेदक्षत द्ास्त्री 


विदेश से ५ पॉड एक प्रति ३० पसे 


सह-सम्पादक डा० यज्ञवीर 








क्या अष्टादश पुराण बवेदमलक है ? 
ले० डा० भवानोलात नास्तीय 


भारतोदय के अगस्त १६८५४ के अक में श्रो मनृदव बन्चु लिखित 
धुराणाना वेदयूलकता शीपक निबन्ध को पढ़कर खंद और आख्चर्य 
हुआ कि महपि दयातर्द के सिद्धान्तों के प्रचाराब स्थापित गुरुकल 
कागडी विश्वविय्वालय के वेद विभाग मे ऐमे प्राध्यापक भी है जो 
महपि के मन्तव्यों के वितरोत पुराणों फ्री बेदमूलकता का प्रति- 
पादत करने में ही अपनी शक्ति और श्रम को लगा रहे है। महपि 
तो अपने साहित्य में सबत्र पुराणों का वेदविरूुद्द, अनाप तथा 
कपोल कल्पित होने के कारण मिथ्या घोषित करते है जबकि हमारे 
उपयु क्त लेखक बन्चु 'इतिहासपुराणाभ्या वेद ममुपबु हमेत इस महा- 
भारतोक्त वाक्य को उद्धृत कर इससे पुराणों का वेदा4 मे सहायक 
मानते हैं। तथ्य तो यह है कि स्वामी दयानन्द ने सत्याथप्रकाश में 
पुराणों को आलोचना के प्रकरण मे उक्त वाक्य को पे पक्ष मे रक्‍्खा 
है और सिद्धान्त पक्ष की स्थापना करते हुए यह स्प्ट किया है कि 
पुराण वैदार्थ में सहायक नही अपितु बाधक ही हैं । 

अच्छा तो यह होता है कि बन्धु जी पुराणों की वेदमूलऊता 
को सिद्ध करने के लिए ठोस प्रमाण उपरिथत करते | हम उन्हें निम्त 
पुराण कथाओं की वेदमूलकता सिद्ध करने की चुनाती देते है - 
१- भागवत में वर्णित समुद्र मन्‍्थन प्रसंग से मोहिनी अवतार की कथा । 
२- कृष्ण और गोपियों की रास लीला! 
३- ब्रह्म वेवतपुराण वर्णित राधा कृष्ण के अचलील श्वूगार पसग । 
४- शिव पुराणोक्त दास्वत की कथा । 
५- मार्कण्व्य पुराणोकत दुर्गा सप्तशती की क्याय | 

क्‍या बन्धु जी वर्तमान प्रचलित अध्ठादक् पुराणों के अब्लोल, 
युक्ति एव तकंविरुद्ध, वेद की सदाचार मूलक शिक्षाओं के विम्द्ध 
साम्प्रदायिक भावताओं से परिपृर्ण सहस्रो प्रसगो को वेदमूलक सिद्ध 
'र सकते है? अथवा क्‍या वे भी पौराणिको की भाति उन अठारह 
पुराणों को मह॒षि व्यास कृत मानते है जिनका पदे पर्दे खण्डन महर्षि ने 
सर्वत्र किया है और आर्यसमाज के मनस्वी विद्वानों ने जिनके खण्डन 
मे प्रचुर साहित्य का निर्माण किया है। 


श्री मनुदेव के अनुसार पुराणों का मुख्य प्रयोजन वेद विहित तत्त्वो 
का जनसाधारण मे प्रचार करना है। सत्य तो यह है कि पुराणों ते 
जिन तत्त्वों का जन-सधारण मे प्रचार किया है वे है, मूर्तिपूजा, 
अवतारवाद, बहु देवतावाद, मृतकश्राद्ध, तोथंयात्रा से मुक्ति, मिथ्या 
ब्रतोपवासादि से मोक्ष प्राप्ति आदि। ये सभो अवेदिक तत्त्व है। अत 
यह कहना सवथा सत्य का अपलाप करता है कि पुराण वेदप्रतिपादित 
तत्वों का ही प्रचार करते है। लेखक का यह कथन तो और भी 
आपत्तिजनक है कि पुराणों के द्वारा मनुष्य अपना जीवन सयमशील 
बना सकता है। वास्तविकता सवंधा विपरोत है। पुराण बणित 
अइ्लील क्याओ को पढ़कर मानवी चरित्र का पतन अवश्यम्भावी हो 
है। क्‍या ब्रह्मवेवर्तपूराण के राधा कृष्ण और कृष्ण-कुब्जा प्रसंग को 
पढ़कर कोई भी व्यक्ति ससमी श्रौर चरित्रवान्‌ बन सकता है ? लेखक 








गे टेप हिव्या गयव क्ति पर तो कोई टिप्पणा करता हीं वयर् है कि 

विश्व की दकिसो भी त«ए जाति के पास पूराजा जसा सवाएरण ग्रन्व 
नहीं है। वस्नुत पुराणों ने यटाब शो रेप टीझरण करने की अपक्षा 
उसे आऑपि+ जस्त व्यस्त तथा वास्तविकता से दूर क्या है. उसके लिये 
एके ही उतार जा देवा पर्थान कय। “इंद्र विशाविश्कमो जगा दविश्ये 
प्रद समूटमस्य पासुरे इस सप्रविज्ञान प्रतिपादक वंज्ञानिक तथ्य 
तिरूपर मच्त को विश के अवतार वामन द्वारा ब्रद्माणए्ड को तीन 
चरणों म॑ नाथ लेने की कथा से जोड़ने को क्या वेदार्थ को स्प्टोफरण 
कहा जाएगा ? 

पृणणा में भारतोय इतिहास के क्तियय तथ्य भरे हो 
घुणाक्षर न्याय से मिल जाये, पुराणोक्त भूगोल को तो सर्ववा कपोल 
कब्पित हो! कहा जायगा। इसोलिए स्वामों दयानरद ने पुराणकारों 
को भूगोल विद्या का भत्र्‌ ही कहा है। लेखक के इस मिथ्या कथन पर 
तो कोर्ट टिप्पणो करना हो अनावश्यक है कि वेदों के अनन्तर सर्वमान्य 
एवं सत्रेप्राचीन पुराण ही है। वेद के एक अध्यापक की नेखनी से 
लिखा ग्रया उसका ग्रह कथन सर्वथा अनर्गल तथा आमक है। क्‍या 
वह यह नहीं जातता कि वेद के पश्चात्‌ तो ब्राह्मण, आरण्यक् उप- 
निपद वेद्ाग, उपवेद, उपाग आदि की गणना होती है न कि पुराणों 
की । आइचय होता है कि एक आय॑ गुरुकुल का वेदाध्यापक पृराणों 
को वेदों से भी ऊच्रा स्थान देने क्रे लिये मत्म्यपुराण का निम्न इनोक 
उद्धृत करता है-- 

पुराण स्वशास्त्राणा प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम । 
अनन्तर न वक्त्रेभ्यों वेदास्तस्य बिनिगंता ॥) 

वेदों को पुराणों का पश्चान्‌वर्ती बताना तो घोड़े के आगे गाडी 
को खडा करने के तुल्य है। यदि गुम्कुन के वेद प्राध्यापक ही पुगाणों 
को वेदसूलक सिद्ध करने लग तो काबे में कुफ़ वाली कहावत सिद्ध 
होगी और पुन किसी राजकुमारी को कहना पड़ेगा-- 


को वेदानुद्धरिप्यति 


निवेदन 


आयममाज के प्रसिद्ध शोध विद्वानु डा० भवानीलान भारतीय 
द्वारा लिखित तिम्न दो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ जो सर्वत्र प्रशसित टेए 
विक्रयार्थ उपलब्ध 
१ नवजागरण के पुरोधा दग्राननद सरस्वती। शोधपूर्ण जीवन 
चरित्र। 
म्न्य ह० म७5 
२ आपसमाज विपयक साहित्य परिचय 
मुल्य २५ र० 
इस ग्रन्थ मे आयसनाज के नियमों का २५ भाषाओं में अनवाद ती 
दिया गया है , दोनो ग्रन्थ एक साथ मग़ाने पर डाक ब्ययथ नहीं जिया 
जायेगा । 
मगाने का पता--भुवन मोहन माथुर 
जी० ३ सेक्टर १४ चण्डीगढ १६००१४ 


सर्वहितकारी _ 


सम्पादकीय-- 


भारतीय इतिहासकारों को भयंकर भूलें 


१--पानीपत की तीसरी लडाई जो कि अहमदशाह अब्दाली एव 
सदाशिवराव भाऊ के मध्य हुई थी। आज भी प्रायेण सभी भारतीय 
इतिहासकार यह मानते हैं कि मराठा सेना के प्रधान सेनापति सदाशिव 
राब भाऊ उस लडाई मे हो मारे गए थे परन्तु सच्चाई कुछ और ही 
है। 
२->पानीपत के मंदान में जब दोनो सेनायें आमने-सामने 
काफी दिनो तक डटी रही। अहमदशाह अब्दाली ने मराठा सेना के 
रुसद पहुँचामे के सभो मार्गी कों अवरुद्ध कर दिया तथा भराठा मैना 
खाद्य सामग्री के अमाव में त्राहि-त्राहि करने लगी तब तोत दिन से 
भूखी मराठी सेना ने पहले आक्रमण किया तथा कुछ समय तक युद्ध 
पर हावी रहो परन्तु जब सदाशिव भाऊ के छोटे भाई जिन्होने पेशवा 
बनना था गोलो लगने में भारे गये तथा मराठा सेता के रतिवास 
पर उन्ही की तरफ में एक मुसलमान सरदार ने आक्रमण कर दिया । 
हार को अवश्यभावी जातकर सदाशिव भाऊ घोड़े पर सवार होकर 
ग्रेन केन प्रकारेण शत्र की आखो भें घूल डालकर बच निकले तथा 
गोहाना आ पहचे । गाहाना पहचने पर उन्होंने ऊिसी पथिक मे पूछा 
कि मुझे कोई ऐसा गाव अथवा बर्मात्मा व्यक्ति ववलाओ जो मुझे 
शरण दे सके। उस व्यक्ति ते बताया कि यहा (गोहाना) से कुछ 
टूर पर साधी गाव है जिसमे अच्छा गुजारा है आप वहा चले जाये । 
सदाशिव राव भाऊ साधी पद्रच गए। गाव से बाहर कुये से एक 
औरत पानी भर रही थी। उस औरत से भाऊ ने पूछा-बेटी मुझे 
इस गांव के किसी धर्मात्मा व्यक्ति का नाम बताओ।” उस 
देवी ने उनके सेनिक वेश एवं घोड़े को देखकर अनायास कहा “यह 
घोडा तो भाऊ की लूट का लगता है।” भाकऊ ने उसी समय घोड़े को 
छोड दिवा तथा गाव के एक नम्बरवार के धर चले गये जिसका 
नाम पानी भरने वाली औरत ने बताया था, तथा उनको सम्पूर्ण 
किस्सा सुनाया तथा अनेक्त वर्षों तक उनके घर में रहे तथा अन्त 
में उनका शरीर भी पूर्ण उसी गाव में हुआ तथा आज भी उनकी 
समाधि गाव साधी में बनी हुई है। 
नरहरि विष्णु माडगिल जब पजाब के गवर्नर थे, तव वे एक 
बार गुरुकुल भज्जर भे आए थे तव हमने यह सम्पूर्ण क्रिस्सा सुताया। 
प्रथम तो उनको विश्वास नहीं हुआ परन्तु जब उन्होंने अपने आधार 
पर इसकी खोज करवाई तो सच्चाई सामने आई। फिर वे राजधानों 
चण्डीगढ़ से भाऊ की समाषि देखने आये तथा वहा पर अपने परिवार 
के कुछ वच्चों का मुण्डन भी कराया था तथा वहा भाऊ की याद 
मे एक विशाल 76७॥ )90]02ए (०॥९९४6 खोलना चाहते थे परन्तु न जाने 
वह योजना प्री क्‍यों नहीं हई। 
३--इन्दौर का राजा होल्कर भी एक वार चौथ उघाने के लिए 
इस गाव में आया था तथा गाव वालों के चौथ देने से इन्कार करने 
पर होहकर की सेना तथा साथी गाव के आसपास के किसानों के वीच 
अनेक दिनो तक युद्ध चला । होल्कर ने अपनी हार जातकर गाव के कुछ 
प्रमुख व्यक्तियों को समभौते के लिए बुलाया तथा त्रोके से गिरफ्तार 
कर उन्हें कुए मे लटका दिया तथा चौथ देने के लिए वाध्य क्रिया 
तव कये भें लटके हुए किसानों ने कहा कि आपके हो आदमी (सदा- 
शिवराव भाऊ) है जो चौथ देने नही देते, आप उनसे बातचीत कर 
लीजिए । होत्कर को यह सुनकर आह्चर्य हुआ तथा उन किसानों 
को तुरन्त छोडकर सदाशिव राव भाऊ से मिलने की इच्छा प्रकट को । 
उनकी एक चोपाल में मुलाकात हुई तथा संदाशिव भाऊ ने होत्कर 
को बहुत धमकाया और कहा इन गरीब किसानो के पास देने को कुछ 
नही है। परन्तु होत्कर ने कहा कि मै राजा हैँ और राजा होते हुए 
मुझे गाव के साधारण किसान चौथ न दे यह मेरा अपमान है। 
सदाश्चिव राव भाऊ ने कहा अच्छा तो जो मै फंसला करूँ उसे मात 
लेना। सदाशिव भाऊ ने होत्कर को कुछ गाये दी जिन्हे वह जाते 
समय रास्ते मे ही छोड गया। इसी लडाई में “आसोदा गाव 
का एक बनिया भी भांग लेने आया हुआ था। उसने होल्कर को 
सलाह दी कि यहाँ से कुछ ही दूर पर 'कलानौर' में मुसलमानों को 
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छोटी सी रियासत है उसे लूट लो! होल्कर को बहा तक छोड आया 
तथा उस रियासत को होल्कर ने जो भर लूटा । 


भारतीय इतिहासकारो विशेषतया मराठा इतिहासकारों ने यह 
जानने को क्‍मो कोशिश तहीं की मराठा सेना के प्रधान मेनापति 
एवं महान्‌ योद्धा सदाशिव राव भाऊ का क्‍या हुआ | यह हम सभी 
भारतीयों के लिये बडी ही लज्जा की बात है ! यज्ञवीर 


रोहतक में रास्ता रोको अभियान सम्पन्न 


आज २३ जनवरी को हस्पाणा बन्द के अवसर पर हरयाणा- 
रक्षावाहिनी के प्रचारमन्त्री बाबू रघुवीरसिह जी के निर्देशन तथा 
सभा महोपदेशक श्री सुखदेव शास्त्री के भेतृत्व में सुखपुरा चौक 
रोहतक फर रास्ता रोको धरमा दिया गया। प्रात ६ बजे सुखपुरा 
चौक पर श्री वेदश्नत शास्त्रों को अध्यक्षता में मज्ञ किग्रा गया, जिसमें 
हरयाणा सभा के प्रसिद्ध उपदेशक श्रो मुन्शोंराम जी, श्री तेजपाल जी 
कौ भजन मण्डलो के ओजस्वों भजन जो कि युवकों के अन्दर नवजीवन 
प्रदात कर रहे थे, समीपस्थ व्यक्ति में भी नवचेतना प्राप्त वर 
रहे थे । सभा का्यलिय के कार्पकर्ता श्रो सीमराम गणक, श्रो वोरेस्दर- 
सिह जी पुस्तकाध्यक्ष, श्री टोकाराम सहायक, श्री अजु नदेवजी, वानप्रस्थ 
श्री मनोहसलाल जी श्री केसरदास आय मन्‍्त्री आउसमाज वहा बाजार 
रोहतक भी उपस्थित थे। सके अतिरिक्त हस्याणा हितो को रक्षा हेतु 
व्यास्यान तथा भजन भी हुए, साथ हो महिलाओ का जत्था आऑइम्‌ 
के भण्य हाथ में लेकर थ्रोमतों सुवीरादेवी के नेतृत्व में सुखपुरा चौक 
पर उपस्थित था चौक पर दशकों ने विन्तारों को ध्यानपुवक 
सुना। हरयाणा राज्य परिवहन की एक भो बस अड्डे से बाहर तही 
निकली एवं नगर में कोई भी वाहन नहीं चला, चाय त्तक की दुकान 
भी नही खोली ग़ई तथा गहर में शत-अ्रतिश्ञत दुकाने बन्द रही। 
व्यापार ठप्प हुआ । इत्तना तक कि लोगो ने साईकल तक भी न चला 
कर रास्ता रोकों अभियान में पुर्रा योगदात दिया । उपरोक्त अकार 
का एक यज्ञ हर॒याणा रक्षावाहिनी के तत्वावधान मे प्रचारमन्त्री जी 
की अध्यक्षता में सोनीपत रोड पर प्रात ५॥ पर बजे से ७॥ बजे तक 
सम्पन्न हुआ। नगर के मुख्य बस स्टंण्ड के पास भी हस्याणा संथर्ष 
समिति की ओर एक यज्ञ प्रात ५॥ बजे से ही प्रारम्भ हुआ | इसका 
कार्यक्रम निरन्तर एक घण्टे तक चलता रहा । बाद मे एक विशाल 
जलूस जनसमृह के रूप में शहर के मुख्य बाजारों से होता हुआ 
रास्ता रोको अभियान के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं द्वारा नगर निवा- 
सियो की भावना को जोडता हुआ आगे बढा । इस जनूस को समाप्ति 

पर लोगो ने हरयाणा के हितो की रक्षा हेतु दुढ सकल्प लिया । 
--कैस रदास आये 

२६ जनवरी गश।तन्त्र-दिवस पर-- 


आर्यवरों का मंगल गान-राष्ट्र का उत्थान 
।निहालसिह आय) 
आय बोरों मगल गान करो है वीरो। 
निज राप्ट्र का उत्थान करो हे वीरो॥। क्र 
हमने जन्म इसी में पाया, इसका अन्न घृत फल खाया। 
भारत मा का सम्मान करो मेरे वीरो ! आये वीरो "१ 
यहा के ऋषि वेदाचारी, श्री राम कृष्ण बलघारी | 
इस धरती का गुण गान करो हे वीरो ! आये बीरो॥।२ 
जब मा पर मकट आए, बच्चा-बच्चा शीष कटाए। 
सब तन मन घन बलिदान करो मेरे वीरो ! आर्य वीरो ॥३ 
ऋषिवर ने वेद पढ़ाया, सोया भारत फेर जगाया। 
स्वामी दयानन्द का आह्वान करो वीरो  आय॑ वो रो ॥४ 
नित्य सन्ध्या यज्ञ रचाओ, प्रीत्ति बल ओज बढाओ | 
ईश भक्ति अमृतपान करो मेरे बीरों ! आय वोरों ॥५ 
गोमाता के प्राण बचाना, थी दूध मलाई खाना। 
हल खेती से धनवान करो मेरे वोरों | आर्य बीरी ॥६ 
श्री चन्द्र बोध ब्लदायो, होंगे रण बीच सहाई | 
श्रद्धानन्द पटेल ऐलान करो हे वीरो ! आये बीरो॥७ 
खबन्दीस जब़वरी आई, सन्देश पक्तयती बाई। 
वेदिक गणतात्र विधान करी है वीरो ! आये वीरो ॥८ 


सबंहितिकारी 





बेद को ज्योति जलती रहे 


१३ दिसम्बर से ३० दिसम्बर तक ब्रह्मचारी आयेनरेश जी वंदिक 
प्रवक्ता ने उद्गीध साधना स्थली ट्रस्ट के वेद प्रचार वाहन से वरताला, 
अबोहर, लुधियाना, जालन्धर मुकेरिया, पठानकोट, हिमाचल के नूरपुर, 
जयूर, राजा का तलाब, रहने, मोहदपुर व हटारिया, शिमला, 
अमृतसर आदि स्थानों पर आयंसभाजो, गीता भवन, कालेज, स्केल 
तथा बनेको परिवारों मे कमंकल, सात्विक भोजन, ईश्वर, जीव- 
प्रकृति, पुरुषार्थ, देशभक्ति ब्रह्मच्यं पालन व यज्ञ के महत्त्व पर 
प्रवचतत हुए । इस यात्रा मे टकारा प्रचारक विद्यालय के सुयोग्य स्नातक 
श्री प० हरिश्चन्द्र जी भजनोपदेशक भी उनके साथ रहे , 

आये अनिल 
उद्गीोथ भवन, चण्डीगढ 


वाषिक उत्सव 


५., आये आदश विद्यालय के तृतीय वाधिकोत्सव की अध्यक्षता श्री 
मगतराम सिघल अध्यक्ष निर्माण समिति दित्ली नगर निगम ने की | 
श्री महेन्द्रसिह महानगर पाषद तथा श्री प्रशान्त वेदालकार ने वच्चों 
को आशीर्वाद दिया | समारोह के मुख्य अतिथि श्री कुलानन्द भारतीय 
कार्यक्रारी पार्षद, शिक्षा ने बच्चों को पुरस्कृत किया। बच्चों के 
सॉँस्कृतिक क्र्यक्रमों की प्रशसा करते हुए आयंसमाज के सत्थापक 
स्वामी दयानन्द के जीवन पर प्रकाश डाला। समारोह के सयोजक 
श्रो महावीर बत्रा ते सबका स्वागत किया । 
पुप्पलता मन्दीरता 
प्रधानाचार्या 
आये आदश विद्यालय, आदर्श नगर, दिव्ली-३३ 


आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू-काश्मोर 
का चुनाव 


प्रधान-डा योगेन्द्रकुमार, उपप्रधान-श्री जयदेंब, श्री कृषणलाल, 
कार्यालयाध्यक्ष श्री मोहनलाल मोतियाल, श्रीमती रामप्यारी, श्री बाल- 
कृष्ण जी, महामन्त्री--श्री राजेन्द्रदु मार, संगठनमन्धी तथा निरीक्षक-- 
प० हरिश्चन्द्र, उपभन्‍्त्री श्री लाहोरीमल, देवेन्द्र कुमार, कोपाष्यक्ष--श्री 
देवराज सेटी, अन्तरग सदस्य--श्री सूर्यदेव वेद प्रचार अधिप्ठाता, 
सुदेशवु मार--पुस्तकाध्यक्ष, शम्मुनाथ तुली, कृषणनाल गाधीनगर 
(अ० स०) ला० हरनामदास, डा० वेदकुमारी, गोपाल ।भन्ष, नेत्रपाल 
शास्त्री, भारतंभूषण, विद्याभानु शास्त्री, श्रीमती प्रेम सहगल क्मला- 
देवी, शातिदेवी, श्री कुलदीप । 
उपसभा श्रीमगर-- 

प्रधान--श्री सत्यदेव सेठी, मन्त्री--श्री विक्रमकुमार, वेदप्रचार 
अधिष्टाता--श्री नेत्रपाल ज्ञास्त्री। सदस्य--श्री योगेन्द्र मदन, श्री 
त्रिलोकीनाथ मठटू, श्री महेशनाथ टिक्कू, श्री लालचन्द, डा० महेश- 

, (छुमार शर्मा । 

विद्या सभा-- 

प्रस्तोता--श्री विद्याभानु शास्त्री, मनन्‍्त्री प० हरिश्चन्द्र भास्त्रो । 





चौ० बदलूराम का निधन 


साघी ग्राम मे जन्मे ७३ वर्षोय स्वतन्त्रता सेनाना चौ० बदस्चुराम 
जी आये का निधन २४ जनवरी १६८६ को प्रात काल ७-३० बजे उनके 
रोहतक स्थित निवास स्थान पर हृदयगति रुक जाने से हो गया। वे 
“रास्ता रोको” आन्दोलन की गिरफ्तारी से कल्न रात ही रिहा हुए थे । 
उनके एक पुत्र ओर पान पृत्रिया है। 
चौ० बदलूराम जी सयुक्त पजाब में निरन्तर १५ वर्ष तक 
विधायक रहे थे और वर्तमान मे लोकदल तथा हरयाणा रक्षा-वाहिनी 
के माध्यम से सेवा कर रहे ये । ईश्वर दिवगत आत्मा को सदगति 
एव शोक सन्तप्त परिवार, बन्घु बान्धवों को धेये प्रदान करे । 
--वेदब्रत शास्त्री 


। 


॥। 


! 


[ 


+ ने उन द्वारा क्ये गये सामाजिक, वामिक तथा राजनतिक कार्यो 


(+ 

१ टाउन रोहतक म शान्ति यज्ञ तथा शोक सभा का आयोजन किया 
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आयंसमाज घरोंडा (करनात्ञ) 
प्रधान--श्री रामतीर्थ जी। . उपप्रधान--श्री देवराज भाटिया जो । 
मन्त्री-सुभाषचन्द आये उपमन्त्री-श्री सत्यपाल आय॑ जी । 
कोपाध्यक्ष-श्री ज्ञानचन्द जी। पुस्तकाध्यक्ष-श्री दयानन्द जी । 


दयानन्द मद्दिज्ञा मद्दाविद्यालय कुरुचेत्र की 


प्रबन्ध समिति का चुना 


आप शिक्षा समिति, कुरुक्षेत्र ने निम्नलिखित महानुभावों को 
अपने अधिवेशन मे ३ वर्ष की अवधि के लिए सर्वसम्मति से पदाधिकारो 
चुना है। चुनाव स्वसम्मति से ४-१-६६ को सम्पन्न हुआ । 

प्रवान--डा० ओमप्रकाश ललित, उपप्रधान--श्री अमरमिह, 
भहामन्त्री--चौ० रणसिह, कोषाध्यक्ष--श्री रामक्ृप्ण सेठी । 


प्रोहित को आवश्यकता 


आर्यसमाज जीन्द शहर को एक योग्य विद्वात्‌ पुरोहित की 
तुरन्त आवश्यकता है। समाज की ओर से मुफ्त स्व सुविधाओं से 
युक्त सुन्दर आवास | पुरोहित सम्कार आदि कराने तथा प्रवचन देने में 
पूर्ण दक्ष हो । संगीतकार (हारमोनियम पर गाना आदि) तथा ग्रृहस्थी 
को प्राथमिकता दी जाएगी शीघ्र मिले या पत्रव्यवहार करे । वेतन 
योग्यतानु सार दिया जायेगा । 
कृष्णदेव शास्त्री 
मन्‍्त्री, आयंसमाज जीद शहर 
० 7 बी ०० “का 
कि बदल्राम जी का अन्तिम संस्कार || 
हरयाणा के पठेल चौ० वदलूराम जी पृव विवायक्र का 
अन्तिम सस्कार २६ जनवरी ८६ को वेदिक रीति के अनुसार «&। 
माडल टाउन की शमजान भ्रूमि में किया गया गया । इस अवसर मे 
पर आयप्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान प्रो० शेरसिह, उपंप्रधान | 
म० भरतसिह् वानप्रस्थ, मन्त्री प्रो० सत्यवीर जास्त्री तथा 
हरयाणा रक्षावाहिनो के प्रचारमन्त्री बा० रधुवीर्रसह एवं लोकदल 
हरयाणा के प्रश्नान चौ० देवीलाल पूर्वसासद्‌, डा स्वरूपसिह आदि 
हरयाणा के प्रमुब नेता उपस्थित थे | सस्कार सभा के उपदेशक 
प० सुखदेव ज्ञास्त्री, १० अर्जनदेव सिद्धान्त शास्त्री ने करवाया ! 
उनके इक्लौते सुपुत्र डा० सुदर्शन कुमार जो अमेरिक्ता में रहते है 
ने चिता मे अग्नि दी । इस अवसर पर एक ज्ञोक सभा मे नेताओं 








की सराहना की तथा उन्हे हरयाए का पटेल बताया गया । 
भू फावरी ८६ को प्रात ११ वजे उतके निवास स्थान माइल 


गया है । केदारमसिह आ्राय॑ कार्यालयाध्यक्ष 


आयंसमा के प्रचारक म० प्यारेलाल का निधन 

हरपागा के पुराने प्रचारक महाशय प्यारेलाल जी ग्राम 
भाषडोदा जि० रोहतक का दिताक २६ जनवरी ८६ को सायक्ाल 
रोहतक में निधन हो गया । आपकी ८२ वर्ष की आयु थी। कुछ 
दिनों से आ बोमार थे और अपने सुपुत्र के निवास स्थान पर 
रोहतक रहने थे । 

आप गुस्कुल भम्जर के कई वर्षों तक प्रधान रहे तथा 
बचपन से ही आयेसमाज तथा गुरुकलो का प्रचारकार्य करते रहे। 
आपने चौ० छोटूराम के साथ भी रहकर किसानों में जागृति तथा 
सुधार करने के लिए प्रचार क्या । आपकी ऊँची सुरीली आवाज 
] में आक्पण था। आपके मधुरगीत सुनने के लिए जनता लालायित 
रहती थी। हिन्दी रक्षा गोरक्षा तथा शराब बन्दी आन्दोलनों में 
भी आपने बढचढकर भाग लिया ) २७ जनवरी को उनकी अत्येटटि 
बंदिक रीति से रोहतके में सम्पन्न की गई। 

परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सद्गति प्रदात ५ 
. और उनके वियोग को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ही 

अलसहा5 अमयात्काएयर 
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ऋषि सन्देश 


अविद्या का नाश और विद्या को वृद्धि करतों चाहिए। हम 

प्रार्थना करते है कि-- 
असतो मा सदृगमय, तमसों मा ज्योतिर्गमय, 
मृत्योर्मा अमृत गमयरेति। 

अथ-हे परमगुर परमात्मत्‌ ' आप हमको मांग से पृथक्‌ कर 
सस्मार्ग में प्राप्त कीजिये । >न्वक्रार को मिंटाकर ज्योति को प्राप्त 
कीजिए , ऑ- मृत गोग से पृथ र करके मोक्ष के आनन्द को प्राप्त 
कीजिये । 

परम्त्‌ू उपतियत्ाार क्र जियते है कि जब यजमान यह कहता है, 
असतो मां सद गम" तो वास्तव से बह कहता है डृत्योर्मो अमृत गमग्रेति 
और जद जमान कहता दे तउसों मा ज्योतिगेय तब भी उसका 
भाव यहीं होता है कि म्रत्योर्ण अज्त गमयेति । तोसरी पक्ति तो स्पाट 
कै ही हि सवा जमृत ग- ते । 
।. क्योंवि मन 4 अडिशा जे पारण ही असत्‌ के मार्ग पर चलता 
है. प्लौर अस्यगर में पा सटवा है, और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा 
नहीं पा सकता ! 

वा रे अख्मिता अप्णना से राग, राग से द्वेष और द्वंध से 

अभिनित्रेष क , 7 होते द आर यह क्‍्लेंश ही जन्म मरण आदि रूप 
दुय या कारण है । 

समसार के जोग अविद्या में फमे हुए, सासारिक भोगों में पडें 
हुए अपने को घोर और पडित माने फिरे हैं। टेहे रास्तों से इधर 
उधर भटकते हुए ये मूढ ऐसे जा रहे हैं जेसे अश्या अन्धे को रास्ता 
दिखा रहा हैं 

जो बड़ा होकर भी वृद्धि का बच्चा हो है घन के मोह से जो 
दूसरी बात सोच हो नहीं सकता, ऐसे प्रमादी को शौच, संतोष, तप, 
स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिवान तथा अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रह- थम, नियम पसन्द नहीं आते। वह यह जान जेठा है कि 
यहों लोक है परलोक नहीं है | ऐमसाव्यक्ति वार वार मृख्यु के चंगुल 
में फसता है, वार-वार पैदा होता है वहतों को तो यह सुनने को 
भी नहीं शितला, बढ़त से जाग उप सुबते ढे, पर फिर भा कु 
जाब नहों पाते उसके कहने वाजा कोई विसता है, उसको पाने 
वाला कोई कुधल गुरु के उपदेश मे कोई बिरला ही उसे जात पाता है । 

जो मरप्य विज्म ओर अविद्या के स्वरूप को साथ-साथ जातता 
है बह अविया जर्थात क्पोण्ससता ने मृत्यु को तर के विद्या अर्थात 
ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त हाता है । 
अविया के लक्ष ग-- 

जो अनित्य ससार ओर देहादि में नित्य, अर्थात्‌ जो कार्य जगत्‌ 
देखा सुना जाता है, सदा रहेगा, सदा से है और योग बल से यहो 
देवों का शरीर सदा रहना है, वेसी विपरीत बुद्धि होता अ्रविद्या का 
प्रथम भाग है । 

प्रशुचि-अर्थात्‌ मलमभय स्त्यादि के और मिथ्याभाषण, चांरी 
आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि । 
दूसरा+- 

अत्यन्त विपयसेवनरूप दुख मे सुखबुद्धि आदि । 
तोसरा-- 

अवात्मा में आत्मा बुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है 
अह चार प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहाती है । 

इससे बिंपरीत अर्थात्‌ अनित्य में अनित्य, और नित्य मे नित्य, 
अपवित्र में आवित्र और पवित्र में पवित्र, दुख में दुख, सुख में सुख, 
अनात्मा में अतात्या, और आत्मा मे आत्मा का ज्ञान होना विद्या है । 
बर्थात्‌ जिससे पदार्थों का यथाव स्वरूप का बोध होवे वह विद्या, 
और जिससे तन्व्रस्वरूप न जाने पड़े अन्य में अन्य बुद्धि होवे वह 
अविद्या कहाती है। अर्थात्र कप्र और उपासना अविद्या इसलिए है 
कि यह बाह्य और जलतर क्रियाविज्ेप ताम है, ज्ञानविशेष नही ! 

इसी से कहा है कि विता घुद्ध कर्म के और परमेश्वर की 
उपासना के मृत्यु दुख से तार कोई नहों हो सकता । अर्थात्‌ पवित्र 
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कर्म, पवित्र उपासना और पवित्र ज्ञान ही दे मुक्ति, और अपवित्र 
मिथ्या भाषणादि कर्म से पापाण मूर्त्यादि की उपासना और मिथ्या 
ज्ञान से वन्य होता है। कोई भी भनुप्य क्षणमात्र भी करे, उपासना 
और ज्ञान से रहित नही होता । 


इसलिए बर्मय्रक्त सत्यभाषणादि कम करता और मिथ्याभाषणादि 


अधर्म को छोड देना हो मुक्ति का सावन है। अस्तु । 


इसीलिए ऋषिवर ते आयंसमाज के दस नियमों में एक यह 


भी रखा कि अविद्या का नाश और विद्या को वृद्धि करनी चाहिये । 


क्योंकि हम सब वेदिक्रवर्मी मोक्ष की कामता करते है! इसलिए 


सव मतुय्यों को परमात्मा से प्रार्यता के साथ-साथ स्व भो प्रयत्त 
करते रहता चाड़िए । 


सन्देशवाहक -- 
देश गज खींस्बाट 


२६०, इन्दिरा काजोनी, रोहतक 





शहीद स्पृति समारोह सम्पन्न है 


आपसमाज फतेहपर जिला कुम्क्षेत्र द्वारा निधित शद्ोद गिरा री- 


लाल स्प्रारक स्िति के तत्वाबबान में ८5 जनतवरों १९०६ को हरयाणा 
के मुस्यमन्त्री चो> भजनलाल जो करी ञज॒ यक्षता में महीट गिरवारीजाल 
की स्मृति में फ्तेहपुर पृण्ठरी में एक विशाल जनमभा ह 
अतिथि विगेडियर मुखजीतसिह जी महाराजा कपुरथला ने शहीदों को 
श्रद्दाजलि देते हुए उपस्थित भारी जनसम॒ह को देश को एकता वे 
अखण्डता के लिए कार्य करने को प्रेरणा को | आयंसमाज फ्रेहपुर के 
मत्री तथा समिति के संयोजक श्री वर्मदेव विद्यार्थी ने अभिनन्दत पढ़ते 
हुए सरकार से गहीद स्मारक बनाने क्रो मांग की । समिति के महामंत्री 
और ग्राम सरपच चौ० अमरमसिह ने मुस्य अतिथि का स्वागत करते 
हुए ५१ हजार की थलों भेंट को जिये महाराजा जो ने शहीद स्मारक 
हेतु प्रदान किया | इसमें चौ० भजनलाल जो ने ५१ हजार और स्मारक 
हेतु देने को घोषणा को। समारोह के समोजक चौ० ईश्वरसिह विधायक 
की मांग पर फनेड़पुर में छड़ीद गिरबर को याद में आदर्श विद्यालय 
ओर स्मारक को मांग मावते हुए चौ० भजनलाल ने शहीदो को श्रद्धाजलि 


ई जिसमे मुख्य 


देने हुए एकजुट होफर देशरक्षा का आह्वान किया ! 


चौ० भजनतलातव ने आगे विस्वत भायण में खहीद गिरयर को 


कहानी सुताकर लोगों की भावुक कर दिया । शहोद गिरधर की याद में 
आयेसमाज फतेहपुर ते सर्वप्रथम पुस्तकालय का निर्माण क्रिया है! 
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विज्व के मानव समाज को वर्मबवोर ग्रन्थमाला का अनुपम उपहार 


धम्त सत्र 


;न्‍ 
तृवन धर्म ग्रन्थ विश्व के मानव समाज को धर्म रू 
काम और मोक्ष सुख दाभ्रक है। ्छ 
यह साहित्य सुधासार हरिद्वार कुम्भ मैले के स्वर्ण सुअवसर ९ 
पर डी० ए० वी० जताब्दी के उपलक्ष में दो कलर मे अत्यन्त 
उत्तम पेपर पर मोटे ठाइप में प्रकाशित हो रहा है। यह माहित्य 
सुत्रा सार सुनहरी जिरद में २५) प्रति मे हम भेंट करेगे। 
वरमंदीर ग्रन्थमाला के समस्त साहित्य सुमनो की शत- 
प्रतिशत आय वेद प्रचार, बुद्धि, गोरक्षा और हिन्दू संगठन के लिए 
दान-प्रदान किया जाएगा | अत विश्व को समस्त वेद भक्त जनता 
नलाबो की यावा मे खरीदकर दान प्रदात करने मे परम सहायक 
बने । थोक आडेर पर २५ प्रतिशत छछुट ढेगे । 
आर आज हो भेजकर अपनी प्रतिया सुरक्षित कराये । 
निवेदक 
वेग्पथिक धर्मंवोर आर्य भद्ाधारी 
सस्यापक धर्मवीर ग्रन्थमाला प्रकाशन विभाग 
६5५७, अह्मता ठाकुरदांस, सराय रहेला, नई दिल्‍्ली-५ 
दृरध्चनि--५८६५४५ 
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नमस्ते हो क्‍यों 
“ल० रु4० प० जगदेवसिह जास्त्रो सिद्धान्ती 


नमस्ते शब्द सस्कृत भाषा का है। इसमें दो पद हैं--तम +ते । 
इसका प्रथे है आपका मान करता ह। सस्क्ृत व्याकरगा के नियमानुसार 
नम पद प्रव्यय है। इसके रूप के कोई विकार -परिवंतन नहीं होता 
लिडग और विभक्ति का इस पद पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। इसी 
फारण इसको प्रव्यवनविकार रहित कहा जाता है। तम पद के प्रयोग में 
चतुर्थी विभकिति का प्रयोग होता है। यहां सम्स्ते झाठ्द में भी ते! पद 
चतुर्थी का एक वचन है जिसके लिए मान्र दिया जाए उम्र एकचन, 
द्विवचत ग्रथवा बद्बचन का प्रग्रोग होने पर भी नम पद में कुछ 
परिवर्तन नहीं होता, जेसे ते+-रम --एकवचन उभ्ाम्या +-नम दिवचन, 
विद्वदस्थ +तम >व्ट्वत्नन। तीनों स्थानों में नप एक जंसा हो 
रहा। 

ग्रादर तूचक शब्दो में नमस्ते! छत्द का प्रयोग हो उचित तथा 
उत्तम है। क्योझि दो सज्जनों के परस्पर मिलते पर एक दूसरे के 
सम्मानारथ भाव को 'नमस्ते' हो सूचित ऋरता है। राम-राम जयगोपाल, 
जयराम, जयकृण, जप्रशकर दण्टवत्‌, पात गन, गुइमालिग, गुड़नाइट, 
आरादावश्रज आदि शब्दों में वह भाव प्रदर्शित नहों होता जो “नमस्ते से 
होता | वह सभी गब्द साम्प्रदाधिक भावना के द्योतक हैं | 

नम ' जहद से पालन-पोपण प्रन्न, जल वागी और दण्ड अर्थों 
का भी ग्रहण होता है। ये सभी प्रर्थ तर शब्द के कहे जाते हैं। इन 
थ्र्थों मे तम गब्द का प्रयोग वेदादि सत्य शास्त्रों मे पाया जाता है। 
सब शास्त्रो मे ईश्वरोक्‍्त होते से वेद ही परम प्रमाण है। 

परमेश्वर के लिए--दिव्य देव नमस्ते अत्तु (अथर्व २-२-१) 
हे प्रकागस्वरूप देव प्रभो | आपको नमस्ते हो । 

बड़े के लिए--नमस्ते राजन | अथर्व १-१०-२) हे राष्ट्रपते | श्रापको 
हम नमस्ते करते हैं। 

देवी (स्त्री) के लिए--तमोउस्तु देवि (अथर्वे १-१३-४) हे देवि | 
माननीया महनीया माता आदि देवी | तेरे लिए नमस्ते हो । स्त्री पुरुष 
को-पितृभ्यश्च तमस्कुर (प्रथवे १४-२-२०, विवाह संस्कार के समय 
बंधू को उपदेश दिया जाता है क्रि-- देवि माता-पिता, सास श्वसुर ग्रादि 
पितरों के लिए नमस्ते कर। चोरों के लिए--तस्क राजा पतये नम 
(क० ६-१) चोरों के रक्षक को नमस्ते ग्र्यातव्‌ दण्ड देकर चोरों को 
शासित किया जाए । व्ल्ो के लिए--तमों वृषभाय (यजु १-५१-१५) बेल 
को चारा आदिसे पुष्ट किया जाए। वृक्षेम्य (यजु १६-१७) वृक्षों के 
के लिए नमस्ते अर्थात्‌ जलादि सीचकर फलो की प्राप्ति की जाये। 
विस्तार भय से कुछ प्रमाण दिये। 

महपि दयानन्द का प्रमाग 

सत्कारे कत्तत्ये नमस्ते! हति वाक्योच्चारणन कनिष्ठज्येष्ठा 
ज्येष्ठे कनिष्ठा क्षत्रियाद्रेब्रहिणा वाह्मणाद्य क्षत्रियादत्र सत्कत्तेब्या । 
यजुर्वेंदभाष्ये भावार्थ । प्र्धात्‌ छोटो को वड़ो के लिए, ब्राह्म॒रा को 
क्षत्रियादि के लिए, क्षत्रिय को ब्राह्मणा के लिए सत्कार के समय “नमस्ते! 
शब्द का प्रयोग करना चाहिए । 

अत समक्दार सज्जनों का कर्तव्य है कि अन्य साम्प्रदायिक 
मिथ्या शब्दों को त्यागकर केवल “तमस्ते' शब्द का प्रयोग सम्मान के 
लिए किया करें। 


“चलता हुआ एक्स-रे” 


आजकल विश्व के वेज्ञानिक मानव जीवन को बचाने के लिए 
ब्रनथक प्रयास में लगे ट॒ए हैं। वे दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कार कर 
रहे हैं। पहले एक्फ़-रे द्वारा मानव शरोर के भीतरी भाग का अध्ययन 
किया जाता था अब भी करते हैं परन्तु अब एक ऐसी मश्ञोन का 
प्राविष्काद किया है जिसने मातव शरीर की भोततरी क्रियाजो को साकार 
रूप दे दिया हैं। मानव उन्हे प्रपती आखो से गतिशील रूप में स्पष्टता 
से देख सकता है। इसी प्रकार की एक मशीन है जिसके द्वारा 'परावेगनी' 
किरणें निकलती हैं। मानव को उसके सामने खड़ा करके उसमे से किरणें 
निकालो जातो हैं। फिर पर्दे पर मानव का एक-एक ग्रग गतिश्ील 


00000... 3 आस 33 िननननननगनमकमनननननननणणणएणएणए। वि नाना एज 77: घी एण 





२८ जनवरी १६८ 





अवस्था में स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। मासपेसियों को क्विया, दवाई 
की गोली का ग्रन्दर जाता व किम प्रकार से खून में मिलना, खून में 
विद्यमान लाल व रवेत कग का कार्य यह सब मशोत बड़े स्पष्ट रूप से 
दर्शातों है विज्ञानिको ने इसे “चलतो-फिदतों एक्स-रे रिपोर्ट” नाम की 
सज्ञा दी है। 


सजय मारवाड़ी 98, प्रेमनगर, द्विसार । 


कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी 


मिन्‍्च पर हमला करने के वाद मोर कामसिम ते वड़े भारी जुल्म 
सिंतम हिल्दुओं पर हिए, परस्दु उस समय तो हिन्दू मुसलमान वन गए । 
परन्तु धीरे बीरे कु जोग तो झसवमान रहे श्र कुछ हिन्द वन गए ॥ 
इस प्रकार दास हाज्य से ग्रताकदोन विवनो णोेहम्पद उूतजक, 
अ्रव्ाहिप लोबी से जेकर औरगजेब के ब'द तह ठगी प्रकार हिन्दश्रों 
पर जूत्न होते रहे । बह्त ये हिल्दुओं को मुसलमान जबरदस्ती सा 
लिप रब । एनेसे झछ हद वे 7 मृपन गान 7ने रहे । उसके इलावा 
थग्नेजों के तम्ताने रे हिल्‍्त थे के दिहुद्ध बड़े भारी जु मे होते रहे ! हि्द 
मुसलमान दनते रहे और व ”प्ए आम होती रही। वहत सी जगह 
तो मुमलमानों का बढ़त जोर था जहा पर हिन्दुओं कर जीता पक्किल 
था। खरबजा चरम पर पड़े गा चाकू खरबजे पर कटना इम्मेशा खग्वजे 
को पड़ता है। इपसे राफ जे हिर है कि इस पकार ते अयनी संख्या तो 
बढा सके, परस्तु हिन्दृप्नो को समाप्त बी कर सके । 


-श्रो जयदेव गोयल, देव भूमि पुस्तकालय, जोन्द । 











जब आर्यराज होगा 


लेहक -रामचन्द्र आर्य, वहवा (भिवानी) 
हो सन्‍य विद्या का प्रचार, उठे यज्ञ को महकार। 
हों सबके उत्तम विचार, जब श्रार्यराज होगा।॥ 
ईइवर पर विद्यास करेगे ना फतित को श्राश करेगे । 
पाखण्ड का पर्दाफाश ऊरंगे, ना काये दगावाज होगा ॥ १ 
ब्रद्यावारों बन विक्षा पाव, फिर ग़ृहस्थ को अपनावे। 
ऑअ्नप्रस्थ संन्यास में ऊाबे देश धर्म का करार होगा ।। २ 
दूध दहों का जाना होगा, श्रार्यों का गाना होंगा। 
मिलकर देश व्चानता होगा एकता का साज होगा ।। ३ 
प्रदिरा स हो छुटकारा, सास भलण में हो कितारा। 
आर्यावरत देश जो प्याण हूभी ना मोहताज होंगा॥ ४ 
गोपालन को अपनावबे, वेद पढ़ें और पढ़ावे। 
कभो ना पन्थर पृजन जावे पूर्वजों पर ताज होगा। ४ 
के हो अनुयायों, देश भरे ना तबाही। 
करता कविताई, बजता रह साज होगा।। ६ 


दयाननत्द 
शरामचन्द्र 


सफ़ेद कागज सुन्दर छपाई 
॥४४ रस्करणविततरण केरनेवात्रो के 
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पुस्तक-समीक्षा 


आर्योहिश्यरत्नमाला--महपि दयानन्द सरस्वती द्वारा लिखित 
पुस्तक नेपालों भाषा में अनूदित हुआ है। पृण्य प्रसाद उप्रति नाम 
व्यक्ति ने हिन्दी से नेपाली मे रूपान्तर किया है। उप्रति जी विद्या- 
बाचस्पति श्रौर सस्कृत एम ए हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन ग्रमर शहीद 
शुक्राज शास्त्री, वेदिक साहित्य प्रकाशन विभाग शिवगज, जिला-भापा 
(तिपाल) भ्रौर श्रायंसमाज देवास (म० प्र०) के सहयोग से हुझ्ना है। 
सुरुचि मुद्रश।लय १८१/१, यान्त्रिक सड घटन भवन महाराणा प्रताप 
नगर, भोपाल-- (म० प्र०) मे पुस्तक मुद्रित हुआ है। पुस्तक के 
प्राप्तिस्थान तीन है (१) श्री मनोरथ उप्रति, लाल पानी - शिंवगज, 
हा प० वाड न० ५, कापा (नेपाल) (२) श्रीमती गगादेवी पाठक, 
बुधवारे गा० प० वार्ड ५, झापा (नेपाल) श्र (३) प्रायंसमाज सिली गुडी, 
जिला दाजिलिज्भ (१० ब०)। 

पुस्तक मूल्य ७५ पसे | पुस्तक के अन्तिम पृष्ठय पर भ्रार्यसमाज के 
१७ नियमों का ग्रनुवाद भो नेपाली भाषा में दिया गया है। 

पुस्तक श्रार्यों के १०० उदहृश्यों की परिभाषा करता है। पुस्तक का 
आकार ३०)८२०--१६ मे है। सुन्दर इ्वेत कागज पर सुन्दर छपाई है । 
इस पुस्तक को वदिक यति मण्डल के भ्रध्यक्ष पृज्यपाद स्वामी सर्वानन्‍्द 
जी दयाननन्‍्द, मठ, दीनागर गुरुदासपुर (पंजाब) का आशीर्वाद प्राप्त 
है। ब्रह्मतारी नादकिशोर एम० ए० विद्यावाचस्पति-उपाचाय वेदमन्दिर, 
गीता ग्राश्मम, ज्वालापुर (हरद्व/र) तथा वेद-प्रचा रक-पीताम्बर शर्मा, 
विद्यावाचस्पति एम० ए०, इन दोनो महानुभावों ने अपनी पूर्ण विद्या 
झौर शक्तित से पुस्तक का सम्पादन किया है। 

इस श्रकार सभी इृप्टियों से पुस्तक महत्त्वपूर्ण है। पुस्तक के सभी 
पध्रायोजको को इस परिश्रम, दान प्रादि के लिए भूरिश धन्यवाद है। 

नेपाल में राणाश्रो के शासतकाल मे सिकन्द्राबाद गुरुकुल के 
स्नातक शुक्रराज शास्त्री को प्राणो से वियुक्त किया गया था। वर्तमान 
शासन ने शुक्रराज शास्त्री का मरणोपरान्त सत्कार किया, जिसके 
फलस्वरूप आयंसमाज मन्दिर बनाते के लिये भूमि प्रदान की गई और 
शुक्राज शास्त्री की प्रतिमा भी स्थापित की गई। प्रायंसमाज के 
बंदिक सिद्धान्तों के प्रचार को माम नेपाल भे खुल गया है। इस नेपालों 
भाषा में छपे पुस्तक से प्रचार की सम्भावनाए और ग्रधिक बढ गई हैं । 

वैपाल विश्वभर में एक-मात्र हिन्दू राष्ट्र है किन्तु शासक, पडित 
झौर समस्त प्रजा घोर पौराणिक है। इन मे प्रायश मासभक्षक हैं। 
आयसमाज का साहित्य यदि वहा उतको भाषा से उन्हें पढने को मिले, 
ठो बहुत कुछ नेपाल की काया पलट सकता है । 

दूसरा नेपाली भाषा मे अनूदित है - वेदिक नित्य कम विधि, 
जिसमे सध्या हवन का निरूपण मन्त्र-सहित है। आकार-प्रकार, 
सम्पादक, श्रनुवादक वह है | इक्षके प्रचार म आयसमाजे, मल्हार गज, 
इह्दौर (म० प्र०) ने सहयोग किया हू । मुल्य ३ रुपये है । 

तोसरा पुस्तक नेपाली भाषा मे अनूदित हे-सत्यसनातन वदिक- 
धर्म प्रश्नोत्तरी, जिसके लेखक प० धमदेव सिद्धास्तालकार विद्याव!चस्पति 
विद्यामातण्ड है, इसका मूल्य २-५० रुपये है। इसके प्रकाशन मे ग्राये- 
समाज एच ई एल भोपाल का सहयोग मिला है। इन तोनो ही पुस्तकों 
के लिये आयसमाज चिचोली (वंतुल) के प्रधान श्री राजेन्द्र गदरेल एव 
सदस्यों तथा आयसमाज पिम्परी (पूना) के प्रधान कृष्ण चन्द्र एवं सदस्यो 
आर आयंसमाज अकोला (महाराष्ट्र) से भी रुपया दान मे मिला है। 
नेपाल को भारत से ग्रोर भ्रधिक जोड़ने मे यह उपक्रम सार्थक प्रमाणित 
होगा । इस सब के लिये सर्वेहितकारी परिवार को बधाई है। 
___ _ _ _[_.ै .॑.:ै --ेदानन्द वेदबागीश 

(पृष्ठ ७ का शेष) 9 

मुझे राम और भरत भे कोई अन्तर नहो है। राम के राजा होने 
से मुझे प्रसन्‍नता है इससे राम से भ्रपनी मौसो के लिये माता जेंसा 
प्यारे प्रकट होता है। 

वन गन के समय राम ने प्रजा को कहा-- 

या प्रीतिबहुमानश्च मय्ययोध्यानिवासिनाम्‌ 
मत्‌ शिया विशेषेण भरते सा विधीयताम्‌ ॥ 

हे प्रजाजनो | जो प्यार आप मुझ पर प्रकट कर रहे हैं श्राप 

उस प्यार को भरत पर भरा प्रकट कर इससे मुझे प्रसन्‍तता होगी । 


इससे यह प्रतीत होता है राम अपने मे और भाई में किसी प्रकार का 
झ्रन्तर न मानते थे | 





ब्बत 
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राम के उत्तम व्यवहार के कारख सीता जी सदा सुख में दु/ख 
में राम के सास्तिध्य को पसन्द करती थी। रावण के द्वारा राम को 
भिखमगा कहने पर सोता ते रावण को कहा-- 
दीनो था राज्यहीनो वा यो में भर्ता स में गुरु । 
त॑ नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्य सुब्चला ॥ 
मेरा पति चाहे दीन हो, चाहे राज्य से होन हो, मुके बहु भ्रत्यभ्त 
प्रिय है। विभीषण के शरण रूप भे भ्रपने समीप झाने पर राम ने उसे 
बद्धा का राज्य देने की प्रतिज्ञा की-- 


प्रह ह॒त्वा दह्ग्रोव सप्रहस्त सहात्मजम्‌ । 
राजान त्वा करिष्यामि सत्यमेतच्छ णोतु मे ॥ 
मैं प्रहस्त भ्रोर पुत्र सहित रावण को मारकर तुझे लंड को 
राजा बनाऊगा। इसके प्रतुसार राम ते अपने वचत का पालत किया। 
वहा के स्वयू राजा न बने और विभीषण को वहां का राज्य प्रदान! 
किया । 
लक्ष्मण के युद्ध मे मूच्छित होने पर उसे मृत मानकर राम का 
विलाप करते समय कहता कि मे विभीषण को राजा न बना सका. , 
इस बात का मुभे महान्‌ दु ख है यह कहना अपनो प्रतिज्ञा के भग होने 
से दु ख को प्रकट करता है-- 
तत्तु मिथ्याप्रलप्त मा प्रधक्ष्यति ने सशय । 
यन्‍्मया न कृतों राजा राक्षसाना विभंषण ॥ 
मुझे भाई के मरने का इतना दु ख नहीं है जितना विभीषण को 
लड्भा का राजा बनाने कः वचन करके उसको पूर्ण न करने का दुख 
है । इससे राम की सत्यनिष्ठा प्रतोत होता है। आज के शासक राम के 
इस वचन की शोर ध्यान दें तो देश का कल्याण हो। 
मेघनाद पर बाण का प्रहार करते हुए लक्ष्मण की राम के प्रति 
कितनी अधिक प्रास्था थी-- 
धर्मात्मा सत्यसन्धरच रामो दाशरथियदि । 
पोरुषे चाप्रतिद्न्द्र तदन जहि रावणिम्‌ ॥ 
यदि राम सत्यश्रतिज्ञ और बलवान है तो मेरा यह बाण मेघनाद 
का वध कर डाले । इससे लक्ष्मण का राम पर अद्भुत विद्वास प्रकट 
होते ही राम को अपनो शक्ति का कितना विश्वास था । वे रावण से 
युद्ध करते समय धोषणा करते है-- 
भ्रद्य पद्यन्तु रामस्य रामत्व मम सयुगे । 
ञ्या लोका समन्धर्वा सदेवा सर्षिचारणा ॥ 
ग्राज ससार के सारे जन मुझे राम के अनुपम पौरुष को देखे । 
यह अहड्डार न हाकर वास्तविक आत्मप्रशस्त है। 
राम का अपने भाई लक्ष्मएा से कितना अद्भुत प्यार था। इसे वे 
उसके मूच्छित होने प९ इस प्रकार से प्रकट करते हैं-- 
देश देश कलत्राणि दशे देशे च वान्धवा । 
त तु देश न पृश्मामि त्रय भ्राता सहोदर ।॥। 
सत्रा भा मल सकती है, सगे सम्बस्धो भी मिल सकते है परन्तु 
सगे भाई का प्राप्त करना नितान्त कठिन हू । इससे राम का भाई के 
प्रति अत्यन्त प्रेम प्रकट हाता है। 
लड्डू से लोटत हुए दाम ने हनुमान को ग्रयोध्या मे भेजकर यह 
पता लगाया कि कही भरत को राज्य मे आसक्ति तो नही हो गई हो। 
यदि उसको राज्य में आसक्ति हो गई हा तो वह राज्य इसी के पास 


रहने दिया जावे । यह राम का राज्य मे शान्ति और सु-व्यवस्था रखने 
का विचार था । 


राम ने भरत की राज्य में अ्नासक्ति देखकर उसकी प्रार्थना 
करने पर राज्य ग्रहण किया । राम के राज्य के विषय में वाल्माकि 
ऋषि के ये वचन सम रणीय है-- 
ने पय्यदेवयन्‌ विधवा न च व्यालकृत भयम्‌। 
न व्यांधज भय चासीतु रामे राज्य प्रशासति ॥ 
निदस्युरभवललोकी नानर्थ कर्िचिदस्पृश्नत्‌ । 
नचस्‍्म वृद्धा बालाना प्रेतकार्याण कुब॑ते॥ 
राम के राज्य मे ।वघवाओ का विज्ञाप तथा एक दूसरे का मारता 
श्रोर रोग की पीडा न व्यापती थी | कोई डाकू नहीं था । बुढो से पहले 
या उनके आगे उनको सन्तान न मरती थी। ये काय सदा सुराज्य में 
होते है कुराज्य मे नही हात हैं। राम का राज्य आदश था। 
हमारे वतमान शारुक क्या राम के इन गुणों को लेते क्य प्रयत्न 
करेंगे ? राज्य लेने को भूल तो सब में जाय यई है परत्तु हम राम के- 
झाददा को भी प्रहए। करे तो कल्मारा। हो सकता है । 


अर्बहितकारी 


राम का आदर्श जीवन 


-आअ्राक्ार्य विष्णुभित्र विद्यामातंण्ड 


भारत के इतिहास में राम श्रौर कृष्ण बहुत प्रसिद्ध महापुरुष माने 
जाते हैं। मक्तो ने तो भक्तिविभोर होकर इनको भगवान्‌ का अ्रवतादर 
ही मान लिया है। रामायण और महाभारत ये दोनों ग्रन्थ भारतीयों 
को अत्यन्त प्रिय हैं। यदि रामायण और महाभारत को भावना में, 
श्रद्धा मे पढ़ा जावे तो इन ग्रग्थो के पढने में बहुत प्रशनन्नता होती है। 
जब इन ग्रन्थों को समालोचना की दृष्टि से पढ़ा जाता है तब उस काल 
कौ कमजोरियों का प्रथाओ का भो इनसे ज्ञान होता है। लेखक ने इन 
ग्रन्थों को इतिहांसपरक ने लिखकर भावनापरक लिखा है, इससे 
इतिहास सम्बन्धी गहनता को प्राप्त करने में वाचक असमर्थ रह 
जाता है। 


किसी भो घटता को वह कहाँ हुई इसको जानने में कठितता होती 
है । किसो इलोक या घटना के प्राघार पर जा निणय होता है वह 
हृबयग्राही नहीं होता है। इतना होने पर भा ये ग्रन्थ कुछ अलौकिकता 
भ्ौर विशेषता रखते हैं। बड-बड भारतीय मम्कृत के और हिन्दी के 
विद्वान कवियों ने इन ग्रन्थी के आधार पर उत्तम-उत्तम काव्य रखे है 
जिससे भारत की प्रतिष्ठा देश विदेश मे सर्वत्र फंली है । 
जब विद्वामित्र राक्षसों के सह्षार के लिये राम को लेने के लिये 
दश रथ के पास प्रयोध्या मे आये तब राम की आयु पन्द्रह वष को थी 
दशरथ ने विश्वामित्र को कहा है-- 


ऊनधोडशवर्षों मे रामो राजीवलोचन । 
न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षस ॥ 


मेरा पुत्र अभी प्रद्धह हो वर्ष का है। इसमें राक्षतों से युद्ध करने 
की शक्ति मुझे दिल्लाई चही देती है। दशरथ के इन वचनों से विश्वा- 
म्रित्र अत्यन्त क्रद्ध होकर दाजा से बोले हे राजन्‌ | पहले सब कु देते 
की स्वीकृति प्रदान कर अब इन्कार करते हो, इससे तुमते अपने वचन 
का पालन नहीं किया | उसी समय बीच में पडकर रघुकुक्न के कुलतुर 
वसिष्ठ ने राजा को समझा बुकाकर विद्वामित्र को राम शुपुर्दे किये । 

राम उस काल वीय॑त्व से, शूरता से युक्त थे । राम क्री इस शक्ति 
को वसिष्ठ और विश्वामित्र जानते थे परल्तु पुत्र मोह के कारण दशरथ 
शाम की वीरता को जानते हुए भी उसको युद्ध मे भेजना न चाहते थे । 


राजा दशरथ ने विश्वामिश्र के साथ राम को भेजते हुए लक्ष्मण 
को भी उसके साथ भेजा, जिससे दोनों भाई सुरक्षित रह सक | आश्रम 
की झ्ोर गमन करते हुए विश्वामित्र ने वन के विभिन्‍न आश्रम 
दिखलाते हए उनका इतिहास भी राम लक्ष्मण को सुनाया । 


ताड़का वन को निर्जन देखकर राम ने विश्वामित्र से इसका 
कारण जानना चाहा | तब राम को विश्वामित्र ने ताडका नाम की 
राक्षमी का वर्णन किया तथा राम का वतलाया कि यह बहुत दुष्टा 
राक्षमी है । तुम इसका ग्राज सहार अवश्य करो । स्त्री समभकर इसके 
मारते में फिकक न करना । इस प्रकार राम की भिक्क को दूर कर 
उसके द्वारा ऋषि मुत्ियों का सहार करनेवाली राक्षसी का वध 
कराया । 

विश्वामित्र ने राम को बला और अतिबला विद्याओं से अल ८ त कर 
उसे शक्तिसम्पन्त बनाकर राम के द्वारा सुबाहु का बध और मारीच 
का पराभव कराया । 

रामायशा पढने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्धाश्नम में सात 
दिन तक यज्ञ की राक्षसो से रक्षा करा विश्वाप्तित्र राम को सीता के 
स्वयवर मे विदेहराज जतक के राज्य मे ले गये परन्तु विश्वामित्र ने 
जाम को पनेक प्रकार के दिव्य भ्रस्त्र शस्त्रों की शिक्षे दो धीं जो काम 
दिनो का न॑ होकर वर्षों का प्रतीत होता है। यहा पर सम ने विश्वा- 
मित्र से अ्मेक प्रकार की युद्धकला स्षोसी थी । राम यहा पर कई दर्षी 
तक रहकर हस विद्या का प्रम्पात करते रहे। हो सकता है शाम चह्ढा 
दस वर्ष तक रहे हों शोर पूर्ण युवा हो गये हो । 

“जनक द्वारा रचित सीता सवंकद हैं, मुनि विदवासित्र राम 

आशमश को भो अपने साथ विशेष पोजनाबब् मे गये । 28254 


कप 
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इस बात से भ्ली प्रकार परिचित थे कि शिव घनुष को तोड़ने की 
सामर्थ्य केवलमात्र राम मे ही है, भ्रस्य कोई राजा उस श्षर्ते को पूर्ण न 
कर सकेगा । हुग्ना भो ऐसा ही। जब कोई सीता स्वयम्बर की शर्त को 
पूर्ण न कर सका तब अपने गुरु विश्वामित्र की प्राज्ञा से राम ने शिव 
धनुष को तोड डाला । इस पर सीता ने राम के गले मे वरमाला डाल 
दी। राम की अस्त्र शस्त्र को अपार जानकारी से सारे राजा पत्चिचित 
हो गये । विश्वामित्र राम की इस योग्यता को सर्वत्र असारित करना 
चाहते थे । 
जब चारी भाई विवाहित होकर अयोध्या में आागये तब भरत के 
मामा युधाजित्‌ दशरथ से ग्राज्ञा लेकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अपने 
देश केकय की राजवानी थिरित्रज (वर्तमान बिहार) में जेगये । वहा 
पर वे दोनो भाई अनेक वर्षों तक बडे सुख और शान्ति से रहे । इधर 
राजा प्रपने वाध॑क्य को देखकर राम को युवराज बनान' चाहते थे। 
उन्होंने अपनी इच्छा को प्रजा के संम्मुख प्रस्तुत किया-दश्रजा ने भी 
सर्वतमति से कहा--“इच्छामो बय महाबाहु रघुवीर महाबलम्‌ |" 
हम सव राम को युवराज बनाने की इच्छा रखते हैं । इससे राजा 
दशरथ बडे प्रमन्‍न हुए । है 
रामायगा के पढने से ऐश्वा प्रतोत होता है कि सन्‍्तानहीनता के 
कारण राजा ने कंकेयी में इसो शत पर विवाह किया था कि कंकेयी 
की कोख से जो सम्तान होगो वहो ग्रवष्॒ के राज्य की अधिक्रारी होगी। 
राजा दशरथ को अपनो यह शर्त सदा स्मरण रहती थी झ्त वह 
कैकेयी को सदा प्रसन्‍त रखता था। राजा राम को हो अयोध्या का 
राजा वत्ताना चाहता था परन्तु विवाह के समय की हुई प्रतिज्ञा उसे 
बेचेन रखतो थी । श्रत राम को राजा ने अपने महल में एकान्त में 
बुलाकर यह कहा-- 
अद्य प्रकृतय सर्वास्त्वामिच्छत्ति नराधिपम्‌ । 
भ्रतस्त्ता युबराजाजमभिसेध्यामि पुत्रक ॥ 
तद यावदेव में लेतो न विमुह्यति राध्रव । 
तावदेवाभिषिञ्क्स्व चला हि प्राणिनां मति. ॥ 
विध्रोषतश्च॒ भ्रतोी यावदेव पुरादिता। 
तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्कालो मी मम ॥ 
काम सखमु सता चूते अआाता ते अस्त स्थित । 
ज्येष्ठानुवर्ती घर्मात्मा सांनुक्रोश्ो नितेच्धिय ॥ 
किन्तु चित्त मनुष्याणामनित्यमिति में मति, । 
सता च धममंनित्याना कृतशोभि च राघव ॥ 
है राम | जवतक मेरा वित ठोक प्रकार है तव तक तू युवराज 
पद को ले ले। भरत इन दिनो वाहार है, हो सकता है वह रुकावट डाल 
दे । यद्यपि भरत घर्मात्मा है, तुम्हारा भी सम्मान करता है तो भी पता 
नहीं दूमरे का चित्त कब डगमगा जावे | यहा पर दशरथ का भरत पर 
प्रविश्वास प्रकट होवा है | कवि ने राम के मुख से यहाँ कुछ भो नही 
कहलवाया ' राम यह सुतकर युवराज पद को तंयारी के लिये अपने 
महल में चले गये । 
ककेयी ने राम से कहा--हे राम ! तुम्हारे पिता तुम्हे वन में 
भेजना चाहते हैं परन्तु अपने मृख से कहने से झिकक प्रतुभव करते हैं। 
उस समय राभ ने ककेयो को यो कहा-- 
अहो घिड नाहुंसे देवि वक्त मीरश बच । 
प्रह हि वचनार्‌ राज्ञ पतेयमपि पावके ॥ 
भक्षयेय जिष तोक्षण पतेयमपि चाणंवे । 
नियुक्तो गुरुणा पिन्ना नुपेण च हितेन वे ॥ 
हे देवि | तुम को ऐसो बात नही करती चाहिये । मैं राजा की 
ग्राज्ञा से समुद्र मे गिरकर, विध खाकर, अग्नि में पडकर मर सकता हू, 
फिर वन में जाना कौन सी बडो बात है । इससे राम को पितृभक्ति 
प्रकट होती है । 
कंकेयी को मन्धरा के वहकाने से पहले राम पर बड़ा विश्वास 
पौर स्वेह था | मल्यपा द्वारा दाम के राज्यासियेक की सूचना देंने पर 
उसके मुख हे थे शुद्ध लिकलि/पेन- ॥ ३] 
राम वा भरतें वा5ह विशेष नोपलेक्षये । 
तस्मातुष्यास्ति यद झबा शाम राज्ये अभिषेदयति ॥_ ४ 
नणिव पृष्ठ ६ पढ़) 
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प्रधान सम्पादक -प्रो० सत्यवीर शास्त्री, सभा मन्त्री 


बष १३, श्रष्दू ११ ७ फरवरी १६८६ 


(असुव यज्ञपति भगाय (यजु ६/१) 


महान्‌ ऐश्वयं के लिए यज्ञपति उत्पन्न हों 
लेखक श्री प० वोरसेन जी वेद्श्रमी, वेद सदन, महारानो पथ, 
० ब्क्लीौर-८४०७०५ 


(१) यज्ञपति उत्पन्त हो-- 

आज सबसे महत्त्वपृणं आवश्यकता इस वात की है कि यज्ञ करने 
घाले यजमान अधिकाबक उत्पस्त हो और सर्वत्र यज्ञों का अनुटटान 
हो। यज्ञों के अनुप्ठातों से सवत्र ऐश्वर्य को वृद्धि होगी। 
ऐड्वर्य की वृद्धि हाने स दुख, दारिद्र्र दूर होगे और 
सुख वी सर्वत्र वषा हागो । सवत्र आतन्द-मगल होगा । यज्ञपतियों 
के अभाव स ऐश्वय को वृद्धि तो नहीं होती है अपितु दु ख दारिद्रत् 
को वृद्धि हो होती है। बेद ने पुथिवी पर यज्ञ का साम्राज्य स्थापित 
करने के लिये पृथिवा को देंवयजनि कहा है। अर्थात्‌ पृथिवी देवों 
द्वारा यज्ञ-यागांदि करने के निमित्त है यह धोषित किया है । यज्ञ 
देवो द्वारा अर्थात्‌ वेदों के विद्वानों द्वारा ही होना चाहिए । 
अविद्वा नृजनों से नही कराना चाहिए। देवा कर्मों के अभाव से पृथिवी 
भासुरी कार्यों से व्याप्त हो जावेगी । सवंत्र दु ख, कलह, अज्ञान्ति हो 
अशान्ति और युद्धोन्‍्माद से भयत्रस्त हो जावेगी । « 


(२) यजमानों का निर्माण करे -- 

पृथिबरी को देवयजजान बनाने के लिए यज्ञपतियों, यजमानों का 
निर्माण करना आवश्यक है। यजमानों का निर्माण करने के लिए 
उसका विष-विधान है। बिना उस विधि विधान की साथना के 
यजमान बनने की पात्रता नहीं होती। अपात्र यजमानों एवं अपात्र 
भविद्वानों द्वारा यज्ञ करते कराने से यज्ञ का वाह्याटम्बर मात्र विकाम 
को प्राप्त हो जाता है और यज्ञ का सत्य स्वरूप ग्रस्तित्व को प्राप्त बूह्द 


हो पाता। देवो की समृद्धि नहीं हो पाती है १ £ ्याप 
नहीं होता । महर्षि स्वामी दयानन्द जी सरस् कह | 
विधि में यजमानों के निर्माण के लिये उन्हें मन्त्र 


का के लिये लिखा हैं । अत यजमानों के निर्माण कार्य को 
सर्वाधिक प्राथमिक्ता देनी चाहिए। यजमानों को सस्कार विधि के 
सामान्य प्रकरणोक्ल ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना मन्त्र, स्वस्तिवाचन, 
शान्ति प्रकरण मच्ने, हवन आद के समस्त मन्त्र और वामदेव्यगान 
तथा महावामदेव्यगान मन्त्रो का अभ्यास एवं जिस वेद का 
जैसा उच्चारण है उस विधि से सस्वर पाठ का अभ्यास प्रत्येक 
यजमान को कराना चाहिए। इस निमित्त सस्वर वेदप्राठ शिविरों 
का आयोजन होना चाहिये । जब्र इस योग्यता के यजमान होगे तभी 
यज्ञ के शुभ परिणाम होगे-अन्यथा नही। 


(३) ऋत्वजादि भी मन्त्राम्यास करे 

सम्प्रति तो ऐसी दुरवस्था है कि यजमानो को शुद्ध मन्त्र भो नही 
सिखाया जाता । जो यज्ञ कराने वाले ब्रह्मा, ऋत्विज, होता, अध्वपू, 
पुरतेह्ठित हैं वे भी प्राय शुद्ध सै नहीं जानते हैं-सस्वर मन्त्र 


याधिक शुल्क १५) 
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प्राठ औ” प्रति वेदानुमार पाठ को बात तो दूर ही है। जब पुरोहितादि 
भो नित्य अभ्यास मे प्रयुक्त होन वाले मन्‍्त्रा का यधोचित पाठ नहीं 
जानते है तो वे प्जमानों को क्या सिपायेग। अन्ननेव नीयमाना 
यथान्या की स्थिति विद्यमान है अत यजमानों को अश्यास उसने 
से पृव पूरोहितारि का सुद्ध, सहवर मच्भवाद रू य.यत्स कर टेदत्व 
प्राप्त वरना चाहिये और फिर बजभानों को भी सिखाना चाहिए। 
देवत्व स्थिति पुणेहितादियों ने प्राप्त कर यज्ञ कराने से--पृथियों को 
देवयजनि बनाना चाहिय। तभी प्रसुव यज्ञपति भगाब--कों स्थिति 
उत्पन्न होगी और देवी ऐड्वर्य तथा भौतिक दोनो प्रकार के 7ड्श्र्ों की 
प्राप्ति हो सकेगी । 
(४) अशुद्व मन्त्रोच्चारग सबंशा त्याज्य है-- 
विना शुद्ध एव सम्बर मन्‍्त्रगाठ के जाने जो यज्ञ किया जाता है 
वह तो यज्ञ का दम्भमात्र है। तारदीय शिक्षा (१/६) में जिखा है-- 
प्रहेण स्वरवर्णाभ्या यो विमन्त्र प्रयुज्यने। 
यज्ञपु यजमानस्य ख्रवत्यायु प्रजा पशुन ॥ 
अर्थात्‌ उदात्तानुदात्त स्वर रहित तथा वण। के अथुद्ध उच्चारण 
हारा जो तथाकथित मन्त्र यज मे बोला जाता है वह विमन्त्र क्हाता 
है! उस स्वर और वर्णो से अचुद्ध प्रयुक्त मन्त्र से यजमान की आयु 
और प्रजा-पथुओं की हानि होती है। इसी प्रकार से अनेक शिक्षा 
भ्रन्थो में स्वर रहित और अशुद्ध मनन्‍्त्रो को त्याज्य, निन्‍्दनोय तथा 
हानिकारक वताया है। अत युद्ध एवं स्वर बुद्ध पाठ ही करना अति- 
आवश्यक हैँ। बिना वेद पाठ छ्षिक्षण सत्रो के आयोजित क्रिये यह 
न्यूनता सदा वनी रहेगी। वेदमन्त्रों के उच्चारण में यह प्रदूषण की 
स्थिति बनाए रखने से, तथा मिथ्या प्रयुक्त स्थिति में आत्मसम्तोष 
मानना अज्ञान एवं अविद्या को प्रोत्साहन एवं सरक्षण प्रदान करता है। 
(५) वेद न्त्रा को प्रदूषण से बचावे-- 
वर्तमान समय मे प्रदूषण निवारण का ध्यान सव ओर आऊकृप्ट 
हुआ है। वायु से, जल से, पृथिवी से प्रदूषण निवारण के प्रयत्न हो 
रहे है क्योकि प्रदूषण जीवन के लिए घातक है। गगा ग्रादि पवित्र 
नदियों को प्रदूषण रहित करने का प्रयत्न भी हो रहा है। देश और 
विदेश के वैज्ञानिक भी इस कार्य में सहयोग दे रहे है। वैदमन्त्रो को 
प्रदूषण से रहित रखने के लिए प्राचीन ऋषि मुनियों ने-स वाग्वज्ञो 
यजमात हिनस्ति यथेन्द्रशत्रु स्वसतोपराधाव आदि वचतों द्वारा 
सावधान रहने का घोप किया। अत वेदमन्त्रों को अशुद्ध और स्वर 
रहित उच्चारण के प्रदूषणों से बचाने का प्रवलतम प्रयत्न करना 
चाहिये ! वेदमन्त्रो का शुद्ध और सस्वर अभ्यास श्रुतिपरम्परा से 
गुरुमुख द्वारा ही होता है-अन्यथा नहीं। इसीलिये नारदीय शिक्षा मे 
लिखा है-- 
पुस्तकप्रत्यायाधीव नाधीत गुस्सन्निधौ । 
न शोभते सभामध्ये जारगर्भ इव स्त्रिय ॥ 


यह प्रूव सत्य है। इस रहस्य को न जानकर जो विता गुरु के 
अपनी प्रज्ञा मात्र से वेदमन्त्रो का उच्चारण करते हैं-याज्वल्क्य ने 
उन्हें अधम पाठक घोषित किया है। ये अधम पाठक ही वेदमस्त्रो में 
(शेष पृष्ठ ५ पर) 


स्वाश्तिकारों 


७ फरवर्स १६०६ -. 





ताम्रपत्र सत्यार्थप्रकाश के प्रति भयंकर 
षड्यन्त्र 


(विरजानन्द देवकरणि, सम्पादक ताम्रपत्र सत्यार्थप्रकाश) 


विश्व के सभी प्रमुव आपत्तमाजो को यह सुविदित है कि महूधि 
दयानन्द सरस्वती के क्रान्तिकारी और सुधारवादों अद्भुत ग्रन्थ को 
स्वामी ओमाननद सरस्वती ने आयेजनता के सहयोग से ताम्रातत्रों पर 
अक्षति करवाया है। :स सत्यार्थप्रकाश की एक ही प्रति है इसमें 
साढ़े छब्बीस मन भार है। प्रत्येक पृष्ठ #* १४” आकार का है तथा 
अटाई सेर वजनी है। कुल ४२४ प्रष्ठ हैं। इसी सत्यार्थ-प्रकाश को 
पुस्तक रूप में भी प्रकाशित क्रिया गया है, प्रकाशक है--स्वामी 
ओमानन्द हर्याणा साहित्य सस्थान गुरुकुल भज्जर रोहतक । मेरी 
जानकारी के अनुसार विश्व के इतिहास में यह प्रथम सफ्ल और 
स्तत्य प्रयास है कि इतने |विद्ञाल ग्रन्थ को ताम्रपत्रों पर ग्रक्रित करवा 
कर आगामी हजारों वर्षो तक एक अद्भुत ज्ञानरश्षि को सुरक्षित कर 
दिया गया है। ऐसे अद्भुत कार्य को “वर्ड गिनोज बुक में स्थान 
मिलता चाहिए और इसके कर्ता को प्रभुख राप्ट्रो की ओर से 
सम्मानित किया जाना चाहिये। 


आयसमाज में एक पण्डितम्मन्य विश्वश्रवा नामक व्यक्तत है जो 
किसी भी व्यक्ति को अपने से अधिक विद्वाद्‌ नहीं मानता, उसकी 
प्रशमा करना तो दर की बात है। ऋश्वेद ५४२१० के अपुसार 
विश्वश्ववा का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है - 

“ममार मे ऐसे भद्र मनुष्य भी है जिन्हे दूसरो की सुखशान्ति 
देखकर ई'या और मत्सर पेर लेते हैं। वे उनकी प्रश्सा को सुन नही 
सकते, सहन नहीं कर सकते | वे स्वय थ्‌ कि भले कार्य करके प्रशसा 
प्रात्त नहीं कर सकते, जलन के मारे वे ऐसे शुभकर्म्मा लोगों के 
शुभकार्यों की निन्‍्दा करते रहते हैं और इस प्रकार अपने हृदय की जलन 
बुफाना चाहते है, जो उलटों और बढ जाती है। ऐसे निन्दक और 
शान्ति भग करने वालो को समाज से वाहर कर देता चाहिये |” 

उपयुक्त लक्षण वाला तथा स्वयं को महामहोपाध्याय कहने 
वाला विध्वश्रवा कैसा है यह तो मैं आगामी लेख से लिखगा । इस 
बार तो सम्याथ-प्रकाश विषयक इसकी द्वेषभावनता को दर करने 
का असफल प्रय्रास झरता हुम्ना वस्तुस्थिति से अवगत करा देता 
चाहता हैँ । 


च कि टस ताम्रात्र सत्याथप्रकाश के छुद्ध करने तथा संम्पादन 
करने में मेश पूरा उल टाअत्व हा है इसलिये इसके विण्य मे मैं ही 
सर्वाधिक स्पाटीकराए कर सकता है ! 

प्रथम, पच्रम तथा दहन समुत्लास पहले ताम्रातत्रों पर उन्कीरणों 
कराये गये है * “सके शुद्ध पाठ हेतु हमने परोपकारिणी सभा से 
हस्तलिखित सम्यार्व-प्रकाश की प्राप्ति हेतु बहुत यत्न किया परन्तु 
सफलता नहीं मिली । यह अवस्था तब थी, जब स्वामी ओमानन्द 
जी स्वय परोपकारिणी सभा के तत्कालीन प्रधान थे। श्री घर्मॉमह 
कोठारी बार-बार यही कहते रहे क्रि हमारा पंतीस्रवा सस्करण का 
सत्यार्य-प्रकाश सवंथा पाण्डुलिपि के अनुसार है, नितान्त घुद्ध है, आप 
निःव्चिन्त होकर ताम्रपत्रो पर खुदबा दीजिये । उनके ऐसा कहने पर 
भी मुझे सन्‍्तुत्टि तही 7ई और मृलप्रति की प्राप्ति हेतु यत्त चाल्यु रहा । 
बहुत यन्त 4 रने पर स्वामी ओमानश्द जी इस विषय में सफल दुये 
और देखने से ज्ञात हुआ कि कोठारी जी जिस सस्करण को शुद्ध, 
प्रामाणितत तथा हस्तलेखानुसार कहने थे, वह वस्तुत वसा 7ही है । 

अस्तु मैने और अपने सहयोगी श्री यशपाल ज्ञाम्त्री ने दोनों 
हस्तलेघों से मिलारर सर्वाधिक बुद्ध पाठो से युक्त सस्करण तैयार कर 
दिया। उसमे जो ध्‌4 थी उन के समाधान हैतु हमने आयंसमाज के 
अनेक विद्वानों से सम्परं॑ किया और शुद्ध पाठ के पूर्ण निश्चय न 
होने तक महीनों उसी पृष्ठ को रोके रखो । 


महात्मा अमर स्वामी जो, प० उदयवीर शास्त्री, प० युधिष्ठिर 
मोमासक, प० राजवीर शास्त्री, १० शिवकुमार शास्त्री आदि विद्वानों 
से सम्पर्क तथा पत्र-व्यवहार आदि से भी परामश लिये गये । यह सब 
होने पर भी मानवस्वभावजन्य दोष से यदि कोई त्रुटि रह गई हो 


श्रौर उसे यदि कोई विद्वान्‌ अवगत क्रायेगा तो हम मानने को तैयार 
हैं। यदि वह वस्तुत झोधने योग्य हुई तो उसी -पृष्ठ को नष्ट 
करके दूसरा पृष्ठ तंयार करा दिया जायेगा । 


श्री अमर स्वामी जी के नाम से यह प्रचारित किया जा रहा है कि 
वे अचुद्धिया निकाल रहे हैं। मैं महात्मा अमर स्वामी जो से मिला, 
उन्होंने कई स्थलों पाठो पर शकाए की मैंने समाधान किये पुन 
उनसे कहा गया कि प० विश्वश्रवा आपके नाम से यह प्रचारित करता 
है तो वे बोने मैंने अशुद्धियों के विषय में विश्वश्रवा जी को कुछ नहीं 
कहा | किन्तु यह कहा कि कुछ पाठ सत्याथ्प्रका्न में अस्पष्टाथंक हैं, 
विद्वानों को मिलकर उन्हे बदल देना चाहिए । मैंने कहा किसी के 
मूल ग्रन्थ में परिव्ेत करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। 
इस पर स्वामी जी ने अपनी ही रट लगाये रखी | फुत मैंते स्वामी 
जी से निवेदन कया कि आप यह बात लिखकर दे दे कि मैंने 
विच्वश्रवा जी से यह नहीं कहा कि ताम्रपन्र सत्या्थप्रकाश में हजारो 
अशुद्धिया है। इस पर उक्त स्वामी जी लिखने को तत्पर नहीं हये और 
कहा कि आप मेरे नाम से स्वय लिख दे । मैं अपने हाथ से कुछ 
नही लिख गा। ये प्रायंसमाजी ऐमे होते हैं कि उल्टा सीधा प्रचार करे 
यह है वह है आदि । यह सब वार्तालाप होने पर मैं वापिस आ गया । 
यदि अमर स्वामी जी अब भी अशद्धिया निकाजेगे तो हस्तलेख के 
अनुसार सबका समावान किया जायेगा और भूल होने पर मानी भी 
जायेगी । परन्तु क्रोई सज्जन निकाल कर दिखिलाये तो सही | 


जिन सज्जनो ने ताम्रपत्र खदवाने हेतु दान दिया है उनके नामों 
को देखकर विव्वधवा व्यास कहता है कि सत्यार्थप्रकाश की छाती पर 
सेठो, दुशनदारों आदि को बेठा दिया गया है। इसे देखकर 
मुझे गहरा वकका लगा । 


दानी का ताम देता क्रतज्ञता प्रकाशित करता है। ताम न देना 
कृतघ्नता है | महर्षि दयातत्द सरस्वती ने ऋग्वेद भाष्य अको के रूप 
में निकालता प्रारम्भ किया था । उस समय के प्रत्येक्त अक पर 
दानियो के नाम टपे हैं। विक्रम सवत १६३६ के मार्गशीष मास में 
निकते पुस्तक (२१) अ क (१३9) तक ४३६ ग्राहकों के नाम चन्दे सहित 
प्रकाशित हो चुके थे इन नामों को देखकर विश्वश्रवा ने यह नहीं 
कहा कि महाँयि ट्यानन्द जी ने दानियों को वेद की छातो पर बेठा 
दिया । उसी प्रकार ऋग्लेटादिभाष्य भूमिका के अको पर भी देखा 
जा सकता है । विश्वश्रवा में मैं पूछता हैं कि सत्यार्थप्रकाश की 
काती कौरमी है जिस पर से, साहझार दुकानदार बेठे हैं? सत्याथे- 
प्रकाश के बिय से हटफझर नीचे पद टिप्पणी के स्थान पर दानियों 
के नान छापे दे । उन्हें हम सत्य्थप्रमाश के चरणों मे तो कह सकते 
है । छाती पर कहना तो अपनी मूखेता सिद्ध करना है। इससे लेखक 
का द्वेषभाव स्पष्ट लक्षित होता है। 


इतना निवेदत करने पर मेरा कथन यह है कि इस ताम्रपत्र 
सत्यार्थप्रकाश को लेकर विश्वश्रवा जो पता नहीं क्यों जले बंठे हैं 
तथा इसे आयसमाज के लिये कलक बताकर सारे सत्याथंप्रकाश 
को गलाने की जिद कर रहे हैं। इनको यह पता नहीं कि ज्ञान नष्ट 
करने वाला असुर हन्तव्य होता है। भारतवर्ष का बहुत सा प्राक्ष्ता 
इतिहास आज ताम्रात्र, शिलालेख, स्तम्भलेख, मुद्रा और मुद्रॉंको के 
रूप में ही सुरक्षित है । कभो आगे चलकर यह अदभुत ताम्रपत्रीय 
सत्याथथप्रकाथ भी भारत के लिए इसी प्रकार ऐतिहासिक वस्तु बनकर 
रहेगा। भावी पोटी के लिग्रे क्रान्तर्शी स्वामी ओमानन्द सरस्वतों 
का यह एक सराहनीय पग है । इसी के साथ ऋग्वेदादिभाध्यभूमिका 
को भी स्वामी ओमानन्द जी ताम्रपत्रों पर अकित करा रहे हैँ । उसके 
तीन सौ पृष्ठो मे से ११७ फ्ृठ ताम्रपत्रो पर अ कित हो चुके हैं। इसके 
पश्चात्‌ विचार तो यह है कि चारो वेद, छ ज्ञास्त्र, उपनिषद्‌, 
अष्टाध्यायी, महाभाष्य, छन्द शास्त्र, वर्णोच्चारण शिक्षा प्लौर निदक्त 
आदि को भी ताम्रपत्रो पर खुदवाया जाये । आर्यावत्ते का सोभाग्य 
हुआ तो ईइवर के साहाय्य से यह कार्य पुरा हो सकता है । विश्वश्रवां 
जैसे तुच्छ बिचार वाले व्यक्ति के ० “थ विरोध से हुमे कार्य करने- 

की शक्ति ही मिलती है, घटतौ नह, 6 । 
(शेष पृष्ठ ७ पर) 


धैर्य हिंतकांरी 


छाज़ बोले तो बोले किन्तु दक्षनी भो बोले 


जिसमें हजार-- 
(राजवीर शास्त्री) 

८ दितम्बर १६८४ की साप्ताहिक आर्यसन्देश' पत्रिका मे एक लेख 
कक घटना और एक दुर्घटना' के दाम से प्रकाशित हुआ है, जिसके लेखक 
हैं-श्री म० म० आचार्य विश्वश्रवा व्यास वेदाचाय एम ए , वेदमन्दिर 
बरेली | इस लेख को पढ़कर लेखक की दुर्भावना ही अभिव्यक्त हो रही 
है, क्योकि उनके लेख में एक भी बात सत्य तथा उपयुक्त नही है। लेख 
का सक्षिप्त उत्तर इस प्रकार है-- 


१- लेखक ने लिखा है कि दिवान बहादुर वाबू हरबिनास जो 
शारदा ते महषि दयानन्द के प्रत्थो पर सम्पादक रूप में श्री दा० रघुवीर 
के नाम को उचित नही माता था। इसलिए ऋषि क्रे ग्रन्थो एर किसी 

व्यक्ति का नाम छपना नहीं चाहिये । लेखक ने इस घटना से थरों स्वामी 
ओमानन्द जी सरस्वती द्वारा ताम्रपत्रो पर अकित सत्यार्थप्रकाथ के नीचे 
दिये दानदाताओं के नामों को अनुचित ही नहीं बताया, प्रत्युत उसे 
गलाकर नष्ट करने का भी आग्रह किया है। प्रथम तो यहा विचारणीय 
वत यह है कि श्री शारदा जो ने सम्पादक के नामोल्लेख को क्यों उचित 
नही समझा । क्या यह टीक है कि जो विद्वान्‌ किसी ग्रन्थ के सम्गादन मे 
परिश्रम करे, उसका नाम भी उस पर अकित न किया जाये ? और उस 
ग्रन्थ में यदि कोई त्रुटि हो जाये तो वह दोष किसका कहा जायेगा ? यदि 
लेखक को ए+ तपस्बों साधु के निम्ध्वार्थ भाव से ताम्रपत्रों पर खुदवाये 
सत्पार्थ प्रकाश पर मूल लेखक के लेख से बिल्कुल पृथक्‌ दानदाताओ के 
नाम देखकर इतना रोष है, तो इसमे पूर्व अनेक वेदभाष्यों के प्रकाशनों 
पर न केवल दानदाताओ के वामो का हो उल्लेब है, प्रत्युत उनके चित्र 
भरी छापे गये है, लेखक ने उनके विरुद्ध तो कभी कुछ भी नहीं लिखा 
और लिखते भी कैसे ” यदि लेखक को महषि निर्बाण शताब्दी पर यज्ञ 
का ब्रह्मा बना दिया जाता, तो लेखक को रोप लेशमात्र भी नही होता । 
किन्तु ऐसा क्यो नहीकिया गया, इसमे कौन मुख्य कारण बना ? यह तो 
सभा के अधिकारी ही जान सकते हैं । परन्तु लेखक ने अपना रोब सभा 
के प्रधान होने से श्री ओमानन्द जी के शुभकार्यों में भी अयूयावृत्ति से 
दोषारोपण करके प्रकट क्या है। 


२-तांम्रपत्रों पर खुदे सत्याभ्रप्रकाश में अन्य किसी प्रकार की 
न्यूनता न पाकर लेखक ने एक दोष दिखाने का दृस्साहम तात्र ही 
किया है । लेखक लिखता है- महपि दयानन्द ने सत्याथप्रकाश के सप्तम 
समुल्लास में निम्नलिखित प्रमाण जिया है | 

“ऋषयो मन्त्रश्टयो, मच्चान सम्प्रादु ।/ 

लेखक के अतुमार इसका प्रजाशत इस प्रकार करता चारिये था- 
“ऋषय मन्‍्त्रर्टप  भनन्‍्त्रान्‌ सम्प्रादु /! इसका कारण 
लेखक ने यह दिया है कि ऐसा पाठ निरुक्‍्त में कही नहीं है। हल्लु 
विचारणीय बात तो यह है कि क्या महर्षि के मूलपाठ को बदलने का 
किसी को अधिकार है ? यदि मूलग्रन्थ में ऐसा ही पाठ है, तो उसमे 
लेखक परिवतत कराना क्यों चाहता है? क्या ऐसा करके अपनी त्रुटि 
को ही दूसरो पर बलात्‌ थोपने का साहस तहीं है” लेखक का यदि 
न्लीशय यह है कि ऐसा पाठ निरुक्‍त में नहीं मिलता, तो लेखक के अनुसार 
छापने से वह त्रुटि कैसे दूर हो सकती है ” अत चले थे चौबे जी छब्बे 
जी बनने, और गाठ के दो खोकर दूबे जी ही रह गये । 

३- लेखक को थुभकार्यों मे भी जबन्यता क्यों प्रतीत हो रही है ? 
लेखक के अनुसार सत्या्प्रकाश में नीचे दानदाताओं के नाम छापने में 
जधन्य कार्य को गन्त्र आ रही है, किन्तु ऐसा करने में लेखुक़ ने कौनसा 
मापदण्ड अपनाया है, यह तो वे स्वय हो जानें, किस्तु मैं तों यही रमभता 
हू कि दालदाताओं के नाम अवश्य छापने चाहिए, इससे दाबशौलों का 
उत्साहवर्धन तथा दानवृत्ति की प्रेरणा मिलती है। यदि यहूँ कॉर्यलेखक 
के अनुसार जधन्य कृत्य है तो कृपया अउने अन्दर भाककर देखने का तो 
प्रयास करे कि जो जीवनभर दान ले लेकर पेट हो भरता रहा हों, दास 
जैसे पवित्र धन को खाकर डकार भीन लेता हो, दानदाताओं का 
अन्यवाद तो दुर की बात है, क्या उसे भी दूसरी पर निरथंक दोष लगाने 
का कोई अधिकार है ? कृषक अयेने दुष्कार्यों पर तो विचार करके देखें । 








७ फरवरी, १६६६ 


+ नि पोजिता-बयमात 


१- लेखक अनेक वर्यों तक गुरुकुल गोतमतगर दिल्‍ली में उपदेशक 
विद्यालय चलाने के नाम पर लाखों रुपया खा गया, क्या कभी उसका 
कोई हिसाव दिया है ? और अब भी जो अपने म्‌ह से कहुता रहता है 
कि गुरुकूल के कुछ रुपये वेक में जमा हैं, किन्तु वें अब तक गुरुकुल के 
अधिका रियो को क्यों नहीं सौंपे ? 

२- उपदेशक-विद्यालय के नाम से दान का पैसा तो हृज्स किया हो, 
साथ हो कितने विद्यार्थियों के जीवनो में भी खिलवाड़ लेखक ते की ? 
क्य्ा उन्होंने कोई विद्वात उपदेशक बताया ? बिहार जमे दरस्थ प्रदेशों 
से आये छात्रों के अमृत्य जीवन से खिलवाड़ क्या जघन्य कृत्य नहीं है ? 

३- जो व्यक्ति जीवनभर ऋषिदयातन्द का अनत्य भक्त वनकर 
आपजगत्‌ को योघा देकर पेट भरता रहा हो, आज वही मरेशयोगी की 
चरण-शरण में क्यों ? क्या कट मुद्रा राक्षस के लोभ में आ कर सिद्वाल्ता 
को ताक में रख दिया है ? क्या यही दयानन्दभक्ति है ? यदि हम महषि 
दयानन्द के भौतिक शरीर फो विंध देकर नाट करने वाते जगन्नाथ 
को महावापों व हत्यारा कटने है तो जो व्यक्ति महपि दयाननद के सत्य 
सिद्धान्नो को कुछ बादी के टुकडों के लिए हतन करने मे लगा हो क्या 
वह महापापी नहीं है ? 

४- महंत दयानन्द के सत्य सिद्धान्तों को नाट करने के लिए 
वत्तमान काल में अनेक ग्रन्थ लिखे गग्रे हैं, जसे-स्वामी करपात्री द्वारा 
लिखित वेदाय पारिजात, हा० राजेद्ध गंगे द्वारा लिखित दियानन्‍्द 
गाली पुराण! आदि । ऐसे भठे कान्पनिक ग्रस्थो के बिम्द्र तो लेखक को 
एक गब्द भी लिखने का तप्स नहीं हुआ, वय्यो|कि सम्भव है कि लेखक 
के विचारों में वे जघन्य कुत्प नही हो किन्तु दान मागकर सत्यरार्थप्रकाश 
को अमर बनाने वाला पत्रित्र कार (ताम्नातत्रो पर उजेखन) लेखक को 
रुचिकर नहीं लगा, क्या णट॒ अघणसी व्यक्तियों के मद्श तिन्‍्दतीय 
नही है ! 

५- और यह क्ण-परम्परा से सुना गया है कि लेखक महेशपोगी के 
यहा धनगवन में पकडा गया, फिल्तु फिर क्षमा मागकर वही शरण लिए 
हुए है। क्या यह सत्य है ? अन्यथा उसका प्रतोक्ार करने का साहस 
लेखक को करना चाहिए । 

६- एक व्यक्ति एक घर को विपुल बन-राशि और अचल सम्पत्ति 
को दान देकर अनेक गृरुकूलों का मचालन कर रहा है, अप्राप्य साहित्य 
का प्रकाशन कर रहा है, वेदिक सिद्वान्तो के प्रसार व प्रचार में अहनिश 
लगा रहता है, अतेझश जान्दोलन में अग्रणो रहकर कार्य करता रहा है, 
और जिसके गोर्ट स्तातक विद्वान, विद्वात सत्यासी, वानप्रस्थी आदि 
समस्त बात में बर्स ही त्पासभात्र से वेहिक्रि वर्ष के प्रचार तथा 
गुरुकुलो का पवालन कर रहे है उस 54 क्ते के प्रति भी ले वक की 
असूयायूृत्ति उयगो ? क्या कोई आपसे भी प्रजत पृठ् सच्ता है कि नेघक ने 
जीवन भर कौन रौव से पशपनीप कार्य किये है ? अथवा आउजगन के 
सामने नई-तई योजवाय रखकर धन वटोरकर ऐन्द्रजालिक के सत्य 
कार्य तो नही करते रहे है ? 

(प्ठ २ का शेष) ः 
जीवन्तु मे शत्रुगणा सदेव येत्रा प्रमादात्‌ सुविचक्षणो5हम्‌ । 

यदा यदा में विश्ञति लभनन्‍्ते तदा तद्ा मां प्रतिबोधयन्ति ॥ 

मै विज्वश्ववा व्यास से आग्रह फरता हू कि यदि उतमें साहस हैं 
तो सामने आकर बाते करे। अथु दया निकालकर दिखाये। हम भी 
शुद्ध ग्रन्थ दापने के पक्ष में है, यदि वे बद्भाव से कुड्र यत्त करगे तो 
हमे स्तव्रीकार है । आपंसयराज के )त बाग में उक्त महानुभाव से मेंने 
बाते की तो लगा कि सव कुट द्ेग भावना के वशोभूत होकर कह रहे 
हैं। उस सपय भी सह ध्ोमात्‌ स्वराच' ओवानद जो द्वारा फ्रकाशित 
ऋग्वेद, सामच्द और सामपदसहिता आहि का विरोत् कर रहे थे। 
विरोध के लि ' ही विरोध करता इसका थ्येव हैं।सुवार हेतु नहीं हे । 

यद्यति प० भवानीलाल भातोय पर» राजबीर शास्त्रों, प० 
बेदब्त शझ्ास्त्रो, यशपाल गास्त्री और बलजीत शास्त्री आदे ने 
विश्वश्रवा के लेख का उत्तर दे दिया था, परन्तु ताम्रयय सत्यायत्रकाश 
का सम्पांदक होने के नाते मुफे निराकरण करता चाहिए था, इसीलिए 
यह लेख लिखा है। आशा हूं पठकजन संत्यासत्य का जानकर स्वयं 
ही निर्णय करने का यत्न करेगे । 





सलीकी न 


संवेहितकारी 





यह लेख सर्वे खाप पचायत की सामग्री से लिखा गया है। 


शिवाजी बलवंशी कश्यपगोत्री जाट था 
लेखक-नायब सूबेदार लालसिह आर्य, शोरम (उ० प्र०) 


आज हम ३६ कुलो से वटकर ४५ हजार वर्गों में बट चुके हैं 
इसको रोकने के लिए हमे अत्यन्त परिश्रम करना पड़ेगा । प्राचीन 
वश-गोत्रो को जानकर परस्पर ऊ च-नीच भेद-भाव को त्याग कर प्रेम 
भाव रूपी अमृत की वर्षा कर ओ३्म्‌ के भण्डे के नीचे एकत्र होकर 
शक्तिशाली बन | सगठन शक्ति है, जादू है, अमृत है । इस अगमृत के 
प्याले को पीन। हमारा धम है । 


महा राष्ट्र प्रदेश-- 

महाभारत काल तक इस क्षत्र का ताम दण्डकारण्य अर्थात्‌ 
दक्षिणापथ था। पाणिनि के पश्चात्‌, आय-न्राह्मण क्षत्रिय (वाद्ध में 
राप्ट्र कुट) तथा जालुक्‍्य राजवश्ो के क्षत्रियों ने इधर आकेर इस 
महाराष्ट्र देश को वसाया जिसमे सूय, चन्द्र बशों आन्ध्र-राठ क्षत्रिय 
थे । सवप्रथम यदु की तीन पत्नियों के पुत्र यादव राष्ट्कूट एवं भोज 
नामक तान बजा के नासिक कोल्हापुर एवं बनवासी में राज्य स्थापित 
हुए । वाद्ध काल के बाद यहा ब्राह्मण क्षत्रिय तथा मराठा वाम से 
प्रसिद्ध हुए । 
भोसल-- 

बलवशा कद्यपंगोत्री (वालायन) मालोजी भोसले इस राज्य 
के सस्थापक महा (ज शिवाजोा के दादा आप चित्तोड वश्ञ में थे। 
आप से ७-८ पीढी पहले |शवराव राणा चित्तौड के कनि८6 पृत्र भीमसिह 
ने भासला नामक दुंग मे भाग कर जात बचाई थी । 3सा कारण से 
यह वश थोसला नाम स स्याति प्रा'ते कर गया । यह बात लगभग 
१३५६ |व० स० अयातू अलाऊ२ न ।एलजो के काल को है । 


मालो जी के पिता सम्भा जी भोसले दौलतावाद के समीप वेरूल 
में रहते हए कई ग्रामो को जमोदारी करते थे । २४ वर्ष की आयु मे 


चरक >]े धष्टबग पुक्त 
हिमालए को दिग्य ऊडी 
बूटियां से त पार शरोर 
को क्षोनता तया फंफडों 

के लिए प्रति 
ध्रापुर्वे दिक रखापत । 

डाल पुदक हब! बड़ 
क्बके लिये हितकर । 


धासी, जुकाम 
इफ्लूएन्जा, बदहजमी 
तथा थकान में मादकता) 
रहित उत्तम पेय । 


# दातो का दद व टीस 
# मछुढ़ो का फूलना 
७ मसूडो म॑ खून व पीप 


धाना 
# पाषोरिया को जड़ से 


मिटाने के लिए उत्तम 





७ फरवरी १६८६ 





मालो जी अहमद नगर राज्य में कुछ घुडसवारों के अफसर नियुक्त 
हुए तथा धोरे-धोरे पांच हजार घुड-सवारों के अफसर नियुक्त होगये। 
१६५१ वि०्स० में आपके पुत्र शाह जी का जन्म हुआ तथा १६६६१ वि० 
स० में निजाम शाही सरकार ने मालोजी भोसले को सूपा तथा 
यूना के परगने जंगीर में दिये। आपका काल १६०६ से १६७५ 
वि० सं>० है। 
शाहजी भोसले-- 

महाराणा चित्तौड़ के कश्यपगोत्री, बलवशी मोलोजी के पुत्र थे । 
आप वीजापुर नवाब के यहा ऊ चे पद पर रहते थे। रानी जीजी बाई 
के उदर मे श्वाजी का जन्म वि० स० १६८४ में हुआ था जिसने अपनी 
माता तथा आपने गुरु समर्थ रामदास की शिक्षा को प्राप्त कर एक महान्‌ 
बोर साहसो तथा छापामार युद्ध के धुरन्धर योद्धा बनकर स्थाति 
प्राप्तको । आप ने १७०५ वि० स० में तोरण दुगगं को विजय कर 
अधिकार जमाया तथा नया दुर्ग रामगढ़ का निर्माण कराया और पूना 
तथा सूपा जागीर का प्रबन्ध उत्तम रीति से चलाकर कृषकों को 
आत्मीय बनाने लगा तथा इस प्रकार सफलता प्राप्त की कि चाकण थाता 
तथा वारागती के सरदार भी आपकी अधीनता में आगये । इसके 
पथ्चात कोडाना पूरन्दर-रोहिरा तिगोना-लोहगढ आदि पर अधिकार 
कर मोका। कल्याण तथा भिण्ठी विजय कर त”व अन्य विजय कर 
रामगढ़ मे अपनो राजधानी स्थापित कर कुछ दुर्गो का निर्माण कराया 
तथा अपनी वीरता साहस पुरवेक छापामार युद्ध मुगल सेना से करते 
हुए औरगजेब को हताश करते हुए बल वश शाखा को सुर किया। 
यह कर्म १७५७ वि० स० तक चलता रहा । इसके पश्चात्‌ यह सत्ता 
पेशवाओ के हाथ मे चली गई । १८७२ वि० स॒० में रेजिडेण्ट ने पूना 
पर अधिकार कर अग्रेजो ने पूना द्वारा जासित समस्त प्रदेश का एक 
प्रान्त वना देने की घोषणा की। अब बडौदा के गायकवाड, इम्दौर 
का होलसर, रवालियर का सिधिया सतारा-नागपुर के भोसले, धार देवास 
के पवार तथा सान्‍्तबाडी के मराठा नाम पर देश के शासक रह गये। 


(शेप पृष्ठ ४ पर) 





ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार, 


शाठत० 27479 0+/9 


घ 
श्र 
6 
है| 
ध 
फ्े 
रद 


की श्रौषधिया सेवन करें । 


शाखा कार्यालय :- 

६३ गली राजा केदारनाथ, 
यावड़ी बाजार, दिलवली-६ 
(स्थानीय दिक्कताश्रो एव सुपर बाजार 

से खरीदें) फोन नं० २६१८४३८ 





पर कनम-कममनननचिननिन मनन वन ++--ऊऊऊ.... जा उहुदआ? "कह रकत  ाउकपका पाक पा लत अरब आाक् लत तय पल आरके कल खेद 55 
आय॑ भ्रतिनिधि सभा हर॒याणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचाय॑ प्रिंटिंग प्रहे, 
रोहतक में छपवाकर सववहितक्रारी कार्यालय प० जगदेवसिह सिद्धास्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहदक से प्रकोशित । 
हुं मे 


प्‌ 





प्रधान सम्पादक -शो० धत्पवीर क्षास्त्री, समा सन्त्रो 


वर्ष १३, भ्रछ:ः !२ १४ फरवरी १६५६ 


इतिहास की वन्दतीय विभूति-- 


सम्पादक-वेदब्गत शास्त्री. सह-प्म्पादक डा० यज्ञवोर 





बाधिक छुल्क १५) __बिदेजञ में ५ पोंड एक प्रति ३० पैसे _ 


कृषकों सजदूरों, के रक्षक न्‍्यायप्रिय निर्भीक 
आये राजनेता चौधरी छोट्राम 


सारे पजाब तथा मारत के कर्मठ ईमानदार परन्तु शोषित दीन 
कृषक मजदूरों का यह बहोभाग्य हो था कि ईश कृपा से रोहतक मण्डल 
के गठो (सापला) ग्राम मे चोधरा खुशीराम के 
घर २४ नवम्बर १८८१ ई० को दोनबन्धु, रहुबरे 
प्राजम निर्भीक आर्य राजनेता चौधरी छोटूराम 
का शुभ जन्म हुआ्ना। क्योंकि पुर्षार्थी किसान 
मजदूरों की नेक कमाई बेईमान वनिया, साहुकार 
तथा निमम प्रग्रेजी शासन के हाथ मे जा रही 
थी जिसे चौघरी छोटूराम ते अपने बुद्धिचातुय् ' 
ईमानदारी हक निर्भोक न्यायप्रियता के फलस्वरूप बेचारे किसान 
मजदूरों का संब्स्षेण पजाब के सुखद कानून बनाकर किया। चौधरी 
साहब बहुप्रतिभासम्पन्न, निर्भोक, न्‍्यायदाता, व्यवहारकुशल, दयालु 
द्वानी, उदार तथा धमंचेता थे जो हम सब के लिए बन्दनीय तथा 
बिरस्मरणीय हैं । 


कुशा प्रमेधा वी -- 

आप बाल्यकाल से ही चुस्त, नटखट कुशाग्रबुद्धि थे ओर १८६४ में 
सापला के प्राथमिक विद्यालय से जिले में छात्रवृत्ति सहित प्रथम तथा 
सारे पजाब में द्वितीय स्थान पर उत्तीणं हुए। फिर दिल्ली के मिशन 
हाई स्कूल मे नंवम कक्षा मे पंजाब मिडल परीक्षा के प्रथम मे छात्र 
मह॒ताब राय से भी भ्रधिक अक प्राप्त किए। फिर कालेज में निबन्ध 
लेखन तथा दिल्‍ली के शेसन जज हों हैक बल्सर की निबम्न- 
योगिता में भी सर छोटूराम ही प्रथम ध्लाए। प्राप एक दो बार भाषण 
६०४९ में भी प्रथम आए थे। बी. ए परीक्षा उत्तोर्णा कर आप प्रतिभा 
हम्पन्नता के कारण ही गंगा पार कालाककर के राजा रामपालसिह के 
ध्राइवेट सेक्रेटरी बने श्लौर उनके समाचार पत्र हिन्दुस्तान मे श्रग्रेजी हिन्दी 
में बहुत यथार्थ रुचिपुर्ण लेख लिखते रहे । 


स्वाभिमान तथा आत्मबल -- 

जब बालक छोटूराम माध्यमिक परोक्षा उत्तो्ण कर चुके तो 
सापला कस्बे के फुल्लू सेठ के पास अपने पिता जां के साथ गए। 
आगामो प्रध्ययन के लिए पूछना था। सेठ द्वारा चौधरी सुखी राम को 
पा खीचने की बात को अपमान समझ कर बालक छोट्राम का 
स्वाभिमान फूट पड़ा और सेठ को लताडते हुए बोले कि ऐ सेठ ! 
प्रापका पस्ता खीचने की बेगार का काम हमारा नहीं। मेरे पिता जी 
से पा खीचने को बांत कहते आपको शर्म नहीं आई। इसके लिए 
तुम अपने लड़के को या मुझे कह देते । 

जब आप कालाककर के राजा के पास थे तो एक दिन उस राजा 
है दोनों का भोजन तो साथ मगवा लिया पर चोधरी छोटुराम के आए 





५3० 


--निहाल्सिह प्रर्य॑ 
बिना अकेले हो खाने लग गए। चौघरो साहब को यह बात बहुत अखरी 
परन्तु भोजन खा तो लिया प्रोर साथ हो त्याग पत्र दे दिया। राजा के 
सौ बार क्षमा मागने पर भी नहीं के और आगरा भरतपुर चले गए 
परन्तु वहा भरतपुर राज की निबलंता देख घर आ्रागए । 


१६४२ के दुसरे विश्वयुद्ध मे बगाल मे दुर्भिक्ष तथा व्यापारियों की 
अन्न सम्रह छुपाने की नीति के कारण अन्नाभाव में भारत!य सेनाश्रो 
के प्रमुख संन्याविकारो श्रग्रेज लाडंवेवल ने श्रन्न के लिए दिल्ली में 
२ जून १६४२ को भारत के खाद्यमन्त्रियों का सम्मेलन बुलाकर प्रार्थना 
की कि श्राप गेहूँ के कण्ट्रोल रेट ६ रुपये मन की स्वीकृति दे दे । और तो 
सव चुप रहे। चोधरी छोट्राम ने खडे होकर तमक कर कहा कि दुसरे 
मन्त्री तो लेने वाले हैं। गेहू तो में ही दूगा । जब तक किसान को आवश्यकता 
की दूसरी वस्तुए भी कट्रोल से सम्ती नही दी जाए तब तक ६ रुपये मन 
नहीं दे सकता | वायरसराय द्वारा किसान की सहायता अस्वीकार करज्रे 
पर छोट्राम बोले कि पंजाब का गरेहू १० रुपये मन से कम कतई नही 
मिलेगा चाहे मुझे भी गेहू में आग लगवानी पड़े । मैं देखूगा कि कौन फेरे. 
गेहू को मनमाने भाव पर लेने आएगा। वायसराय नाराज गे 
बोले कि मेरे पास बहस के लिए समय नहीं है। चौबरी छोटू राम 
कह कर चल पड़े कि मैं भो ठाल्लो बेठा आदमी नहो है । पश्चात्‌ 
वायसराय द्वारा पजाब के गवनर और मुख्यमल्द्री को यह सूचना भेजने 
पर उन्होने उक्तर दिया कि चौधरी छोट्राम एक विश्वस्त पुरुष हैं। 
इसके काम कभी गलत नहीं होते । पजाव ज्ञ।ध्तत का श्रेष इन्ही को है। 
इनके उत्तर से युद्ध मे पजाब की ओर घन जन की श्हायता जानकर 
वायसराय को गेहू का भाव ११ रुपये मन निश्चित घोषित करता पडा और 
चौघरी साहब का सत्यपक्ष विजयी रहा । 

सन्‌ १६४० मे मलिक खिजर हयात खा के प्रयत्न से तवाब ममदोत 
के घर पर मिस्टर जिस्ता और चौधरी छोदूराम की भेंट में पूरे तीन 
घण्टे के वार्तालाप में चौधरी साहब के अपने सत्य पक्ष पर सुर रहने से 
जिन्‍मा को कहना पड़ा कि चौधरी छोट्राम अपने मन्तव्य पर वज्म के 
समान दंढ रहे ओर उनकी यूनियनिस्ट पार्टी के साथ हमारा मेल 
नही बेठता । 

एक बार फिर कालका में एक मुसलमान मित्र के घर ये दोनो 
भोजन के निमन्त्ररा मे बुलाएं। वहा पहले आए हुए सलाम के भूसे मह 
फेरे बंठे जिनना के सामने छोटूराम भी भेज पर मुह फेर कर बढ 
गये और कुछ भी खाए बिना शीघ्र हो नाराज हो बाहर आगए। उस 
मित्र मेजबान के पूछने पर कह दिया 'जाट को मरोड में भी कौन घटा 
सकता है / यह था ग्रग्नेजों राज्य की तृती बोलती मे भी चौधरी 
छोट्राभ का आत्मगौरव तथा भ्रदम्य साहस । 





सर्वहितकारी 


वेद श्रद्धालु सच्चे आये -- 


चौधरों साहब प्रतिदिन संन्ध्या करते ये। सत्यार्थ-प्रकाश को पढ़ 
११ वें समुल्लास में ईमानदार कमंठ जाट जी झौर स्वार्थी पोष जी की 
कथा से और हृठ भार्य बन गए। दिल्ली कालेज मे एफ. ए कक्षा के 
फार्म में अ्रपना धर्म वेदिक लिख दिया। पडित रुद्र ने हिल्दू लिखने 
पर दबाव दिया। परन्तु छोट्राम ने वेंदिक धर्म ही रखा। जब 
में निर्धनता के कारण घर लौट आ्राएं तो प० रघवरदयाल ग्राम गढी में 
उन्हें बुलाने गए तब वहा चोपाल में छोट्राम पड़ितो से मूर्ति पूजा 
पर श्ञास्त्रार्थ करते धाए। चोौ० बलदेवावह श्रौर यट्राम द्वारा सन्‌ “६१३ 
मे गेहतक में स्थापित जाट हाई स्कूल में सस्कृत, सन्ध्या, हवन 
श्रनिवार्य थे। साथी के चौ० रामजोलाल की प्रेरणा से छोट्राम 
आयसभाज को विशेष सहयोग देने लगे । 


कृपको निर्धत मजदूरों के 'क्षक -- 


चौ+री साहव दया के भण्डार ग्रौर भ्रन्याय के शत्रु थे इसलिये 
उन्होंने साहुआारों के अध्याचारों से किसान मजदूर मुक्ति के लिए 
(१६२८ ई० में) मार्केटिंग व्रिल, कर्जा भुक्ति बिल, गिरवी भूमि 
मुक्ति श्रादि कानून बना कर ६ हजार में ४६ प्रतिशत खोटे वनद कराए । 
८ हजार कानी डाण्डी में से ६६ प्रतिशत ठीक कराई। ४० वर्ष पहले 
की गिरवी भूमि ५ तहसीलदार नियत करके ४२ लाख बीचे भूमि मुफ्त 
वापिस दिलाई | यह १६३८ मे पजाब कृषि उत्पादन बाजार कानन के 
आधीन था। १६१६ मे किसान जाटों के मंगठन के लिए “जाट गज़ट 
पत्र' चलाया जिसमे बेचारा जमीदार' पाकिस्तान, ठग्गी का बाजार 
ग्रादि नेख स्वय लिखे | कृपको तथा देश के उत्थान के लिए ऊसर भूमि 
उबरा बनाने के लिए भांखडा-नागल बाध्च बनवा कर अन्त समस्या 
का समाधान किया। इसीलिए रहेबरे आजम, दीनबन्धु तथा सर 
छोट्राम के पदो से अलकृत किए गए । 


सच्चरित्रवान्‌ गष्ट्रवारी नेता -- 


चौ० छोट्राम मादक द्रव्यो, शराब, हकका, मास के विरोधी, 
सदाचारो ग्राये दानी तथा निष्पक्ष महापुरुष ये। छुआ-छुत जात-पात 
के खण्डक थे | उन्होने राष्ट्रवादी क्षत्रिय कुलो का सगठन ग्रजगरदल' 
बनाया था। उन्होंने ८ जुताई १६३६ को ग्रामीण भ्रफरी के नाम लिखे 
एक पत्र में कहा था--“क्रिसान कौम को मैं हृदय से प्यार करता है 
मुझे दुख है कि गावों के उच्च पदों के लोग शराब, रिवत आदि 
दुर्गुगगे में फमते जा रहे हैं जा सारी कोम को वदनामी है. फंशन और 
चाट में पैसे वर्बाद मत करो । मनोरजन से चरित्र विगड़ता है। इसे मैं 
पसन्द नेड़ी कऊरता। दुव्येबसनां तथा चरित्र की ढिलाई से जीवन पतन 
की ओर ढलने लगता है। अपने बालकों के पालन में असमथ लोगो से 
रिश्वत लेना महापाप है। सदगुणों मे सादा जीवन, उच्च विचार, 

भ्रच्छा चरित्र, ईमानदारी गौर पारस्परिक एकता है। 


चौधरी साहब साम्प्रदायिकता, प्रान्त बाद, भाषा मत तथा जात॑ 

पात से ऊपर उठकर राष्ट्र का उत्थान चाहते थे। इसलिए उन्होने । 
गरीबी प्रमीरी का भेद मिटाने के निए मण्डी एक्ट शाप एक्ट, बेनामी 
एक्ट, कर्जा राहृत, रहन वापसी बना कर देश के लिए उद्योग को 
प्रोत्साहन दिया। उन्होंने राष्ट्रवादी यूनियनिष्ट पार्टी बनाकर मुस्लिम- 
लीग का घोर विरोध किया । वे पाकिस्तान बनने के सख्त विरोधी थे और 
अखण्ड राष्ट्र के पोषक थे। उन्होंने १५ प्रगस्त १६४४ को राज गोपाला- 
चारी के बटवारे फामल के विछद्ध म० गाधी को एक सबल पत्र लिखा 
थाओर जिन्‍नमा को दिल्ली मार्ग से बम्बई भगने पर विवश कर 
दिया । 


चौ० छोट्राम ग्रदम्य मतोबल, उदारता, दया देश घर्म के सच्चे 
प्रहरी थे ! भारत के इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लेखनीय 
है । हम भी शराब कवाव, र्श्वित को त्याग कर देश सगठन, भ्रातृभाव, 
दीन सहायता गो कृषि उत्थान और आयंसमाज का उत्तकर्ष कर उनके 
गुणों को सा्थंक करे। 








१४ फरवरी ११८६ 


अबोहर-फाजिल्का दो या चण्डोगढ़ 


खाली करो 


--प्रो० शैर्रासिह 
रोहतक ३ फरवरी हरयाणा रक्षावाहिनों के रोहतक कार्यालय से 
जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति मे चण्डीगढ के सम्बन्ध में कहा गया है 
कि चण्डोगढ़ पजाब को दिये जाने की बात सन्‌ १६७० में तय की गई थी 
जब सन्त फतेहसिह ने सवय कहा था कि पजाब्र को चण्डीगढ़ दे दिया 
जाए तो वह हरयाणा को अबोहर-फाजिल्का के क्षेत्र देने पर राजी हैं । 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व० इन्दिरा गाधी ने सन्त फतेहसिह की इस 
बात को स्वीकार कर लिया था और तदनुसार अपना निर्णय दिया 
था। किन्तु पजाबव के तत्कालीमत कांग्रेसी मुस्प्मन्त्री नें इस निणंय के 
वारे मे कहा था कि यह निर्णय ऐसा है जमे गये के बदले मे भेस देना । 
पंजाब की मौजुदा सरकार उसी बात पर अब भी ग्रडी हुई है। 


प्रेस नोट में श्रागे कहा गया है कि वेसे स्क्य अकाली लीडर एल 
पंजा3 के इसा नेता भी; इस बात को स्वीकार करते है कि चण्डीगछ 
पर हरयाणा का हुक जायज है किन्तु वे प्रपनी हठधर्मीपन के कारण 
जिद पर अडे हुए हैं। हरयाशा ते राष्ट्हित को सामने रखते हए हर 
बात स्वीकार की । बड़े से बडा घाटा भी सहन किया किन्तु पजाब 
सरकार उसको हर मामले में दत्राती चली झा रही है, जो श्रब नहीं 


होगा । 


प्रेव मे अन्त में कहा गया है कि यदि पजाब उष्डोगढ चाहता है 

तो अबोहर-फाल्किा के क्षेत्र हरघाणा को देने होगे, धर्ना उसे चण्डीगढ़ 
खालो करने के लिए तयार रहना चाहिये । 

(दनिक भारत जननों से) 





पुस्तक समालोचना 


“ठाक राग शास्त्रम (प्रथमलणड ) 


“व्याकरणाआास्त्रम” (प्रथमखण्ट ) पुस्तक-देखने को मिली । इसके 
त्ेखक ग्र।यजगव्‌ के प्रसिद्ध विह्ान्‌ पण्डित मुदशेनदेव आचार्य उप-मन्नी 
आये प्रतितिधि सभा हरयाणा हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन श्रोमती 
सुशील” आर्या सचालिका सम्केत सेवा सस्थान हरिसिह कालोती 
(मुनारिया मोड) रोहतक की ग्रोर में किया गया है इस प्रस्थ में 
प्रक्रिया पद्धति से सज्ञा, सन्वि, पडुलिग, कारक, समास और स्त्रीप्रत्यय 
प्रकरणों को अत्यन्त सरल सस्क्रृत भाषा मे समकाया गया है। स्थान-२ 
पर तालिकाए बना कर विपय को स्पष्ट किया गया है। शब्दों को 
कच्ची मिद्धि रख कर उनमे बड़ी वुशलता से सूत्र-पोजना की गई है। 
परडुलिग प्रकरण में शब्दसिद्धि के पश्चात्‌ शब्दों के सब रूप दिए 
गये है.। प्रकरण के प्रज्ञ ड्ले व्माक््यम्द पदावलो की सूची भो दी गई है। 
यदि प्रत्त मे सूत्र-सूची भी जोड़ दो जाती तो प्रच्छा होता। यह ग्रन्थ 
विशारद, मध्यमा, एम ए ग्रादि परीक्षार्थी, छात्रो एव अध्याएंयु 
महानुभावों के लिए प्रत्यन्त उपादेय है। यह पुस्तकालयों के लिए भी 
सग्रहणोय ग्रन्थ है। इसमें पावर सौ पृष्ठ हैं प्रोर एक प्रति का मूल्य 
४० रु० है। ऐसा परिश्रम सस्क्ृत में प्रथम बार हुप्रा है। मै पण्डित 
सुदशनदेव आचाय को उनकी इस सरल कृति के लिए बधाई 
देता हु 

सत्यवीर शाष्त्री, 
मन्त्री प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


सर्वहितकारो में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठावें। 





पसवेहितकारी 


१४ फरवरी, १६८६६ 





अबोहर फाजिल्का क्षेत्र शीघ्र हरयाणा को दिया जाये 


-5प्रो ० गेरसिह 


२६ जनवरी १९८६ से पजाब समभौते के प्रमल में गतिरोध पंदा | लहराया गया है। यदि लोग हसी प्रकार मारे जाते रहे, गुरुद्वारो पर 


हो गया। मंथ्यू आयोग ने प३ गाव और २ नगर (फाजिल्का) तथा 
अबोहर) हिन्दी भाषी तो मान लिये और अपना काम इस इप्टि से 
पूरा कर दिया। झ्रायोग का काम था हिन्दीभाषी इलाके निश्चित 
करके सरकार को बताना, जिससे कि चण्डीगढ़ के बदले में वे इलाके 
हस्याणा को दिये जा मक | परन्तु आयोग अपने अधिकार की सीमा 
से बाहर चला गया भ्रौर उसने यह कह दिया कि क्योकि कन्दूखेडा 
नई जान के आधार पर पजाबी भाषा साबित हुआ, इसलिये फाजिल्का 
अशोहर का इलाका हँरथा> से नहीं जुड़ता इसलिये आ्रायोग यह 
इल्लाका हरयाणा को देते को सिफारिश नही कता। पंजाब समभोौते 
में यह स्पष्ट लिखा है कि चण्डीगड ओर उसके बदले दिये ज्नने वाले 
इलाकों का तबादला एक साथ होगा। इसलिये चण्टोगढ पंजाब को 
देने का मामला भी स्थगित करना पडा । 
प्रो० शेरसिह ने प्रान्तरिक सुरक्षा मन्‍्त्री श्री श्रण नेहरु से 
मुलाकात की और इस सम्बन्ध में जल्दी फंसला करके, फाजिल्का 
अबोहर का इलाका हरयाणा को दे, ताकि अबोहर फा्जिल्का 
के लोगों मे जो भय और रोष फंला है वह समाप्त हो झ्ौर उनके साथ 
जो अत्याचार पजाव तरकार पिछले १५ वर्षों से करती आरहो है 
उनसे राहत मिले । 
प्रो० शेरसिह ने प्रधान मनन्‍्त्री को एक और पत्र ३० जनवरों को 
लिखा है और उसमे कहा है कि प्रायोग अपने अधिकारों की सीमा में 
नही रहा और उसने गलत सिफारिश कर दी। यदि कन्दूखेडा पजाबी 
भाषी है तो भी हरयाणा को देना चाहिये, क्योकि चण्डोगढ हिन्दी 
भाषी होते हुए पजाब को दिया ज|ना है। जब ८००० करोड को कोमते 
का हिन्दी भाषी शहर जो हरयाणा का बनता है, वह पजाब को दिया 
जा सकता है तो एक छोटा सा कन्दूखेडा गाव हरयाएा को क्‍यों नही 
दिया जा सकता | न भो दिया जाये तो भी ८३ गाव और २ शहर तो 
एकदम दिये जा सकते हैं। सवाल तो केवल उस ग्राव में से हरयाणा 
बापियों के गुजरने का है। यह देश तो एक है ओर सभी प्रास्तों के लोग 
एक दूसरे प्रान्त में खुले तौर पर आते जाते हैं, फिर हर॒याणा के लोगो 
को कन्दूसेडा मे से गुजरने से केसे रोका जा सकता है। यदि ऐसा होने 
लगे तो हसयाणा भी पजाब के लोगो को अपने इलाके मे से गुजरने से 
रोक सकता है। फिर देश की एकता और शाल्ति कैसे रहेगी * 
प्रपने पत्र में प्रौ० शेर सह ने पानी के लिए जिस न्‍्यायाधिकरण 
का गठन किया है उसके बारे में भो लिखा है क उस न्यायाधिकरण 
को पंजाब पुनगेगठन कानून १६६६ को आधार मानकर पहिले रावी 
ब्यास में हरयाणा भ्रौर पजाब का भाग निश्चित करना चाहिये श्ौर 
फिर जो पानो उन्होंने श्रव तक इस्तेमाल किया है उसकी जाच करले । 
शुद्वाकी बचे हुए पानी को इस्तेमाल कर ने के बाद जितना हिस्सा बचता 
है उतना ही देना चाहिये। यदि एजाब ने अपने हिस्से का पानी पहिले 
ही इस्तेमाल कर लिया तो उसको बाकी पानी में से बिल्कुल नही 
मिलना चांहिये। 
प्रो० शेरसिह ते यह भी लिखा है कि अमृतसर के गुरुद्वारे की 
घटतायें तो प्रकालियो का एक नाटक है। यदि नाटक न होता तो 
३०० गोलिया चलने पर भी कोई व्यक्ति क्यों नही मरा ”? ज्ञानी जैलसिह 
आदि का पथ से बहिष्कार किया तब बरताला, तोहडा जिनको पथ 
का गद्दार कहा गया है उनका बहिप्कार क्यों नहीं किया गया? यह 
तौटक तो मारत सरकार पर दबाव डालने के लिए है, जिससे हरयाणा 
को फाजिल्का प्रबोहर न मिले भौर पजाब को चण्डीगढ मिल जाये 
। क्लकि वे उग्रवादियों को सिखों से प्रलग कर सके। 
प्रो० गेरसिह ने कहां कि यदि यह नाटक नहीं है तो बरनाला 
बुटेकार कापुन व्यवस्था रखने में अंसफल रही है और उसके देखते- 
कहे जपद्धीम 'ऋष्डा अलाया मया:है/ज़बा साम्रिशतान-का उड़डा 








फिर से उग्रवादियों श्रर देशद्रोहियो का कब्जा होगया, और राष्ट्रीय 
मण्डे का अपग्रान होता रहा तथा खालिस्तान का भण्डा लहराया 
जाता रहा भ्रौर नारे लगाये जाते रहे तो देश की एकता को खतरा फिय 
से पहिले से भी प्रधिक हो जायेगा । इसलिये बरताला सरकार को 
अब ओर देर नहों करनी चाहिए और अपनी विफलता को स्वीकार 
करके त्याग पत्र दे देना चाहिये। 

समय था गया है जब भारत सरकार यह चेतावनी प१जाब भारत 
सरकार को दे। हस्याणा के हितो की रक्षा करके देश की एकता की 
रक्षा करे प्रौर लिक नहँर का काम भी शीघ्र अपने हाथ मे लेकर उसका 
काम १५ अगस्त १९८६ तक पूरा करे । 


मंथ्यू आयोग की उपलब्धियाँ 


2 
श 
ड़ 
तथा एक 5, 
# 
ड 


मैथ्यू श्रायोग ने दो बाते मान लो है। 


(१) १६८१ की जनगशाना धोखा 


मजाक था। 

४ (२) चण्डीगढ के बदले अबोहर फाजिल्का के ग्रलावा 
और कोई क्षेत्र देने की छात सोची भी नहीं जा 

| सकती । --प्रो ० भेरापह 


ह 
नववष 


आज कल एक प्रथा चल पंडी है कि बोग पहली जनवरी को 
नववर्ष मानकर शुभ कामनाए, मित्रों तथा सम्बन्धियों को भेजते हैं। 
हालाकि हमारा नया वर्ष विक्रमी सवत्‌ से आरम्भ होता है, मैं यह्‌ 
निवेदत करना चाहता हू कि ग्राप सब सज्जन विक्रमों सवत्‌ पर अपने 
मित्रो तथा सम्बन्धियों को नये साल की शुभ कामनायें भेजे । इस के 
लिये काडे छापे जा रहे हैं। जो बिना हानि लाभ के बेचे जावेगे। सब 
से प्राथना है कि अधिक सख्या मे मगवाकर अपनी सस्कृति का प्रचार 


और प्रसार करे। मूल्य ५० पंसे । 
डा० देशराज खीरबाट 


द्वारा-आयें प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
दयानन्दमठ, बोहतक 


दक्षिणी क्र्‌व पर सत्यार्थप्रकाश का पाठ 


गत वर्ष श्री चान्दसिह आर्य भारत सरकार को ओर से ८० 
वेज्ञानिकों के साथ अनटाकंटिक भूगर्भीय खोज के लिए गये तो सत्याय- 
प्रकाश भी साथ ले गये। वे प्रतिदिन सत्याथथप्रकाश का अध्ययन करते 
हैं। दक्षिणी श्रुव पर तापमान--२० लसियस रहता है तथा जीवन 
विद्यत्‌- उत्पादको द्वारा ही सम्भव होता है। श्री चान्दरतिह आये 
१८ महीनों के बाद भारत लोटेगे । 

श्री चार्न्दामह आये की वेदिक-धर्म में अगाघ निष्ठा है। वे प्रथक 
परिश्रमी, ईमानदार, स्वाध्यायशील तथा सच्चे देशभक्त हैं। इसी 
२६ जनवरी को उम्हे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नौ सेता मेडल से विभूषित 
किया गया है। यह आयंजनता के लिए हर्ष का विषय है । 

डा० करतारसिह आये, रोहतक । 





स्वेहितकारी 





हरयाणा के आयंसमाज सावधान ! 


श्राप इस बात से भलीभाति परिचित हैं खेतग्रो को तो पानी तब 
दिया जावे जब पहले गहरो व गाव में पीने तक का पानी उपलब्ध नही 
होता | रोजमर्रा में काम प्राने वालो चीजों तेल, प्राटा आदि को मजाक 
बनाकर नाटकीय ढ़ग से घटा बढा कर देश के जीणे शीण करहाते 
घायल जिस्म पर नमक्र छिडका जा रहा है। दूसरी तरफ ग्रश्लोलता 
नग्नता के खुले नगे ताव को टी. वी रेडियो पोस्टर नावल कंबरे डासो 
के माध्यम से निमन्त्रण दिया जा रहा है। हरयाणा जंसे छोटे प्रान्त 
मे जहा सरकार प्रति व्यक्ति जोने के लिए दो घूट पानी का इन्तजाम 
नहीं कर पाती वहा सरकार शराब तो इतनी जुटा सकती है कि पानों 
की जगह पीने को वजाय व्यक्तित ठाठ से स्नान कर सकता है। इसका 
नमूना आप देख रहे हैं कि गाव-गाव में शराब ठेको को भरमार है 
जबकि कोई भी गाव इसे चाह नहीं रहा है जबरन लोगों को बर्बाद 
करने के लिए ठेके थोप दिये गये हैं तथा इसके लिए लोगो को ही 
दोषी ठहराया जा रहा है। जबकि व्यक्ति दो जुन की भूख को दूर कर 
उभर नहों पा रहा है। यह सब दोहरी नीति का परिणाम है। मैं यह 
समभता हू कि इस प्रवस्था मे सरकार से हम यह भ्रपेक्षा रखे कि वह 
शराब ठेको को बन्द कर देगी यह केवल स्वप्नमात्र होगा | हमे स्वय ही 
इसके लिए कुछ करना होगा । इसके लिए सूचनार्थ आपको अवगत 
किया जाता है कि फिलहाल जो पचायते, ग्रायंसमाजे व नौजवान 
साथो गाव से शरात्र ठेको को बन्द करने के लिए कटिबद्ध है वे शी ध्रनाति- 
शीघ्र एक्षप्रा0क श्रपने जिलो के उपायुक्त महोदय व उपआबकारी 
व कराधान आयुक्त दे देव। मार्च में उठनेवाले शराब के ठेकों को 
बोली लगने से पहले आर्थात्‌ एक-दो माच से ठेको पर घरने को तंयारी 
कर। भव को बार सेकडो गावो मे शराब ठेकों को बन्द करने के लिए लोग 
जगह जगह धरने देंगे। प्रत मेरा ग्रायंसमाजी, पचायतों व नौजवानों 
से अनुरोध है कि अ्रवश्य ही आप अपने गाव व पडौस में शरात्र ठेको 
को उखाडने मे पूर्णा शक्ति से लय जावे। इसी आशा विश्वास के साथ । 
महेन्द्र शास्त्री 
महोपदेशक -आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 





मेवात से गोवध रोकने का संकल्प 


पुनहाना रविवार २ फरवरी, १६८६ मेवात मण्डल द्वारा आयो- 
जित पूरे मेवात क्षेत्र के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन इस क्षेत्र में 
बढते जा रहे गोवध को रोकने के लिये प्रो० शेरसिह प्रधान आये 
प्रतिनिधि सभा हरथाणा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। मेवातत क्षेत्र 
में गोवध बन्द करने, बचडखाने को वन्द करवाने तथा सगठित होकर 
हस क्षेत्र को मुल्लाझो को साम्प्रदायिकता गश्रादि से बचाने, आयेसमाज 
का प्रचार तेज करने आदि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किये गये। 
इन सब कामो की चलाने के लिये इस क्षेत्र के हिन्दुओं का मज़बूत 
संगठन बनाकर इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपस्थित सभी प्रति- 
निधियो ने सकल्प॑ लिया | सभो पालो (ख्ापों) तथा बिरादरियों के 
प्रतिनिधियों की एक बेठक १३ फरवरी, १६८६ वसन्‍्त पचमी के दिन 
होडल मे होगी। उसी दिन सगठन बनाकर उसके पश्चातु एक सारे 
मेवात और समीपचर्ती क्षेत्रो की बड़ी पचायत होगी, जिसमे मेवो के 
प्रतिनिधि भी बुलाये जायेंगे । पंचायत के द्वारा गोवध निषेध कानून को 
लागू करने के लिए ठोस कदम उठाये जायेंगे और हरयाणा सरकार से 
भी एक निदचित तारीख तक कानुन पर पूरा अमल करने के लिये 
प्रार्थना को जायेगी। यदि मेवों की ओर से तथा सरकार की प्रोर से 
अपेक्षित सहयोग नही मिला तो प्रान्दोलन का बिगुल बजा दिया 
जायेगा । सारे क्षेत्र को हिन्दू जनता, मेवात मण्डल आदि अनेक सस्थाये, 
भ्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के सहयोग से आन्दोलन चलाग्रेगी और 
जब तक कानृन पर पूरी तरह अमल नहीं होगा, वह आन्दोलन जारी 
रहेगा । 

क्षेत्र के सभी गणमान्य नेता उपस्थित थे और सब ने खुलकर अपने 
सुझाव दिये । खुले विचार विनिमय के पश्चात्‌ अध्यक्ष के सुझावों के 
आधार पर यह योजना तेयार की गई । 
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पोप पाल के आने पर धर्मान्तरण की छुट नहीं-- 
प्रधानमन्त्री और गृहमन्त्रो का आरये- 
समाज के शिष्टमण्डल को आश्वासन 


पोप पाल के भारत भागमन पर बड़े पेम्ताने पर श्रादिवासियों के 
धर्मान्तरगा के समाचार से भारतोय जनता में व्याप्त असतोष की देखते 
हुए भ्रो रामगोपाल शालवाले के नेतृत्व मे आयंस्माज का एक शिष्ट- 
मण्डल प्रधानमन्त्रों श्री राजीव गाघी गुहमन्त्री श्री चव्हाण और आ्रातरिक 
सुरक्षा राज्यमन्त्री श्री अरुण नेहरू से मिला और उन्हे एक ज्ञापन दिया 
कि पोष पाल के प्रागमन पर ऐसे किसी घ॒र्मान्तरण की छूट नहीं दी 
जाएगी। सरकार इस विषय में यूरी तरह सावधान है । राष्ट्रपति 
ज्ञानी जेल सिह को भी ज्ञापन दिया गया। 

गृहमन्त्रा ने वायरलेस से बिहार राज्य सरकार को इस विषय मे 
पूरी सावधानों वरतने का आदेश दिया। - अरुण नेहुरू ते हृता 
पूवक कहा ।क ऐसा कोई तमाशा नहीं होने दिया जाएगा। प्रधानभन्त्री 
ने कहा कि मैं गृहमम्त्री और आतरिक सुरक्षा मन्त्री के आइवासन का 
पूरी तरह समर्थन करता 

शिप्टमण्डल में हरयाणा आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान प्लो० 
शेरसिह ग्रौर दिलला आये प्रतिनिधि सभा के मत्री डा० ध्मपाल भ्रादि 
सम्मिलित थे | 


हरयाणा के आर्यसमाजों नथा संस्थाओं 
के वार्षिक उत्सव 


कन्या गुरुकुल बातपुर कला जि० सोनीपत ८ फरवरी 
आर्थंसमाज दिसावर खेडी जि० रोहतक १२, १३ ,, 
आरयंसमाज खानपुर कला जि० सॉनीपत २२, २३ ,, 


आयंसमाज ओरगावाद मित्रोत जि० फरीदाबाद २१, २२, २३ ,, 
आयंसमाज मनाना जि० करनाल २८ फरवरी १, २ मार्च 


आर्यसमाज नीलाखेडो जि० करताल (ऋषिवोधोत्सत), ४से ८ मार्च 
ग्रापंसमाज नरवाना जि० जोन्द ७,५८५ ,, 
आयेंसमाज नई कषलोनी गुडगाव यसे१३ 


गुहकुल भंज्जर (रोहतक) पथ ॥ 


गुरुकुल डिकाडला जि० करनाल १४, १५, १६ ,, 
आर्यसमाज सालवान जि० करनाल २१,२०२, २३ ,, 
आयंसमाज ऊन्धार जि० कुरक्षेत्र २६, २७, र८ ,, 
कन्या गुरुकुल मोर माजरा जि० करनाल २८, २६९, ३० ,, 
आयंसमाज मवाना जि० जीन्द र८प, २६९, ३० ,, 
आरयंसमाज कौल जि० कुरुक्षेत्र ४, १, ६ अप्रेल 


आयंत्तमाज माइल टाउन सोनीपत ३० माच से ७ अप्रैल 
हरयाणा के आयंसमाजों तथा गुरुकुलों के अधिकारियों से निवेदत 
है कि जो अपने वापिक उत्सव फरवरी, माच तेथा अप्र ल मास में रखना 
चाहते है वे ऊपर लिखित उत्सवों क्री तिथियों को दृष्टि मे रखते हुए 
अपनो तिथियाँ नियत करके सभा को सूचित करे ताकि प्रबन्ध करने में 
सुविधा रहे । --प्रो० सत्यवीर शास्त्री, सभामन्त्री 
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सर्वहितकारी 


लन्दन मे क्रान्तिकारियों का गरुकुल 


--ओमाननद सरस्वती 


महपषि दयानन्द के प्रियतम जिप्प श्री हयाव जी कृष्ण वर्मा 
काठियावाड राज्य के थे। ये मम्कृत भाषा के घ॒रन्धर विद्वान थे । 
महपि दयानन्द जी से अष्टाध्यायी सम्क्ृत व्याकरण को पढ़ा था। 
महषि दयानन्द ने विदेशों में वेदिक धर्म के प्रवारा्थ हो लन्‍्दन भेजा 
था। मह॒षि दयानन्द के साथ इनका पत्रव्यवह्ार भी था'। यह सुशिक्षित 
तो था ही इसने अपने पुरषाथ्थ से पर्याप्त घन भो इकट्ठा कर लिया 
था। इसने बम्बई से विलायत (इद्डलेड) में जाकर १६०४५ को 
जनवरी में भारत स्वराज्य सभा (004 वि०ा6 हैप8 502४7) 
स्थापित की और उसके प्रधान भी स्वग्न अपने आप श्री व्याम जी क्रष्ण 
वर्मा बने और सभा को मुख्य पत्रिका 'इण्डियन सोशियोलोजिस्ट' 
निकाली जिसका मूल्य एक आना मासिक रक्‍खा। इसका उहेंश्य 
“भारत के लिये स्व॒गज्य प्राप्त करना और यथासम्भव हर प्रकार से 
विलायत में वास्तविक प्रचार करना था। 


घोषगा 

दिसम्बर सन्‌ १६०५ में कृष्ण वर्मा नें घोषणा को कि उसकी 

इच्छा है कि एक एक हजार के छ वजीफे योग्य भारतोयों को विदेश 

अमण के लिये देवे जिससे लेखक सम्पादक आदि अमरीका और योझुप 
देखकर इस योग्य हो जाये कि भारत में स्वतन्त्र और राष्ट्रीय एकता 
के विचार फैला सफे। उसने एक पत्र और प्रकाशित किया जिसका 
लेखक पेरिस का एक भारतोय आर० एस० राना था, उसने दो-दो 
हजार को तीन छात्रवृत्तिया विदेश भ्रमण के लिए महाराणा प्रताप, 
शिवाजी और तीसरी किसी एक बडे मुसलमान राजा के नाम पर 
रखकर देने का वचन दिया । 
लन्दन में भारतीय भवन (गुरुकुल) 

क्रप्ण वर्मा ने उपरिलिखित कार्यपृत्ति के लिए भारतीय भवत की 
स्थापना की और इसमे प्रशिक्षण के लिये कृष्ण वर्मा ने कुछ विद्यार्थी 
(रगरूट) भरती किये जिन में से एक वितायक दामोदर सावरकर था । 
यह महात्मा तिलक का पत्र कृष्ण वर्मा के नाम लेकर गया था। पहलो 
छात्रवृत्ति वर्मा जी को वोर सावरकर को मित्री और वर्मा जो के 
क्रान्तिकारी ग़ुरुकुल का प्रथम छात्र बता। वोर सावरकर की आयु 
उस समग्र केवल २२वर्ष की थो। यह जित्तपावन ब्राह्मण बी० ए० 
पास करके पूता में आया था। इसकी जन्मभूमि नासिक थी। उन 
दिनो महाराए्ट्र मे एक महात्मा अगम्य गुरु परमहस (सन्यासी) थे जो 
भारतवर्ष में घमकर अग्रेज सरकार के विए्द्ग वेबडक व्याख्यान दिया 
करते थे और अपने श्रोताओं से कहते थे कि सरकार मे मत इरो। 
इतको प्रेरणा से पूना में विद्याथियों ने एक सभा बनाई जिसका मुखिया 
थीर सावरकर को उन्होंने चुना। इसी महात्मा जो के परामश से 
कार्य करने के लिए ६ व्यक्तियों की समिति बनाई । इस प्रकार वोर 
सावरकर देशभक्ति के रग मे रगे हुए थे और अग्रेजी राज्य के कट्टर 
विरोधों बन चुके थे । इसो कारण महात्मा तिचक जो ने उन्हें श्याम 
जी कृष्ण वर्मा के पास लन्‍्दन भेज दिया। 

कृष्ण वर्मा का खोला हुआ भारतोय भवन सन्‌ १६०६ और 
१६०७ में राजद्रोह का नामी केद्ध बत चुका था, और जुलाई १६०७ 
जे इसके विषय में पालियामेट मे एक प्रइन भी हुआ और पूछा गया 
कि सरकार का कृष्ण वर्मा के विषय में क्या इरादा है ? कुछ दिनो 
पश्चात्‌ सम्भव है इसी पूछताछ के कारण वर्मा जो लन्दन छोडकर 
पैरिस चले गये और वही रहने लगे। पेरिस मे राजद्रोह का कार्य 
वे अधिक खुलकर करने लगे किन्तु अपने पत्र 'इण्डियन सोशियालो जिस्ट' 
को अब भो इजूलेड में हो छपवाते रहे। प्रकाशक पर १६०६ में 
मुकदमा चलाया गया और उसे सजा हुई , छपाई का भार फिर 
दूसरे व्यक्ति ने अपने ऊपर लिया। उसका भो १६०६ में वहीं हाल 
हुआ । उसे एक वर्ष का कारावास हुआ । फिर पत्र पेरिस में छपने लगा। 
कृष्ण वर्मा अपने मित्र एस० आर० राना द्वारा भारतोत्र भवन लन्दन 
से सम्बन्ध रखता रहा और उसके कार्यक्रम को चलाता रहा । राना। 
इस कार्य के लिये निरन्तर लन्दन आता जाता रहा । इसी कृष्ण वर्मा 
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के गुरुकुल में हो लाला हरदयाल, भाई परमानदद, लाला लाजवत राय, 
मदनलाल घीगड़ा देशभक्त युवक भारत से आकर (भारतोय भत्रतो 
लब्दन में रहकर क्रान्ति का प्रश्षिक्षण लेते रहे। ग्रह सत्र एक प्रकार 
से कृष्ण वर्मा के क्रान्तिकारी जिश्यों को मण्ठनों थो जिल्होंने टच नेंड 
अमरीका आदि देशो में भारत की स्व॑तत्रता के अनेक पकार के 
वीरतापूर्ण कार्य किये | श्रो व्याम जो क्राण वर्मा डस प्रकार का 
प्रचार करते थे। दिसम्त्रर सन १६०७ के उनके इण्टियन सोशियालो- 
जिस्ट मे निम्नलिखित लेख प्रकाशित हआ-- 


“ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष में आन्दोलन खूल्लमखत्ला 
नहीं करना चाहिये--अग्रेजो सरकार को होश में लाने के लिए जोर- 
शोर से रूसो तीति को काम में लाना चाढ़िये। यहाँ सक्र कि ग्रग्रेजो 
अत्याचार ढीला हो जाये और वे देश से भाग निकलें। अभी कोई 
नही कह सकता क्रि किन किन निय्रमो पर चलता पड़ेगा और किसी 
विशेष साध्य के लिये ढमारी कार्यप्रणाली क्या होगी, यह सब देश 
और काल के अतसार ठोक करना पड़ेगा--हाँ सम्भवत साधारण 
नियम यह होगा कि रूसी तीति पढ़ले अग्रेजी अफसरों के लिए नहीं, 
बल्कि देशी अफसरो के लिये काम में लाई जाएगी ।” 


भोरतोय भवन की कार्यवाही 

संत १६०८ की मई में “भारतीय भवन में गदर अर्थात सिपाही 
युद्ध का स्मृति दिवस मताग्रा गय्रा! निमन्त्रण-पत्र भेजे गये और 
लगभग १०० हिन्दुस्ताती विद्यार्थी जो कि ब्रिटिश द्वीपो के भिन्‍त- 
भिन्‍न भागों मे सफर करके आये थे शामिल हए। इसके थोड़े हो 
दिनो बाद ' झह़ोदों !! ज्ञीपैक एक पर्चा आया, जो उनकी याद 
में था, जो कि सन ?८५७ में मारे गये थे। मतलब यह कि इस 
प्रकार पहलो बार भारतीय स्वतन्त्रता के यद्व का स्मारक मनाया 
गया। पर्चा फ्रासीसी टाइप में छपगा था और इसमे सन्देह नहीं कि 
कृण वर्मा की जानकारों में यह सत्र काम हआ था। कुछ प्रतिया, 
जो कि मदास के एक कालेज में पाई गई । लन्दन के देनिक पत्र “डेलो 
न्यूज” में लिपटी हई थी अत एवं यह स्पष्ट है कि पर्च लन्दत से हो 
बॉटे गये थे। भाग्तोय भवत में आने वालो को इस पर्चे की और 
घोर चेतावनी” नामक एक्र और पुस्तिका की प्रतियाँ, यह कह 
कर मुफ्त दी जातो थी, कि वह अयने मित्रों के पास भारतवर्ष भेज दें । 
इस वर्ष भो मार-काट को तीति का प्रचार भारतीय भवत की सभाओं 
में बराबर होता रहा । 

जून सन १६९०८ में एक हिन्द ने, जो कि लन्‍्दन विश्वविद्यालय में 
पढ़ा करता था। 'भारतोय भवत्र में “बम पर व्याख्यान दिया। 
उसने व्याख्यान म बम का प्रयोग करना उचित बताया और यह 
भी बताया कि बम किन-किन चौोजों से बनाथा जाता है। उसने 
कहा कि “जब श्रोताओं में से कोई अयने जावन को भो परवाह न 
करके इसे प्रयोग करने के लिये उद्यत हो जाय तो वह मेरे पास आवे, 
मैं उसे पूरा नुस्खा बता दुगा। 


सर कर्ज न वाइली का खून 

सन्‌ १६०६ में विनायक्र सावरकर भारतोय भवन का नेता माना 
जाने लगा और वहाँ यह प्रथा सी चल गई कि साप्ताहिक सभाओ 
में उसकी पुस्तक “सन १८४५७ का भारतोय स्वतन्त्रता का बुद्ध 
लेखक एक भारतोय राष्ट्रवादी” का पाठ हुआ करे , इस वष “भारतीय 
भवन' के सभासद लन्दन में एक पहाड़ी पर बन्दक चलाने का अभ्यास 
करने लो और पहली जुलाई सन १६०६ को “भारतीय भवन के 
सभासद मदनलाल ब्रीगरा नामक युवक ने साम्राज्य विद्यालय को एक 
सभा में भारत सचिव फार्यालप में राजनेतिक एडिकॉग सर कर्जत 
बाइली का खून कर दिया । इस प्रकार अग्रेजी राज्प को जड उखाड़ने 
का कार्य कण वर्मा की सस्था ने किया। 

करन 





नस्वराज्प तमी सम्भव हो सकता है, जब हिन्द इतने अधिक 
संगठित और शक्तिशालों हो जाय कि तौकरणांहो तथा मुस्लिम 

धर्मोन्माद का मुकावला कर से | 
->-वीर सावरकर 


सर्वहितकारो दर १४ फरवरी श्श्प्र 





“हरयाणा के हितो को रक्षा हेतु एवं शराब, दहेज प्रथा बन्दी तथा वेद प्रचार के लिए” 
१६ से २३ फरवरी तक (१६८६) 


आये नेताओं तथा आये उपदेशकों का तफानी दोरा 


हर॒याणा प्रदेश आजकल भयकर परिस्थितियों तथा समस्यांओ से गुजर रहा है। राजोव लॉगोबाल 


पंजाब समझौता तथा मेथ्यू आयोग का निर्णय चर्चा का विषय बना हुआ है। सतलज-यमुना लिक नहर को 
खुदाई बन्द पडो है। २५ लाख फुट एकड पानी न मिलने से हरयाणा को प्रतिदिन ८० लाख रुपये को हानि 


उठानो पड रहो है। चण्डीगढ़ तो पंजाब को देने की तैयारी को जा रहो है परन्तु हिन्दी भाषो क्षेत्र अबोहर 
फाजिल्का हरयाणा को देने में एक ग्राम कन्दखेडा रुकावट बना रखा हैं। शाह-आयोग ने चण्डीगढ एवं 
खरड़ तहसील को हिन्दी भाषी मानकर हरयाणा को देने का निर्णय किया था । 


हर॒याणा मे शराब, दहेज आदि सामाजिक बुराइयाँ दिन प्रतितिन बढ़तो जा रहो हैं, सरकार ने 
शराब के ठेको का जाल बिछा रखा है। इस कारण ग्रामोण किसान तथा मजद्र बर्बाद हो रहा है 


आयंसमाज राष्ट्र रक्षा कार्यों तथा समाज सुधार कार्यो मे सदा अग्रणा रहा है अतः आय॑ प्रतिनिधि 
सभा हर॒याणा की ओर से दिनाक १६ फरवरी से २३ फरवरी, १६८६ तक शराबबन्दी तथा दहेज की 
लानत को समाप्त करने एवं हरयाणा के हितो कां रक्षा हेतु जन-जागरण करने और वेदप्रचार 
करने हेतु कार्यक्रम बनाया गया है। परोपकारिणी सभा के प्रधान श्रा स्वामी ओमानन्द सरस्वती तथा 
भार्यप्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान एवं हरयाणा रक्षा वाहिना के अध्यक्ष प्रो० शेरातिहु और सभा के 
उपदेशक श्री सुखदेव शास्त्रो, ब्र० महुन्वासिह शास्त्री, को अजुनदेव सिद्धान्त शास्त्री, सभा को भजन 
मण्डलियां, श्रो पं० ईश्वर्रासह्‌ तूफान, पं० सुमेरसिह आय, श्री पं० तेजपाल एक सप्ताह तक प्रचारार्थ 
तूफानी दोरा कर रहे हैँ। अतः आयंसमाजें निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इस अवसर पर यज्ञ तथा 
प्रचार कार्यक्रम को व्यवस्था करके रचनात्मक कार्यो मे समा को सहयोग प्रदान करें । 


१६ से २३ फरवरो तक प्रचार कार्यक्रम जिला रोहतक 


दिनाक समय समय समय 
प्रात ६-०० से १२-०० दोपहर बाद २-००से ५-०० रात्रि ७-०० से १० 
१६ फरवरी मोखरा (रोहतक) 
१७ फरवरी पाकेस्मा, आसन भालौट बलियाणा ,, 
१८ फरवरी कन्माला , सिलाना (सोनीपत) रोहणा, हसनगढ़ 
१६ फरवरो फरमाणा (सोनीपत) भटगाव (सोनीपत) मुहाना (सोनीपत), 
२० फरवरी दूबलघत (रोहतक) माजरा दृबलधन (रोहतक) डीघल, भज्जर 
२१ फरवरी कोसली बिरोहड ढाकला 
२२ फरवरी औरगाबाद मित्रोल (फरीदाबाद) 
२३ फरवरी रोहतक अन्तरग सभा तथा ग्रायंममाज प्रेमनगर, 
हस्याणा रक्षा वाहिनी बेठक जेल रोड, (रोहतक) 


इस प्रकार के प्रचार कार्यक्रम अन्य जिलो के लिए सभा को अन्तरंग बठक में तंयार किये जायेंगे । 


निवेदक 
महाशय भरतसह वानप्रस्थी, बेब प्रचार अधिष्ठाताः 
श्रोय॑ प्रतिनिधि सभा हरयांणा, सिद्धान्ती भवन, रोहतक। 


सर्वेहितकारी 


१४ फरवरी, १९८६ 








ईसाई धर्म प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियां 


धम्म-प्रचार की चादर ओढ़कर कुछ ईसाई पादरी जिन राष्ट्र 
विरोधी कार्यों मे सलग्न हैं उसे नजर ग्रन्दाज नहीं किया जा सकता । 
वैसे भारत प्रपनी सहज धाभिक उदारता के लिये पुरातन काल में ही 
प्रसिद्ध रहा है। यह ग्रच्छो बात है, लेकिन इसे उसकी दुर्बलता कह 
कद न केवल उसके उपहास की ही चेप्टा की गयो है वरन उससे 
अनुचित लाभ भी उठाया जाता रहा है। यह देश आज भी अयनी उसी 
नीनि पर हह़ हैं परन्तु कई ईपाई घर्म-प्रधारकों के कार्य श्रौर उनकी 
गतिविधिया आज अपनी तीव्र सम्भावनाश्रों के साथ ऐपी अशुभ स्थिति 
की प्रोर इमित करने लगी हैं जियका सम्वन्ध देश की आत्म-रक्षा तथा 
आत्म-सम्मान की भावना में है। इसी से इस प्रश्न पर नये सिरे से 
विचार जरूरी हो गया है । 

यह धर्म-प्रचारक काफी समय से इस देश थे सामाजिक एवं पर्म- 
प्रचार का कार्य करते रहे हैं। दक्षिण का सीरियन चर्च हजार वर्ष 
पुराना है। कंथोलिक चर्च की अवस्था भो साढ़े तोन-चार सौ वर्षों की 
होगी ही | प्रोटेस्टेन्ट मत के विभिन्‍न दलों को भी कार्य करते हए रे 
सौ वर्षों से अधिक हो गये। प्रारम्भ में ईसाह घर्म-प्रचारक अण्नी 
कार्यवाई को केवल धर्मोपदेश तक ही सीपित रखते थे। परन्त पिछले 
तोन सौ वर्षो से उनके इंस घर्म-प्रचार का रूप परिवर्तित होने लगा ! 

विदेशी सत्ता के जमने के साथ ही यह प्रवत्ति उन्हें प्रेरणा देने 
लगी कि पूवे को पिछडो जाति के लोगों को सूधारने का भार ईहवर 
जे विशेषतया उन गोरे लोगो के कन्चों पर ही छोड़ा है। धीरे-घीरे प्रमे 
प्रचार की योजना में विजेता का दप भी सम्मिलित हो गया। अश्राति, 
ईए्या तथा घुणा इनके प्रचार के अधार वन गये। भारतीय सस्क्रति 
की विंशिष्टताओं की भत्सेता, माश्तीय जीवन के उच्चादर्शों को नित्दा, 
बढ़ा के धामिक क्रत्यों की कुछ बातों को ही ग्रपना लक्ष्य वनाकर 
श्रबोध, प्रमहाय जनता के हृदय में भारत के प्रति कत्सा और उटति 
उत्पस्न करना हो वे झ्रपना घर्मं समभते लगे । 


इस देश के लगभग एक करोड ईसाहयोँ में ऐसे लोगो को सख्या 
नगण्य हो होगी जो घर्मविशेष के तलनात्मक अध्ययन के पद्यात्‌ एक 
घ॒र्म को छोड़कर टूगरे पे परविष्ठ हुए हों। ग्रधिकाश के लिये मुल्य 
आकर्षण भौतिक हो ग्रधिक था । बह आकर्षण था सम्पत्ति ग्रौर सुन्दरी 
का पद और प्रतिष्ठा का कर्ज मरक्षा और पेशन का । यह सत्य है 
कि हिन्देओं की प्रपनी उपेक्षा नीति ने भी उन्हे विजातीय वनाने के 
लिये बाध्य किया | समाज के कुछ प्रन्त विरोधों के कारण अशिक्षा तथा 
अज्ञान के अन्धकार में पड़ो जनता उनके प्रभाव में श्राती गई । 


प्राश्चर्य की बात तो यह थो कि इन विदेशी पर्म प्रचारकों ने 
ईसाई धर्म को भी पढिचमी वरना दिया। ईसाई धर्म का जश्म पृ, 
श्र्थात्‌ एशिया में हप्मा पत्र जिस प्रकार राजनीति अधे-त्यवस्था, 
सास्कृतिक परम्प रा, जीवन के स्तर और हष्टिकोश हो पाइचात्य तथा 
प्राच्य दो वर्गों मे बट गये उसो प्रकार इन लोगो ने ईसाई धर्म को भी 
हमारे सम्मख प्रलग हग से रखा है। धर्म को यह रूप देकर भारतीय 
ईसाइयों को देश-भक्ति कौ भावता को कुचलने धौर उन्हें राष्ट्र विमुख 
बनाने का प्रयास किया गया । इस दुष्प्रचार के कारण कई जगह वे 
खुद को अलग शष्ट्र व अग्रेजी को मातृ-भाषा वताने लगे । 

यह सब होता रहा विदेशों पू जी के सहारे । ईसाई मिशननरियों 
के विद्यालय, चिकित्सालय, अनाथालय, करंषि तथा इजिनियरिग के 
सुव्यवस्थित रूप से चलते हैं। इन्हे कानूनी सरक्षण मिलता है। लोक- 
हित के इन कार्यों के प्रति जतता का, विशेषत पिछड़ी जनता का, 
आकर्षण स्वाभाविक ही है। यही वह मोहक पाश है जिसमें बह बन्ध 
जाते हैं। 

विदेशी धन के खुले उपयोग के साथ ही कई वर्षों से देश का घन 
विदेश भेजते का अराष्ट्रीय कार्य भी यह धर्म प्रचारक करते रहे हैं। 
जब यह विदेशों पहले पहल भारत मे प्राये तो गिरजाघर और पुजा- 


--भुवनेइव॒ र 


स्थान के लिये कुछ तो मरकार के दवाव से झोर कुछ जमीदा रो, राजा- 
महाराजाप्रो के दान के कारण बिना मूल्य प्रथवा नाम-मात्र के मुल्य 
पर उन्हे विस्तृत जमीन के टुकड़े मिल गयें। समय के साथ इनकी 
कीमतो मे आश्चर्यजनक वृद्धि हुईं। जो सम्पत्ति मिट॒टी मोल या दान 
हप मे प्राप्त 7ई थी, उसे वह घर्म प्रचारक कई वर्षों से लाखों और 
करोड़ो मे बेच रहे हैं। हमारी जायदाद हमारे हो हाथो बैव कर सारा 
घन किसी न किसी तरोके से भारत के वाहर भेजा जा रहा है। घर्म 
स्थान पूजा स्थान के नाम पर जिस जमीन पर प्रधिकार किया गया 
उनमे में क्रितने हो गिरजाघर व्यापारगुहों तथा मधुशालाओों में 
परिवर्तित हो गये है । 


ईयाई धम प्रचारकों के काये को एक राजनीतिक भूमिका भी है 
जो देश की बदली हई परिस्थिति में महत्त्वपृ्ण है। यह सर्वाविदित है 
कि स्वातन्त्रता संग्राम का ईसाई मसिशनरियों ने खजा विरोध किया था 
ईमाई संघटन के वर्माथिकारियों ने ईसाहयों झो ठसमें भाग लेने 
से हर प्रकार से रोका था। उस समय वे ब्रिटिश सरकार के भक्‍त ये । 
प्राज कांग्रेस सरकार के प्रति अपनी भक्ति का विव्वास वे बार-बार 
दिलाते हैं। सदिग्व गतिविशियों के कारगा कछ पादरियाँ को देश 
निकाला दिया गया लेकिन कई भ्रभो भी सक्रिय हैं। 


ग्रह पहन पूछा जा सकता है कि यदि ग्राज भारत और अभेरिका, 
इगलेंड ग्रधवा अस्य यूरोपीय देश में जहा से यह मिशनरी प्राये हैं, 
उनसे युद्र घोषित हो जाये तो इनकी राजनोतिक स्थिति या मान्यता 
क्या होगी ? धर्म के प्रचार और राजनीतिक दाव-पच व घणा के फंलाव 
में तो अन्तर करना ही होगा । 

धर्म की चादर रामनामी ओढकर यह ईसाई मिशनरी किस प्रकार 
राष्ट्र विरोधी कार्यों में सलग्न हैं इसका प्रमाण निविवाद रूप से उत्तर- 
पूत्रं की सीमा पर मिल चुका है। वश एक क्षेत्र विशेष में पासपोर्ट 
प्रणाली लागू है जिसकी अवद्वेलान करते पर कछ ईसाई मिथनरी पकड़े 
जा चुके हैं और रचहें दण्ड दिया जा चुका है! इनका राजनीतिक रूप 
भो देश के सामने ग्राथा। ग्रसम में लगा राष्ट्रीय परिषद इन्हीं की 
कृति थी | नागा प्रदेश और ग्रात्मनिर्णय की माग तोते को रटा-रटाया 
पाठ था। गठ परिषद गावों में जाकर नगाओ को जबरन ईसाई 
बनाती रहो है भौर विरोध करते पर भय ऋर उपद्रव कराने मे भी इसे 
सकोच नहीं हआ। श्रम गत तर्ष मणिपुर और ैम्फाल क्षेत्रों में नगा 
परिषद के चालीस सदस्यों ने लियाई ग्राम के पास लोगो को ईसाई 
बनाने की चेग्टा की और भाग्रह किया कि 'नगा रष्ट्र' की उन्नति के 
लिये इस परिषद में सम्मिलित हो जाये। इसका विरोध करने पर 
ग्रामोंगो को उब पीटा गया। लोग घायल हए। गिरफ्तारिया हुई। 
कृगपोक्या स्थित ग्रमेरिक्रो ईसाई पादरी के पास एक छिपा हआ नग्रा 
दुभाविया भो पकड़ा गया। कऋोरखइ नगा एवं मोजों विद्रोह के पीछे 
मिशनरियों के हाथ की जाच होनी चाहिये! सच्चाई सामने ग्रा 
जायेगी । 

ग्रन्तरराष्ट्रीय वधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करना भी 
मिशनर्यों ने प्रारम्भ कर दिया है. यह रेडियो और सम्बादवाहक 
यन्त्र रखते हैं जिनके द्वारा देश की महत्त्वपूर्ण सूचनाएं प्रौर भेद विदेशों 
को भेजे जाते है। यह मिशनरी हरिजनो, ग्रादिवासियो, नगाग्रों तथा 
ग्न्य-वन्य जातियो मे, घुम-घुम कर उन्हे राष्ट्रद्रोह का पाठ पढ़ा रहे 
हैं। राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं। करोडो रुपये के इनके कोष व॑ 
प्रनाज का दुष्गयोग होता है । 

अपने अधिकार को मांग के लिए अब यह मिशनरी मुसलमानों 
का नाम भी अपने साथ जोड़ कर गुप्त रूप में साम्प्रदाधिकता को 
उभारना चाहते हैं। एक उदीयमान राष्ट्र अपने यह अभिशाप कदापि 
सहन नहीं कर सकता। सरकार को धर्म के अलावा होने वाली 
राजनीतिक या साम्राज्यवादी हरकतो पर कड़ी निगाह रखनी 
चाहिए । (न्यूज फोचस) 


'अेधरनमान मरमनन+++3>+अ+++ममआकन++ पक सम कननननान-+++-ाममम रन. 
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हरयाणा के आर्यसमाजों से 
आवश्यक निवेदन 


आय प्रतिनिधिसभा हरयाणा से सम्बन्धित आर्यंसमाजो के 
अधिका गियो से निवेदन है कि भ्रपते आयसभासदों से अपने ग्रायसमाज 
के लिए वाधिक शुल्क उनको आय के शताश (१/१००) के प्रनुसार 
प्राप्त करते का यत्न करे | सभा के विघान के अनुसार सभा का प्रार्थिक 
बष २६ चैत्र सम्बत्‌ २०४२ तदनुसार १० अप्रेल १६८६ को समाप्त 
हो रहा है। अत इससे पूर्व जिन आयसभासदों का वाधिक शुल्क 
आरयंसमाज के कोष मे जमा हो जावे और उनकी आरयंसमाज के सत्सगों 
मैं २५०८ उपस्थिति रही हो तो उन्हे भ्रन्त-रग सभा की बेठक मे भ्राय- 
सभासद्‌ घोषित कर दिया जावे और उनकी सूची आयसमाज मन्दिर 
के सूचनापट्ट पर चिपका दो जावे और इसकी सूची प्ृभा के रिकार्ड के 
लिए रोहतक कार्यालय में भेज दी जाये । 


स्वीकृत ग्रायंसभासदों को वाषिक चुनाव के लिए विज्ञापन 
(नोटिस) एक मास पूर्व भेजकर विधिवत्‌ प्रपने झयसमाज के 
परदाधिक्तारियों का चुनाव करके उसकी सूचना के साथ सभा को वार्षिक 
बेद-प्रचार, दशाश तथा सर्वहितकारी का शुन्क भेज देवे । जिन आर्य 
समाजों से प्राप्तध्य धनराशि प्राप्त हो जायेगी केवल उनके 
प्रतिनिधि सभा के आगामी वाधिक चुनाव में भाग ले सकंगे। जिन 
श्रायंसमाजो को इस काय के लिए सभा के उपदेशक अथवा भजन 
मण्डलियों के प्रचार को आवश्यकता हो तो तुरन्त सभा को पत्र लिखने 
का कष्ट करें ताकि प्रचार का कार्य-क्रम बनाया जा सके । आयंसमाजों 
के उत्सव प्राय शनि से रविबार तक होते हैं। अत सोम से बृहम्पतिवार 
के दिनों मे प्रचार प्रबन्ध करने मे सुविधा रहेगी । 


प्राय प्रतिनिधिसभा पजाब का १६७५४ में आर्यसमाज की शिरोमणि 
सार्वदेशिक समा के आदेश तथा पजाब सभा के सर्व-सम्मत प्रस्तवानुसार 


हिमालय को >प्छ जप 
बूटियों ते तथार शरोर 


इन्पशुएन्जा, बवहजपों 
तथा घकान में मादकंठा 


रहित कत्तम पेय + 


# दातों रा दद 4 टीस 
० मसूढ़ों का फूलना 
# मसूदों मे खून व पीप 


ग्राना 
# पायोरिया को जड से 

मिटाने के लिए उत्तम 

आ्रायु्व दिक श्रोषधि 
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बटवारा हो चुका है, इस प्रकार तीनो सभाए पजाब, हँरयाणा तथा 
दिल्‍ली विधिवत्त्‌ अपना काये कर रही हैं, परन्तु कुछ पदों के भूखे जो 
कि सघटन को कमजोर करते तथा धन का दुरुपयोग करने के पारोपो 
के कारण आयंसमाज की सदस्यता से निकाल दिए गये थे, प्रव भी 
हरयारा मे पजाब सभा के नाम पर आयंजनो से धन सम्रह कर रहे हैं, 
उनसे सावधान रहें। पंजाब सभा का काये क्षेत्र कंबल पजाब की सामा 
तक ही सीमित हैं। आज कल पजाब सभा के प्रधान श्री बीरेन्द्र तथा 
मन्त्री बहन कमला आर्या है और उनका कार्यालय जालन्चर (पजाब) 
में है हर॒याणा मे झ्राय प्रतिनिधिसभा पजाब का कोई कार्यालय तथा 
उपदेशक ग्रादि नही और पजाब प्रतिनिधिसभा का हरयाणा में कोई 
वास्ता नहीं है। अत हरयाणा प्रदेश के आरयप्रमाज पजाब सभा के 
नाम पर किसों को धन न देवे। प्रार्य प्रतिनिधिसभा हरयाणा क्रे पास 
५ उपदेशक तथा ७ भजन मण्डलिया निरन्तर प्रचार काय कर रही हैं। 
अत हरयारणा के आर्यसमाज हरयाणा सभा के प्रचारकों द्वारा ही 
प्रचार करवा कर अपने सघटन को सुदृह करें । 

सत्यवी र शास्त्री, सभा मन्त्री 





शोक समाचार 


श्री प्यारेलाल जी प्राय भजनोपदेशक ग्राम भापड़ौदा को २६ 
जनवरो ८६ को सायकाल रोहतक मे निधन होगया । इस समाचार को 
सुनकर सम्पूण गुरुकुल कज्जर परिवाद शोक में डूब गया। श्रापने अपने 
जीवन मे गुइकुल भज्जर के लिए प्रचार समय एवं पन प्रादि के रूप मे 
अत्यधिक सहयोग दिया। प्रनेकवर्षों तक ग्ुरुकुल के मन्त्री पद पर रहते 
हुए काये किया । 

सभो गुरुकुल वासियों की परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा 
को सरगति प्रदान करे एवं पारिवारिकजनों का उनके वियोग को सहन 
करने को गक्ित प्रदान करे। 


म० फतहसिह भण्डारी, गुरुकुल भज्जर 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 


#१0700 20486 £//8 


को ब्रोषधिया सेवन करें । 


शाखा कार्यालय :- 

६३ गज्नी गजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ 
स्थानीय विक्रेताशो एव सुपर बाजार 

से खरीदें) फोन न० २६६८६३८ 


आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदबत शास्त्री द्वारा आचार्य ए मुद्रक ओर प्रकाशक वेदक्त शास्त्री द्वारा आचार्य प्रटिग प्रेत, 


रोहतक में छुपवाकर सर्वहितकारी कार्यावय प० जगदेवसिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


_ आजा हुस्‍कार व्वारा रजि न० 23207/3 रजि० न पुरकार हा रजि न० 23207/73 रजि० नं० शशि 48 
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प्रधान सम्पादक -»पधरो० सत्यवीर शास्त्री, सभा मन्ध्री 
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पस्तावित शिक्षानीति के आधारभूत 


स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 
पू्वंताम--प्रि० लक्ष्मी चन्‍्द दीक्षित, पातीपल) 
है 


१- शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के शरीर, वुद्धि और आत्मा का 
समन्वित विकास करना है। किसी भी शिक्षा नीति में यह भाव 
सत्र ओत-प्रोत रहना चाहिये। 


२- देश की एकता को सुदृढ़ करने के लिये समूचे देश मे एक सी 
शिक्षा नीति या शिक्षा पद्धति होनी चाहिये। शिक्षाक्रम का निर्धारण 
कैन्द्र द्वारा तथा उसका कार्यान्वयन राज्यो द्वारा होता चाहिये । 


३- प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा 
रहे। परन्तु देश को एकता को बताये रखने आर शिक्षा के स्तर को 
ऊचा रखने के लिये विश्वविद्यालय के स्तर पर देशभर मे शिक्षा का 
माध्यम एक अर्थात्‌ हिन्दी को रखना अनिवाय है । 


४- संविधान की धारा ३४१ के अनुसार हिन्दी राजभाषा के रूप 
में मान्य है। तदनुसार एक दिन कायपालिका, विधायिक्रा, स्थायपालिका 
आदि सभी द्षोत्रो मे हिन्दी का व्यवहार होना है। हिन्दी को सस्कृत- 
निष्ठ बनाये विना यहु समव नही होंगा। उच्चतम शिक्षा के माध्यम 
के रूप मे भी सम्कृतानप्ठ हिन्दों हो सक्षम होगी । देश की सभी 
भाषाओं का मूल ससस्‍्क्ृत में है। यहा के धम, सस्क्ृति, साहित्य, 
इतिहास और परम्पराय सभी का आधार सम्कृत हैं। अत नये शिक्षा- 
क्रम में माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी के लिय सस्कृत के अनिवाय 
विषय के रूप में अध्ययन की व्यवस्था होनी चाहिये। इस सदभ में 
सर्विधान की धारा ३५१ भी ध्यातव्य है । 


धू- अग्रेजी के पढन-पाठन को व्यवस्था रहे, किन्तु किसी भी 
स्तर पर उसका अध्ययन अनिवाय नही होना चाहिये , 


६- भारत मे सवको समान अधिकार प्राप्त है। ऐसी अवस्था में 
अल्पसंख्यक और बहुसख्यक का भेद देश की भावात्मक एकता में बाधक 
है | कम से कम शिक्षा के क्षेत्र मे इस अन्तर के लिये स्थान नही होना 
घाहिबे। : हि हि 

७- सबकी अवसर की समानता प्रदान करने के लिये आवश्यक है 
कि सपूर्भ शिक्षा सर्वथा नि शुल्क हो। एतदर्थ अपेक्षित घन शिक्षा कर 
[0ए०४४ला ८४४४] लगाकर जुटाया जाये । 


८- ऊच-नीच की भावना को समाप्त कर समाजवाद की स्थापना 
के लिये आवश्यक है कि पब्लिक स्कूलो, माडल स्कूलों तथा कंपिटेशन 
पीस ((०॥४0० 7८९) से स्थापित अथवा सचालित स्कूलो पर तत्काल 
पूर्ण प्रतिवन्‍्ध लगाया जाये। 


€- म्युनिसिपल कमेटियो, सरकारी या अद्ध सरकारी तथा 
स्वयसेवी संगठनों द्वारा सचालित स्कूलों के स्तर को ऊपर उठाया 
जाये । उसके लिये कतिपफ्य देशो में प्रचलित क्षेत्रीय स्कुलो 
(पथडाएआा8 5०0००४) की पद्धति को अपनाया जाये । जिसके 
अनुसार एक क्षेत्र में रहते वाले छोटे बडे, घनो-निर्धन सभी बालको 


वाधिक शुल्क १५) 


सम्पादक-वेदब्त शास्त्रों 
विवेशे मे ५ पोंड एक प्रति ३० पसे 


सह-सम्पादक डा० यज्ञवोर 





को अनिवाय रूप से अपने ही क्षेत्र पडोस में स्थित सकल में पढना 


होगा । 


१०- सहशिक्षा पर प्रतिबन्ध होता चाहिए। यदि वेसा करना 
सभव न हो तो अधिक से अधिक प्राइमरी और तत्पच्चात्‌ स्मातकोत्तर 
स्तर पर ही इसकी जनुमति हो । 


११- १०+२ की अवधि में अनिवाय धार्मिक (नैतिक) शिक्षा का 
प्रावधान होना चाहिए । धर्मनिरपेक्ष राज्य में धार्मिक शिक्षा 
का आधार वेद ही हो सकता है, क्योंकि सृष्टि के आदि में अथवा 
प्राचीततम होने के कारण बेद से किसी का विरोध उत्पन्न नहीं होता । 


१२- मात्र पुस्तकों के पंठन-पाठन से धर्म का ग्रहण नहीं होता । 
वह जीवन से जीवन में सक्रमित होता है। समस्त शिक्षण सस्थाओं 
मे धर्मशिक्षा की अनिवार्यता पर बल देते हुए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय 
से १ अक्नूवर १६५५ की सभी राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों तथा विधालयो 
के कुलपतियों के नाम भेजे परिपत्र मे कहा गया था-- 


"गृह 4९५४)०क॒प्ालत एी शाणरलीे भाव 5पाएय!): श|ए९5 ॥६ 04४0 (0 
2] €0१८शणाब। 00]6०ए6६४ वपम्॒श्नाप्रताणा घात्राज्ञार्त 9५ ग्रणाने भाएं 
इढ।ह्ि०प५ एथए४४ ए 98 ॥8064प्थध० 88 8. ज़ाव्कुशद्ा।णा 0 0श॥00« 
एककाए लागरशाधए. वाह स्णाओे छाफशा एणी छात्रों 2(0९एक्का०वय 8 
जछञ80 ॥0 798 णा6 ए९5०॥ 0/4 ध्ाठतादा ऐ५ ३ कैपराका ००4९5 
0076 4 परथा€९ए ए एछाइएा०2 पीहप वीहणाए ॥ ॥$ प्रण॑ ८0०श्ाफ्राए220 
589 70(0॥8८(एव 0९४०५ 3[006 ४७० प्रथाआआएह0तं॑ प00॥ दूसरे शब्दों में 
यह कहा जा सक्रता हैं “ए06 ० ०आह एण क्‍808॥ स्पप्ट है 
कि जब तक शिक्षक “सादा जीवन, उच्च विचार और निर्दोष आचरण' 
वाले नही होगे, तेब तक शिक्षा का उद्देश्य पूरा मही होगा और जीवन 
के प्रत्येक्त क्षेत्र मे भ्रप्टाचार रहेगा। इसलिए अध्यापको के लिए इस 
प्रकार की आचार सहिता तैयार होनी चाहिए और उसका उल्लपरन 
करने वालो के लिए ऐसो कठोर दण्ड व्यवस्था होनो चाहिए जिससे 
शिक्षा क्षेत्र मे कोई चरित्रह्दीन व्यक्ति प्रवेश न कर सके और आजाये तो 
उसे तत्काम निकाला जा सके। अध्यापको कौ नियुक्ति करते समय और 
उन्हे स्थायी करते समय जितना ध्यान उनकी बैक्षणिक योग्यता पर 
दिया जाये उससे कही अधिक उनके आचार-विचार पर दिया जाये । 

१३- अध्यापको के लिए भ्त, मादक द्रव्यों (शराच, तम्वारू) 
आदि का सेवत करना, सिनेमा देखना आदि सर्वेथा निषिद्ध होता 
चाहिए। 

१४- शिक्षण सस्थाओं में तथाकथित मास्कृतिक कार्यक्रमों (0७/७४- 
५ छाग्डराभधप% के आयोजनों पर रोक लगती चाहिये। | 

१४- प्राचीन आश्रम पद्धति के अनुसार कालिज स्तर पर आवा- 
सीय व्यवस्था होनी चाहिये । समस्त प्राध्यापको तथा ठात्रो को कालिज 
परिसर में ही रहना चाहिए। ये स्थान नगरो से बाहर होने चाहिये। 
छात्रो पर अधिक भार न पडे--इसके लिये सरकार से पर्याप्त अनुदान 
मिले । 

१६- १० अथवा १०+२ के बाद विद्यार्थी की प्रवृत्ति, अध्यापकों 
के परामश तथा माता पिता की इच्छा के अनुसार निश्चित दिशा में 
डाल देना चाहिये । (शेष पृष्ठ ६ पर) 





सर्वहितकारी 


है 


_____..++++7++ 


रोहतक जिले में आर्यसमाज राजद्रोही ? | 


__ब्र० रामवीर व्याक रणाचारय योगशिक्षक (कन्साला) 


हरयाणा प्रान्त मे एकमात्र रोहतक जिला ऐसा है जिसके निवासी 
अधिकाश प्राय हैं। उनमे भी अधिक सख्या क्षत्रिय (जाटो) की है। 
जिनमे ग्रार्यंसमाज वहुत ही लोकप्रिय है, जिले के निवासी लगभग सभी 
ग्रपने को वैदिक धर्मा मानते हैं। क्षात्र धर्म यहा को रग-रग में है। 
आज भी यहा के प्रत्येक गाव में सेनिको की सल्या अधिक होती है । 
कुछ गाव तो ऐसे भी हैं. जिनमे प्रत्येक घर में एक सैनिक अवश्य होता 
है। यह प्राचीन परम्परा आज तक भ्रक्षण बनी हुईं है । 


वात ७ जून १६० ई० की है. इस जिले से ब्रिटिश सेना में जाट 
बड़ी संख्या में भर्ती होगये। आर्यप्तमाज पर राजद्राह का सदेह करने 
बाली सरकार के कुछ अधिकारी यह नही चाहते थे कि सेना मेंभी 
आर्यममाज का प्रभाव बढ़े, इसलिए रोहतक में प्राचीन परम्परा के 
अनुसार टोल पीटकर यह घोषणा कर दी गई कि झ्रायेसमाज से सम्बन्ध 
रखनेवाली सभी पुस्तके सरकार द्वारा जब्त कर लो गई हैं। इस पर 
रोहतक आर्यसमाज के प्रधान श्री व्यादर्रसह जी आये ते "३ जूत को 
रोहतक के जिलाधीश (ई० ए० ए० जोसेफ) की पत्र लिखकर निवेदन 
क्रिया मे ऐसा ज्ञात हुआ है कि पजाब सरकार ने कुछ पत्र-पत्रिकाश्रों 
पर प्रा वन्ध लगाया है। उसको आआान्पिपूर्ण व्याख्या करते हुए प्राय 
समाज को बदनाम करते, हानि पहुचाने के उद्देश्य से कुछ स्वार्थी लम्पट 
विधरोयो ते स प्रकार को अ्रान्तिपूर्ण घोषणा करवाई है। ऐसी घोषणा 
हे ग्रा्यममाज बदनाम होगा और मामान्य जनता यह समभने लगेगो 
कि यह सस्था राजद्रोहो है, वह अपना सम्बन्ध विच्छेद करेगी जिससे 
आयंसमाज को बडी कठिनाई का सामना करना पडेगा। यदि वास्तव 
में सरकार ते इस प्रकार का कोई आदेश निकाला हो तो उसका निर्देश 
हमे दिया जावे कि आरयवमाज के पुस्तकालय में स्थित पुस्तकों का 
क्या किया जाये? यदि सरकार नें ऐसा कोई अ्रादेश नहीं निकाला 
हो तो पहने की गई घोषणा का खण्डन किया जाये ओर गावो मे 
डिढ़ो रा पिटवाकर इसका समाधान किया जाये, जिससे कि पहले को गई 
घोषणा का निराकरण ठीक से हो सके श्रौर इस गलत घोषणा कराने 
वले व्यक्ति का पता लगाया जाये तथा उसे उचित दण्ड दिया जाये। 
इससे प्रायंध्रमाज का प्रचार करनेवालो को वहत सहायता मिलेगी । 


रोहतक के जिलाघीश की ओर से उसी दिन १३ जून को हो 
उपर्युक्त पत्र का अतीव सक्षिप्त उत्तर देते हुए आयंस्तमाज रोहतक के 
प्रधान को सूचित किया गया कि आर्यसमाज की पुस्तकों को जप्त करने 
वाले किसी सरकारी आदिण का उन्हें ज्ञान नहीं है और न ही मैंने 
सरकारी घोषणा करने का प्रादेश दिया है । 


इस घटता पर उस समय के अनेक पत्र-पत्रिकाप्रों ने टिप्पणी की, 
जिनमे से कुछ के उदाहरण दिए जाते हैं। उस समय का प्रग्रेजी का 
मुख्य पत्र वेदिक मेंगजीन लिखता है। इस पत्र का सहानुभूति शुन्य 
लहजा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें शरारतपूर्ण और भूठी 
घोषणा करने वाले व्यक्ति को दण्ड देने का कोई आश्वासन नही है! 
आर्यो को इससे जो मानसिक पीडा हुई है, उसके लिए भी कोई चिन्ता 
व्यक्त नही की गई। इसमे सरकार की धामिक तटस्थता और लाभ- 
दायक नीति वनाये रखतें के सरकारी उद्देश्य की कोई चर्चा नहीं है, 
ऐसा लगता है कि इस पत्र को लिखते वाले अनुभवी सरकारी अधिकारी 
को विवश होकर इस पत्न का उत्तर ऐसा लिखना पडा। यदि इस का 
खण्डन करने की बजाए मण्डन (पुष्टि) करनी होती तो उससे ग्रत्यधिक 
प्रसन्‍तता होती । 


उस समय के भारत मन्त्रों लाड़े माल भारतोयों के साथ जो 
सहानुभूति रखने का दावा करते थे उनका कितना बढिया प्रदर्शन है । 
ये नौकर शाही की तथाकथित मानवीयता को भी सूचित करती है। 
यदि ब्रिटिश सम्राट, उनके उदात्तमना भारत मन्त्री, वायसराय तथा 
वजाब के गवनेर सर लुईस डेन जैसे महानुभावों के सहानुभूति पूर्ो 
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इरादे पूरे किये जाते हैं तो नौकर शाही के शासन तन्‍्त्र को सहानुभूति 
और मानवीयता के तत्त्वों से उदार बनाया जाना चाहिए ।'' 


लाहोर से प्रकाशित होनें वाले सुप्रसिद्ध पत्र पजाबी ने रोहतक 
में एक भूठी घोषणा के कारणों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए लिखा 
था कि पहले दो वर्षों में रोहतक जिने में प्रायंसमाज का प्रचार बडी 
तेजी से हुआ है। इसके परिणामस्वरूप हजारों कटटर पौराशिक 
हिन्दू प्रायं बने हैं। इस जिले मे समाज की अनेक शालायें हैं। प्रायममाज 
प्रचा रको के प्राय प्रौराणिक पण्डितों के याथ ग्रूति पूजा, भ्राद्ध, जन्म- 
मूलक जाति प्रथा आदि विभिन्‍न विषयों पर जास्त्रार्थ होते रहते हैं 
किन्तु इनसे कभी शान्ति भग नही हुईं। इसका कारण यह है कि शस्त्रार्थ 
करनेवालो ने कभी पुलिप्त की सहायता नहीं मागी है। मुसलमान 
अवश्य आये उपदेशको से नाराज हैं। किन्तु प्रा्यमसाज ने उन पर 
आक्षेप करने में कभी पहल नहीं की ढे। मुस्लिय प्रचारक्रों ने चव-जब 
हिन्दू धम पर हमने किये हैं, हिन्दुप्रों को मूमलमान बनाने का प्रयास 
किया है तभी ग्रार्यसमाज ने "तर ग्राक्रमणों का प्रतिरोध अपने प्रे 
सामथ्य के साथ किया है। मसलमातों को ग्रव ब्रिटिश आमने का 
सरक्षण प्राप्त है। वे अपना राजनेतिक महत्व समभने लगे हैं। उन्हें 
यह विश्वास है कि वे अग्रेजो के मित्र हैं। वे ग्रार्यों से बदला लेने के 
लिये जिलाधीश के पास जाने औ र आर्यसमातियों के विरुद्ध कान भरते 
एवं उन्हे राजद्रोही सिद्ध करने की प्रो कोशिश करते हैं। 

मनुस्मृतिं के दो-एक इलोकों की प्रकरण विरुद्ध और असगत 
व्याख्या करके श्रग्नेज प्रधिकारियो को यह विदवास दिलाने का प्रयास 
करते हैं कि आयंसमाज एक प्रतिक्रियावादी ऐसा धामिक प्रान्दोलन है 
जिसमे वड़ो कट्टरता है। तनिक भी सहिष्णुता नहीं है। यह विदेशी 
शासन का उन्मूलन करते के लिए कटिबद्ग हैं। ब्रिटिश अधिकारी उनके 
बहकावे मे आ जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि मतृस्मृति स्वामी 
दयानन्द या उनके किसो ग्रनुयायी क्री रचना नहीं है। श्रपितु लाखो 
वर्ष पुराना ग्रन्थ है यह ब्रिटिश न्यायालयों मे हिन्दुशरों का प्रामाशिक 
ग्रन्थ माना जाता है। हमे विश्वास है कि रोहतक में आर्यसमाज 
विरोधियों ने ऐसा प्रचार करके श्रधिकारियों के कान भर दिये हैं। 

रोहतक जिले में यद्यपि ग्रार्यों तथा मृसलमानों में कोई तीव्र 
धार्मिक सघषं नहीं है। फिर भी यहा ऐसे मौलवी इस्लाम का प्रबल 
प्रचार कर रहे हैं जो प्रार्यो को भ्रपना प्रवल शत्रु समभते हैं। इस 
विषय प्रे हम कोई निश्चित मम्मति नहीं प्रकट करना चाहते है। हमने 
केवल अब तक ग्रज्ञात तथ्य प्रस्तुत किये हैं। क्योंकि जब तक वत्तमान 
परिस्थति की सभो बातो पर विचार न किया जाये तब तक हम जिले 
में की हुई उपयक्त घोषणा के कारणों को प्री तरह नहीं समझ 
सकते । 

इस विषय में पजाबी पत्र का यह विचार था कि यह 
कार्यवाही मूसलमानों ने जिला श्रघिकारियों भें आर्यत्रमाज के 
विरुद्ध विषवमन करके तथा भ्लुठी शिकायते करके करवाई 
है । सम्भवत किसी अविवेशी अधिकारी ने आर्यसमाज से 
प्रतिश्ोध लेने के लिए भूठ मूठ ऐसी घोषणा करवादी है। किन्तु जब 
आयेसमाज ने इसके बारे में जिलाधोश से सरकारी आदेश बताने के 
लिए कहा तो उन्हे विवश होकर सच्ची स्थिति स्वीकार करनी पडी । 

उपर्यक्त प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि निश्चय हो कुछ 
सरकारी प्रधिकारियो का हाथ इस षड़यन्त्र में था। विवश होकर 
उसकी सफाई देनी पड़ी ! यहा के लोगों की क्षात्र प्रवृत्ति को भी ध्यान 
में रखा गया । सरकार से दोषी को पकड़ने की माग की थी लेकिन 
गलती मनवाकर उसका सुधार करवालेना रोहतक के बायंसमाजियों 
की बहुत वंडी विजय थी। 


सर्वहितकारो में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठावें। 








हर्बंहितकारी 


आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


आर्यसमाजों के वार्षिक चुनाव 
१ आर्यसमाज शिवाजी नगर गड़गांव 


प्रधान--सर्व श्री चन्दन्सिह, मन्त्री--विद्याभूषण शास्त्री, कोषा- 
ध्यक्ष-प्रभुदयाल चुटानी । --मन्त्री 


२ आर्यकुमार सभा रादौर, कुरुक्षेत्र 


प्रधान--चौ० वीरेष्दर आये, उपप्रधान- सजय आय, भन्त्री--देवेन्द् 
आये, उपमन्त्री--पवन आये, कोपाध्यक्ष-अनूप आये, पुस्तकालयाध्यक्ष- 
चौ० दलबीर आये, खेलमन्‍्त्री--अरविन्द आय । मन्त्री 


३ वेदप्रचार मण्डल कुरुक्षेत्र 


प्रधान--सर्वश्री बाबूराम गुप्ता एडवोकेट, उपप्रधान--जोगीराम 
आये, युधिप्ठिग्पाल, गणेशीलाल, महामन्त्री--प्रा० धर्मदेव विद्यार्थी, 
सगठनमन्त्री-->मेदसिह, मन्‍्त्री--आचार्य देवन्नत जी, उपमन्त्री--प्रि० 
राजकुमार चौहान, चौ० गजेसिह, कोपाष्यक्ष -अजमे रसिह, सरक्षक-- 
प्रो० शेरसिह जी सभा प्रधान (पदेन), स्वामी रुद्रवेश जी, चौ० शिवराम 
वर्मा, चौ० विद्वर्नासह एडवोकेट, कृष्णलाल वंधवा, ला० यशपाल जी, 
ला० साधुराम, ला० रुलियाराम, चौ« सत्यवेदर्सिह, डा० अमीरसिह, 
ला० पदमकुमार, कार्यकारणी के सदस्य--कुरुक्षेत्र जिला की सभी आये 
सस्थाओ के प्रधान रहेगे। --मन्त्री 


४ आर्यसमाज मन्दोला, भिवानी 


प्रधात--सर्वेश्री मा० जगनविह आये, उपप्रधान--रामदत्त आये, 
मन्वी--मा० अमी रसिह बी० एस-सी ०, उपमन्त्री-रणवीरसिह पाहील, 
कोषाध्यक्ष--सत्यवी रसिह आर्य प्रजापत, महासरक्षक--मा० कवलसिंह 
आये एम० ए०, सरक्षक--दलजीतसिह आये, उपसरक्षक-धर्मासह आये, 
सचालक--चमनलाल आये, उपसचालक--सत्यवीरसिह आये, प्रचार- 
मन्त्री--रामकिशन आये पराहील, 3प्रचारमन्त्रो--पहलवान लेखराम 
आर्य । न्‍-्मन्त्री 

४.४ बेरी 

५ आयंसमाज बेरो, रोहतक 

प्रधाव--सत्र श्री सुबेदार अखेराम (बेरो), उपप्रधान--रामेह रसिह 
(गोच्छी), राधुराम (बेरी), महामत्त्री - इन्द्रसिह (बेरी), मन्त्री-सूबेदार 
हरिसिह (बेरो), उपमन्त्री-राजेन्द्र सिह (डीघल), प्रचार मन्त्री-हसराज 
बाघपुर), कीपा«यक्ष-ओमप्रकाश (बेरी', काटनी परामशंदाता -हस- 
राज वकील (बेरी) +मन्त्रो 


६ आर्यसमाज कोल, जि० क्रुक्षेत्र 


प्रधात--सवश्री ताराचन्द, उपप्रधान--किशनपसिंह, कपृ रचन्द वर्मा 
एडवोकेट, महा मन्‍त्री-एसकृष्णन, सह०मन्त्री-वलजीतसिह, कोषाध्यक्ष- 
रामसिह, सरक्षक महाशय खेमसिह, आडीटर - मा० प्रकाशचन्द । 


७ आर्यसमाज पिजौर, जि० अम्बाला 


प्रधान-सवेश्री रामलाल, उपप्रधान-धर्मपालसिंह, वेदपाल मलिक 
मन्त्री प्रेमचन्द क्र्मा, उपमन्त्री राजेशसिह आये, जयदास आय, 
कोषाध्यक्ष -रामगोपाल, पुस्तकाध्यक्ष--अनिलकुमार युप्त । 


आरयसमाज जटोली जि० फरोदाबाद 


प्रधात- सर्वश्री स्वामी धर्मानन्द, उपप्रधान--चरणसिह, मन्त्री-- 
'दिवानसिह, उपमन्ठत्री -प्र भु हकीम, प्रचारमन्त्री-शिवचरणसिह, कोषा- 
ध्यक्ष-गो विस्दर्सिह, पुस्तकाध्यक्ष--ब्रजमोहत । 


आर्यसमाज गठी वोरबल जि० अम्बाला 


_ प्रधाने-सर्वेश्री चौ० महिमासिह, उपर्प्रंधान-सुरेश, मन्त्री--कृष्ण- 
आते आये, कोषाध्यक्ष -तोमप्रकाश । 


२१ जनवरी, ! १८६ 





यूवा दिवस व राष्ट्रीय-सेवा-योजना 
शिविर 


दुजाना १८ जनवरी, १६५६ को प्राचाय श्री आर» पी० कत्याल 
की अध्यक्षता मे राजकीय महाविद्यालय दुजाना मे युवा दिवस बडे हर्ष 
व उल्लास के साथ मनाथा गया । कार्यक्रम अधिकारी प्रो० प्रकाशवीर 
दलाल ने “य्रुवा-दिवस' को मनाने का प्रयोजन विस्तार से बताया | इस 
अवसर पर कु० निशा तोमर, कु० अनिता, कु० सन्तोष व श्री महेश- 
प्रकाश ने अपने सारगर्भित भाषणों में युवकों को अपने कक्तंव्य के प्रति 
सचेत किया । इससे पूर्व १५ जनवरी की एन० एस० एस० दिवस के उप- 
लक्ष्य में कालेज के सभी छात्रों व्‌ कम चारियों में श्री दुलीचन्द गुप्ता सर- 
पच ग्राम पचायत दुजाना द्वारा कालेज की एन० एस० एस० यूनिट के 
स्वय सेवको द्वारा गतवर्ष दिसम्बर मास के अन्तिम सप्ताह मे, गाव में 
किये गये प्रशसनीय कार्य से प्रसन्‍्त होकर दी गई २५० रुपये की मिठाई 
का वितरण किया गया । यह शिविर कार्यक्रम अधिकारी प्रौ७ 
ओमपालसिह की देख-रेख मे चला | जिसने गाव वालों की वडो वाहु- 
बाहों लूदी। स्वय-सेवको द्वारा ठीक किये गये रास्ते का नाम भी ग्राम 
पंचायत ने एन० एस० एस० मार्ग रखने का फंसला किया है। शिविर 
समारोह की समाप्ति पर श्रो रामलाल 8 9 ? 0 ॥शाश मुख्य 
अतिथि के रूप मे पधारे । बीच मे आते वाले महानुभावों मे प्राचार्य, 
मेजर एम० आर० भाटिया समन्वयक्र म० द० वि० रोहतक, डा० जग- 
देवसिह, श्री जगवीरमिह, श्री यशपाल चाकला, (सभी प्राध्यापक), चौ० 
सूरजभान €८णश (४ १| एका०, का ईग्वरसिहम्त 9 ए 
३०४७८ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है ) इस शिविर मे वुल 
मिलाकर ४४ व्यक्तियों ते भाग लिया । जिसका बुभारम्भ दिताक २२- 
११-८५ को गायत्री मन्त्र तथा 'सगच्छष्वम्‌' आदि मस्त्रों के उच्चारण के 
साथ क्रिया । 
निशा तोमर 


ओशम्‌ 
वेदों में योग विद्या नामक ग्रन्थ को 


दयानन्द पुरस्कार 

सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली द्वारा दिया जाने वाला 
“दयाननद पुरस्कार" इस वर्ष वेदों में “योग विद्या ' ग्रथ के रचयिता 
आयंजगत के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती (डा० 
योगेन्द्र पुरुषार्थी) को दिया गया है । उन्हे ११०० रुपये की राशि से सम्मा- 
नित किया गया । इसी विषय पर स्वामी जी ने गुरुकुल कागड़ी विश्व- 
विद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की थो। यह ग्रथ शोध 
प्रबन्ध का सशोधित प्रकाशन है। देनिक हिन्दुस्तान तथा आर्य जगत्‌ 
आदि साहित्यिक पत्रिकाओं ने इसकी प्रह्मसा में विशेष समीक्षा की है। 
इस विषय का यह प्रथम प्रयास है, योग मे जिज्ञासा रखने वाले संज्जनों 
के लिए यह ग्रथ पठनीय है। उक्त ग्रथ यौगिक शोध सस्थान योगवाम 
ज्वालापुर हरिद्वार से प्रकाशित है। ऐसे विद्वान को सम्भानित कर, 

सा्वदेशिक सभा के अधिकारियों ने सराहुनीय कार्य किया है। 

सुमेघातन्द सरस्वती प्रधान 

आर्रेस्माज श्रीगतातगर, राजस्थान 


शोक प्रस्ताव 


आरयंसमाज पानीपत की यह साधारण सभा आर्य रत्न प० बिहारी- 

लाल जी शास्त्री बरेली, चौ० बंदल्राम जी पुर्वे एम० एन० ए० ग्राम 

साधी (रोहतक ), आये भजतोपदेशफ महाशय प्यारेजाल जी भाषडोदा 

(रोहतक) के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है और 

ईइ्वर से प्रार्थना करती है कि उतकी आत्माओ को शाति प्रदान करे | 
और परिवार-जनो को यह दू ख सहन करने की शक्ति दे । 

प्रधात--रामानन्द सिगला 

आये समाज पानीपत 





श्वेहितकारी 
प्रोरम 
वैदिक यतिमण्डल की विजय के 
बढ़ते चरण 


खरियार रोड, पोप जानपाल (द्वितीय) की भारत यात्रा के उप- 
लक्ष्य मे ईसाई मिशनरियों ने उतका भव्य स्वागत एक लाख व्यक्तियों 
को ईसाई धर्म मे परिवर्तित करके करने की योजना बनाई थी, वह 
भाय॑ नेताओ के प्रयास मे नितात निष्फल करदी गई बौर उत्तर मे उडीसा 
प्रात के लगभग १५०० (डंढ हजार) ईसाई जो क्सी भी कारण से हिन्दू 
से ईसाई बन गये थे, उन्हे पुन आर्य (हिन्दू) बनाया गया । इस शुद्धि के 
कार्य को करने का प्रस्ताव वेदिकर्यात मण्डल ने गत मास रोहतक मे हुई 
बठऊ मे रखा था और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके इस कार्य हेतु 
श्री स्वामी धर्मानम्द जी सरस्वती आचाय एवं सस्थापक गुरुकुल आस- 
सेना (उड़ीसा) को नियुक्त क्या था। उनके साथ एक मास का समय 
श्री महास्मा प्रेमप्रकाश जी घूरीवालों ने भी देने को कहा था। इन दोनो 
ही महात्माओ ने अपना कत्तव्य समझ कर इस काय॑ को पूर्ण यत्न से 
किया । मह्दत्मा प्रेमप्रकाश जी ने देश के विभिन्‍न नगरों से हजारो जोड़े 
वस्त्रो का संग्रह किया और उन्हे उन्ही शुद्ध होने वालो में बाट दिया 
गया । श्री स्वामा धर्माननद जी महाराज ने दिन-रात एक करके हजारो 
लोगो को शुद्धि के लिये तैयार किया ! ६५० व २०० किलोमीटर तक के 
लोगो को शुद्धि के लिये तैयार किया । आठ ट्रक रातभर उन्हे लाते रहे 
तथा अगले दिन भी इसी प्रकार आने जाने का कार्यक्रम निरन्तर बना 
रहा और दिन-भर शुद्धि तथा वस्त्र दान का कार्यक्रम चलता रहा । 


यज्ञोपरात उन्हे यज्ञोपवीत देकर श्री ला० रामगोपाल जी शालवाले 
प्रधान सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा दित्ली के कर-कमलो द्वारा शुद्ध 
हुए व्यक्तियों को वस्त्र दियेगये। श्री स्वामी सर्वानन्द जी महाराज 
अध्यक्ष थति मण्डल व श्री स्वामी ओमानन्द जी महाराज आदि महा- 
त्माओ ने उन्हे आशीर्वाद व उपदेश दिया । इस शुद्धि के कार्य को भागे 
भी निरन्तर चालू रखने की अपील स्वामी ओमानन्द जी महाराज ने बड़े 
ही मामिक शब्दों मे की । उन्होंने पोप साहब व ईसाइयो से भी अपील 
की है कि यूरोप में ईसायत घट रही है, उन्हे वहा शिप्टर व पादरो नहीं 
मिलते, अनैक चर्च खाली पढ़ें हैं। घर्चो की सम्पत्ति की देख-रेख करने 
वाला कोई नही है, चच बेचे जा रहे हैं, ब्रिटेत मे एक चर्च को आर्य- 
समाज ने खरीद कर, वहा पर आरयंसमाज मन्दिर बनाथा है। इसी प्रकार 
अनेक जगह चर्च बिक रहे है। थदि पोप और ईसाइयो ने ईसायत को 
बचाना है तो उन्हे भारत में नही, यूरोप मे हो प्रचार करना चाहिए। 
यदि पोप साहब यहा आकर अपने धम का एक्रपक्षोय गुणगान करते है 
तो निश्चित है कि यहा उमे धर्मान्तरण की हवा मिलेगी, जो कि हमारे 
देश ओर सस्क्ृति के विरुद्ध है। सन्‌ १६७८ में श्रा ओमप्रकाश जी त्यागी 
ने लोकसभा में धम स्वातन्त्र्य (वधेयक प्रस्तुत करके धर्मान्तरण को 
आंधी थो रोकने का औचित्य सिद्ध किया था, जो कि लम्बे समय तक 
लोकसभा में विवाद का विषय रहा था, उसके बाद मीनाक्षी पुरम्‌ का 
काण्ड हुआ | वहा भी आरयंसमाज ने हो उसका मु ह तोड उत्तर दिया । 
अब पोप पाल के आने पर वेदिक यति मण्डल ने पुन करारा उत्तर देकर 


अपनी विजय पताका फहराई है। 
रामवीर शास्त्री गुरुकुल भज्जर 


हिल 3 आआआआआएनाआआननानभाभशशणाशणणशशशशशशशिीरनशशशणशणाए 


अनोखा वाहन 


एक ऐसे वाहन का निर्माण किया गया है जो सडक पर व रेल की 
पटरी, दोनों पर बडी सुगमता से चलाया जा सकता है। इस वाहन के 
१६ पहिये हैं! आठ सडक पर चलने के लिए और आठ रेल की पटरी 
पर चलने के लिए। चालक अपनी मर्जी से दोनो मे से किसी जगह पर 
वाहन को बिता कठिनाई के सुगमतापूर्वंक चला सकता है । इसके द्वारा 
एक स्थान से दूसरे ,स्थान पर शीघ्र भी पहुँचा जा सकता है। इसके 
पहिए भी आसानी से बदले जा सकते हैं। किसी कठिनाई का सामना 
नही करना पडता । इसके अन्दर स्वयचालित यन्त्र भी लगे हुए हैं जो 

इसे चलाने में काफी सहायता करते है। 
सजय मारवाड़ी १६४ प्रेमनगर, हिसार 


न्न्जििि:->स७ससा 
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(पृष्ठ १ का शेष) 


१७ आजकल जब किसी को प्रन्य कोई काम नही मिलता तब वहू 
नौ महीने का प्रशिक्षण प्राप्त कर, अध्यापक बन जाता है। अध्यापक 
वही बने जो १०+२ के बाद अध्यापक बनने का निश्चय करके तदनु- 
सार ही बी० ए० के तीन और प्रशिक्षण के दो वर्ष की पढाई करे। 
अध्यापक के लिये केवल विद्यास्नातक होना पर्याप्त न होकर विद्याव्रत 
स्नातक होना आवश्यक है। अध्यापक के योगक्षोम का पूर्ण दायित्व संस्था 
के सचालको का होगा | 

है८ पत्राचार पाह्यक्रम 0०0०६००॥१४॥९०० ००४४८ तथा खुले विश्व 
विद्यालयों 05५॥ एग५्टा$॥७ के द्वारा शिक्षा का उद्देश्य पुरा नही होता। 
बे केवल डिग्नी प्राप्त करने के साधन हैं। एक ओर डिग्रियो का अब- 
मूल्य करना और दूसरी ओर डिग्रियाँ ही देने की व्यवस्था करना 
बदतों व्यावात' 58/# ००॥०३००८४० नही तो क्या है ? ये समस्धाये, 
शिक्षा के अन्तगंत नही आ सकती । 


१६. प्राचार्यों, प्राष्यापफो, सचालको आदि के नेंतिक स्तर को 
ध्यान में रखते हुए स्वायत्तता प्राप्त महाविद्यालयों ॥0000०००४४ 0०७- 
8० का परीक्षण करना व्यर्थ सिद्ध होगा ! 

२० अध्ययनकाल मनुष्य का निर्माणकाल होता है। जो अभी 
स्वय नहीं बना, उसे समाज और देश के निर्माण की जिम्मेदारी सौपना 
खतरे से खाली नहीं होगा । समाज की गतिविधियो, देश की राजनीतिक 
स्थिति से अवगत कराने तथा भावी नेतृत्व के लिए समर्थ बताने के 
ताम पर इस संदर्भ में वादविवाद करने, सगठन बनाने, निर्वाचनों में 
प्रवृत्त होने भादि की दूट देकर उन्हे राजनीति से और राजनी तिज्ञों को 
शिक्षण मस्थाओ से परे रखना सभव नही होगा | अध्ययनकाल में विद्या- 
थियो का ककत्तंब्य पुस्तकों तथा गृुुजनों के माध्यम से अपनी बौद्धिक- 
क्षमता को बढाने तथा चरित्र का विकास करने तक सीमित होना 
चाहिए । 

२१ पारिवारिक दायित्वो, व्यावहारिक कठिनाइयों तथा बेकारी 
की समस्या को ध्यात में रखते हुए, स्त्रियों को अध्यापन तथा चिकित्सा 
विभाग से अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में यथासभव नौकरी नहीं करनी 
चाहिए। 








आयंसमाज नारनौल के तत्वाधान मे लगातार 
उत्सवो को धम 


दिताक ११-१२ जनवरी, १६८६ को ग्राम कवरयावास, १३-१४ 
को आयंसमाज सेका, १५-१६ को ग्राम बनार, १८-१६ को ग्राम बूढ़वाल 
में नये आयसमाज वी स्थापना वंद्य हरिइ्चरद्ध के परिश्रम से 
की गई। आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा से सम्बन्धित हुई । २६१ रुपये 
वेदप्रचार और दर्शाश, छ ग्राहुक स्वेहितकारी के बने । 


इस अवसर पर सभा के प० सुमेरसिह की भजन मण्डली और मा० 
बेगराज जी, आशाराम, मा० मोहनलाल के प्रभावशाली भजन । प० 
कुलवन्तराय का भाषण । ब्र० विजयपाल जी आचाय॑ गुरुकुल भज्जर के 
व्यायाम प्रदर्शन हुए । जिसमे लगभग ५-६ हजार नर-नारी उपस्थित थे । 
प्रात काल लगभग ३५-४० यज्ञोपवीत हुये । २०-२५ आदमियो ने शराब 
और बीडी छोडने की प्रतिज्ञा ली। अमावस, पूर्णमासी महीने में दो 
यज्ञ किया करेंगे। शीघ्र ही आयंसमाज भवन बनाने को घोषणा हुई । 
आर्यसमाज बूढवाल का चुनाव निरविरोध इस प्रकार से हुआ-- 


प्रधात--किशना राम आये, उपप्रधान--छोट्राम आय, मन्त्री-- 
शिवरामसिह सुमन, उपमन्त्री--धीसाराम, प्रचारमन्त्री--विजयसिह,- 
गोविन्दसिह, सहयोगी मन्त्री--नथरामसिह आये, कोषाध्यक्ष-मा० 
हररिसिहू, अन्तरग सदस्य--श्रीमती कमलादेवी व श्रीमती सुनीतादेवी । 


आ्रायंसमाज खरावड जिला, रोहतक का चुनाव 


प्रधातन--सज्जनसिह, उपप्रधान--बलवी रसिंहू नम्बरदार, मन्त्री--- 
दयानन्द, उपमन्त्री-रिछाराम, कोषाध्यक्ष--राजसिहु, प्रचारमन्त्री - 
ईह्वरसिह शास्त्री, पुस्तकाध्यक्ष-दीपचन्द, प्रतिनिधि-कवलसिह । 


“ ख्रंहितशारी 
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आय नेताओं तथा आर्य उपदेशकों का 
तृफानी दौरा 


स्वेहितकारी के गताक मे १६ से २३ फरवरी तक हरयाणा के हितो 
की रक्षा एव शराब, दहेज बन्दी हेतु वेदप्रचार अभियान का परिपत्र 
प्रकाशित किया गया था | 


इस तूफानी अभियान का आरम्भ १५ फरवरी की राक्रि को दया- 
मन्दमठ रोहतक को यज्ञेशाला से हुआ | इस अवसर पर सभा की भजन 
मण्डली प० मुस्शीराम जी, १० हरिइचन्द्र जी, प० शेरसिह जी, प० 
विद्याभूषण जी ने मनोहर भजन तथा सगीत सुनाकर समय बाघ दिया । 
१६ फरवरी को प्रात स्थानीय आर्यसमाजो शिवाजी कालोनी, झज्जर 
रोड, माडल टाउन, बाबरा मोहत्ला तथा प्रमनगर में सभा के भजनोप- 
देशको ने सम्मिलित होकर प्रभावशाली भजनों द्वारा वेदप्रचार किया। 
१६ फरवरी को रात्रि को वेदप्रचार वाहन से सभा प्रधान प्रो० शेरसिंह 
जी आर्यसमाज मोखरा जि० रोहतंक पंधारे। जहा ग्रामीण जनता ने 
उनेका हादिक स्वागत किया। सभा के उपदेशक प० अजु नदेव जी 
सिद्धात शास्त्री तथा १० ईश्वरसिह तूफान की भजन मण्डली ने वेदप्रचा- 
रा्थ व्यास्यान तथा भजत सुताये । राजस्थान के 'म्ु भनृ क्षेत्र से पधारे 
श्री भारतभूषण ने अपने व्यास्यान भें ग्रामीण जनता को परामश दिया 
कि वे ग्रामो में खुशहाली लाने के लिए सामाजिक बुराइयों को छोडे। 
प्रिसिपल गूगनसिह जी ने सभा प्रधान जी का स्वायत्त करते हुए विश्वास 
दिलाया कि शराब बन्दो तथा हरयाणा के हितो की रक्षा हेतु सभा को 
पृर्ण सहुबोग दिया जायेगा। 


प्रो० शरसिह जी सभा प्रधान ने अपने भाषण में हर॒याणा की वर्त- 
मान स्थिति पर विस्तारपुर्वक प्रकाश डालते हुए बताया कि सितम्बर 
१६८२ से हरयाणा रक्षावाहिनी के माध्यम स हर॒याणा की जनता में 
जागृति लाने का प्रयत्न किया जारहा है। भारत सरकार के गृहमन्त्री ने 
नई दिल्ली निवास पर जाकर अपनो शक्ति का प्रदर्शन किया। मंथ्यू 
आयोग के गठन होने पर उसके समक्ष हरयाणा का पक्ष प्रस्तुत करके 
तथा अकालियो के ज्ञापन का प्रत्युत्तर दिया। पुस्तिकाये छपवाकर जनता 
में वितरित करके जन-चेतना लाई गई । हरयाणा के कोने-कोने में रक्षा 
सम्मेलन तथा कार्यकर्त्ताओ की बेठके की । न्याय यात्रा मे भी चौ७ देवी- 
लाल जी को पूरा सहयोग ददिय्रा गया। अबोहर फाजिल्या के हिन्दी 
भाषी क्षेत्रों मे २-३ वार भ्रमण करके उनको प्रोत्साहित किया। आपने 
हरयाणा की जनता को इसी प्रकार जागरूक रहने के लिए आह्वान 
किया । प्रो> शेरसह ने इस अवसर पर शराब तथा दहेज आदि साशा- 
जिक बुराइवों को समाप्त करके आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए 
सभा को ज़्न, मन तथा धन से सहयोग करने को अपील की । शराब के 
ठेको को बन्द करवाकर शराब की बिक्री बन्द करवाये तथा विवाह आदि 
के अवसरो पर कम से कम खर्च करं। रात्रि को ही वेदप्रचार वाहन से 
सभा प्रधान जी तथा उपदेशक म्रण्डली रोहतक पहुच गई। (क्रमश ) 


--केदारसिह आये 


भार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा तथा 
रक्षा-वाहिनी को बेठक 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा की अन्तरग सभा को बंठक दिनाक 
२३ फरवरी, ८६ रविवार को प्रात ११ बजे दयातन्दमठ, रोहतक में 
होनी निश्चित हुई है। उसी दिन इस बंठक के तुरन्त बाद १ बजे हर- 
याणा रक्षा-वाहिती की बेठक आमन्त्रित की गई है, जिसमें हरयाणा की 
बतंमान स्थिति पर विचार करके आगामी कार्यक्रम तैयार किया जावेगा। 
अत सदस्य महानुभावों से निवेदन है कि इन बेठको मे समय पर पधार 
कर सहयोग प्रदात करें| 
--सभा मन्ती 





हरयाणा के आर्यसमाजों तथा संस्थाओ के 
उत्सव 


प्रायेसमाज दिवली का माजरा जि० अम्बाला 


प् १६ में २४ फरवरी 
वेदिक आश्रम मरोडा जि० फरीदाबाद 


२६-२२-२३ ,, 
आयंसमाज मोती चौक रेवाडी जि० महेद्धगढ २१२२-२३ ,, 
». छोटी बीकानेर जि० महेन्द्रगढ २१-२२९-२३ ,, 
9. सानपुर कला जि० सोनोपत २१-२२-२३ ,. 
».. दृवलबन, माजरा दूबलघन, डीघल, भज्जर २० ,, 
» . कोप्षली, बिरोहड, ढाकला जि० रोहतक र१्,, 
».. मित्रोन औरगाबाद जि० फरीदाबाद ०१-२२-२३ ,, 
».. साघी जि० रोहतक २३-२४ ,, 
४... प्रभनगर जेल गोड़, रोहतक २३, 
».. मेनाना जि० करनाल रद फरवरी मे २ माचे 
». धताना जि७ हिसार १-२ मार्च 
».. फन्‍्या गुरुकुल लोवाकला जि० रोहतक श्र, 
».. नीलोचबेडी जि० ऊरनाल ४मसेद ,, 
नरवाना जि० जीन्द घ-ह 


95 
आय॑ केन्द्रीय सभा रोहतक है 
आयंसमाज सेक्टर २२-ए चण्डीगढ़ 


प्‌ ध देह 
». सेक्टर ७ फरीदाबाद दर 
». होडल जि० फरीदाबाद पसे/० , 
गुरुकुल डिकाडला जि० करनाल १४-१४-१६ ,, 
गुरुकुल भेसवाल जि० सोनीपत १४-१५-१६ , 
आयंसमाज फरल जि० कुरुक्षेत्र १७-१५-१६ ,, 
».. युन्दयाता जि० कुम्क्षेत्र २४-२२-२३ ,, 
» सालवन जि० करनाल म्भश२-र३ , 
» ऊचा चान्दना जि० अम्बाला २४-२४-२६ .,, 
,  अलाहर जि० कुरुक्षेत्र र२५र२६२७ , 
». मस्थार जि० कुछक्षेत्र २६-२७ म५ ,, 
». श्रद्धानन्द नगर नई कालोनी पलवल 
जि० फरीदाबाद २८-२६ ३० ,, 
» मुवाना जि० जीद २८-२९-३० ,, 
कन्या गुरुकुल मोरमाजरा जि० करनाल र७-४४-२६ ,, 
आपंसम।ज माइल टाउन सोनीपत ३० माचे से ७ अप्रैल 
».. कील जि० कुरुद्षेत्र ४-५-६ ,, 
गुरुकुल वुस्क्षेत्र ४-४*६ ,, 
» परोड़ा जि० करनाल ११-१२-१३ ,, 
चतुर्थ वेदप्रचार समारोह एवं यज्ञ सेक्टर-१३, 
२१६७ भवन टरटेट करनाल १६ से १८ मई 


सर्वहितकारो का ऋषिबोध विशेषांक 
गत वर्षों की भाति इस वर्ष भी शिवरात्रि ऋषिवोध दिवस के 
अवसर पर सर्वहितकारी का ऋषिबोध विशेषाक प्रकाशित किया जायेगा। 


लेखक तथा कवि महानुभावों से निवेदन है कि वे अपनी रचनाये 
यथा शीघ्र भेजने की कृपा करें। 
सम्पादक 
सर्वहितकारी साप्ताहिक, दयानन्दमठ, रोहतक 


आयंसमाज रादोर कुरुद्ोत्र का वार्षिक चुनाव 
प्रधान-सर्वश्री जोगेन्द्रकुमार रावल, उपप्रधान-प्रियतमसिह वे 
महेन्द्रपाल आयें, कन्त्री-सत्यकाम आये, उपमन्त्री -सुरेशकुमार आर्य, 
कोषाध्यक्ष--श्रीमती विमला बसल, पुस्तकाध्यक्ष--श्रीमती शाता बसल, 
प्रतिनिधि जोगेन्द्र रावल व सत्यकाम आये । 


स्वहितकारी 








स्वामी सदाचारी समाज पर एक कलंक 


पजाब केस री के दिनाक २७-१-१६८६ के अक मे श्रीमती प्रतिभा 
पचीसिया के प्रकाशित लेख ढोगी त्वाभी सदाचारी के बारे मे पढकर 
मन को अति दु ख हुआ कि एक कथित समाज सुधारक एवं साधु ने किस 
प्रकार उच्च राजनीतिज्ञों एव फिल्म अभिनेताओ को भी अपने वश मे 
किया हुआ था और उनकी आइ मे हो दिल को दहला देने वाले दृष्कृत्य 
किया करता था इस देत्य ने अपनी पत्नी भिनाक्षी के साथ क्या किया 
और वह कहा गई ससक्ना अभी तक भी पता नहीं लगाया गया है। 
पुलिस द्वारा मारे गये छापे मे उनके घर से कडोम और महिलाओ के 
अडरवियर पाये जाना कितनी शर्मनाक बात है। साधु, सम्यासी और 
महात्मा लोग तो दूसरों के घरो मे अपने प्रवचनों द्वारा सुख-शाति और 
आनन्द की वर्षा किया करते हैं किन्तु यह ढोगी स्वामी दूसरो के घरो 
को उजाड़ कर अपने साथ रगरलिया मनाने पर मजबूर किया करता है। 
यह एक नासूर और समाज पर एक कलक है। स्वामी सदाचारी ने स्व० 
श्रीमती इन्दिरा गाधी, स्व० श्री मजय गाधी एवं कई अन्य महत्त्वपूर्ण 
व्यक्तियों को अपने प्रभाव मे लाकर और उनके नाम का दुरुपयोग करके 
देशद्रोह भी किया है । अब सरकार ऐसे दुराचारी व्यक्ति को इस प्रकार 
का दण्ड दे ताकि ऐसे ढोगी साधुओं को सिर उठाने का मौका ही ना 
मिल सके ओर ऐसे व्यक्ति फिर कभी किसी को लूटने का दुस्साहस न 
कर सके | समाज पर से ऐसे कलक को शौघ्र ही दूर करना चाहिए। 


--हँरिचन्द स्नेही 
आर्यसमाज शाति नगर, सोनीपत 


जिनकी स्मृतियां मार्ग-दर्शन करेंगी 


आयंसमाज शातिनगर सोनीपत, (हरियाणा) के पूर्व प्रधान श्री 
मा० रामचन्द जी का लम्बी बीमारी के पश्चात्‌ दिनाक २८-१-१६८६ को 
निधन हो गया । वह एक उत्साही, कर्मठ, दानवीर, कत्तंव्य परायण एवं 
धर्मात्मा पुरुष थे। अपने सौम्प स्वभाव से उन्होने वेदप्रचार के कार्यक्रम 
को घर-घर तक पहचाने का प्रयत्त किया। वे आर्यवीरो के भी प्रेरणा- 
स्रोत थे । इसके अतिरिक्त आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के कार्पालया- 
ध्यक्ष श्रो केदारसिह आर्य के श्राता का भी निधन समाचार प्राप्त हुआ । 
वह एक कर्मठ कार्यकर्ता, उत्साही एव प्रेरणा-त्रोत थे । 

आयंसमाज शांतिनगर, सोनीपत के समस्त सदस्य परम-पिता 
परमात्मा से प्रार्थना करते है कि उनकी दिवद्धत आत्मा को शाति एवं 
सद्गति प्राप्त हो और उनके शोकानुर परिवार को इतनी शक्ति मिले 
कि वे इस दु ख एवं वियोग को सहत करने में समथ हो । 


--हँरिचन्द स्नेही 


स्वामों पूर्णानन्द जी अब नहीं रहे 


बड़ोत (मेरठ) विलम्ब से प्राप्त समाचार के अनुसार आयेजगत के 
वयोवृद्ध मनीषी, विद्वद्वय श्री स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती जो आजीवन 
बेदिक सिद्धातों के गम्भीर चिन्तक एवं रक्षक रहे ; गत मास ता० २० 
दिसम्बर, ८५ को परलोक सिधार गये। पुरानी पीडी के अनुभवी विज्ञ, 
वेद झ्ास्त्रों मे पारगत, स्पष्ट निर्भीक वक्ता एवं कुशल लेखक, अनेक 
भाषाओं के ज्ञाता, प्रसिद्द स्वतन्त्रता सेनानी, हैदराबाद सत्याग्रह के 
जत्येदार, मह॒षि के सजग पहरेदार, जो ऋषिवर के आदेशानुसार ६० 
वर्षों तक वैद्विकथम को सेवा करते रहे व आर्यंसमाज को नीव के पत्थर 
बनकर रहे | उनके निवन से आयंजनों को एक अप्रणीय क्षति पहुंची है । 
परमेश्वर उस दिव्यात्मा कों पुत वेदवर्य की सेवा मे समपित होने का 
अवसर प्रदान करे । उनके लेख, पुस्तकें एवं कार्य उनकी पावन स्मृति 
को स्थायित्व प्रदान करगे। हम भी प्रभु कृपा से उनके जीवन के 
आद्शों की अभिवृद्धि कर सक्र ताकि ध्वामी जो की आत्मा को शान्ति 
प्राप्त हो। 


रामकुमार आय पुरोहित 
आयंसमाज बडा बाजार, पातीपत 


२१५ ध५रीं, १६६६ 


पराइच जिला जनपद उ०प्र० में शुद्धि काये 
दिनाक १४-११-८४ को नानापारा जिला, वहराइच के प्रायंसम/ज 
मन्दिर मे सासारमणि को साथ लेकर कटवा बाजार में जो कपड़ा स्वामी 


“सर्वाननन्‍्द जो ते दीनानगर से भेजा था, उसको नट मुसलमान हिन्दू बने 


थे, उन्हे वितरण किया गया। १५-११-५५ को रजाई भी वितरण की 
गई। १६-११-५५ को बाबागज में जो २५ व्यक्ति मुसलमान से हिन्दू बने 
उनको कपडा और दवाई वितरण की गई। १७-११-८४ को शिवपुरा 
तहसील नानापारा, जो कि नट मुसलमान से हिन्दू बने थे उनको भी 
कपडा और दवाई आदि वितरित की गई । नेपाल गज के पूर्व में मौलवी 
परिवार वताया गया । उसमे हिन्दू नो को मुसलमान बनाकर बसाया 
जाता है। उसकी भी जानकारी जिलाधीश को दी गई। और शिवपुरा 
के कहलू तट को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था और फिर हमने 
उसकी हिन्दू बना दिया, जिसमें तकरीबन २१ परिवार थे। और उसके 
पश्चात्‌ वहा पर कपड़ा भी वितरण किया गया । 


२१-११-८/ को रूपडिया राम जयन्ती कालेज मे कपड़ा और दवाई 
वितरण की गई और २४-११-८५ को एक हरिजनों के मोहल्ले में जो 
कि मुसलमान बनने जा रहे थे उतको रोका । उसके पश्चात्‌ हमने जिला 
गौडा में १४-१२-८४ से १७-१२-८५ तक होने वाले सम्मेलन का आयोजन 
किया और उसमें १७-१२-८५ को सेवानन्द सरस्वती की अध्यक्षता में 
शुद्धि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसके अन्दर सग्राम गढ़ का 
जौनपुर का राजा उस समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया । बहरा- 
इच के अन्दर मिली सोसायटी के नाम का एक बेक खुला है जो इन 
जिली मे अरब (खाड़ी देशो) से जो रुपया आता है उसको मुसलमान 
बताने के लिए वितरण किया जाता है और हमने अत्तरौला में नुरमोह- 
म्मद थापा, जिसकी शुद्धि के पश्चात्‌ अशोक थापा नाम रखा गया। 
उसने यह जानकारी दी कि एक परिवार को चार किस्तो में २० हजार 
रुपये दिये जाते है। ये आदेश खाडी देशो का हिन्दुस्तान पर लागू है। 
यह जानकारी बहराइच जिले में तहसील नानपरा चरधा क्षेत्र के 
पीली भितीया एक तकीये में ७०० नटो को एक ही दिन मुसलमान बनाया 
गया था। वह जगह मैंते स्वयं जाकर देखी । वहा के लोगो से जानकारी 
ली कि रुपया काफी मात्रा में धर्म परिवर्तन करने वालों को दिया 
जाता है| 

हई यह सब जानकारी स्वापी सेवानन्द सरस्वती के माध्यम से प्राप्त 
हुई । 
ओमप्रकाश 
प्रधान, हिन्दू शुद्धि सरक्षणीय समिति हरयाणा 
समालखा, जिला करनाल 


प्रस्ताव 
विश्व वेद-परिंषद्‌ चण्डीगढ की सार्वजनिक बेठक २१-१-८६ में 
भारत सरकार की शिक्षा नीति के निर्माण पर जो देश के बुद्धिजीबी 
लोगो का मत ले रही है, उस आधार पर यह प्रस्ताव पारित किया गया 


7808 की नई शिक्षा-नीति गुरुकुल प्रणाली के आधार पर बनाई 
जाय॑। 


जिसमे विद्यालय आवासीय (रंजीडेनशल) हो जहा राजा और रक 
के बालकों को समान आहार, पहरावा और एक जैसा ही रहन-सहन 
आचार्यो तथा गुरुजनो की देखभाल में अपने पृत्रो-पुत्रियों के समान हो । 
जैसे कि माता के गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहता है। विशेष कर ब्रह्मचर्य 
शिक्षा से वीयेवान, वलवान्‌ और तेजस्वी बनाये । 
पाच वर्ष का बालक कन्याओ के स्कूल मे और पाच वर्ष की कन्या 
बालको के स्कूल मे न जाने पावे । लड़कों के स्कूलों मे सभी कर्मचारी 
पुरुष हो और कन्या विद्यालय में सभी स्त्रिया । 
शिक्षा का माध्यम राष्ट्र की हिन्दी भाषा हो और साथ में सरकृत 
व अग्रेजी तीनो भाषाये आरम्भ से ही पढाई जायें । क्षेत्रीय भाषा को भी 
स्थान दिया जाये। सर्वेसम्मति से पारित । 
राजेन्द्र मन्‍्त्री 
कृते आशुराम आय॑े महामन्त्री 
विश्व वेद परिषद्‌ 


धर्बहितकारी 





(जन्म २२ अगस्त, १८२६, मृत्यु १६१२) 
लेखक डा० देवेन्द्र कुमार सत्यार्थी, पटना 


भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के सम्थापक श्री एलेन आक्टाविमन 
झ्थूम इगलेड में जन्मे थे। भारत में अनेक पदों पर कार्य करते हुए 
श्षप्र में कायमुक्त हुए। आप ब्रिटिश शासन के परम शुभविन्तक 
थे। राज्यभक्त होने के कारण ब्रिटिश शासन ने इन्हें सलाहकार 
समिति मे रख लिया । 


१८५७ को क्रान्ति में 

जिस समय देश में प्रथम स्वतत्रता संग्राम को लपट वी तेजी 
से फल रही थी मि०ए० ओ० हा म इटावा मे कलक्टर के पद पर 
नियुक्त थे ' जब इटावा में क्रात्तिकारियो का दल पतत्रा इटावा के 
कलक्टर मि० ए० श* ह्यूम ने पुलिस और जनता में मदद चाहों 
किन्तु इत दोनों ने खुनेआम क्रातिकारियों का साथ दिया । अभिस्टेंट 
मजिस्ट्रेट ब्नियल लडाई में मारा गय्रा। २३ भई को हिन्दस्तानी 
सिपाहियो ने खजाता पर ऊछजा कर लिया, जैलखाने को तोड़ चिय्रा । 
अग्रेजो को अपने बच्चों और स्त्रियों समेत भाग जाने का मौका दिया । 
लिखा है कि हा म साहब एक भारतीय स्त्री का रूप घरकर इठावा से 
भाग निकते [दी रेट पम्पलेट भा-२ पृ ७० ]। कालान्तर मे दुसरे 
पदों पर ऊाम करते हुए भी ह्यू मं साहब को भारतीय आक्रोश का भय 
लगा रहता था । अत समय-समय पर वे ब्रिटिश हकुमत को साववात 
करते रहते थे *८७२ में मि० छाम ने नार्वत्रक को स्थिति की 
गम्भी रता के सम्बन्ध में चेतावनी देते हुए लिखा--"हमारे जोर विनाभ 
के बीच मिवाये मगीतों के ऑर कुछ नहीं है ६ साम्राज्य का 
भाग्य अधर मे है ।” उन्होंने गवनंर जेनरल को सलाह दी--“'मै हज्रे 
आला मे यह प्रार्यता करता है कि आप इस विधय पर विचार करे कि 
क्या यह सभव नही है कि हमारे प्रशासत में हमारी प्रजा की विचार 
और इच्छाओं में अधिक ध्यान दिया जाये | ” [नाथथंत्रूक के कागजात, 
नाथंत्रक के नाम ए० ओ० ह्यम, १ अगस्त, १८७२ सचिव का 
पुस्तकालय ।| 


भयकर खतरे को सूचना 
१८७० की दशाब्दी में बहुत काट और असतोप रहा और सरकार 
के सचिव के रूप में हा म को यह सूचना मिली जिससे यह विचार बना 
कि स्थिति बहुत भयकर है। वे कहते है--'उस समय लाई लिटन के 
जाने के १४ महीने पहले जो प्रमाण मुझे मिले उनसे मैं इस नतीजे पर 
यहुचा कि एक भयानक उथल-पुथन होने वाली है। मुझे सात बडी 
जिल्दें दिखाई गयी जिनमे बहत से इन्दराज थे और वे सब के सब 
यह दिखा रहे थे कि सबसे निम्न वग के गरोब आदमी इस राय पर 
पहुँच चुके थे कि स्थिति सुधर नहीं सकतो और वे ममभते थे कि वे 
लोग भूलें मर जायेगे । इसलिए वे कुछ कर गुजरने को तैयार थे और 
कुछ करने का मतलब हिंसा से था। ” 
[डब्नू वेडरव्न लिखित ए० ओ० हयूम पृष्ठ ८०-८१] 
दक्षिण के दगे इस चेतावनी के प्रमाण थे । 
शासन को चेतादनो 
१८७२ में मि० हयूम ने नाथंत्रक को यह चेतावनी दी थी कि 
ब्रिटिश साम्राज्य को एक लकवा सा मार रहा है । उन्होंने लिखा-- 
नहुजुर शायद ही समझ पाये कि हमारा झासत कितना अस्थिर 
है । मैं बहुत रढता के साथ, यह कहता हु कि हपारे साम्राज्य 
का भाग्य डावॉडोल है और किसी भी समय छोटे से बादल का कोई 
टुकडा जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, बढ़कर सारे देश 
पर छा सकता है और अराजकता और विताश को वर्षा कर सकता 
है।” [१ अगस्त, १८७२ को ए० ओ० हयूम द्वारा नार्थत्र्‌ क को लिखे गये 
पत्र से--“तार्थब्र क कलेक्शन,” इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, लदन । | 


कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य 


काँग्रेस को स्थापना के समय हू यूम महोदय ने अपने एक मित्र 
सर ऑक्लेड कॉलविन को बताया था कि उन्होने यह योजना अपने ही 


है 


मि० ए. ओ. हयूम ओर भारतीय राष्ट्रीयता 


छ 


२१ जनवरी, श्श्द्द 





कर्मों के फलस्वरूप उत्पस्न हुई एक प्रवल बढ़ती हुई शक्ति के निष्कासन 
के लिए एक सेप्टो बल्व के उद्देश्य से बनायो थी [डब्लू बेदरवर्न 
लिखित ए० ओ० हा म पृष्ठ-७१] । 

यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि कॉ्ग्रेस रूपी सेफ्टो बल्ब 
का निर्माण ब्रिटिय टऋमत की सुरक्षा के लिए किय गय था से कि 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए | यही कारण है कि काग्रेस की प्रत्येक 
सभा की शुरुआत “गॉड सेव द किंग” की प्रार्थना से होती थी तथा 
सभाके अन्त में “ब्रिटिश राप्ट्र दुनिया में ईमानदार राष्ट्र है” के 
नारे लगाये जाते थे । 

राष्ट्रीयता का उद्भव कैसे हुआ 

कुछ भारतोय इतिहासकार राजा राममोहनराय के द्वारा 
भारतीय राष्ट्रीयता का प्रारम्भ मानते हैं परन्तु यह एक तथ्य हैकि 
राजा राममोहनराय ब्रिटिश शासन को भारत के लिए एक ईश्वरीय 
वरदात मानते थे। अपने विभिन्‍त सामाजिक सुधार के कार्यों की 
करते हुए भी उन्होंने कभी स्वराज की बात नहीं को क्योकि उनके 
विचार मे ब्रिडिण शासय के अस्तर्गत भारतीयों का उत्नति करते 
का मार्ग सुरक्षित था। टीकू उसके विपरीत भारत के एक महान 
सस्यासी महपि दयानरूद देश में घ्रुम-घूम कर प्रवल राष्ट्रोयता का प्रचार 
कर रहे थे। 

८ ८ भर र् 

देशभक्ति का प्रचार करने हुए भारत की प्राचीन महिमा का 
वर्णन करते समय महृपि दग्ानत्द ने लिखा “यह आर्थोवर्त देश ऐसा 
है कि इसके सदब्प भूगोल में दसरा कोई देश तहीं है इसजिए इस 
भ्रूमि का नाम स्वणभूमि है क्योकि यही स्वर्ण आदि रत्नों को 
उत्पन्त करती है. जितने भुगोल में देश है सब इसी देश की प्रशसा 
करते और आशा रखने है कि पारसमणी पत्थर सुना जाता, यह बात 
तो भूंठो है परन्तु आर्यावर् देश ही सच्चा पारसमणी है जिसको लोहे 
रूप विदेशी छुते के साथ स्वर्ग अर्थात धनाव्य हो जाते है। 
दो विचार/शराग्रों की टक्कर 

जिस समय मि० ह्ायम प्रवल जन आक्रोम से ब्रिटिश राज्य 
की रक्षा करते में संलग्न थे ठीऊ उसी समय मर्हाप॒ दग्राननद पंजाब, 
महाराष्ट्र और बंगाल में घुम-पुमकर भारतोयों के मस्तिप्क में उनके 
प्राचीन -गरिमामय इतिहास डालकर उन्हे स्वाधीनता के पथ पर 
उन्मुख कर रहें थे । आज इतिहासकार भारनोय राष्ट्रीयता के सूत्रधार 
के रूप मे जिन महापुरंपों का उल्लेख करने हैं, उन सवों के हृदय मे 
देश प्रेम की आग नह दयातद ने सुलगायी थी । मि> ह्यम से 
महवि दयानन्द के टस कार्य को बडी ग्रम्भीरता से देखा था। महयि 
की योजनाओं को विफल करने के लिए मि० हा भ ने “भारत मित्र” 
पत्रिका में उनके सिद्धास्तों का भयकर खण्डन करते हुए कुछ लेख 
लिखने शुक्र किये परन्तु माप दयानर्द के प्रवल तक एवं अपूर्त पाडित्य 
के आगे उनकी बज्जिया उड़ गयी। जब ऋषि ने वेदों मे विमान विद्या 
का वर्णन क्रिया तब ह्यूम ने उसका उपहास करते हुए कहा था 
“यह सरासर पागलपन है । भला कहीं मनुष्य पक्षियों की तरह 
भ्राकाश में उड सकता है ?” कारण यह कि तव तक परिचम में 
विमान का आविकार नहीं हुआ थार और आकाश में उडने की कब्पता 
की साकार रूप देने वाले राइट वधु सन्‌ १८६२ के वाद हो प्रकाश में 
आये थे । 


प्रबल राष्टवादी ससपा की स्थापना 

१८७४ में महप्रि दयानन्दर ते अम्बई में इतिहास प्रसिद्ध सस्था 
आर्यसमाज को स्थापना को । महषि ने इस समाज का मुख्य उद्देश्य 
बताने हुए लिया “मसार का उपकार करता इस समाज का मुख्य 
उद्देश्य है अर्थात आारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उलति करना / 
इस तरह महाँण ने तीन बातो की ओर लोगो का ध्यान खींचा -- 

१- शारीरिक उनन्‍नति--कंसरत व्यायाम एवं ब्रह्मचर्य द्वारा 
शरीर को बलवान्‌ बनाना | 

२- आत्मिक उन्‍नति--सुन्दर चरित्र अपताकर शरोर को नश्व रता 
का एवं आत्मा की अमरता का ज्ञान प्राप्त करना, समय पडते पर 
राष्ट्र के लिए नश्वर शरोर की आदुति देने के लिए तत्पर रहना | 


सुवंहितकक्ी पक १ दर २१ फस़मी- 30%; 








३- सामाजिक उत्नति--उपरोक्त दोनो तरह को उन्‍्नतिसावंजनिक 
रूप मे करके स्वतन्त्रता की प्राप्त करना । यही कारण है कि जब | 
लन्दन टाईम्स ने क्रान्ति प्यवेक्षण के लिये सर वेलन्टाईल शिरोल को 

भारत भेजा तो उन्होंवे लिखा--जहॉ-जहाँ आयेसमाज है, वहाँ-बहाँ 
प्रबल राजद्रो आयंसमाज द्वारा प्रबल राष्ट्रवादी विचारो की 
प्रसार देखकर मि० हा म ने नयो योजना अपनायो । 

| 


इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापना 

महूपि दयानन्द द्वारा प्रबल राष्ट्रवादी विचारों से प्रबुद्ध जन 
मानस को वचाने के लिए मि० ह्यूम ने सन्‌ १८७४ मे बम्बई नगर 
में काग्रेस की स्थापना की । जिस समय काग्रेस की सभाओ का प्रारम्भ 
“गाँड सेव द क्गि ' स तथा अन्त ब्रिटिश राष्ट्र दुनिया मे ईमानदार 
राष्ट्र है” के नारे से होता था उसी समय महूषि दयाननद के द्वारा 
भेजे गये उनके परम शिष्य पडिते श्याम जी कृष्ण वर्मा लन्दन स्थित 
इण्डिया हाउस में अपने शिप्यों की बेठक की शुरुआत मराठी गीत-- 
“राजे घरात शिरला चोर तमामी मनियला अर्थात्‌ धर में घुसे हुए 
चोर को हम राजा मानते है , से करते थे और बैठक का अन्त-- 
“बैब्रटिश हुकुमत ससार में सबे से बेईमान और दगाबाज़ हुकूमत है” से 
करते थे। 

डा० मजूमदार ने लिखा है--“आयसमाज आरम्भ से ही 
उग्रवादी सम्प्रदाय था, उसका मुख्य स्रोत तीव्र राष्ट्रीयता था ।” 

इतिहासका रो के मत मे,बाल गगावर तिलक, लाला लाजपतराय 
ओर गोपालकृष्ण गोखले, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय आन्दोलतो का नेतृत्व 
किया, आयसमाज से प्रभावित थे । काग्रेस मे उग्रवादी भावना 
के आरम्भ होने का एक कारण हिन्दू धर्म को भावना थी और इसमे 

सन्देह नहीं कि आयसमाज ते उम्र भावना के निर्माण मे सहयोग प्रदान 

किया था। 





ठडा गर्म पानी 
लगना 







डिस्ट्रीप्यूटर् दात का दर्द 


महाशियां दीं हट्टी (प्राण) लि० 


(आधुनिक भारत एल पी० शर्मा) 
डए्डस्ट्रियल एरिया कीर्ति नगर >नई दिल्‍ली ॥5 फ़ोन 539609 537987 53734॥ 


१ इन्डियन अनरेस्ट (सर वेलेन्टाईल शिराल लिखित) 
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१३, धकू (४ २८ फरवरी १६८६ 


आय नेताओं तथा आर्य उपदेशकों का 
तूफानी दौरा 


गताक से जागे-- 


अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आय सन्‍्यासों स्वामी ओमानन्द जी सर- 
ह्वतो प्रधान परोपकारिणी सभा तथा भआय॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याणा एव 
हरयाणा रक्षा-वाहिनी के अध्यक्ष प्रो० शेरसिह जी, समा के वेदप्रचारा- 
घिष्ठाता महाशय भरतसिह जी के साथ १७ फरवरी को प्रात, ११ बजे 
ग्राम पाकेस्मा पधारे। यह ग्राम आयेसमाज के इतिहास में प्रमुख भूमिका 
निभा चुका है। हृरयाणा बनने से पूर्व इसी ग्राम में १६६४ मे आये प्रति- 
निधि सभा पंजाब का वार्षिक चुनाव हुआ था, जिसमें पजाब, हरयाणा 
हिमाचल तथा दिल्ली प्रदेश से आयंसमाजो के प्रतिनिधि पधारे थे। उस 
समय ग्रामवासियों ने प्रतिनिधियों को खीर खिलाकर तथा ताजा गन्ने 
का रस पिलाकर आशित्य किया था । आये नेताओं तथा आये उपदेशकों 
का ग्रामवासियों ने १७ फरवरी को भी उत्साह पूर्वक स्वागत किया। 
इसी अवसर पर आयंसमाज पाकंस्मा के उत्साहों नवयुवक श्री विजय- 
वाल जी के नवजात शिशु का नामकरण सस्कार वंदिक रीति से सम्पन्न 
हुआ। ग्रामबासियों ने श्रद्धापू्वंक यज्ञ तथा सार्वजनिक समा में भाग 
लिया । १० तेजपाल जी की भजन मण्डली के प्रभावद्याली भजनों के 
पदचात स्वामी ओमानन्द जी मद्दाराज तथा प्रोह शेरसिह ने जनता को 
हर॒याणा की वर्तमान परिस्थतियो से परिचित कराते हुए विस्तार से 
बताया कि पजाब की अकाली सरकार तथा आतकवादोी आपस में मिल- 
कर एक नाटक रच रहे हैं। आतंकवादियों द्वारा प्रजाब मे रास्ता रोको 
आदोलन तो विफल कर दिया गया, परन्तु १० दिन के अन्दर उन्होंने 
अमृतसर के स्वण मन्दिर पर बलातू कब्जा कर लिया और बहा से गुरु- 
द्वारा प्रबन्धक कमेटी के अधिकारियों तथा मुख्य प्रथियों को हटाकर, 
वहां खाधिस्तात का ऋष्डा झहरा दिया ओर अक्ाज्न ठस्त के सत्य भवत 
को जिसे केन्द्र सरकार ने सैनिक कार्यवाही के बाद करोंडों रुपये सर्च 
'रके मरम्मत करवाई थी, उसे गिरा दिया। परन्तु पजाब की अकालों 
सरकार नें आज तक उनके विरुद्ध कोई कानुनों कार्यवाही नहीं की । 
बास्तेव मे अकाली सरकार आंतकवादियों की अन्दर से सहायता करके 
भारत सरकार पर दबाव डालना चाहती है, ताकि सजीव लौगोंवाल 
समभौते के अनुसार चण्डीगढ़ के बदले मेथ्यू आयोग की रिपोर्ट अनुसार 
अंबोहर फाजिल्का के हिन्दी-भाषी ग्राम हरयाणा को न सौंपे जावे और 
लिक नहर का निर्माण भी पूरा न हो सके । प्रो० शेरसिह ने प्रधान मंत्री 
को लिखे गये अपने पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि इस नहूर के न 
बनने से हरयाणा को प्रतिदिन ८० लाख रुपये की हानि हो रही है। 
राजीव लोगीवाल समभोते के अनुसार १४ अगस्त, ८६ तक थदिं इस 
नहूर में पानी नहीं छोड़ा जाबे तो नहर के निर्माण को पूरा करने तक 
केन्द्र अयवा पजाब सरकार को ८० लाख रुपया हर्जाना के रूप में हर- 
याणा को देना चाहिए। चण्डीगढ़ झाहुआबोग ने हिन्दी-भादी मानकर 
हस्पाणा को देंने को रिपोर्ट की यी। वहा की जनता प्रत्येक जनगणना 
में. बहुमत से अपनी मातृभाषा हिन्दों ल्िखवाती हैं। इस अवस्था में भी 
अग्टोगढ़ को पञ्मव को देने को तैयारी द्वो रही है! प्ररभुतु एक घोटे ग्राम 


बाधिक शुल्क १५) 


विदेश मे ५ पोँंड. एक प्रति ३० पसे 


कन्दूखेडा जिसकी जनगणना में आतंकवादियों ने अपने प्रभाव से मातु- 
भाषा बसात्‌ ,पंजाबी लिखवादी .है.झो पजाब सरकार तथा बेकाली 
आतंकवादी हंरयाणा को न बेने के लिए ऐडौ से चोंटी का जोर लगा रहे 
हैं और हिन्दी-भाषी प्रामों को पजाव में रखकर उन पर पजाबी भाषा 
की पढ़ाई को लादकर उन्हे वैदिक सस्‍्कृति से दुर रखना ही अपता धर्म 
सममे बंठे हैं। 

श्री स्वामी ओमानन्द जी ने केन्द्रीय तथा पंजाब सरकार को परा- 
मक्षे देते हुए कहा कि राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लगे हुए आतक- 
बादियों को गिरफ्तार करके हरयाणा की जेलो में बन्द किया जावे और 
उन्हें जेलो मे क्षराब, गाजा तथा मास आदि न देकर कठोर दण्ड दिया 
जावे | इस प्रकार थोडे दिन के बाद ही आतंकवादी क्षमायाचना करके 
सीधे हो सकते हैं! परन्तु भारत सरकार लातो के भूतों को बातों से 
मनाकर उन्हे प्रोत्साहित कर रही है गौर पजाब सरकार ऐसे भयकर 
अपराधियों को जेलो से छोडकर, उन्हें रोजगार तथा सरकारी खजाने 
से अनुदान दे रही है। पजाब मे आतंकवादी प्रतिदित निर्दोष जनता की 
हत्याप्रें कर रहे हैं और अकाली सरकार आतंकवाद को समाप्त करने 
में विफल हो रही है। अत. ऐसी निर्षुसक तथा राष्ट्रद्रोही सरकार को 
तुरूत निलम्बित करके, बहा राष्ट्रपति राज्य लागू किया जाना चाहिए। 
इस अवसर पर आयनेताओं तथा आये उपदेशको ने ग्रामीण जनता को 
शराब तथा दहेज आदि की सामाजिक बुराइयी को प्माप्त करने का 
आह्वान किया । विवाह-शादियों पर व्यर्थ के खर्च बन्द करके, उस बची 
राशि को अपने बच्चो की पढाई आदि में व्यय करना चाहिए। यदि इन 
बुराइयो को तुरन्त समाप्त न किया गया तो थोड़े दिन के बाद किसान 
मजदूर भूखा मरने पर विवश हो जायेगा। पूंजीपति गरीबों को शराब 
के नशे में बेहोश करके इन्हे वर्वाद करने का षड्यन्त्र रच रहे हैं, अतः 
आमीण जनता को अब चैतना चाहिए। इसी उद्देश्य से आय॑ प्रतिनिधि 
सभा तथा हरयाणा रक्षा-वाहिनी की ओर से चेतना लाने के लिए ग्रामों 
हैं प्रचाराय तूफानी कार्यक्रम बनाया है। 


पफश्मा के समारोह के पश्चात्‌ दोपहर बाद ३-ब्रजे आर्य भेंता 
मम आसन पधारे। बहां भी जनता ने इनका हादिक स्वाबंत किया। 
सभा की भजन मण्डलियों प० ईश्वरसिह तूफान तथां पृ० जयपाल व 
सभा के उपदेशक प० सुखदेव शास्त्री, प० अजु नदेव आये, प० कुलवन्त 
आये ने अपने प्रभावशाली भजनों तथा व्याख्यानों द्वारा शराब तथा 
दहेज आदि की लानत को जड़ से उल्लाड़ने पर जोर दिया। स्वामी 
ओमानन्द जी तथा प्रो> शेरसिंह जी ने भी अपने भाषणों में हरयाणा की 
वर्तमान समस्याओ पर अपने विचार रखे । उसी दिन दोपहर बाद ४ 
बजे आयेनेता तथा आये उपदेशक ग्राम बलियाना पधारे | यहा भी पूर्व 
कार्यक्रम के अनुसार समारोह सफलतापूर्वक हुआ! प० सुमेरसिह की 
मजन मण्डली ने शराब विरोधी गीतो से समय बाघ दिया। ग्रामीण 
जनता ने आयंनेताओ के विचारों को ध्यानपूर्वक सुता । रात्रि को वेदिक 
बाहन द्वारा सभो वापिस रोहतक आओ गये । १८ फरवरी को प्रात १० 
बजे ग्राम कन्साला में आयनेताओं का शानदार स्वागत किया गया तथा 
उसो प्रकार जन-चेतता समारोह में ग्रामीण जनता को वर्तमान परि- 
स्थियों से भजनों तथा व्याख्यानों द्वारा परिचित किया गया । 


(शेष पृष्ठ ३ पर) 


अरवंधितकारी हु प्रा 





विस्पृति के श्रयाहू सागर से-- 
हरयाणा का एक आयंवोर 


-प्राध्यापक राजेन्द्र जिज्ञासू 
हम ऋषि जीवन को अग्रकाशित सामग्री की खोज में, कुछ पुराने 
जीण॑-शीर्ण साहित्य को देख रहे थे। आचायंप्नवर सत्यप्रियजी हिसार 
की भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम व आयंस्तमाज' पुस्तक (छपने जा रही है) 
के लिए भी कुद खोज रहे थे, तो एक आयंबीर की चर्चा पढकर नयनों 
से श्रद्धा के अश्रकण टपकने लगे। मन में तत्काल आया कि इस चम्र- 
त्कारी आयेपुरुष की जीवनी पर अभो-अभी कुछ लिखा जावे ' सवहित- 
कारी के लिए हमारी यही भेट है। हमारो प्रबल इच्छा है कि अन्य आर्य 
पत्र-पत्रिकाय भी इस लेख को स्वेहितकारी से लेकर प्रकाशित करे ताकि 
आय॑ सन्‍्तान ऐसे नररत्न के जीवन से कुछ सत्प्रेरणा लेकर आगे बढ़े । 
इस आपंवीर का ताम था “महाशय गुगनरामजी । आप 
कलानौर, जिला रोहतक (हंँस्याणा) के निवासो थे । आपका जन्म एक 
अहीर कुल मे हुआ । आपके परिवार के लोग सेना मे भरती होना अच्छा 
समभते थे। सेनिक बनकर वे अपने आपको गौरवान्वित मानते थे | 
महाशय जीं को शिक्षा प्राप्त करने का बचपन में अवसर ही न मिला | 
त्तौकरी के लिए इधर-उधर फिरते-फिराते आयंसमाज का सत्सग मिला । 
वह आयंसमाजी बन गये। रोहतकी होने के कारण आरपसमाज के नाम 
व काम से कुछ तो परिचित थे ही । 
उर्दू सीख लौ--उनको अपने घर पत्र लिखना होता तो दूसरे किसी 
व्यक्ति के पास जाना पडता । घर को कुछ बाते, पारिवारिक रहस्य होंते 
है। ऐसी बाते क्सो से लिखवाने हुए उन्हे सकोच होता था। इस पर 
उन्होने सड्ून्प किया कि जब तक उर्दू पढ़ना-लिखना न आ जावे तब 
तक घर पर पत्र ही न डालूगा। कंसी कठोर प्रतिज्ञा कर ली। परन्तु 
इस घुन के घनी ने उर्दू सीख कर ही दम लिया। तभी अपने हाथ से घर 
पर उर्दू में पत्र लिखने लगे। ऐसा दृहप्रतिज्ञ व्यक्ति क्या नही कर 
सकता ? 
प्रायंभाषा सोखो--आयंसमाज का रग चढा तो आपने ब्रत लिया 
कि प्राय भाषा सीख कर ही आर्य नाम को सार्थक करूगा। इस भले 
पुरुष ते भलो प्रकार से हिन्दी भी पडनी-लिखनी सीख ली । 
आदर्श सिशमरी गुगतराम जी--१६३० मे फिरोजपुर जेल में महा- 
शय हेतराम नाम के एक ऋषिभक्त दरोगा जेलर थे। इन महाशय 
हेतराम जी ने प० विष्णुदत्त जी के घर का पता लगाया और पण्डित जी 
को मिलने के लिए मदेश भेजा। पण्डित जी दरोगा जी के पास गये । 
दोनों की परस्पर प्रीति बढती गई । यह आर्यत्व का अटूट सम्बन्ध था । 
महाशय हेतराम जी के साथ ही एक और सज्जन पुरुष का पण्डित जी से 
परिचय हुआ | यह थे जेल के वार्डन महाशय श्री गुगनराम जी। प० 
विष्णुदत्त जी ने लिखा है कि गुमनराम जी की वाणी मे प्रेम व रस भरा 
हुआ था । वह चार-पाच वर्ष फिरोजपुर मे वाडंन रहे । फिर अम्बाला 
जैल मे चले गये । उन दिनो उनकी आय १६ रुपया मासिक थी। वह 
अपने कत्तेव्य पालन मे बडे सुदक्ष थे। भ्रप्ट साधनों से किसी से कुछ भी 
न लेते थे। जेल के बन्दियो पर, दरोगा वा अधीक्षक पर पहरा देना 
उनका काये था। यह कार्य वह पूरी प्रामाणिक्ता से किया करते ये + 
सोलह रुपये की स्वत्प आय मे ही अपने कुटुम्ब का भरण-पोषण किया 
करते थे । 
वह जैल मे सब विचार के लोगों से धामिक विषयों पर अवश्य 
बातचीत किया करते और सब पर अपना प्रभाव डालने मे सफल होते । 
वह अपनी आय का कुछ भाग वन्दियों को वा अन्य मिलने वालो को 
आये साहित्य भेट करते में व्यय करते थे ' यह उनका पक्का नियम था । 
सस्कृत सीख ली--वेदिकधमम के इस दीवाने मे वीरवर १० लेखराम 
जी वाली लग्न थी । एक बार प० विणदत्त जी से कहा, मुझे सस्कृत 
पढ़ा दे । प० जी ने उन्हें संस्कृत को पहली पुस्तक पढा दी | उसे ऐसी 
लग्न लगी कि जेल का पहरा देते हुए जेब में पुस्तक रखता और पहरा 
देते-देते उसे याद करता रहता । अब महाग्यय गुगनराम जी को व्याकरण 
के भूलभूत नियमों का ज्ञात हो गया। वेदमन्त्रों का उच्चारण शुद्ध हो 
गया । फिर प० जी से चाणक्य नीति, ग्रीता का प्रथम अध्याय पढ़ा । 
अब वह अपने जन्म को सफल मानने लगा, जो वेदमन्त्रों का शुद्ध उच्चा- 
रण करने के योग्य हो गया। 


२ १ & अपषजव «ह ०हींर ८(६१०६६६ ८छ हरे ४९ र्वत्ा- ५ सिह ८६ 
हे विद दी + जि 


ैननीनीनानननिनन-++++ न ननननन---न-म-ममननतयदि अनलकननननीििनीीी।- शा गा. ति"त्"भ""नफण-पपाजभज-दज चिप 


जब ओआड .. अभि हे 





महान दानी--एक दिन वे कुछ फल वा एक रुपया लेकर पं७ 
विष्णदत्त जी को भेंट करने आये। पंडित जो ने पूछा, यह क्या ? बोले 
भैरे यहां पुत्ररत्न ने जन्म लिया है। पंडित जी ने कहा, पुत्र का जन्म हु 
को बात है परन्तु सोलह रुपये वेतन में से एक रुपया दान व दो रुपये के 
फल बडा दु:खदायी काये हैं। परिवार कैसे चलेगा | वह अड गये कि यहूँ 
एक रुपया आय॑ सामाजिक कार्यों में जहा चाहें लगावें। आज हम १/१०० 
देने मे भी घबराते हैं। वह कैसा अद्भृत दानी पुरुष था । पण्डित जी को 
उन्तकी इच्छा पूरी करनी पडो | 

सब भ्रार्य बन गये--उनके होते जेल के सब कमचारी आर्यसमाज 
के रग मे रग गये। सब को लेकर समाज के सत्सगों में आया करते । 
उतके एक मित्र सरदारसिह जी आरयंसमाज भें आकर दादा बस्ती राम 
जी के भजन भूम-कूम कर गाया-पुनाया करते थे । 

फांसो की कोठरो घें- १६३० ई० मे जब प० विष्णदत्त जी जेल 
गये तो फासी की कोठरी मे एक व्यक्ति ने अन्त समय में पण्डित जी , 
बुलवाया। जेल अधिकारियों ने उन्हे उप्तकी कोठरी मे भेजा। उसने 
कहा कि मेरी शालि के लिए आप प्रार्थना करे । पता चला कि इस व्यक्ति 
ने गुगनराम जी से लेकर सत्यार्थप्रकाश् पढ़ा था। गुगनराम जी से ही 
उसे पण्डित जी का परिचय मिला था। जब तक पण्डित जी जेल मे रहे 
जब किसी हिन्दू को फासी दण्ड मिलता तो पण्डित विष्णदत्त जी को 
उसकी शात्ति के लिए अन्त समय में गीता आदि सुनाने के लिए भेजा 
जांता था। गुगंनराम जी के कारण पण्डित जी को जेल मे समय बिताते 
हुए बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ | देशहित वन्दी बनना हो कमर गौरव की 
बात न थी, यहा तो धमे-प्रचार का भी यज्ञ लूटा । 

एक बार गुगनराम की रिपोट हो गई--एक दिन फासी की कोठरी 
के सामने ड्यू टी देनी थी। प० विष्णुदत्त जी से बातो का रस लेते हुए 
वह देर से फासी की कोठरी पर पहुँचे । जमादार ने उनकी रिपोर्ट कर 
दी। जैल के उप-अधीक्षक मुहम्मद असमाईल ग्रुगनराम जी के विरुद्ध 
कुछ कार्यवाही करने वाले थे। इन्हें भी धामिक आध्यात्मिक बातो में 
बडी रस जाता था। रोत एक-एक बजे तक प० विष्णदत्त जी की कोठरी 
के सामने खडे-खडे चर्चा करते रहते , प० विष्णुदत्त जी ने कहा--जब 
आपको आध्यात्मिक बातो में इतना आनन्द आता है तो बेचारे गुगनराम 
ने क्या अपराध कर दिया जो कुछ देर से पहुच्चा : पहले तो उप-अधीक्षक 
महोदय ने ननुनचे किया, फिर पण्डित जी की युक्ति के सामने सिर भुका 
कर गरुगतराम जी को कुछ न कैंहा ' 

एक नम्बरवार भ्रार्य बना दिया--गुगनराम ने जेल में एक नम्बर: 
दार सिख बन्दी को आये बना दिया । उसके पास गुरुमुखी सत्यार्थप्रकाश 


था। उसे इससे बडा आनन्द प्राप्त होता था। इसे श्रद्धापूवक पढ़ता 
रहता था । 


!. महाझ्य गुगनराम फिरोजपुर से अम्बाला जेल में स्थातान्तरित हो 
गये । वह डा० लालचन्द जी व अम्बाला नगर के श्री बद्रीप्रसाद वर्मा 
वकोल के नाम प० विष्णुदत्त जी के पत्र ले गये । उनकी इच्छा थी कि 
उनका छोटा पुत्र गुरुकुल में शिक्षा पाये। प० विष्णुदत्त जो से एक 
स्िफारशी पत्र भो लिखवाया, परन्तु लगता है कि उनकी यह इच्छा पूर्ण 
न हो पाई । 

इस आदझे घमंवीर का निधन छोटी आयु में ही हो गया। व्‌ 
रुणा हों गया | आरयंसमाज के कुछ लोगो ने उनके इलाज में उनकी सहा- 
यता की, परन्तु वह ७ दिसम्बर, १६९३४ ई० को चल बसे। उनकी आयु 


तब ४० वर्ष से कम हो थी। पता नहीं फिर उनके परिवार का क्‍या 
बना । 


श्री स्वामी ओमानन्द जी महाराज स्वय यत्न करें या किसी सुशिष्य 
को यह कार्य सौंपे कि उनके परिवार का अता-पता लगाया जावे | समन 
है उनके परिवार वा मित्रों में से कोई जीवित हों, जो उस आदर आप 
वीर के बारे में कुछ और प्रेरणाप्रद सामग्री दे सके | यद्यपि गुगनरा्म' 
कोई नेता न था, विद्वान्‌ न था, लेखक वा वक्ता भी न था, परन्तु आर्य- 
समाज को नीव का एक पत्थर था। ऋषि के व्यवहारभानु के भाव कौ 
लेकर लिखे तो हम कहेंगे, मले ही वह महात्मा नहीं था, परन्तु घर्मात्माँ 
अवश्य था । मिशनरी के रूप में वह हमारा आदर्श है। सब आर्थों कौ 
ऐसे-ऐसे आयंबीरो की जीवनिया पढ़नी वा पढ़ानी चाहिएं। क्यों कोई * 
इस लघु जीवनकथा को छपवाकर बांडेगां ? हमें यह सब जानकारी 
आयंत्रेता व विद्वानू लेखक झओ. प्र> किर्वत्त जी के एंक अँलम्य उदी 
लेख से प्राप्त हुई है । ““बैद सदन, अवीहर-१५२११६ 





हुवंद्ितिकारी 


सम्पादकीय -- 
ओ० शेरपिह का तुफानी दौरान 


अनजागरण सप्ताह का व्यापक प्रभाव 

१६ फरवरी, १६८६ से २३ फरवरी तक प्रो: शेरसिड अच्यक्षे ढर- 
याणा रक्षावाहिनी तथा प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा हर्थाणा का तुफानी 
दौरा सफलता में सम्पस्त हुआ। (१८ जन-सभाये हई, जिनमें से तीन 
सभाओ में परोपकारिणी सभा के प्रधान स्वामी आमानल थोने भी 
सम्बोधित किया। आर्य प्रतिनिधि सभा के उपदेशकों तथा भजनापदेशको 
ने ग्रामीण जनता वो शराव और दहँज की बुराइयों से बचने के लिए 
पंचायतों के द्वण। इतका समाप्त करने के लिए जोरदार अपील को । 
हजारो लोगो ने बड़ उत्साह से जन-सभाआ में भाग लिया और सभी 
ग्रामों ने 7त बुरादया के बढ७ ठोस कदम उठान का आस्वासन दिया। 

इस तृफानी दोरे के तोन उद्ृश्य थे । हर॒याणा की जनता मे राष्ट्रीय 
एकता और हर॒याणा के हितो की रक्षा के लिए सग्रठित होकर पूरी शक्ति 
से अपने कत्तव्य का पालन करने के लिए सचेत ओर तथार किया । २- 
शरात्र के द्वारा आविक हा |, नेतिक पतन तथा समाज मे दूषित वाता- 
वरण बदला है, शरीर, मनन और आत्मा मे रयलता आती जा रही है। 
उससे परिवार ओर समाज तो टूटत हो है। राष्ट्र भी खोलला और कम- 
जौर होता है। सबसे अधिक झोघण किसान, मजदूर और भन्य गरीब 
लोगो का है। किसान, मजदूर और अन्य कमाऊ जनता में मद्य पान के 
दूपत परिणामों की चेतना पदा करबा। ३-शादियों मे फिजूल खर्ची, 
दहेज की घृणित अथा तथा महिलाओ पर होने वाले अत्याचारो को 
समाप्त करना तथा मुखी दाम्पत्य का भाग प्रशस्त करना | 

प्रो० शेरसिह ने अपने भाषणों मे देश की परिस्थितियो, अकालियो 
और आतकवादियो की शप्द्र-विरोधी गतिविधियों, हर्याणा के अधि- 
कारों की चली आरही अवहेलना का विस्तार स खुलासा दिया। मंथ्यू 
आयोग के सामने दलीबें और हरयाणा का न्याथ और सच्चाई पर 
आधारित दावा। जिसे न मेंथ्यू आयोग भुछला सका भौर न अकाली 
सरकार के वकोल, लोगो को बझ्मकाया। भारत सरकार पर दबाव 
डालने के लिए और हरयाणा को 'फाजित्का अबोहर और रादवी व्यास के 
पानी से वचित रखने के लिए रचे ग्रये नाटक का पर्दाफास किया । राष्ट्र 
वितेधी तत्वों द्वारा देश की एकता का पंदा होने वाले खतरे से बचाने 
तथा हरयाणा के अविकारों की आप्त के लिए सचेत रखकर आवश्यकता 
पडने पर बडे से बडे बलिदान के लिए तंथार रहने की अपील क्री । राष्ट्र 
और हस्याणा के हिंतो के लिए ख़ब अकार के व्यछा ओर बलिदान के 
लिए लोगो-ने बडें उत्साह के साथ विश्वास दिलाया | 

प्रो शेरसिंह ने बताया कि आर्यसमाज कोई पन्य या सम्प्रदाय 
नही, वह तो बुराइयो के खिलाफ आंदोलन है । इसलिए आये प्रतिनिधि 
सपना हस्थाणा ने शराब बन्दी तथा वहेज और शादी के अवसर पर 
फिजल खर्ची बन्द करने के लिए एक आंदोलन छेडा है। शराब बन्दी 
आज गरीब, किसान, मजदुर और दूसरे कमाऊ को आजादो का अतोक्त 
है जैसे चरखा देश की राजनीतिक आजादी का प्रतोक था। भारत मे 
अपने पैसे से केवल यही गरीब और कमाऊ लोग शराब पीते है। बाकी 
सब चाहे सरकारी कमंचारों हो, राजनेता हो या पृजीपति हो, सब 
रिववत की, जनता के पैसे या सरकार के पेसे की शराब पीते है । दु ख 
डी वात है ,कि गाधी के नाम लेवा आज शराब के कारखानेदारों से 
झलक सरकार के माध्यम-से भारत-की जनता को बर्बाद करके उसका 
शुक्ेषण कर रहे हैं। जनता इस षड़्यस्त्र मे न फसकर अपना, अपने बच्चों 
का तथा समाज ज्लौर पष्ट्र का अविष्य उज्ज्वल बनाये। धरकार के 
बामवृन-के जुबुक्यदम॑बावतो से प्रस्तावकऋसवा कर तथा जरूरत पडते पर 
ब्सभ्ा दैकत आयु के ढेके बस्ध करकाने के लिए। जनता सआद्वारा 

ड्ल्लित मे शामिल होकर सब पापो की जड शराब से अपने 

सन्तान को बचाकर, प्रगति और समृद्धि का मार्ग 
फल दो वर्षों में ठेके 3ठवावे.के लिए चलाये गये सफल 
प्रणे देकर ठेके बन्द करवाने का आश्वासन लीगों ने 
हैं सफलता मे अब सन्‍्वेद्र नहीं रहा | ग्रामीण अपनी 
लिए जाग रहे हैं। 






४५ 


* 


२८ फरवरी, १६८६ 





प्रो० शेरसिह ने सवखाप पचायत के निर्णयों पर कडाई में अमल 
करने की अपोल पर अमल करते का आहवासन भो मिला विब्राहों में 
फिजूल खर्ची, दिखाबा, सौदेवाजों तथा लडइझऊियों पर अत्थात्रार के 
विरुद्ध आदोलन में हो अब जान पड रही है। 
तीनो उद्देश्यों को पुर्ति की दिशा में तूफानी दौरा उरी तरह सकज 
रहा । 
मे भरता वा प्रस्थी सयोजक हरथावा 'क्षावाशती 





हु 


(पृ"ठ * का शेष) 

ग्राम कन्साला जि० रोहत# के वाद १८ फरवरी को दोप्टर दाद 
आयेंसमाज रोहण्ण जि० सोनीपत तथा ग्राम हुसनगट, जि- रोह्त से 
जन-चेतता समारोह सफ्लतापूर्वक सम्पन्त 70 | मानतीय प्रो- साटय ने 
दोतो स्थानों एर हृणािणा री वर्तमान समस्‍या तथा दहेज तथा झराब 
आदि को सामाजिक बुराइयों पर विस्तारपृवक प्रकाज डाला | सभा की 
भजन मण्टलियों के भी प्रभावशाली गीतो से उपीीयत जन्‍या को प्रभा- 
वित जिया । 

१६ फरनरी को प्रात १० बजे बेदिक वाहन से ही प्रो> साहव आय 
समाज फरमाणा #ज० सोटोपत के समारोह पर पवारे | ग्रामीण जनता 
ने उनका भव्य स्वागत क्थि । सभा के उपदेशफ कब्र० महद्धमिह थास्त्रा 
तथा भजन मण्डली प० जयपाल पूर्व ही वहा प्रचाराथ पर उपस्थित थे। 
उन्होंने शराब तथा दहेज को बृराइयो पर व्याम्थात तथा भजन सुनाये । 
माननीय प्रा० शेरसिह जी ने इस अवसर पर भो हरयाणा की जनता वो 
जागृत रहने का अनुरोध किया तारि हरयाणा के हितों की रक्षा की 
जाये। ग्रामीणों को शराब तथा दहेज की बुराध्यों से भी दूर रहने का 
परामझश दिया । इसके बाद दोपहर वाद ३ बजे भटगाव जि० सोनीपत 
के समारोह पर भी पहुँचने पर प्रो० साहव का स्थागत करते हृए ग्राम 
के नवयुवकों तथा आंसमाज के मन्त्री श्री म्हेद्गतिह आये ने विश्वास 
दिलाया कि ग्राम मे शराब के ठेके पर घरणे का शीघ्र आयोजन किया 
जायेगा |, प्रे० साहब ने अपने भपण मे आयंसमाज के कार्यकर्त्ताओं का 
शराब बन्दी आन्दोलन मे सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया । 

भठगाव के पश्चात्‌ पूर्व कार्यक्रम के अनुसार प्रो० साहब ग्राम 
मुहाना जि० सोतीपत के समारोह पर पथारे। यहा भी बस अहू पर 
शराब का ठेका है। यहा शराब बन्दी सम्मेलन के अवसर पर सभा के 
उपदेशक ब्र० महेन्द्र शास्त्री तथा प० ज्यपाल जी व १० ईव्वर्रासह 
तूफान ने शराब की बुराइयों का व्याख्यान तथा भजनों द्वारा खण्डन 
किया । प्रो० साहब ने अपने भाषण मे ग्रामवासियों से शराब के ठेके पर 
घरणा देकर तथा सरकार को प्रस्ताव भेजकर शरात्र के ठेके को समाप्त 
कराने का मार्ग दर्षत किया । 

१६ फरवरी को ही इसके वाद बेदिक वाहन द्वारा हम आर्यसमाज 
जूवाँ, जि० सोनीपत सायकाल अचानक पहुच गये । वहा पू्व कोई कार्३- 
क्रम निश्चित नही था। रात्रि ७ बजे ग्राम में सम्मेलन की मुनादी कर- 
वादी गई। ६ से ११ बजे तक सम्मेलन हुआ। इसमें प० ईइवर्रसह 
तूफान तथा जयपाल के भजनों के बाद प्रो० शेरसह ने हरयाणा रक्षा- 
वाहिनी की ओर से हरयाणा के हितों के लिए जो कार्य किया है, उस 
पर प्रकाश डालते हुए जनता को जागरूक रहने की प्रेरणा की तथा 
सामाजिक वुराइयो से दूर रहकर धन का सदुपयोग करने की सलाह दी । 
श्री खजानसिह जी ते ग्रामवासियो की ओर से प्रो० साहब का ग्राम में 
फ्धारने तथा मार्ग-द्शंच करने के लिए आभार प्रकट किया । 


२० फरवरो को ग्राम दूबलघन, माजरा दृबलघन, जहाजगट तथा 
मजजर ज़ि० रोहतक मे ४ स्थानी पर सम्मेलन 'के भी कार्यक्रम पूर्ण- 
रूपेण सफल हुए । प्रो० साहब के विचारों को उपस्थित जनता ने ध्यात- 
पूर्वक सुना तथा हरयाणा रक्षावाहिनी के लिए श्रो० साहब को थैलिया 
भेट की । 

२१ फरवरी को ग्राम कोमली, बिरोहड तथा ढ़ाकला जि० रोहतक 
में भी इसी प्रकार सम्मेलनो पर प्रो० साहब ने जनचेतना के लिए हर- 
याणा के हित्तों की रक्षा तथा सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डाला । 

२३ फरवरी को आयंसमाज प्रेमनगर, रोहतक के समारोह में भी 
भाग.ट्रिया । इस प्रकार १६ से २३ फरवरी का तुफानी दौरा सफल 
रहा --कैदा रसिह आये 


स्वेहितकारी 





वाषिक महोत्सव 


महाविद्यालय गुरुकुल भम्जर का ७९वा वाषिक महोत्सव फाल्युन 
कृष्णा त्रयोदशी, चतुर्दशी सवत्‌ २०४२ वि० तदनुसार ८-६ मार्च, ११८६ 
शनिवार, रविवार को समारोहपुरवक मनाया जायेगा । इप्ट मित्री सहित 
कुलभूमि में पधार कर महोत्सव को झोभा बढावें । 


इस अ्रवसर पर श्री स्वामी धर्मानन्‍्द जी सरस्वती मुरुकुल आमसेना 
(उडीसा), श्री स्वामी धर्मानन्‍न्द जी आबू पर्वत (राज०), श्री स्वामी 
प्रेमानन्द जो सन्‍्यास आश्रम गाजियाबाद, श्री प० शिवकुमार जी शास्त्री 
दिल्‍ली श्री प० राजवीर जो शास्त्री मोदीनगर, डा० महाबीर जी 
शिवाजी कालेज दिल्‍ली, प्रसिपल रणजीतर्सिह जी रोहतक, डा० यज्ञवीर 
जी प्राष्यापक रोहतक, श्री प० सुदशनदेव जी आचाये रोहतक, श्री प्रो० 
सत्यवीर जी शास्त्री मन्‍्त्री तथा श्री प्रो* शेरसिह जी प्रधान आये प्रति- 
निधि सभा हरयाणा, श्री डा० रामगोपाल जी कुलपति महूषि दयानन्द 
विश्वविद्यालय रोहतक पधार रहे हैं 


८ म।चे को “पाणिनोय व्याकरण एवं गुरुकुल” विषय पर डा० 
महावीर मीमासक तथा डा० सुदर्शनदेव आचाये के मध्य शास्त्रार्थ 
होगा । 

८मार्च को सायकाल ४ बजे मे गुरुकुल के ब्रह्मचारियों द्वारा 
यौगिक क्रियाये योगासन, दण्ड, बेठक, लाठी, भाला, तलवार, धनुषवाण, 
स्तप निर्माण के विविध प्रकार, लोहे के सरिये मोडना, जजीर तोड़ना, 
हाथ से काच पौसना, थाली फाडना, छाती पर पत्थर तुडवाना, मुख्दर 
घलाना, दो कारो को एकसाथ रोकना आदि शक्ति प्रदर्शन होगे । 


८ फरवरी से चतुर्बेद पारायण महायज्ञ हो रहा है। यज्ञ को पूर्णा- 
हृति € मार्च को प्रात १०. स्म्पत्त होगी। यज्ञप्रेमी आयंजन घृत 
सामग्री समिधा आदि पुष्कल मात्रा मे भेजकर पुण्य के भागी बनें। 


उत्सव पर छात्रो का प्रवेश होगा। ग्रुरुकुंल में महवि दयानन्द 
निर्दिष्ट आर्ष पाठविधि से वेदादि शास्त्रों के अध्यापन का सुप्रबन्ध है। 
शारीरिक तथा आत्मिक उन्नति के लिए गुएुकुल मे उत्तम वातावरण है। 


बेदब्त शास्त्री, मन्त्र 


फार्स-४ सर्वहितकारी विषयक विवरण 


प्रकित स्थान 


१ 
२ प्रकाशन अवधि 
३ मुद्रक का नाम 


सिद्धाती भवन, दयाननन्‍्दमठ, रोहतक 
साप्ताहिक 
बेदद्गत शास्त्री, आचार्य प्रिटिंग प्रेस, 
दयानन्दमठ, रोहतक 

क्या भारत का नागरिक है ” हा 
४, प्रकाशक का ताम बेदब्रत शास्त्री 

क्या भारत का नागरिक है ” हैं 
भू सम्पादक का नाम प्रो० सत्यवीर शास्त्रों, सभा मन्त्री 


न 


बेदब्रत शास्त्री 
क्या भारत का नागरिक है ” हा 
पता सिद्धाती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक 


६ उन व्यक्तियों के नाम व पते आये प्रतितिधि सभा हरयाणा 
जो समाचार पत्र के स्वामी. सिद्धाती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक 
हो तथा जो समस्त पंजी के 
एक प्रतिशत से अधिक सामेदार 
या हिस्सेदार हो । 


मैं वेदब्रत शास्त्री एतद्‌ द्वारा घोषित करता हू कि मेरो अधिकतम 
जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं । 


प्रकाशक के हस्ताक्षर 
बेदब्रत शास्त्री 


२८ फरवरो, है६८। 





प्रेरक प्रसद्ध 
डे क्या आपकी लडकी घर वालो की इच्छा का ध्यान रखना जानती 
? 

जी नही, सीख जाएगी । 

क्या आपकी लड़की धर की आय को ध्यान मे रसकर अपनी आव- 
इयकताओ को पूरा करना जानतो है ” 

जी नही, क्योंकि हम हो उसकी हर आवश्यकता पूरी करने के. लिए 
स्देव तेयार रहते हैं। 

क्या झ्रापकी लडकी घर की सफाई और सजावट करना जानती है 

अजी पढने-लिखने से इतना समय ही कहां बचता है जो वह इधर 
ध्यान दे स 

बया आपकी लडकी कपड़े सीना, काढना वगैरा जानती है ? 

क्या बात करते हैं आप * । 

खेर आपकी लडकी खाना बनाना तो जानती ही होगी ? 

अजी उसकी भी क्‍या जरूरत है ? घर में बहुत सारे नौकर-चाकर 
हैं। यह काम तो वे ही कर देते हैं । 

क्या आपकी लष्टकी ईश्वर भक्ति, सध्या हवन के लिए थोडा-सा 
समय निकालती है ? 

आप भी क्या पुरानी बाते ले बठे हैं. '। 

झ्रापकी लडकी केसा भोजन खाना पसन्द करती है २ 

अजी उसकी पसन्द छोडिए। बसे कभी-कभी वह भीट खा लेती है। 
मीट के साथ कभी-कभी शराब का इस्तेमाल भी कर लेती है । वह तो 
आधुनिक युग की है। 

तो फिर आपकी लडकी और क्या-क्या जानती है ? 

अजी साहब, यह कहिए कि वह क्‍या नहीं जानती । मेरी लड़की 
अभिनय करना जानती है, मोटर साईकल चलाना जानती है, तरना 
जानती है, घुडसवारी करना जानती है, होटल तथा क्लबो में अग्रेजी ढग 
से खाना और बातचीत करना जानती है, बालरूम डास करता जानती 
है, टेनिस खेलना जानती है और फिर मैं उसकी शादी में पत्रास हजार 
रुपये नकद भी दूँगा । बस आप य है समभिये कि मेरी लडकी तो लक्ष्मी 
है“ लक्ष्मी । कहकर लडकी के पिता ने शान से गर्दन उठाई। 


लेकित खाली लक्ष्मो नही, हमे तो गृह-लक्ष्मी चाहिए, शाह जी। 
कहकर वर-पिता बाहर चने गए और शाह जी विस्फारित नजरों से 
देखते ही रह गये । 
--हरिचन्द स्नेही 
आयंसमाज शातिनगर, सोनीपत 


ग्रकूल धोरणवास में १४वां वारबिकोत्सव सम्पन्न 


दिनाक १४-१६ फरवरी, १९८६ को गुरुकुल का उत्सव बडे हर 
उल्लास के वातावरण में सम्पन्न हुआ । जिसमें स्वामी सर्वानन्‍द जी सर- 
स्वती, स्वामी रामेश्वरानन्द जी, स्वामी सुमेघानन्द जी, स्वामी परमा- 
ननन्‍्द जी, रणवीर जी शास्त्री, बहन करुणा शास्त्री आदि नें विचार रखे । 
प० मामचन्द जी, प० अमररसह जी एवं बहन कलावती के शिक्षात्रद 
भाषण एवं भजन हुए ! स्वामी सर्वानन्‍्द जी ने महात्मा चेतनदेव जी को 
पन्यास की दीक्षा दी और सर्वदातन्द नाम रखा। १६ तारीख को साय« 
काल गुरुकुल के ब्रह्मचारियों द्वारा आसनों का व्यायाम एवं ब्र० रामदेव 
गुरुकुल भज्जर द्वारा व्यायाम प्रदशेन हुआ, जिसमें सरिया मोडना, बेल 
तोडना, काच पीसता, दो कार रोकना शामिल थे। उत्सव पर हजारों 
की सल्या में लोग पधारे । 


उत्सव पर 0 ८. साहब हिसार भी पधारे। जिन्होंने गुर्कुल की 

मांगे पूरी करते का वचन दिया । हा 
अश्र्शदह बार ... 
हरित पा पस्कत 


अर्वेहितकारी 


५ 


श्८ फरवर ६८६ 


न पक नमक 
धापाप्मप््प्तप्््पपभपभपभपपदि 


गुरुकुल आश्रम आमसेना कालाहाणडी उड़ीसा का 
झष्टादश्‌ वार्षिक महोत्सव एवं विशाल्र शुद्धि 
सम्मेज्ञन सम्पन्न 


१-२-३ फरवरी, ८६ को अत्यन्त समारोह के साथ गुरुकुल आमसेना 
का वार्षिक महोत्सव मनाया गया । इस पावन अवसर पर यतिमण्डल 
की बैठक भी हुई, जिसमे आर्यों के प्रेरणा-स्लोत तपोधत स्वामी सर्वानन्‍्द 
जी दीनानगर, पृ० ओमानन्द जी सरस्वती, स्वामी सुमेधानन्द जी, 
हिमाचल प्रदेश, म० प्रेमप्रकाश जी धृरी, पृथ्वीराज शास्त्री उपमन्त्री 
सा० पथ प्र० सभा दिल्‍लो, हरिदेव जी आचाये दिल्ली, स्वामी वेदानन्द 
जी दिल्‍्शो, देशपाल जी दीक्षित विहार, गुलावचन्द्र बसल भिलाई नगर, 
देश [ देवी, रमेशचन्द्र जो श्रीवास्तव, १% सुरेन्द्रपाल भजनोप- 
देश ॥ आदि अतेक साधु, सनन्‍्यासी, विद्वानों ने आशीर्वाद प्रदान कर महो- 
स्सव को शुशोमित किया । 


इसी उपलक्ष्य में २६ जनवरी से ३ फरवरी तक अथर्ववेद पारायण 
महायज्ञ का समायोजन श्री प० विशिकेशन शास्त्री के पौरोहित्य में 
हुआ | इस अवसर पर सर्वप्रमुख आकर्षण केन्द्र विशाल शुद्धि सम्मेलन 
था। जिसमे, प्क हजार से अधिक ईसाई परिवारों को सार्वदेशिक आ० 
प्र० सभा के प्रधान श्री ला० रामगोपाल जी शालवाले की अध्यक्षता में 
शुद्धकर हिन्दू-धर्म में प्रवेश कराया गया। हिन्दू-धर्म मे दीक्षित प्रत्येक 
सदस्य को एक-एक घोती व साडी भेंट स्वरूप प्रदान की गई । यह पोप 
जान पाल के भारत आगमन पर आयंसमाज की ओर से जवाब दिया 
गया । 


यह सारा कार्यक्रम उत्कल आ० प्र० सभा के प्रधान, गुरुकुल के 
आचार्य स्वनामघन्य तपोनिष्ठ, कमंठ सन्यासी स्वामी धर्मावन्द जी के 
सतत परिश्रम एव उनके सहयोगी अखिलेश जी उपाचाय, डा० वामदेव 
जी मुख्याध्यापक व डा० व्यासदेव जी, प्रचारक सुभाषचन्द्र जो के सह- 
योग से ही सम्पन्त हुआ । 

इस पावन अवसर पर गुरुकुल की ओर से २६ जनवरी से ३ फर- 
बरी तक श्री मुरलीघर जी वंद्य के तत्वावधान भें नि शुल्क चिकित्सा 
शिविर का आयोजन किया गया । जिसमे हजारो निर्धत रोगियों ने समु- 
चित लाभ उठाया। 


-घृमकेतु आचारये वेदविद्यालय दिल्लो-४६ 


ग्राम जोंगडवाला बागड़ का प्रथम वाषिकोत्सव 
.... सम्पन्न 


दिताक १६-१७ फरवरी, १६८६ को आयंसमाज जाण्डवाला बागड 
हिसार) का उत्सव बड़े हुए उल्लास के वातावरण मे सम्पन्न हुआ, जिस 
में स्वामी दर्शनानन्‍्द जी, स्वामों सर्वदानन्द जो, स्वामी सुमेधावन्द जी, 
रणवीर शास्त्री, अत्तरसिह आये क्रातिकारी आदि के समाज में फंली 
बुराइयों के खिलाफ धर्म क्या है, मनुष्य के कत्तंव्य, आयंसमाज क्या है, 
क्या चाहता है तथा ब्रह्मचयं के विषय में शिक्षाप्रद प्रवचन हुए। श्री 
क्रातिकारी ने विशेषकर शराब बन्दी बारे जोर दिया और आये प्रति- 
घि सभा हरयाणा के शराब बन्दी कार्यों से लोगों को अवगत कराया ! 
इनके अतिरिक्त स्वामी जेगतमुनि, १० नत्थाप्तिह जी, प० अमरसिह जी, 
महाशय भाबेराम जी एव बहन कलावती के शिक्षाप्रद भजन हुए । 


यह कार्यक्रम श्री दिवानसिह आये प्रधान आर्यंस्माज बालसमन्द 
की प्रेरणा से युवा समाज मण्डल के अथक प्रयास से हो पाया । उत्सव में 
निकट के गाव से सैकडो की सख्या में नर-तारियों ने भांग लिया | उत्सव 
में विशेष आकर्षक कार्यक्रम यह रहा कि प्रात:काल यज्ञ पर लगभग 
सेकडो नवयुवको ने यज्ञोपवीत घारण किये, साथ में शराब एवं धूम्रपान 
को सदा के लिए तिलाजलि दी + इस अवसर पर आयेसमाज के विद्वानों 
का अमिट प्रभाव रहा | पहली बार इस क्षेत्र में नवयुबकों में तई जागृति 
न्‍्आई है । 
न 


“-युद्धवी रसिह आर्य प्रधान युवा मण्डल 


झायसमाज मन्दिर प्रेमनगर जेल रोड रोहतक की 


अपोल 


पिछले दो वर्ष से आयंसमाज प्रेमनगर जेल रोड, रोहतक अगने 
सीमित व प्रारम्भिक प्रयास से २४० वर्ग फुट के प्लाट पर मन्दिर निर्माण 
का कार्य चालू किये हुए है। मन्दिर की भूमि चौ० पृथीसिह के परिवार 
ने आयंसमाज प्रेमनगर को दान करदी थी। तिर्माण समिति ने सज्जनों 
को सहायता ने अब तक एक छोटा कमरा, यज्ञशाला, मुख्य द्वार, चार 
दिवारी तथा हैड पम्प का कार्य पूरा किया है। यज्ञशाला की छतरी व 
सत्सग भवन आदि के लिए लगभग एक लाख रुपये की राशि व्यय होना 
अनुमानित है । सभी सज्जनो से प्रार्थना है कि मन्दिर निर्माण मे सहयोग 
देकर पुष्य के भागी बने । आप ईंट, रेत, रोडी, लोहा, सिमेट था नकद 
जैसा भी सहयोग हो, देकर उपकृत करें| 

राशि आयंसमाज प्रेमनगर जेल रोड, रोहतक के नाम रेखाडित 
चैक|ड्रापट द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजे । 


पता - श्री रामप्रकाश सागवान प्रधान 
आयंसमाज प्रेमनगर-३८ जेल रोड, रोहतक 


बिना आयंसमाज बुराई हो बुराई 
--लेखक रामचन्द्र आये बडवा, भिवानी 
बिता आयेसमाज देंश में फंली घणी बुराई। 
पाप रूप अधियारे में ना देता धर्म दिखाई ॥ 
ईहवर को साकार बतावे, पत्थर पृजने मन्दिर जावे। 
इन्सान आज घक्के खावे, पत्थर खाता दूध मलाई ॥ १ 


मद्यशाला खुलों घनेरी, गऊए धक्के खातों भतेरों। 
वरभाव मेरी तेरी में देश भरता रहा तबाही ॥ २ 
नारी होती फिरे विरान, होता ना आदर मान | 
जला देते घर में आन, है बात बडी दू खदाई ॥ ३ 
जन्म लेते रोज भगवान्‌, पावे बिरला यहा इत्सान। 
पैसे मे लेते जान, गरीब जनता घणी दु ख पाई ।। ४ 
स्टेज पर राम बन आये, जनता से पैर पुजबाये। 
मद्य पीयें और मास खायें, महापुरुषों पर दीष लगाई ॥ ५ 
पाखडी छलकर खाये, जगदगुरु अपना नाम धराये। 
ज्ञानकोष तो रिक्त पाये, पर दुनिया ठगकर खाई।॥ ६ 
स्वार्थ में फस जुल्म ढाबे, पाप करने में ता कतरावे । 
जान लेने से ना घबरावे, ऐसे पेदा हुए अन्यायी ॥| ७ 
सत्य ईश्वर ध्यान न रहता, नमस्ते कभी ना कहता । 
यज्ञ बिना दुखी रहता, जिन्दगी ख्वार कराई ॥ ८ 
वेद मार्ग छोड दिया, सुकर्मों से मुह मोड लिया। 
पाखण्ड से नाता जोड लिया, धर्म की करी मनाही ॥ € 
“रामचन्द्र” कह नलवे आला, बुद्धि का कौन खोले ताला । 
आयंसमाज है रखवाला, दिया देश घर्मं बचाई ॥ १० 


शोक समाचार 


माता इ्यामा देवी जी, जिनकी प्रेरणा से और दान से आर्यसमाज 
मन्दिर जगाघरी वर्कशाप का निर्माण हआ, का १३-१-८६ को स्वर्गवास 
हो गया। वे सारा जीवन वेदानुकल व्यतोत करते हुए, अपनी पवित्र 
कमाई में से सभी वेदिकधर्म शिक्षा सस्थाओ और अनाथाललो को दान 
करती रहो हैं। आयेसमाज और व्रेदिकपर्म के प्रचार मे जीवनभर तन, 
मन और घन से सेवा करती रहो हैं। उनका जीवन सभी आरय॑जगत्‌ के 
लिए प्रेरणा का स्रोत बता रहेगा। वे अपनी चल और अचल 
सम्पत्ति के लिए ध्यामा देवी धामिक एवं धर्माथ ट्रस्ट बनाकर छोड गई 
हैं। जिसके द्वारा विधवा अनाथो की सहायता और ठेदप्रचार का कार्य 

चलता रहेगा । 
भवदीय किशनदास आये मन्त्री 


कम ओओ 








सर्वहितकारों $ २८ फर्वरी १६१६, 
6 यश का तूण न ूण्ग्ल्म्ध्म्म्धनमि  थ्थ्ू थ्च ्िभाभीीज 2; 
आय॑ केद्वीय सभा गुड़गांवा का वाषिक | आर्यसमाज़ गढ़ी बीरबल का बाधक. 


चुनाव 


प्रधात--सर्व श्री मुस्णी राम सचदेवा, उपप्रधात--हुकमचन्द आये, 
महामन्वी--ब त्हैयालाल आये, मन्त्री--सोमदत आये, कोपाध्यक्ष--' 
बिवदत्त आए आइडीटर--केशवदेव नारग, अन्तरग सदस्य--संतपाल 
आय, चन्द्र था4, महेदबरदयाल लूथडा, दोलतराम सेडा, ओम- 
प्रकाश कालडा, “शोक आये, रामचन्द्र आय, ओमप्रकाश चुटानी, किशन- 

चेनद कोटि । 
--अन्‍्हैयालाल आये महामन्त्री 


आयंसमाज इसराना जि० करनाल का 


चुनाव 
प्रधान--सर्वश्री जगदीशचन्द्र गण... युपुत्र जियालाल नैनवाले 
उप्रप्रधान--म हेन्द्रसह आय » चरणमिह आप 
मस्‍्त्री--पहलवान रमेशचन्द्र ». जोगी गम आर्य 
कोषाध्यक्ष--श्री राम आये ,, दयोटेलाल जाय 
प्रचार भन्त्री - ओमप्रकाश »>. इयाराम आये 


आर्यसमाज प्रेमनगर, करनाल 


प्रधान-सवश्री महाद्यय रामशरण आये, उपप्रधान--प्रतापचन्द 
भाय॑ एवं रामप्रकाश खुराना, मन्त्री-उमेशचन्द्र गोयल, उपमन्त्री - धर्मे- 
बीर आये, कोषाध्यक्ष-गोबिन्दराम काठपालिया, पुस्तकऋध्यक्ष-योगराज 
भारय॑, लेखा-निरीक्षक-प्रेमकुमार दुग्गल | 


ग्राम धनाना का वाधिक चुनाव 
प्रधान-- महाशय रामसिह आये, भन्‍त्री--राव अमर्रासह आये, 
कोधाध्यक्ष>-रांव महाबी रसिह प्रार्य । 
-भअत्तर्रासह आय क्रातिकारी सभा उपदेशक 


आर्यसमाज खरक कलां जि० रोहतक 


प्रशाने-- विशनतिह, मन्त्री--मदनपाल, कोषाध्यक्ष--कानसिह । 


कं हि. 
आर्य सोनियर संकण्ड्री सकल सिरसा 

आय सीनियर सेकण्ड़री स्कूल सिरसा के विद्याथियों ने ३-२-१६९८६ 
को राजकीय क्वालिटी उच्च विद्यालय पश्रुआणा मे आयोजित अन्‍्ताक्षरी 
क्विज एवं पेटिग प्रतियोगिता में भाग लिया | इनके परिणाम निम्न रहे- 

अन्ताक्षरी प्रतियोगिता--प्रथम स्थान, क्विज प्रतियोगिता--तृतीय 
स्थान, पेटिंग प्रतियोगिता--प्रोत्साहन ' 

अन्ताक्षरी प्रतियोगिता मे प्रथम स्थान प्राप्त करने प्र एक आकर्षक 
शील्ड एव क्विज प्रतियोगिता भें तृतीय स्थान पाने पर विद्यालय को 
एक आकर्षक कप प्राप्त हुला। सभी विद्यारथियों को प्रमाण-पत्र प्राप्त 
हुए। इस कार्यक्रम मे माननीय शिक्षा मन्त्री श्री जगदीश नेहरा व जिला 

५*पशिक्षा अधिकारों श्री मूरजभान गुप्वा एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित 

रहे । 

पश्युआणा स्कूल के मुख्याध्यापक श्री कर्मचन्द मेहदी रता ने हमारे 
विद्यालय के विद्याथियों के अनुशासन की प्रशसा की । 





--प्रिसिपल द्वारकादास प्रधान 
"सर्वहितकरो में 
विज्ञपन देकर 
लभ उठदें॥ 


--+->-करीननन जनम -+-+निनी तन 


उत्सव 

२२-१-८६ से २६-१-८६ तक वेदप्रचार होता रहा, जिसमे महाशय 
हरलाल व मानसिह जी आग्र हर॒याणवी तथा प० पृर्णचन्द्र जी ढोलक 
कलाकार, सभा की ओर से प० शेरसिह जो तथा चौ० नत्थासिह जी, 
श्री रवामी सदासन्द जा महाराज योग आश्रम फ्तेपुर, स्वामी गुरुदत्त 
मुनि जी महाराज व डा० रघुवीरसिह ज॑। निर्मेल व श्री रमेशकुमार जी 
आये गढी वोरबल और आर्य स्कूल के ब्रह्मचारी एब्र कत्पाये। जिन्होंने, 
बहुत सुन्दर नाटक, शराब आंब के निपेव पर, ऋषि जीवन पर, २६ 
जनवरो पर जहींदो की यादगार मे सुन्दर रोचक गीत सुनाकर जनता 
को मुग्ध किया और २० के लगभग लोगो, बच्चों व कन्याओ ने यज्ञोप- 
वीत लिए। २३ १-८६ से २६- ८-८६ तने लगातार यह उत्सव बडे पं 
व उत्लास के साथ सम्पस्त हुआ | आस-पास के इलाके के लोगो ने औह- 
चढ़ कर हिस्सा लिया । यहा के सराच ने गढी से शराव का ठेका आब- 
समाज कें प्रचार के प्रभाव से फौरन उठवा दिया। ५-६ घरों मे दोनो 
समय प्रात साथ यज्ञ होता रहा। सारे गाव पर उत्सव वा बहुत प्रभाव 
हो गया । यहा के भायसमाज के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत बड़ो चौयाल 
आयसभाज मन्दिर बना दी। अन्य आस-पाप्त के राजेपुर पठेहडा व शेर- 
गढ़ आदि ग्रामो मे महाशय हरल'ल की भजन मण्डली प्रचागर्द घूम 

रही है । लोगो पर आयंसमाज का बड़ा प्रभाव हो रहा है! 
प्रधाताचाय विश्वकर्मा मार्डन स्कूल, 
गढ़ी बीरवल करनाल 


स्वामी रुद्रवेश द्वारा वेदप्रचार कार्य 


दिनाक १५-१-८६ से आर महाविद्यालय भ्ुरुकुल ऋज्जर की ओर 
से श्रचार कार्य स्वामी रुद्रवेश जी की भजन मण्डली, वानप्रस्थी सहदेव 
जी के सहयोग से । 

१५ जनवरी को सिलानी । 

१६ से १८ जनवरी इमज्ोटा. तीनो दिन तक दोनो समय यज्ञ और 
६ कालेज के युवकों ने ग्रशोपवीत लिए - 

१६ को' मिलकपुर दोनों समय यज्ञ हुआ और तीन यज्ञोपवीत हुए.। 

२०-२१ को सिवाना दोनो समय यज्ञ होता रहा और १० नौजव्यनों 
ने यज्ञोपवीत धारण किये । 

२२ से <४ बिगोवा दोनों समय यज्ञ होता रहा और १४ यज्ञोपवीत 
दिये गये, जिनमे से यज्ञोपदीत धारण करने वाली ४ महिलायें भी थी । 
इस गाव में आयंसमाज की स्थापना भो करदीं गई । 

२५-२६ को ऊण मे उत्सव, दोनों समय यज्ञ हुआ और ६ यज्ञो- 
पवीत हुए, जिनमे एक महिला भी शामिल है। स्वामी ओमानन्द जी 
महाराज का ओजस्वी भाषण हुआ । 

२७-२८ की स्वरूपगढ में दोचो समय यज्ञ और प्रचार हुआ । 

२६-३० को मातनहेल में दोनो सम्य यज्न और प्रचार अर्थात्‌ ५ नौ-- 
जेबानो और २ बहनो ने यज्ञोपवीत धारण किये । 

३१ को नया गाव मे रात्रि को बड़ा प्रभावशाली प्रचार हुआ | 

यह प्रचार यात्रा बहुत प्रभावशाली रही। इसमें पुरुष और महि- 
लगे बडी सख्या मे भाग लेते सह । रात के ११ बजे तक यड़े बाव से 
वृदिक प्रचार सुनते रहें। २८ जनवरी को राधा स्वाभी मत वालो के 


साथ जमकर ग्रन-उत्तर हुए । जब उनसे कोई जवाब जही आया तो 
उठकर चले गये । 
वानप्रस्थी सहदेव 


शोक प्रस्ताव 

१६-२-१६८६ के आर्थंसलमाज शाहबाद मारकण्डा के-साप्ताहिक 

सत्सगु मैं श्री साघुझाम जी वानप्रस्थी पुरोहित, आयंस्माज- प्लाहुइरद 

मारक्ण्हा की मृत्यु पर शोक प्रकट करके प्रस्ताव पारित किया और आ 

के कांग्रे की सराहुदा करते हुए अरद्धाजलिया अपित की. गई तथा खानी 
आर्मो को सदगति के लिए भगवान्‌ से प्राथेना को गई । अलबरानू: 

आत्मा को शांति प्रकैन करें। ह 






प्रधान जा 





अड्ेदिकाकसी; ५८ 





पे 


हा 3 बन कक सजधकप नल सपा उक्त अन्न याकूब थक 


झायतमाज के संस्कृत कवि एवं साहित्यकोर*-- 


आचार्य मेधाब्रत 
+ले० डा० भवानीलाल भारतोय एम-ए०, पी-एच० डी ० 


सस्कृत भाषा में उत्कृष्ट काव्य रचना करने वाले आचार्य मेधाव्रत 
का जन्म महाराष्ट्र प्रातान्तगंत नासिक जिले के येवला नामक ग्राम मे 
एक मध्यवित्त भ्रहस्थ श्री जगजोबन के यहा छ जनवरी, १८६३ ई० को 
हुआ । इनकी माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। प्रारम्भिक 
शिक्षा येवला में हुई | तत्पश्चात्‌ पिता ने मेधाबव्रत को उत्त रप्रदेश के आद्य 
शुरुकुल सिकन्दराबाद में भेजा । कालान्तर मे यही गुरुकुल वुन्दावल में 
सचालित होने लगा यहा रहकर मेधाब्रत ने व्याकरण, साहित्य, वेद- 
दर्शन आदि ज्ञास्त्रों का विशद अध्ययन किया । आपके गुरुओ मे स्वामी 
हरिप्रसाद वेदिक मुनि, प० देवदत्त, मुन्शी नारायणप्रसाद, (महात्मा 
क रायण स्वामी) तथा तुलसीराम स्वामी आदि के नाम उत्लेखनीय हैं। 
अध्ययनकाल मे ही अत्वस्थ हो जाने के कारण मेधाव्रत को गुरुकुलोय 
शिक्षा अधूरी ही रहो और वे अपने जन्मस्थान येवला में लौट आये। 
इन्ही दिनो इनका विवाह भी हो गया । 


सर्वप्रथम कोल्हापुर नरेश शाह छत्रपति द्वारा स्थापित वैदिक विद्या- 
लग के आचार्य पद पर इनकी नियुक्ति हुई। युन १६२१ से १६२६ तक 
के नेशनल कालेज सूरत में हिन्दी और सस्कृत के अध्यापक रहे । १९२६ 
में इनकी नियुक्ति आर्य कन्या महाविद्यालय बड़ौदा के आचाय पद पर 
हुईं । अनेक वर्षों तक इस पद पर कराये करने के उप्ररान्तर आपने अध्या- 
धन सेवा से विश्वाम लिया। जोवन के अन्तिम वर्षो में गुर्कुल चित्तौड- 
ग़ढ़, कत्या गुरुकुल तरेला तथा भुरुकुल कज्जर मे समय-समय पर निवास 
कर, विद्याथियों को अपनी विद्वत्ता का लाभ देते रहते थे । २१ नवम्बर, 
१६६४ को गुरुकुल चित्तीडगढ मे हो स्वल्प रुण्णता के पर्चात्त आपकां 
निधन हो गया । 


महाकवि मेधाव्रत सस्कृत के व्युत्पन्न कवि, गद्यकार तथा प्रतिभा- 
सम्पन्न साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। आपने अनेक उत्कृष्ट 
कोटि के काव्य लिखे हैं। काव्यों के अतिरिक्त सस्कृत में नाटक तथा 
उपन्यास लिखने का भी आपने सफल प्रयास किया है। मेधाक़त जी के 
काव्य तथा गद्य ग्रथो का विवरण इस प्रकार है-- 


१ दयानन्द दिग्विजय--महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों से युक्त 
यह काव्य २७०० इलोको मे पूर्ण हुआ है। इसका पूर्वाद्धं १६६४ वि० तथा 
उत्तराद्ध २००२ वि० मे प्रकाशित हुआ। दोनो खण्डो के हिन्दी अनु- 
बादक क्रमश १० श्रुतबन्धु शास्त्री तथा कवि के अनुज श्री सत्यव्रत तीर्थ 
हैं। सम्पूर्ण काव्य २७ सर्गो में समाप्त हुआ है । 

२ ब्रह्मषि विरजानन्द चरितम्‌ - दण्डी स्वामी विरजानन्द के पावन 
चरित को निबद्ध करने वाला यह काव्य ४२४ पद्मयों मे रचा गया है। 
अहाचारी वेदब्त भाष्याचाय (वेदब्रत शास्त्री) ने इसको हिन्दी टीका 
लिखी । विश्वम्भर बेदिक पुस्तकालय गुरुकुल भज्जर से यहू झाव्य २०१२ 
वि० मे प्रकाशित हुआ । 

४ ३ महात्ममहिममणिमजुषा-महात्मा नारायण स्वार्मी जी के जीवन 
को काव्यवद्ध करने वाला यह ग्रत्थ ३७० इलोको में समाप्त हुआ है। 
इसका प्रकाशन २०१४ वि० में प्रथम तो सुधारक मासिक पत्र के विशे- 
धाक रूप मे, पुन विश्वम्भर वेदिक पुस्तकालय गुरुकुल भब्जर से उसो 
अ्ष पुस्तक रूप मे हुआ । 

४ ब्रह्मवयशतक-कवि मेधान्नत की यह कृति छात्रावस्था की है। 
इसमे सो पद्च ब्रह्मचयं महिमा के हैं। स्वामी वेदानन्द वेदबांगीश ने इस 
की हिन्दी-टीका लिखी है। ग्रन्थ का प्रकाशन वेदिक साहित्य सदन 
दिल्‍ली से २०१० वि« में हुआ । « 

५ ब्रह्मचय महत्त्वम्‌-अथव वेदोक्त ब्रह्मचर्य सुक्त के २६ मन्त्रो की 
छुन्दोबद्ध व्याख्या १६४ पद्मों में लिखीं गई है। स्वामों वेदानन्द वेदबागेश 
मे इसकी हिन्दी टीका लिखी है। ग्रथ का प्रकाशन विस्वम्भर बेदिक 
गुस्तकालय गुरुकुल भज्जर द्वारा २०१२ वि* में हुआ । 

६. गुरकुस झतकम्‌-११६ इलोको के इस काव्य के रचना गुरुकुल 
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शिक्षा-प्रणाली के महृत््व का निरूपण करते हुए को गई है। वेदबत 
शास्त्री द्वारा लिखित हिन्दी टीका सहित यह ग्रथ प्रथम २०१७ वि० में 
सुघारक के विशेषारु रूप में, पुन उसी वर्ष पुस्तक छूप्र में हर्याणा 
साहित्य सस्थान गुरुकुल मज्जर से प्रकाशित हुआ । 


७ दयानन्द लहरी--१६२५ ई० मे महर्षि दयानन्द को जन्म शता- 
ब्दी के अवसर पर कवि ने इस अपूर्व ललित काव्य को रचना ५२ छदो 
मे की थी। इसका प्रथम संस्करण १६२५ ई० में दयातन्द जन्म शताब्दी 
समिति द्वारा प्रकाशित किया गया। पुन २००० वि» में थ्रो शस्च्चन्द्र 
ब्रह्मच,री ने इसे येवला (नासिक) में प्रकाशित किया | सस्कृत भाण में 
इसकी सुषमा नामक टीका १० सत्यव्रत व्याकरणाचा्य ने लिखी, जो 
हरयाणा साहित्य मस्धान से २०२५ वि*» में प्रकाशित हुई । 


८ दिव्यानन्द लहरी--५२ छदो में रचित विसरिणीप्रधान इस्र 
काव्य का प्रणयन कतिपय आध्यात्मिक विषयो की विवेचना को लक्ष्य में 
रखकर किया गया है। प० सत्यव्रत शास्त्री ने इसकी शमदा नामक 
सस्कृत टीका लिखी है। पुस्तक का प्रकाशन ग्रुरकुल चित्तौड़गढ़ द्वारा 
२०१४५ वि० में हुआ। 

६ ईशोपनिषत्काव्य--ईशोपनिषद्‌ के मन्त्रों का छद्ोवद्ध व्यास्यान 
४० पद्यों में किया गया है। 

उपर्यक्त प्रकाशित काव्य ग्रथो के अतिरिक्त कवि ने देशाभ्युदर्य 
काव्य (४१ पद्म, व्रतीसद्र नित्यानन्द शतक (१०० पद्य), संत्रंदानन्द 
यतीन्द्र चरितम्‌ (५४५ पद्म), सुखानन्द गिरि दशेत (५२ पद्च), दिव्य कुड्ज- 
योौगाश्रम वर्णत (२७ पद्म), सत्याथ प्रकाश महिमा (१५ प्र) तथा सन्यार्श 
प्रकाश का सस्क्त अनुवाद आदि अनेक लघु काव्य'भो लिखे है जो समय- 
समय पर विभिन्‍न पत्र-पत्रिक्राओ में प्रकाशित हुए । 


पं० मेधाब्रत की संस्कृत गद्य रचतायें-- 

१ कुमुदिनी चस्द्र-यह रम्यगद्य में लिखा गया उपत्यास है। इर्ख 
का प्रकाशन प्रथम बार १६७६ वि० में हुआ | श्री श्वरच्चन्द्र ने इसे २००८ 
विं० में पुन प्रकाशित किया | 
२ चारुचरितामृत-आयसमाज के कतिपय् महापुरुषो के जीवन का 
वर्णन करने वाला यह गद्य ग्रथ कन्या गुरुकुल नरेंला से लेखक के निधन 
के परचात्‌ प्रकाशित हुआ | 
३ प्रकृतिसौन्द्यम-६ अको में समाप्त इस नाटक की भांवसदीपनी 
तामक हिन्दी टोका प० श्रुतबन्धु झास्त्री ने लिखी थी । १० अ्रुतबन्धु 
शास्त्री मूलत बिहार पात के निवासों थे। वे आजकल अमेरिका में 
निवास कर रहे हैं। ४ 
९ गिरिराज गौरव-हिन्‍्दों में काव्य रचना करने में भी कवि 
भैधाव्रत को अपूर्व उपुत्पन्तता प्राप्त थी । यह हिन्दी काव्य रचना १६८६ 
वि० मे प्रकाशित हुई है । 


॥9 ४58 < की 
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शराब के ठंकेदारों को नौजवानों को 


ललकार 


प्रिय सार्ियो, 

श।यद आप सभी को मालूम होगा कि ठेका शराब बापोली, ब्रह्मपुर 
का सभी पचायतो का रेजुलेशन 0 ८ साहब करनाल को जा चुका है। 
३१ माच के बाद ठेका यहा से सदा के लिए उठ जाना चाहिए। अगर 
कोई ठेकेदार गलत तरीके की भागदौड से अगले वर्ष के लिए छुडवाने 
की कोशिश करता है तो वह चलने नहीं दिया जाएगा और उसके हर्जे 
का वह स्वय जिम्मेवार होगा । 

नौजवान गूजर सभा के क्रातिकारी नवयुवक बचनसिह चेची व 
आयंवीर दल के ब्रह्मचारी रामस्वरूप आये के नेतृत्व में ५०० नौजवानों 
ने सकल्प लिया है कि इस पाप की जड को इस पवित्र भूमि में से उखा- 
डइने के लिए भूख हडताल, मरणशब्रत व हर तरह का सधष करेंगे | जिस 
भूमि को अत्यन्त कार्य कुशल व ओजस्वी नेता नलवा साहब जसे व अन्य 
नेतागण व हर आधुनिक सुविधायें दिलवाकर स्वर्ग बताता चाह रहे हैं। 
शन्द सिरफिरे व स्वार्थी लोग सिफे अपना हो हित चाहकर घन कमाने 
की लालसा में अपने ही भाइयो के घर उजाड कर इसे नरक बनता रहे 
हैं। ऐसा नहीं होने दिया जायेगा। हमारे साथ जन सध समिति, 
महिला मण्डल, आये अ्रतिनिधि सभा हरयाणा, आये वीरदल, नौजवान 
मुजर सभा, कई गुरुकुलो के साधु, सन्यासी, ब्रह्मचारी, तपस्वी अन्य 
सामाजिक सस्थाये, बापोली निवासी व आसपास के अच्छे, शुद्ध व 
क्रविश्न विचारों के लोगो का सहयोग है। राम और रावण के युद्ध मे 
जीत सदा राम की होती है रावण की नही । अच्छे काय॑ के लिए परमा- 
समा हमारे साथ है । 

इस पवित्र यज्ञ में प्रथम आहुती डालने वाले शुद्ध व पवित्र विचारों 

के सेठ ताराचन्द व उनकी घमंपत्नी के सहयोग का सभी धन्यवाद देते 

3 सन न नल मम 


तथा ब्रकान में म्ादइकता 
रहित उलम पेय ॥ 


9 दांतों का दर्द व हील 
७ भसूढ़ों का फूलना 
# मसूढ़ों में खुन व पीष 


श्राना 

७ पाधोरिया को जड़ से 
मिटाने के लिए उसम 
श्रायुवेदिक कोषधि 
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हैं। भाइयो इस ठेके के यहा हीने से हमारे पढने वाले बच्चो पर, बहुन- 
बेटियो, नौजवानों पर गलत प्रभाव पडता है। साय को हल्के के मौजिज 
व्यक्ति जो इस जहर को पीने वाले हैं उनका ड्रामा देखने को मिलता है । 
इससे हमारा नैतिक स्तर गिरता है। आस-पास के सभी भादयों से 
अपील है कि अपने आपको अच्छे लोगो को गिनती में रखकर इस पत्ित्र 
कार्य में एकजुट होकर सहयोग दें। 

“-अ० रामस्वरूप आय॑, आव॑ वीर॑दल हरयाणा 


सम्पादक के ताम पत्र-- 
बच्चों के लिए नेतिक शिक्षा खरूरी 

प्रिय महोदय, 

सेवा में निवेदन है कि मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता 
हैं कि भारतवर्ष में सेकड़ों प्रकार के स्कूल चल रहे है और नतिक-शिक्षा 
शिक्षा का एक अग है। जब तक हम बच्चों को नेतिक-शिक्षा नहीं ० ते 
पायेगे तब तक शिक्षा अधूरी ही रहेगी । आगे चलकर नेतिक- 
के दो अग हो जाते हैं। एक वह शिक्षा पढ़ना और एक उसका पालन 
करना | जहा तक अमल करने को सवाल है उस पर होता हीं चाहिए । 
जब हम कहते हैं कि अपने मा-बाप, गुरु का सम्मान करे तो बच्चों को 
चाहिए कि अभली तौर से प्रतिदिन प्रात काल नियमित रूप से अपने मां 
बाप व गुरु का सम्मान करें। जिस प्रकार महाभारत में युधिष्ठिर से बह 
पूछा गया कि क्या कल का सबक याद कर लिया है ? दुधिष्ठिर ने मात 
ख्ातो मजुर की परन्तु मूठ नहीं बोला। इसो प्रकार प्राचीनकाल में 
ताकतवर बुद्धिमान, चर्ज्रिबान्‌ लोग हुआ करते थे। वे केवल ऋषि- 
मुनियों के उपदेश हैं और उन पर अमल करते ये। आज भी ऋषि कह- 
लाने वाला एक ही व्यक्ति इस काल में हुआ है महर्षि दयानन्द उसमें 
ही व्यवहार भानु लिखकर चमत्कार के तौर पर यह दिखाया है कि 
नेतिक-शिक्षा लोगो के लिए जरूरी है । 

--जयदेव ग्रोयल पत्रकार, जींद 


न्‍ः 





ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 


की ग्रोषधियां सेवन करें + 


शाखा कार्यालय .- 

६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिलली-५ 
(स्थानीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार 

से खरीदें) फ़ोन नं० २६९८३८ 
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आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचाये भिटिंग प्रेस, 


रोहतक में छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय प० जगदेवर्सिह स्लिद्धास्ती भवन, दबानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 
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प्रधान सम्पावक -प्रो० सत्यधीर झास्त्री, सभा सन्‍त्रो 


सम्पा दक-वेदद्ल शास्त्री. सह-सम्पादक डा० यज्ञवोर 
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हरयाखा में शराब-बन्दी प्रादोलन के बढ़ते कदस-- 


धा्षिक छुल्क १५) 


विदेश में ५ पोंढ एक प्रति ३० पैसे 


.फ़िरोजपुर बांगर के बाद हसनगढ़ तथा बापोली में शराब के ठेके पर 
धरणा आरम्भ 


(कार्यालय सवाददाता द्वारा) 


जिला रोहतक में खरखोदा सापला मांगे पर स्थित ग्राम हसनगढ 
में ग्राम पचायत मे जनकल्याण यूवा सेवा समिति के सहयोग से ५ मार्च 
बुधवार को यहा शराब के ठेके पर आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा को 
ओर से घरणा आरम्भ हो गया है। सभा के उत्साही नवयुवक उपदेशक 
ब्रह्मचारी महेन्द्रसिह शास्त्री इसकी त॑यारी के लिए ४ मार्च को सायकाल 
यहा पहुँच गये थे । प्रतः शराब के ठेके के सामने थज्ञ किया गया। इस 
के पश्चात्‌ सभा के उपप्रधान महाशय भरतसिह जी वानप्रस्थी ने विधि- 
बत्‌ घरणे का उद्घाटन किया और धररो पर बेठे उपस्थित तर-नारियो 
का आह्वात किया कि ग्राम से शराब की लानत को समाप्त करने के 
लिए कार्य में जुट जायें । ठेके पर शराब की बोतल खरीदने वालो को 
शातिपूर्ण तरीके से समभायें कि शराब के सेवन से जहां शरीर तथा 
चरित्र का नाश हीता है बहा खून-पसीने से कमाया गया धन बर्बाद होता 
है। आयसमाज सदा बुराइयों को दूर करने के लिए आगे रहा है अत 
इसी उदं इय से सभा की ओर से बालावास जिला हिसार, नाहरी जिला 
सोनीपत, झाड्सा जिला गुडगावा, फिरोजपुर बागर जिला 
सोनीपत के बाद अब हसनगढ़ जिला रोहतक में घरणा देकर शराब के 
ठेके को बन्द कराने का कार्य आरम्भ किया गया है। आपने सापला से 
आये पुलिस दल को चेतावनी देत हुए कहा कि शराब के विरुद्ध प्रचार 
>रना कोई अपराध नही है। आयंसमाज के कार्यकर्त्ता शातिपूर्ण घरणे 
पर तब तक बेठे रहेगे तब तक इस ग्राम से ठेका समाप्त नही हो जाता 
और आबकारी विभाग से लिखित रूप में आगामी वर्ष भी ठेके की 
नीलामी न करवाने का आश्वासन दिया जायेगा। ग्राम की पचायत को 
और से ग़तवर्ष भी श्वस्कार को ज्षरावक्‍च्दी का प्रस्ताव भेजा था और 
इस वर्ष भी प्रस्ताव भेज रखा है। परन्तु शराब का ठेका प्रस्तावों की 
शपैक्षा करके नीलाम करवा दिया जाता है। भंब ग्राम के तर-वारी जाग 
भुके हैं। इस वर्ष दाराब के ठेके की नीलामी का डटकर विरोध क्रिया 
जायेगा | ग्राम के तवयुवक तथा आरयंसमाज के कार्यकर्ता गिरफ्तारियो 
से नही डरते | इस सम्बन्ध मे हरयाणा के मुख्यमन्त्री, श्राबकारी तथा 
कराधात मन्‍्त्री को सभा की ओर से पत्र लिखे गये हैं। 


घरणे पर सभा के उपदेश+ऊ क्र० महेन्द्रसिह शास्त्री, श्री अर्जुनदेव 
बाय तथा १० तेजपाल की भ्रजन मण्डली के शराबविरोधी व्याख्यान 
तथा मज़नों को ब्राम!ण जनता घ्यान से सुनती है। ग्राम के बच्चें ओरम्‌ 
के भण्डे के साथ प्रभातफेरियां कर रहे है। धरणे को सफल करने के 
लिए ग्राम रोहणा आदि के आये कार्यकर्ता भी तन मन तथा धन से पूरा 
सहयोग कर रहे हैं। सारा ग्राम शराब की बोतल फोड दो, शराब का 
हेका तोड़ दो के जयधोषो से गूज रहा है । आश्षा है ज्षीघ्र ही इस ग्राम से 
भो फिसेजपुर बांगर के बाद शराब का ठेका बन्द हो जायेगा) सभा के 
निरन्तर प्रचार से ग्रामो में चेतना तथा जागृति उत्पन्न हो रही है और 
हर#णो के कोने-कोने मे शराब के ठेकों को बन्द कसने के लिए धरणा 
देने की तैयास्या की जारही है। ग्राम आापोली, ब्रह्मपुर जि० करताल 
हैं भी बायेसमाज के नेता सेठ ताराचन्द जी, श्री बंचनसिह चेची प्रधान 


हरयाणा नौजवान गूजर सभा, क्र० रामस्वर्प आये बोरदल हरथाणा 
आदि सेकडो कार्यकर्ता शराब के ठेके को बन्द करवाने के कार्य मे जुटे 
हुए हैं। सभा की भजन मण्डली प० चिरज्जीलाल जी ने यहा गराब 
विरोधी प्रचार किया है। सभा उपदेशक ब्र० महेन्द्रसिह शास्त्री ने भी 
यहा भ्रमण करके नवयुवको को प्रोत्साहित किया है। ग्राम पचायत ने 
भी सभा के प्रधान प्रो० शेरसिह को एक पत्र लिखकर ठेके को बन्द कराने 
में मार्गंदशंत करने का अतु रोध किया है। राज्यसभा के सदस्य श्री हरि- 
सिंह नलवा ने भी सहयोग करने का आइवासन दिया है । 

इसी प्रकार ग्राम माकडीला, गढी हरसरू, दमदमा जि* गुडगाव, 
ग्राम आसौधा, बिरोहड, भालोट, ढाकला, दूबलघन माजरा, साधी जि० 
रोहतक, ग्राम सिहोटी, भटगाव, मुहाना, जौनीलाठ जि० सोनीपत आदि 
में भी वहा की पचायतें तथा तव्युवरू सामाजिक कार्यकर्ता स्थानीय 
आयंसमाजे आये प्रतिनिधि समा हरयाणा के सहयोग से धरणा देते की 
तेयारिया कर रही हैं। यदि सरकार ने इन ग्रामो में पचायतो के प्रस्तावों 


की अवहेलना करके इस वर्ष भो शराब के ठेको को मीलामी की तो सर- 
कार को जनसघर्ष का सामना करना पड़ेगा । 


२३ माचे को पिण्डारा जि० जीन्द में समस्त 


हरयाणा सम्मेलन 

हरयाणा[ सघर्ष समिति के अध्यक्ष चौ० देवीलाल जी के प्रयस्नों से 
२३ माचे को हँछ्याणा के प्रसिद्ध धामिक तीर्थ पिण्डारा जि० जीन्द में 
समस्त हरयाणा. स्म्मेलत की तंयारिया ज़ोर-शोर से की जारही हैं। 
उन्होंने यह सम्मेलन अकाल तह्तु अमृतसर तथा आनन्दपुर साहब में गत 
मास अकालियो के दोनो धडो द्वारा सरबस खालसा के नाम से आयो- 
जित समारोहो मे पारित प्रस्तावों का प्रत्युत्तर देने के लिए आमन्त्रित 
किया है। इसमे क्षेत्रीय तथा नदी जल के मामले पर न्याय मागने के 


लिए हरयाणा की जनता को ओर से आगामी पग उठाने का कार्यक्रम 
तैयार किया जायेगा । 


हरयाणा रक्षावाहिनी के अध्यक्ष प्रो० शेरसिह ने भी एक प्रेस वक्तव्य 

द्वारा हरयाणा की जनता से अपील करते हुए कहा है कि २३ फरवरी 
को हरयाणा रक्षावाहिनी को बंठक के निश्चयानुसार समस्त हरयाणा 
सम्मेलन को सफल करने के लिए सभी राजनैतिक दलो के कार्यकर्ताओं 
को दलगत पार्टीवाज़ी से ऊपर उठकर सहयोग करना चाहिए | हरयाणा 
के हितो की रक्षा करने के लिए सामूहिक रूप में एकजुट होने से ही 
सफलता मिलेगी । आपने पजाब के मुख्यमन्त्री श्री बरनाज़ा के वक्तव्य 
की आलोचना करते हुए कहा है कि पजाब हरयाणा विभाजन के समय 
ढोनो राज्यों के लिए पानी का जो बटवारा हुआ था, उसके अनुसार हर- 
याणा अपने हिस्से का पानी लेने के लिए अधिकारी है। प्रो० शेरसह ने 
दमदमी टकसाल के कार्यक्रम की कडे छाब्दो में निन्दा करते हुए चेतावनी 
दी है कि यदि उन्होंने लिक नहर की खुदाई बन्द कराने के लिए कार 
सेवा की तो हरयाणा मे भी इसकी प्रतिक्रिया होगी और हरयाणा के 
किसान अपने हितो की रक्षा के लिए बडे से बड़ा बलिदान करेंगे। 
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अकार्लियों ने फिर 
इतिहास दोह 


पा प्राण 


पिछले ३० वर्षो का इतिहास इस बात की-सत्ती है कि झकाली 
समभौता करते हैं ओर जसे ही उस पर अमल कैरने के लिए कदम उठासे 
जाते हैं वे ग्रपने उस समभौते से मुकर जाते हैं और उससे बिल्कुल उल्टी 
मांग रख देते है। २४ अक्तुबर, १९५६ में ज्ञानी करतारसिह ने जो उस 
सम ग्रकालियों के मुस्थ प्रतितिधि और उनके दिमाग माने जाते ये तथा 


इतता वडा वबेडा खडा कर दिया गया, उसको भी हिनरों क्षेत्र मे 
शामिल करने के लिए अपने हस्ताक्षर किये। दिसम्बर १६६४ मे अकाल 
तख्त पर उम दस्तावेज की तसदीक की । परन्तु १६६६ में शाह कमीशन 
के सामने उससे दीक उल्टों मांग करदी और अपने वचन में यह कहकर 
फिर गये कि सरकारों ने उस एर अमल नहीं किया। उसी वात को 
१६७० में किर सच्त फतहमिह ने फैसले का आधार बताया और चण्डी- 
गढ़ के बदले हरथयाणा को १६५६ के फंसले के आ्राधार पर फाजिल्का 
अत्रोहर के इलाके देने की स्वयं पेशकश करदों। श्रीमती गाधी ने सन्त 
फ्तेहसिंह की वात मानकर अपना फँंसला दे दिया। जंसे ही उम्त फैसले 
पर अमल की बात चली, फंसले से फिर मुकर गये | १६८१ मे जब पाप 
युद्ध (कहने के लिये घर्मयुद्ध) छेडा तब १६७० के फंसे से मुकरे हो नही 

उमसे उल्टी माग करदी | 


नप्रा समभौता 


४ साल तक देश में लूटमा र, खुन-खराबा, बलात्कार, देश के सवि 
घान और भण्डे का प्रपमान तथा देश को तोडने के षडथन्त्र करते रहे । 
२४ जुलाई, १६८४५ के दिन फिर सन्त लौंगोवाल ने राजीव जी के साथ 
समभौता किया और फाजित्का अबोहर का इलाका सीधा न देकर 
आयोग के द्वारा देने की बात मान ली। आयोग का गठन होने से पहले 
ही १३ अगस्त, १६८५ की अपनी हत्या से एक सप्ताह पहले यह कहा 
कि हरयाणा को अ्रायोग के द्वारा अबोहर के आस पास के ५५ गाव मिल 
सकते है | इसका खण्डन उनके जीने जी न उन्होंने किया और न हो ब्रका 
दल ने | उस फंसले में सन्‍त लौंगोवान के मुख्य सलाहकार स० सुरजीत- 
सिंह बरनाला और स० बलवन्त सिह दोनो ही थे । जब आयोग बेठ गधा 
और सुनवाई हुई वो फिर सन्त लॉगोवाल के बयान से मुकर गये । परल्तु 
आयोग ने उनको बात नहीं धानी और स्पष्ट कहां कि फांजिल्का अवोहर 
को छोड और किसी इलाके पर वे विचार नही कर सकते, क्योकि सम- 
भौते में इसी इलाके का सकेत है। सन्त लौगोवाल १६८१ की जनगणना 
का सहारा लेकर उसी के आधार पर हिन्दी-भाषी गाँव देना चाहते ये 
और उनकी सख्या ५० से ऊपर बनती थी। आयोग ने अपने भ्रधिकोर 
क्षेत्र की सीमा से बाहर जाकर न जाने अपनी पहलो घारणा छोडकर 
बनन्‍्दूखेडा पजाबी भाषी न होने के कारण ८३ गाव और दो शहर जिन 
को दो वार गिनती के आधार पर हिन्दी-भाषी मान लिया था, हर* 
याणा को देने मे विवशता दिखाई और मामले को उलभा दिया | आयोग 
ने सरकार को स्वय या दूसरे ग्रायोग के द्वारा फैसला करवाने की सिफा- 
रिश की । आयोग ने १९८४१ की जनगणना को तो धोखा माना | 


२४ फरवरी, १६५८० को जब मैं प्रग्नानमन्त्री से मिला तो ये सब 
बाते सक्षेप में उनके सामने रखी और उनसे कहा कि जब ४ लाख की 
आबादी का और ८००० करोड की लागत का चण्डीगढ हिन्दी-भाषी होते 
हैए पजाब को दिया जा सकता है तो केवल एक गाव २००० की आ्राबादी 
का पजांबी-भाषी होने के कारण हरयाणा को क्यों नहीं दिया जा 
सकता । यदि हरयाणा की सीमा से फाजित्का अबोहर के गाव जोड़ने 
जहूरी है और कन्दूसेडा हरयाणा को श्रकालियो की जिद के खिलाफ 
सही दिया जा सकता तो राजस्थान के गाव हरयाणा को देकर उन 


सौदा करने में माहिर समके जाते थे, फाजिल्का अबोहर के १०५ गाव 
और दो शहरो को हिन्दी भाषी माना और कन्दूसेडा जिसको लेकर आज 
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आन पड ० का पक कक, ही है। कुदर की सुर्दर्क 

औँश्आयाधिकरण रापी व्यास के पानों 
के ककारा पत्नाव कॉल १६६६ कौ धारा ७८ को आाषाय 
ऊन करे, यह आता भी कै; प्रषावमन्तरी ने ध्यान से बातें सुनकर उने 
पर स्फग्पृवेक फंसला कर का अकाल दिया । 


जो पैतरा बरनालों मैं बदला हैं ओर रंवी व्यास के पानो के आर 

पे हरमाणा को एक बूद पत्तों भी नद्धेने की बात कही तथा सतलुज 
यमुना जोड नहर बनानें को व्यर्थ कहा है, उससे एक नई स्थिति पेदा 
हो गई है। इस बदली हुई स्थिति मे प्रधानमन्त्री को ठोस युकाव देने के 
लिये मैंने ७ मार्च, १९८६ को एक पत्र प्रधानमन्त्री को लिखा है। उसमें 
उनका ध्यान इस बल्न की बोर दिलाया- है कि अकाली अब राजीव 
लौंगोवाल समझौते की छोड़ चुके हैं और यदि समभौते पर व्यामपूर्वक 
अमल करना है जिसका ग्राहवासन उन्होने दिया है तो सख्त कदम उठाने 
पडेंगे। पत्र में प्रकालियो की इस ढिठाई और सीनाजोरी पर आइचये 
कट करते हुए लिखा है कि अकाली एक पंजाबी भाषी' गाव तो हर- 
याणा को नही दे सकते, लेकिन ७ दर्जन से ऊपर हिन्दी भाषी गाव पजाब 
मे रखेंगे । पत्र भे उन तीन गात्र के नाम भी दिये हैं जिनसे हरियाणा में 
शामिल करने से फाजिल्का अबोहर का इलाका हरयाणा से जुड सकता 
है । उन तोन गाव के बदले में हरयाणा राजध्थान को कुछ गाव देने को 
तैय्यार है। वे तीन गाँव हैं रामपुर माल्हा, भाकरावाली तथा हरिपुरा । 


जार रकार अपने 


रादी व्यास्त के पानी का बटवारा 


अकालो नेता जो समभौते के कर्णधारो में से थे, उन्होंने समभौते 
की धारा € के दोनो भागों में यह माना है कि हरयाणा का अधिकार 
केवल उस पानी पर ही नही, जो उसके किसानों ने १ जुलाई, १६८४ से 
पहले इस्तेमाल किया है बत्कि बाकी पानी पर भी उसका पूरा अधिकार 
है श्लौर स्थायाधिकरण जिसका गठन अब हो चुका है, हरयाणा को 
कितना पानी रावी व्यास से मिलेगा, इसका फैसला करेगा | बरताला 
तो सन्त लौंगोवाल के मुख्य सलाहकार थे और पिछले ७ महीने से यह 
मानते श्रारहे हैं कि हरयाणा का रावी व्यास के पानी में हक है प्रौर उस 
पानी को ले जाने के लिये वे सतलुज यमुना लिक नहर बतायेगे। परल्तु 
६ मार्च को अचानक पिछली सब बातो ओर राजीव लॉंगोवाल समभौते 
को ताक पर रखकर उन्होंने कह दिया कि रावी ब्यास के पानी पर हर- 
याणा का कोई हक नहीं है। पजाब में पानी की सतह नीचे जा रही है 
इसलिये हरयाणा को देने के लिए उनके पास पामी बिल्कुल नही है और 
इसलिये जोड नहर बनाना बेकार है। यह कलाबाजी करना ग्रकालियों 
को आदत ही नही वे इसे श्रपना धर्म मानते हैं। पत्र मे यह भी लिखा 
है कि ग्रातकवादियों की गतिविधिया, लूटमार और उदारबादी तथा 
शासक अकालोदल की बाते एक मिला-जुला खेल है तथा एक नाटक है । 
आतकवादी और शासक अकालो दल दोनो एक ही बात बोलते हैं और 
सब कुछ मिलकर करते हैं, इसलिये प्रधानमन्त्री को समझ लेना चाहिये 
कि बरनाला सरकार उग्रवादियों के साथ यही नहीं कि सख्ती नहीं कर 
सकती, बल्कि मिलो हुई है । इस अवस्था में आवकचादियों की लूट तथा 
कत्लो और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये भारत सरकार 
को बरताला मल्त्रीमण्डल तोड़कर पजाब को फिर से फोज के हवाले 
करना होगा। देश को एकता और पजाब की जनता को सुरक्षा के लिये 
यह अब अनिवाय हो गया है । 


बरनाला के ६ मा, १६८६ के वक्तव्य के बाद अब धातकवादियों 
ने जोड नहर को जितनी खुदी है उसको मिट्टी से भरने के लिये कार 
सेवा की घोषणा की है। बरनाला सरकार श्रौर आतंकवादियाँ का मिला 
जुला यह कदम, पजाब समभौते के अमल तथा हरयाणा के लिये ह्वी 
चुनौती नही, मास्त को एकता को तथा राष्ट्र को चुनौतो है। हरयाणा 
तथा समूचे भारत को इस चुनोती का हिम्प्त के साथ जवाब देना होगा। 


प्रो? मेरबिंद बनात हरग्राप्प ऋछापरदिकी - 





कबंहितकारी 


ज्स्क्दाद्कीय 
सर्वंहितकारी ओर जातिवाद 


हमारे पाठक श्री हरिचन्द गुप्ता दिल्ली ने सभा मन्‍्त्री जी के नाम 
पत्र लिखा है जिसमें सवहितकारी पत्र पर जातिवाद फंलाने, जाट 
संस्थाओं के समाचार प्रकाशित करने तथा शिवाजी को जाट लिखने 
ओर चौ० छोटूराम जी के लेख में जाट शब्द के प्रयोग पर आपत्ति 
की है। 

हम सिद्धांत रूप में और निजी-जोवन में भी जन्मजात जाति या 
वणव्यवस्था के स्थान पर कम के आघार पर वर्णव्यवस्था को महत्त्व देते है। 
सर्वह्तिकारी यद्यपि आय प्रतिनिधि सभा हर॒याणा का साप्ताहिक पत्र है 
और सभा तथा आयसमाज से सम्बद्ध सस्थाओ के ही समाचार आदि 
प्रमुखतया इसमे छपत है। पुनरपि, प्रासंगिक सामग्रिक सूचनायें भी 
सामान्यतया छपतो रहतो है। मुझे जानकारी नही है कि विगत १३ वर्षो 
में कौन-सी “जाट सस्थाओ्रे” के समाचार छुपे हैं। यदि गुप्ता जी बतला 
सकंगे तो उनका स्पप्टीकरण किया जा सकेगा। 

२ जहा तक शिवाजी सम्बन्धी लेख (२८-२-८६ अक) की बात है 
वह सर्वाप पचायत शोरम के पुराने रिकाइ के आधार पर नायब सूबे- 
दार लालसिह आये ने लिखकर भेजा है। छत्रपति शिवाजी के पिता शाह 
जी भोसले और दादा माला जी भोसले बलवशी कश्यप गोत्री जाट कुल 
मे पैदा हुए थे । यह एक ऐतिहासिक अनुसंधान की घटना है। यदि यह 
सर्वाप पचायत के चार-पाच सौ वर्ष पुराने रिकाड के मनुसार सत्य है 
तो इसे स्वीकार करने मे और सवहितकारी में छापने मे कोई आपत्ति 
नही होनी चाहिए। सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोडने के लिए 
सवद। उद्यत रहना चाहिये । 

३ १४ फरवरी के सर्वहितकारी मे 'आय राजनेता चौ० छोट्राम' 
लेख के लेखक श्री निहालसिह आय अध्यापक है और उनका जन्म जाट 
घराने मे नही हुआ । उन्होंने सवहितकारी मे छपे डेढ़ पृष्ठ के लम्बे लेख 
में प्रसगवश चार स्थानों पर जाट शब्द का प्रयोग किया है-- 

१ “जाट को मरोड मे भी कौन घटा सकता है| मि० जिन्‍ना के 
साथ भोजत निमन्त्रण प्रमग मे । 

२ सत्याथंप्रकाश को पढ़ ११वें समुल्लास मे ईमानदार कमेंठ जाट 
जी और स्वार्थी पोप जी की कथा से और दृढ आय बन गये ।' 


३ 'जाट हाई स्कूल में सस्कृत, सध्या, हवन अनिवार्य थे । 
४ जाट किसानो के सगठन के लिये जाट ग़जट पत्र चलाया ।' 


है. लेखक वा वक्‍ता के अभिपष्राय के विपरीत भावना से वास्तविक 
अभिव्यक्ति नही हो सकती । श्री निहालसिह आय॑ ने प्रसगवश ऊपर लिखें 
बार स्थानों पर जिस ढग से जाट शब्द का प्रयोग किया है उससे यह 
नही प्रतीत होता कि उन्होने जन्मगत जातिवाद को बढ़ावा दिया है। 


यो तो महदि दयानन्द सरस्वती ने अपने कालजयो ग्रथ सत्यार्थ- 
प्रकाश के ग्यारहवे समुल्लास में गरडपुराण की पोप लीला के प्रसंग में 
एक इष्टान्त जाट जी और पोप जी का लिखा है। उसमे २२ बार 'जाट' 
प्रौर “जाट जी” शब्द प्रयुक्त हुआ है। गुप्ता जो की भावना के अनुसार 
तो "सत्यार्थप्रकाश ” भी जातिवाद फंलाने वाला ग्रथ होगया और आर्यों 
को इसका पठन-पाठन भी नहीं करना चाहिये । 

हर॒याणा के वयोवुद्ध आये उपदेशक पण्डित बस्तीराम जी प्रचार 
प्रात्रा में एक गाव से दूसरे गाव में जारहे थे। नई जूती पर को काटने 
लगी । पण्डित जो ते जूती निकाल कर हाथ मे ले लो । मागे मे एक परि- 
चित व्यक्ति मिला, उसने पण्डित जी को टोके दिया--“दादा आज तो 
जूती हाथ में ले ली ।” पशण्डित जी ने कहा--“देख सुसरे चमार की कहा 
चाम पर नजर पडी है । मेरे पास भौर इतना सामान है वह दिखाई नही 
दिया । 

प्रतीत होता है गुप्ता जी जातिवाद से ग्रसित है और उनको सर्वे- 
हिंतिकारी में भी वही नजर आरहा है जेसे श्रावण के अच्धे.को सब कुछ 
हरा ही प्रतीत द्वोवा है । * 'आनणान्धीभूतेस्य स्वमेव हरितायते ।" 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती शेवमतानुयायी औदिच्य ब्राद्मण क्पंण जी 
लाल जी तिवाडी के घर मे काठियावाड़ के टकारा ग्राम में उत्पन्त हुए । 
जिन आर्यों को टकारा देखने का सौभाग्य प्राप्त टआ है वे सब जानते हैं 
उस प्रदेश मे उस ममय जाट नाम का कुछ भी तहीं था ओर न अब है। 
पुनरपि महपि दयानन्द ने सत्यारयप्रकाश में ११० वर्ष पूर्व गस्डपुराण की 
पोप लीला के खण्डन में जाट जी और पोप जी का जो टटात दिया है 
वह वास्तव मे एक प्रत्यक्ष देखी हुई घटना प्रतीत होती है। महपि दया- 
नन्द इससे बहत प्रभावित हुए हैं। वे लिखते हैं कि--“जब ऐसे ही जाट 
जी के मे पुरुष हो तो पोपलीला ससार में न चले ।* 

सर्वेहितकारी के पाठकों के लाभाध सत्याथंप्रकाश का वह प्रसंग 
यहा उद्धृत किया जाता है - 

“श्राद्ध, तपण, पिण्डदान उन मरे हुए जीवो को तो नहीं पहुचता 
किन्तु मृतको के प्रतिनिधि पोप जी के घर, उदर और हाथ मे पहुँचता 
है। जो वेतरणी के लिये गोदान लेते है बह तो पोप जी के घर मे अथवा 
कसाई आदि के घर मे पहुँचता है। वेतरणी पर गाय नही जाती, पुन. 
किस की पृछ पकड कर तरेगा ? और हाथ तो यही जलाया वा गाड 
दिया गया फिर पूछ कंसे पकडेगा ? यहा एक दृप्टात इस बात में उपयुक्त 


है कि-- 


एवं जाट था । उसके घर में एक गाय बहत अच्छी और बीस सेर 
दूध देने वाली थी । उसका दूध बड़ा स्वादिष्ट होता था। कभी-कभी 
पोप जी के मुख है भी पड़ता था। उसका पूरोहित यही ध्यान कर रहा 
था कि जब जाट का बुडढा वाप मरने लगेगा तव इसी गाय का सकत्प 
करा जंगा। कुछ दिनो में देवयोग से उसके वाप का मरण समय आया । 
जीभ बन्द हो गई और खाट से भूमि पर ले लिया भर्थाते प्राण छोडने 
का समय आ पहुँचा। उस समय जाट के इ्ट मित्र ओर सम्बन्धी भो 
उपस्थित हुए थे । तब पोप जी पुकारा कि यजमान ! अब तू इसके हाथ 
से गोदात करा । जाट दस रुपया निकाल पिता के हाथ मे रखकर वोला 
पढो सकेत्प । 


पोप जो बोला वाह वाह! क्‍या बाप वारम्बार मरता है ? इस 
समय तो साक्षात्‌ माय को लाओ जो दूध देतों हो, बुइढी न हो, सब 
प्रकार उत्तम हो | ऐसी गौ का दान करना चाहिये । 

(जाट जी) हमारे पास्व तो एक ही गाय है, उसके बिना हमारे 
लडकेबालो का निर्वाह न हो सकेगा, इसलिये उस को न दूंगा। लो बीस 
रुपये का सकलप पढ देओ और इन रुपयो से दूसरी दुधारू गाय ले लेता । 

(पोष जी) वाह जी वाह ! तुम अपने बाप से भी गाय को अधिक 
समभते हो ? क्या अपने बाप को वेंतरणी तदी में दुवाकर दुख देना 
चाहते हो ? तुम अच्छे सुपुश्न हुए ? 

तब तो पोष जी की ओर सब कुटुम्बी हो गये, क्योकि उन सब को 
पहिले ही पोषप जी ने बहका रखा था और उस समय भी इशारा कर 
दिया । सव ने मिलकर हठ से उसी माय का दान उसी पोष जो को दिला 
दिया। उस समय जाट कुछ भो न बोला । उसका पिता मर गया और 
पोप जी बच्छा सहित गांय और दोहने की बटलोई को ले, अपने घर में 
गो बाघ, बटलोई धर पुन जाठ के घर आया और मृतक के साथ इ्मशान 
भूमि में जाकर दाहकर्म कराया। वहा भी कुछ पोपलीला चलाई। 
पश्चात्‌ दशगात्र सर्पिडी कराने आदि में भी उसको मूडा। महाब्राह्मणो 
ने भी लूटा गौर भूकड़ो ने भी बहुत-सा माल पेट में भरा । अर्थात्‌ जब 
सब क्रिया हो चुकी तब जाट ने जिम किसी के घर से दूध मांग मंग 
निर्वाह किया । चौदहवे दिन प्रात काल पोष जी के घर पहचा | देखा तो 
पोप जी गाय दुह, बटलोई भर, पोष जी की उठने की तेयारी थी। इतसें 
मे ही जाट जी पहुचे। उसको देख पोप जी बोला आइये ! यजमान 
बेठिये । 

(जाट जो) तुम भी पुरोहित जो इधर आओ । 

(पोप जी) अच्छा दूध घर आऊ । 

(जाट जी) नही नहीं, दूध की बटलोई इधर लाओ। पोप जो 
विचारे जा बंठे और बटलोई सामने धरदी । 

(जाट जी) तुम बड़े भूठे हो । 

(पोष जी) क्‍या रूठ किया ? 


(शेष पृष्ठ ४ पर) 


बवहितकारी 


हरयाणा में शराब के ठेकों की नोज्ञामी 


हर॒याणा सरकार के आबकारी तथा कराधान विभाग की सूचना 
के अनुसार जिलेवार झराब के ठेको की नोलामी का कार्यक्रम निम्न 


प्रकार है-- है है है दि 
९) अम्बाला ७ मार्च, २) कुरुक्षेत्र ८ माचे, ३) महेन्द्रगह १० मार्च, 


४) भिवानी ११ मार्च, ५) सिरसा १२ मार्च, ६) हिसार १३ मारे, 
७) करनाल १४ मार्च, 5) जीद १७ मार्च, ६) फरीदाबाद १८ मार्च, १०) 
गुडगाव १६ मा, ११) सोनीपत २१ माचे, १२) रोहतक २२ मार्च । 
हरकाणा के आबकारी एवं कराधान मन्‍्त्री श्री कटारसिह छोकर 
ते एक वक्तव्य में छोपणा की है कि हरयाणा में अनेक गाव पचायतो ने 
अपने गाव मे शराब के ठेके न खोलने के लिए राज्य सरकार को लिखा 
है । ऐसे गाव में अगले वित्त वर्ष मे ठेके नहीं खोले जायेंगे | उन्होंने यह 
भी कहा है कि हरथाणा मे शराब की खपत दिन प्रतिदिन बढती जारही 
है । जब हरयाणा बना था तो इस राज्य को आबकारी से र४ करोड 
रुपये की आमदनी थी जो अब बढ़कर ११३ करोड हो गई है । 
हरयाणा के जिन ग्राम पचायतो की ओर से सरकार को शराब का 
ठेका वन्द कराने का प्रस्ताव भेज रखा है वहा की पचायत तथा आये- 
समाजो के अधिकारियों एवं सामाजिक काउंकर्त्ताओं का कत्तव्य है कि 
बे उपरोक्त नीलामी के कार्यक्रम के अनुसार अपने-अपने जिलों के आब- 
कारो एवं कराधान कार्यलियों पर जाकर अधिकारियों से अनुरोध करे 
कि पचायत के प्रस्तावों के आधार पर वहा ठेके को नीलामी न करे। 
पच्रायत के कातृन तथा आबकारी कराधान मन्त्री की घोषणा के अनुसार 
पचायतो के प्रस्तावों की अवहेलवा सरकार की धीगा-मस्ती होगी और 
शराब के ठेकेदारों के लिए मृफ्त मे लाखो स्पये को कमाई तथा भराब 
खरीदने वाले किसान मजदूरों के लिए खून-पसोने की कमाई नष्ट करने 
का अवसर मिलेगा , अत आपसमाज के कार्यकर्त्ता शराब बन्दी आदोलन 
में सहयोग करके झराव की लानत समाप्त कराने में सहयोग प्रदान करे। 
प्रो० सत्यवीर विद्यालकार सभा उपमन्त्री 


(पृष्ठ ३ का शेष) 

(जाट जी) कहो तुमने गाय किस लिये ली थी ? 

(पोप जी) तुम्हारे पिता के वंतरणी नदी तरने के लिये । 

(जाट ज) अच्छा तो तुमने वहा वेत्तरणों के किनारे पर गाय क्यो 
नही पहुचाई ? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे और तुम अपने धर बाघ 
बेठे | न जाने मेरे वाप ने वेतरणी मे कितने गोते खाये होगे ? 

(पोप जी) नही नही, वहा इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरो 
गाय बनकर उसको उतार दिया होगा । 

(जाट जी) वेतरणी नदो यहा से कितनी दूर और किधर की ओर है ? 

(पोप जी) अनुमान से कोई तीस क रोड कोस दर है, क्योकि उज्चास 
कोटि योजन पृथिवी है और दक्षिण नेऋ त्य दिल्ला में वेतरणो नदी है । 

(जाट जी) इतनी टूर से तुम्हारी चिट्टी वा तार का समाचार गया 
हो, उसका उत्तर आया हो कि वहा पुण्य की गाय बन गई, अमुक के 
पिता को पार उतार दिया, दिखलाओ | 

(पोप जी) हमारे पास गरुडपुराण के लेख के बिना डाक वा तार- 
थर्की दूसरा कोई नही । 

(जाट जी) इस गरुडपुराण को हम सच्चा कैसे माने ? 

(पोष जी) जेसे सब मानते हैं । 

(जाट जो) यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओ ने तुम्हारे जीविका के लिये 
बनाया है, क्योंकि पिता को बिता अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं। जब 
मेरा पिता मेरे पास चिट्टी-पत्री वा तार भेजेगा तभी मैं वंतरणी नदी के 
कितारे गाय पहुँचा दंगा और उनको पार उतार पुन गाय को घर मे ले 
आ दे को मैं और मेरे लडकेबाले पिया करेंगे। लाओ ! दूध की भरी 
बथ्लोई । 

गाय बछंडा लेक * जाट जो अपने घर की चला । 

(पोप जी) तुम दान देकर लेते हो, तुम्हारा सत्यानाश हो जायेगा । 

(जाट जी) चुप रहो, नही तो तेरह दिन लो | दूध के बिना जितना 
दु ख़ हमने पाया है सब कसर निकाल दूगा। 

तब पोष जी चप्र रहे और जाट जी गाय बछडा ले अपने घर पहुँचे। 

जब ऐसे जाट जो के से पुरुष हो तो पोपलीला ससार मे न चल सके। 

(ताम्रपत्र सत्पार्थप्रकाश ११ स्मुल्लास पृष्ठ २३४-२३६) 


--वैदब्त छास्त्री 





१४ भा, १६८६ 


हरयाणा में आयंसमाजों तथा गुरुकृत्नों के 
वाषिक उरसव 


हरयाणा के आयंसमाजो तथा गुरुकुलों के वाधिक उत्सव निम्न 
प्रकार हो रहे है। इन पर वेदिक विद्वानों के अतिरिक्त सभा के अधि- 
कारी, उपदेशक एवं सभा के भजनोपदेशक प्रच्ारार्थ पधारेगे-- 


नई कालोनी गुड़गाव ८ से १३ मार्ये 
गुरुकुल भेसवाल कला जि० सोनीपत १४-१५-१६ , 
गुरुकुल डिकाइला जि० करनाल १४-१५-१६ 
आयंसमाज आहूलाना जि० सोनीपत २१-२२-२३ » 
». सीलवन जि० करनाल २१२२-२३ 
».. पाढा जि० करनाल २१-२२-२३ » 
». मन्धार जि० कुरुक्षेत्र २६-२७-२८५ +» 
».. ऊँचा चादना जि० कुरुक्षेत्र २४-२५-२६ » 
»  अलाहर जि० कुरुक्षेत्र २४२६-२७ , 
».. ठोल जि कुरुक्षेत्र रप-२६-३० , 
».. अद्धानन्द नगर नई कालोनी पलवल २८-२६-३० 
»  मुवाना जि० जीद २८-२६-३० # 
>.. मनाना जि० करनाल र८-२६-३० ,, 


अन्‍्या भुझकुल मोरमाजरा जि० करनाल २७-२८-२९-३० ,, 

भाऊ अकबरपुर जि० रोहतक ३१ मार्च से २ अप्रैल 
माइल टाउन सोनीपत ३१ भाच से ७ अप्रैल 
». नेरबाना जि० जीद 


हे ४०५०६ 99 
» .. सकेटर € पचरकूला जि० अम्बाला भर » 
».. गुरुवुल कुरुक्षेत्र ४-५-६ ,, 
».. पड़ा जि० करनाल ११-१२-१३ ,, 
». गारग जि० सोलन (हिमाचल प्रदेश) १८-१६-२० ,, 
७»... अरैद्धानन्द पुरम अबेन इस्टेट गुडगाव. २४-२६-२७ ,, 
». सोनीपत नगर २-३-४ मई 
». सक्‍टर १३ अरबंन इस्टेट करनाल १६-१७-१८ ,, 


जिन आर्यसमाजो ने अभी तक अपने उत्सव नही रखे हैं वे ऊपर 
लिखित तिथियो को ध्यान मे रखकर उत्सव रखें ताकि प्रबन्ध करने में 
सभा को सुविधा रहे । 


-वेदप्रचा राधिष्ठाता 


आय॑ विद्या सभा ग्रुकुल काँगड़ी के 


समाचार म 


१ सहायक मन्त्री-प्रो० प्रकाशवीर विद्यालकार (हरथाणा) तथा 
श्री आशानन्द आये (पंजाब) 


२ कायकारिणों के सदस्य--६. श्री रामगोपाल जो शालवाले, २. 
स्वामी ओमानन्द सरस्वती, ३ श्री हरवशलाल दरर्मा, ४ महाद्य पर्म- 
पाल आय॑ स्वस्म्मति से निर्वाचित किये गये | 


३ गरुरुकुल कागडी फार्मेसी हरद्वार के व्यवसाय पटल का गठन-- 


१ श्री सूयंदेव जो, २ ला० रामगोपाल जी, ३ डा० हरिप्रकाश 
जी, ४ श्री बलदेव आयुरवदालकार, ५ फार्मेसी के केमिस्ट, ६. एजेष्टों 
के प्रतिनिधि, ७ श्री योगेन्द्रपाल सैठ, ८ श्री हरवशलाल शर्मा, €, श्री 
ब्रह्मदत्त जो पजाब समा, १० प्रो० सत्यवोर श्ञास्त्रो, १ प्री० प्रकाशवोर 
विद्यालकार, १२ डा० रणजीतर्सिह हरयाणा सभा, १३ महाशय घर्म- 
पाल आये, १४ श्रों सत्यदेव विद्यालकार, १५ श्रों वेद शर्मा दिल्ली 
सभा । 

४ सावंदेश्षिक आये प्रतिनिधि सभा की ओर से प० धर्मदेव जी 
विद्यामार्तण्ड द्वारा अग्ेजी में अनुदित वेदों का प्रकाशन किया जा रहा 
है। इसे पूरा करने के लिए डा० रणजीतसिंह जी की सेवायें लेने का 
निदचय किया गया। वे सावदेशिक सभा के कार्यातय से सम्पर्क करके 
कार्य आरम्भ करेंगे। 

डा० घरमंपाल मन्त्री 








सर्वहितकारों 


जिला हिसार मणइत्न में उत्सवों द्वारा 
वेदप्रचार की घूम 


ग्राम सातरोड कला-दिनाक २२-२३ फरवरी को ग्राम सातरोड 
कला का उत्सव विधिवत्‌ सम्पन्त हुआ | जिसमें स्वामी सवृदानन्द जी, 
स्वामी जगतमनि, वानप्रस्थ महावीर जो के समाज में फंली बुराइयो पर 
एवं धर्म क्या है प्रभावशाली प्रवचन हये | अत्तर्रासह आये क्रातिकारी ने 
भी लोगो को विशेष रूप से शराब एवं दहेजबन्दी बारे जोर दिया । इन 
के अतिरिक्त प० चन्द्रभान एवं महाशय भावेराम के विक्षाप्रद भजन 
हुए | यह सारा कार्य वहन कछणा शास्त्री के अथक प्रयास एवं सहयोग 
से सफल हथ्रा । यज्ञ पर कुछ नवयुवकों ने जनेऊ धारण किये ठथा साथ 
में धम्नपात एव शराब न पीने का व्रत लिया । 
ग्राम कवारी--दिनाक २८ फरवरी को ग्राम कवारी में १० चिरन्जी 
जाल की भजन मण्डली द्वारा प्रभावशाली वेदप्रचार हआ | इस अवसर 
पर आर्येसमाज कवारी के प्रधान श्रो अत्तर्ससिद आय क्रातिकारी ने भी 
विशेषकर नवयुवकों को शराब एवं जग्मा आदि बुराइयो से दर रहने पर 
बल दिया। 
ग्राम माता दिनाक १-२ मार्च मो ग्राम धमाता में आयंममाज 
का प्रथम बापिकोत्सव विधिवत्‌ सम्पन्त हुआ ० जिममें स्वामी सर्वतटानन्द 
जी, प० भरतलाल शास्त्रों, वहन कर्णा आस्त्री, अनरसिदर आये क्राति- 
कारी ने राष्ट रक्षा, भूति पूजा नकलों भगवान पत्र संहायज्ञ शराब 
बच्दी 7व दहेज बारे अपने विचार रखे'। इतके अतिरिक्त पं चिरन्जो- 
लाल, प० इविवरसिह, प० चन्द्रभान टरिचन्ट प्रचारी मराशयर श्सिल- 
सिंह एवं बहत कलावली के प्रभावशाली समाज में फलों बराइयों पर 
शिक्षाप्रद भजन हुए। प्रात यज्ञ पर स्वामी सवतानन्द्र जी के आत्मा 
परमात्मा बारे प्रभावशान्रो व्यास्थान भो हुआ | ७ तवयवको ने प्रभावित 
होकर यज्ञोपवीत धारण क्रिये। प्रम्रपात आदि वराइयों को शोहने का 


व्रत लिया। गाव वालो की हवन के प्रति विशेष श्रद्धा थो। ८ किलो घो से हवन 


किया गया । इस का में मद्राशय रामसिट, अ्रभरसिह आप मनन्‍्गीराम 
प्राय, महावीर आये, रणपीरसिह एवं कणसिह सरपंच का विशेष सह- 
योग रहा ' इस सारे कार्यक्रम का सचालन क्रातिकारी जो ने बडी कुश- 
लता से किया। उत्सव में निकट के ग्रामो के लोगो ने भी बढ़-चढकर 
भाग लिया | सभा को ५०० रुपये दान दिया। 

केदारसिह आय॑ 


शुद्धि समाचार 


आज दिनाक २-३-८५ को यज्ञ-हवन किया गया । आयेसमाज सेंटस्‌ 

अद्रासी स्वामी सेवानन्द की अध्यक्षता में € परिवारों की शुद्धि की गई 

पहले ईसाई धर्म की मानते थे । शुद्धि सस्कार श्री भरतसिह आये 
कोषाध्यक्ष व श्री सुन्दरम प्रधान टी नारायण जी के देख-रेख में सम्पन्न 
“किया गया। शुद्धि के पश्चात्‌ सेवानन्द सरस्वती ने शुद्धि पर बल दिया। 
शुद्ध हुए व्यक्तियों की सूची-- 

१, एल० एस० रानी एस हेमलता, २ भीरया सेलवम पुत्र जौसेफ 
जे० भाष्कर, ३ जे० हरिकृष्ण पुत्र जौसेफ श्री हरिक्ृंष्णा, ४ ए० स्टेनली- 
राम पुत्र ए० पी० फारतार श्री विजयकुमार, ५ जेजयाकुमार पो० 
जीवनायन श्री अजयकुमार, ६ डी० येशुदास श्री त्याग राजन, ७ डी० 
पालदास श्री बाला जी, ८ सी० पालदानू श्री बाला जी, एल» पी७ 


रानी कमला । 
सेवानन्द सरस्वती 


हिन्दू शुद्धि सरक्षणी सभा हरयाणा 





शोक समाचार 
आयेसमाज गोदर काजाल के प्रधान श्री मोलडर्सिह का सवगंवास 
२० फरवरी को हो गया। वे कुछ दिनो से बीमार चल रहे थे । उन्होने 
अपनी युवावस्था में आर्यसमाज की विशेष सेवा की । गोरक्षा ग्रादोलन 
तथा हैदराबाद सत्याग्रह मे भी योगदान दिया। दिवगत आत्मा को 
“परमात्मा से शाति प्रदान करने की प्रार्थना की गई । 
मन्त्री आयंसमाज 


। 


की मल मम अल 8 १४ मार्च, १६ 


शिवरात्रि 


दिव रात को उस रात का ससार नया था| 
घनघोर घटा रात में जीनें का मजा था | 
उस रात के पर्दे में कोई भेद छुपा था। 
क्या-क्या मैं कहू, रात में क्या-क्या था, वह क्या था ॥ 


उस रात ने मजिन का सहो मार्ग दिखाया। 
उस रात ने झकर को दयानन्द बनाया।। 


सब नींद के आचल मे ही लेटे थे पुजारी। 
शिव पूजने वालो को थी, आखो में खुमारी | 
शिव पाने का एक ओर, मगर काम' था जारी । 
इक मर्द ने आखों में हो वह रात गुजारी !। 
वह दूदे ही लेता है जो हो ढटने वाला | 
आखिर को “दयानन्द' ने शित्र खोज निकाला॥ 
संसार का झवक्तार मिटाया था ऋषि ने। 
भमोई हुई जाति को जगाया था ऋषि ने।। 
अज्ञान के पर्दों को हुठाया था ऋषिने। 
जब वेद का इक्रा हो बजाया था ऋषि ने।| 
आकाञ्म वा पाताल घ्वनि बेद कीगूजी। 
कृपा से ऋषिवर की, बची देश की प्‌ जी ।! 


कुषट वाज! तो आकाश से घरतो पे गिरे हैं। 
कुछ मोये हुए है तो कई ऊंघष रहे हैं।॥ 
सन्देश दग्रानन्द का भी भूल गये हैं। 
इस वास्ते व्याकुल है परेशान हुए है॥ 
श्राओ कि सभी मिल के जमाने वो जगा द । 
फिर देश की व्रिगडी हुई हालत को दना दे ॥ 


नाज मोनीपतो 


दूर हटे अज्ञान अच्धेरा 
कभी न दीपक बुभे हमारा, प्रेम दया का समता का । 
सब में हो सदभाव सुजाग्रत, स्रोत बहे सरमसता का ॥ 
दूर अभावों का युग भागे, सब में हो कत्तंव्य सुनिष्ठा । 
सजग रहें नर-नारी निरन्तर, बढे धरा पर राष्ट्र-प्रतिष्ठा ॥ 
चले चतुदिक्‌ निर्मा्णों का, भारत में अबिरल प्रभियान | 
सत्य-शिवम-सुन्दरता पूरित, आए भू पर नवल विहान ॥ 
जाग्रत ज्योति जगे ज्योतिमंय, दूर हटे अज्ञान अधेरा । 
भारत के फिर भाग्य व्योम मे, आए सुन्दर सुखद सबेरा !! 


रावेश्याम आये 


झायसमाज गढ़ी बीरबल्न जि० करनाल का उत्सद 


गत मास आयंसमाज गठी बीरबल जि० करनाल का उत्सव घूम- 
धाम से सम्पन्त हुआ। इस अवसर पर स्वामी सदानन्द जी, स्वामी 
गुरुदत्त मुनि, चौ० नत्थासिह जो, महाश्य हरलाल जी तथा सन्ना के 
भजनोपदेशक प० शेरसिह जी ने व्यास्यानों तथा भजनों द्वारा वेदग्रधार 
किया । यज्ञ पर अनेक नवयुवको ने यज्ञोपवोत धारण किये तथा ग्राम के 
सरपच ने ग्राम से शराब का ठेका उठवानै का सकल्प किया । 





मन्त्री आये समाज 
सर्वहितकारी मे 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठावें। 





स॒वंहितकारी 


राष्ट्रनिर्माण और यवा-शक्ति 


पिछले कई वर्षो के दौरान राजनोतिक भ्रस्थिरता, उखाइ-पछाड 
झ्रौर आपयापी के कारण सम्पूर्ण देश में कृष्ठा और निराशा का जो 
वातावरण बना उसमे हमारी युवाशक्ति सर्वाधिक प्रभावित हुई। उसमे 
एक विशेष प्रकार की निराशाजनित कुण्ठा उभर आई। यही कारण 
था कि स्वतन्त्रता के लिए बलिदान होने वाले युवा खुदी राम बोस के उस 
कर्तव्य पथ को छोडकर हमारी सामथ्यंवान युवार्शाक्ति पराजित मनोवृत्ति 
का शिकार होने लगी । यह आश्चयंजनक सत्य उस बात से भी उद्घा- 
टित होता है कि ।पछले बरसो मे जितने भी दगे-पसाद, लूटमार, अप- 
राध और आतकवादी घटनायें हुई, उसमे युवा और किशोर झायु के 
खोग ही या तो पकड़ गये या मारे गये। विश्वविद्यालयों अथवा अन्य 
स्थानों पर उच्छु खलता के जो ऋय देखने मे आये, उनमे युवाओं ने ही 
बढ-चढकर भाग लिया । 

प्रव परिस्थितियों मे कुछ परिवतन हुआ है । युवा प्रधानमन्त्री के 
तेतृत्व मे आशा की जा सकती है कि देश का युवा मानस सक्रिय होगा । 
उसे अपनी सम्पूर्ण आकाक्षाओ्रो, अपेक्षाओं और भावनाओ को पूरा करने 
का अवसर मिलेगा । झ्राज सभी क्षत्रो के युवा-वग की पआ्राशायें उन्ही पर 
टिकी है। यह वग चाहे श्रमिक वग हो, शक्षित वर्ग हा या अधुनातन 
विज्ञान स जुडा वंग हो। गत वष सामाजिक, राजनीतिक, वज्ञानिक 
और कलात्मक स्तर पर जो निणय लिए गये है, उनसे भा युवा-जन को 
विश्वास मिला है। त्रासदी यह रहा कि युवाजनो का उच्छु खलताजनित 
घटनाओ्नो को कभी ता युवा मटकाव कहकर टाल दया गया ओर कभी 
उसका कारण बेरोजगारा, बढती आबादो अथवा शिक्षा-पद्धात मं दाष 
बताया गया। कभी यह कहा गया क युवा-पाढी को सही सामाजिक 
घरातल मिल सके, एसा अवसर हु नहा आया । कभी यह बताया गया 
कि यह उसी विनाशपुण स्थिति का पारणाम हूं जिसन सार संसार का 
अपनी लपेट मे ले रखा है । 

अब युवावग के सामत॑ नये आयाम खुल रहें हैे। घतमान |शक्षा- 
पद्धति में बदलाव, आथिक ओर व्यावसायिक क्षेत्रों म नई दाष्ट, विज्ञान 
की गति के साथ कदम बढाकर चलन का याजनाय आंद सभा एक 
खुली दृष्टि की देन है। यह ठीक है. कि देश की राजनीतिक, आर्थिक 
भौर सामाजिक ढाच का गडबडी का >क करना सहज नही हू । पर यह 
कार्य युवा मानस अपने इष्टिकोण का साफ रखकर कर सकता हैं। युवा 
शक्ति का सर्वाधिक योगदान गरीबी हटाने म हो सकता हं। पर-वर 
तथा गाव-गाव के कोने-कोने तक जाकर सरकार का उन अनेक बाज- 
नाओ का जनसाधारण तक पहुचान का काम इसी युवाशाक्त का हू । 
यह तभी सम्भव है जब उसकी दशा चिदिष्ठ है । २३ माप, १६८५ की 
लखनऊ विश्वावद्यालय के दीक्षान्त समाराह म॑ बोलते हुए अवानमन्‍्त्री 
श्री राजीव गाधां ने कहा था कि ' अगर शिक्षा को और मजबूत करना 
है और बढिया करना है तो सबसे जरूरी ह कि हम अध्यापका से शुरू 
करे। क्योकि वहा से हो 'एक्सीलसी” शभ्रा सकती है, वही स कोशल था 
सकता है। पुन प्रइन उठता है कि क्‍या हम अध्यापकों को ग्रावश्यक 
सुविधाये उपलब्ध करा सके है। आज श्रध्यापक हडताल पर है। वे ट्रड 
यूनियन के मार्ग पर हैं। वे आज की आपाधापी में शायद अपना द्वी 
रास्‍्ता भूल गये हैं। उन्हें सही माग अपनाना होगा, तभी तो अध्या- 
पक युवाओं को सही दिशा निदंश कर सकंगे । 


युवाशक्ति केवल पुरुष जाति को शक्ति नही है। युवतिया भी इस 
का अभिन्‍न अग है। वे खेल-कूद, शिक्षा देवनोलोजी और कम्प्यूटर तक 
की विद्याओ मे प्रवीणता प्राप्त कर रही हैं। राष्ट्र निर्माण मे उनकी 
भुमिका निस्सदेह सराहनीय हो सकती है। यह आवश्यक है कि वे अपनी 
योग्यता के अनुरूप कार्य करे जिससे भारत की गरोब, पिछड़ी जनता 
को ऊपर उठाया जा सके । परिवार कल्याण की योजनाओ के प्रति जन- 
जन को सचेत करने मे उनकी भूमिका के महत्त्व को नकारा नही जा 
सकता । ग्रामीण और पिछड़े क्षत्रों मे युवतियों के माध्यम से यह कार्य 
सरल हो सकता है। 


आज का सबसे विक्ट प्रइत राष्ट्रीय एकता का है। हमारे युवकों 
का वर्ग आतक के बल राष्ट्रीय एकता को विघटित करने में लगा है। 
निस्सदेह धर्मान्क्ता उसकी भावनाओ को ईघन देती है और वह बिना 
भागा-पीछे सोचे अपने स्वार्थी, धर्माधिकारियों के आदेश पर कुछ भी 
करने के लिए टूट पडता है। यह उम्र ही ऐसी होती है कि व्यक्ति कुछ 


१४ मार्च; ८६८ 





करना चाहता है, फिर चाहे वह मानव कल्याण के लिए हो अथवा मानव 
विताहश के लिए | लेकिन आवश्यकता है उनका मार्ग निर्देश करने की | 
राजनेता, अध्यापक, धर्माध्यक्ष कोई भी उनको सही रास्ता नही दिखा. 
पारहा है। हमने धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों को अपनाया है। कुछ दिगृ- 
अ्रमी नेता अलग-अलग मजहबो के नाम लेकर हमे बताना चाहते है कि 
हम अलग-अनग है। पर ऐसा है नही। हम सभी भारतीय हैं। भारत 
हमारा राष्ट्र हे। मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करना और सभी को 
समान अधिकार दिलाना हमारा धर्म है। युवाशक्ति इन सकीण दायरो: 
से निकलकर, मुक्त भाव से सब को समान बनाने का काय कर सकती है। ' 


भारत का गुटनिरपेक्ष देशों में महत्त्वपूर्ण स्थान है। भोरत उन 
राष्ट्रो का मार्गद्शंन कर सकता है जो किसी महाशक्ति से बन्चे नही हैं + 
भारत को सबल बनाने, उसकी आवाज को सशक्त करने में युवाज्षक्ति- 
की भूमिका निविवाद है। हमारा नारा तो यही है कि सब समान है। 
विश्व कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि निरस्त्रीकरण को पृर्णत: 
लागू किया जाये । इतिहास इस बात का साक्षी है कि आतरिक और 
बाहरी सम्टो से निर्माणकारो शक्तिया उभरती हैं और गणतन्त्रात्मक 
राष्ट्र और अधिक सगठित और मजबूत बनता है। पर इसमे हमारी उस 
शक्ति का अपव्यय होता है जो राप्ट्र श्रौर मानव-कल्यारा में लगायो जा 
सकती है। 

युवाशक्ति एक और काम तेजी से कर सबती है और वह है शाति 
स्वतन्त्रता और समानता के लिए जेहांद। जिस क्षेत्र मे भी अशाति, 
ग्रातक और घृणा व्याप्त है वहा विज्व सुरक्षा तथा शाति के लिए युवा- 
शक्ति काये कर सकती है । यह अराजकता इस बात से भी आती है कि 
आज विश्व को आथिक असुरक्षा का भय है। इसका सर्वाधिक असर 
विकासशील देशो पर पड़ता है। अत यह आवश्यक है कि हमारे युवा 
अकमंण्य न बने । वे अपना रोजगार स्वय खोजे, वे किसी अन्य पर 
निर्भर न रहे। वे आर्थिक व्यवस्था को सुहठ करने के लिए प्रयत्न- 
शील रहे । 


युवाशक्ति का योगदान विकलागो और वृद्धों की सेवा में भी हों 
सकता है। यदि विकलाग की सहायता करके उन्हे अपने जीवन-यापन के 
योग्य बनाया जा सके तो यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। विक- 
लागो को गरीबी का शिकार तो होना हां पडता है, उनके प्रति समाज 
की उदासीनता उन्हे और अधिक दु खी कर देती है। वृद्ध घरो मे रहते 
हुए भी अपने आपको घर की वतंमगन धारा से कटा हुआ महसूस करते 
है। उनकी शारीरिक क्षमताये भले हो कम हो गयी हो, पर उनके पास 
अपने जोवन का अनुभव होता है | उनके पास विषम परिस्थितियों पर 
काबू पाने के बाद की विजयी मानसिकता होती है। युवावर्ग को उनसे 
निदंशन प्राप्त करके जीवन-युद्ध मे विजय प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील 
पे । इससे जहा जय अपना कल्याण होगा, वहा बूढ़े लोहे - 
को भो वह अहसास हांगा कि वे १र्णत अनपयोग 
समाज को उनकी जरूरत है। कर अयन डा नीम रे ध 

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बीस सूत्री कार्यक्रम प्रारम्भ 
इससे ग्रनुसूचित जातियो, जनजातियो, पिछडे बर्गो, कारीमरो, सेहीहर 
मजदू रो, महिलाझो और शहरी ग्रामीण गरीब तबके की दशा को सुधारा 
जा सकता हैं। परिवार नियोजन, पौष्टिक आहार, महिलाश्ो और 
बच्चो का कल्यास आदि इस कार्यक्रम के अग हैं। हमारी युवाशक्ति इस 
कार्यक्रम को ईसानदारो से पूरा करने मे बेहतर योगदान कर सकती है । 


जहा बडो की मानसिकता, उदासो, उदासीनता के घेरे में घिर 
जाती हैं, वहा युवावर्ग की मानसिकता परिवतंन के लिए प्रयत्तशील 
होती है। आज युवावर्ग को उस प्रेरणा की तलाश है जो उनमे समाज 
के प्रति श्रपने कत्तव्यो के निर्वाह मे पूरी भ्रास्था और ईमानदारी पंदा 
कर सके | युवावर्ग को देश की रहता, विकास और उसकी एकता, अख- 
डता के लिए कमर कंसकर सर्वस्व समपित करना होगा। इस काये की 
पूरा करने के लिए युवाओं को अपने भीतर छिपी शक्ति को रचनात्मक 
दिशा देनी होगी। इसी छिपी शक्ति का ज्ञान कराने के लिए दिल्‍ली आये 
प्रतिनिधि सभा ने २ फरवरी से € फरवरी, १६८६ तक आये युवा महा- 
कक का 490: किया, जिसमें केन्द्रीय खान श्रौर इस्पात मस्त्री 
श्री कृप्णचन्द्र पन्त ने युवावर्ग को अपना सही मार्ग ५ 
में सलग्न होने की प्रेरणा दी । यु कह 


(आकाशवाणी सामयिकी, ६-२-५६ से साभार» 


जॉिफल 
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प्रथम बशाल १६६६ शदनु- 
सार १३ भप्रेल, १६१२ के घुभ 
“द्विन महाश्रारत की ऐतिहा- 
स्िक ,परती प्मक्षेत्र कुरवोत 
पर युग पुरुष काषाय वस्त्र- 
घारी सम्यासी स्वामी श्रद्धा- 
हन्द जी सरस्वती ने गुरुकुल 
की आधार-शिल्रा रखते हुए 
भावविद्वल हो अपने उदगारों 
को प्रकट करते हुए कहा था 
कि जिम्र कुरुक्षेत्र की पवित्र 
भ्रूमि में एक दिन भारत भूमि 
के बिनाश का बीज वोया गया 
भा उप्ती भूमि में आज यह चौ० सत्यदेवापिह 


भारत को उत्तति का वीज बोया गया है। मगलमय भगवान करे कि 
इस ज्ञानतर से ऐसे सुगन्धित फूल उत्पन्न हो जो भारत भूमि को फिर से 
अपनी पुरानी उन्ततावम्धा में लाने मे सहायक हो । 

लाला ज्योतिप्रत्ताद जी रईस (थानेमर निवासी) ने अपनी तमाम 
सम्पत्ति 7०४८ वोघा भूमि तथा १००००) रू० दस हजार रपये नकद देने 
के साथ ही स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा उद्घोषित वाक्यों को पूर्ण करने 
के लिए मानो लाला जी ने अपना मर्वस्व त्यौछावर कर दिया! लाला 
ज्योतिप्रसाद जी द्वारा आरोपित गुरुकुल रूपो कव्पवृक्ष उनके नश्वर 
शरीर के नष्ट होने पर भी सृष्टि पर्यन्त उनकी पृण्यस्मृति कीति को 
ध्रालौकित करता रहेगा । 


ला» भागी रथमल, श्री नौबतराय जी अधिप्ठाता, ग्राचाय विष्णु- 
मित्र जी आदि ने ग्नथक परिश्रम एवं लग्न से इस ग्ुरुकुल रूपी पौधे 
के शशवकाल को सवारा | इनके पश्चात्‌ प० सोमदत्त जी विद्यालकार 
व ला० दिवानचन्द जी रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर अम्वाला ने निस्वाथ 
भाव से सेवा कर गुरुकुल की उन्नति की। अप्रेल, १६९४२ से आचार्य 
प्रियव्रत जी विद्यालकार ने कार्यभार सम्भाला । गुरुकुल कुरुक्षेत्र के इति- 
हास में आचाय॑ श्रियत्रत जी का कार्यकाल सबसे लम्बा रहा है। इनके 
कार्यकाल में गुरुकुल ते चहमुखी विकास किया। 


है; 
हक 2 2 
के हक में; कं, 





इनके परचातृ गुस्कुल कई वर्षों तक दिशाहीन सा हो गया । हर 
» 7 रह से सकट, बादल इस पर मडराये। कई उतार-चढ़ावो का सामना 
.. करती हुई यह सस्‍्था मा, १६८९१ से श्री चौ० सत्यदेवमिह जी पूर्व 
पुलिस अधीक्षक (आई० पी० एस०) के हाथो मे आई । वह १५ अक्तूबर, 
१६८५ तक इसके प्रधान पद को सुशोभित करते रहे । नि सदेह जिस 
समय आपने इस संस्था को सम्भाला, उस समय यहा की तमाम व्यवस्था 
जीणं, शीर्ण हो चुकी थी । न छात्रो को उत्तम शिक्षा का प्रबन्ध रहा था, 
न छात्रों के स्वास्थ्य वी किसी को कोई चिन्ता थी, न ही छात्रों को 
भोजन उत्तम उपलब्ध होता था। गोशाला तो साक्षात्‌ नरक बनी हुई 
थी। जिसका प्रमाण ५४ गाण तथा भेसे होते हुए दूध; मात्र १८ 
किलो था | छात्रों एवं अभिभावकों में असन्तोष था । ऐसी विकृत उलभो 
हुई परिस्थिति मे चौ० साहब मे अपने कुशल प्रशासन द्वारा कठोर परि- 
श्रम एवं लग्न से इस ससथा को ऐसा मोड दिया कि आज यह ससस्‍्या 
स्वामी अ्रद्धानन्द को इच्छाओों एवं ग्राद्शों के अनुरूप अपने को ढालते 
हुए उत्तम छात्रों के निर्माण मे सलग्न है । 
गत चार वर्षों में गुरुकुल कुरुदोत्र के छात्रों ने खेल जगत्‌ में जो 
कीतिमान स्थापित किये हैं बह किसी से छिपे वही हैं। दोड हो या हाकी, 
“फुटबाल हो या बालीवाल, योग हो या कुहती हर क्षेत्र भे गुरुकुल के 
छात्र जिलास्तरोय, राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय स्तर तक अपना नाम व 
गुरुकुल का नाम उज्ज्वल करते रहे हैं। जिनकी सूचनाये आपको समा- 
खार पत्रों द्वारा समय-समय पर पढने को मिलती रही हैं। इसका कारण 
-मात्र गुदकुत्त की गोशाला (एवं अपार की श्रुव्यवस्या एव श्रेंष्ठ अबु- 
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ग्रकुल कुर॒ढोत्र को श्री कौ० सत्यदेवर्सिह जी का योगदान 


शासन है जिसका सम्पूर्ण श्रेय मान्य चौ० साहब को जाता है। इसी 
प्रकार शिक्षा-जगत्‌ में भी गुरुकुल के छात्रों का अति विकास हुआ है । 
श्री गायत्री विद्यालय भवन की विद्याल बिल्डिंग एव भोजनालय भवन 
आदि का निर्माण सभी इन्हीं के प्रयत्त का कारण रहा है। 


इसे हमारा दुर्भाग्य ही कहिए कि गत १४ अक्तूबर, १६५५ को चौ० 
साहब ने स्वास्थ्य टीक न होने के कारण प्रधान्पद से त्याग-पत्र दे दिया। 
आये प्रतिनिधि सभा हर॒याणा एवं अन्य गुरुकुल हितचिन्तक व वर्तमान 
प्रबन्ध समिति सदंव उनके कार्यो की प्रशसा करती रहेगी । 


गत २ २-५६ रविवार को गुरुकुल कुरुक्षेत्र की प्रबन्ध समिति की 
बेठक श्री प्रीयमपाल जी एडवोकेट अधिष्ठाता गुरुकुल कुरुक्षेत्र की ग्रध्य- 
क्षता में सम्पन्न हुई, जिसमे अधिप्ठाता जो ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव 
पारित किया एवं अन्य सभी सदस्यों ने अनुमोदन करते हुए चौ० साहब 


। के गुरुकुल के प्रति दिये गये योगदान की भूरिं-भररि प्रशसा की । चौ० 


सत्यदेवामिह जी इस समय गुरुकुल के वरिष्ठ सदस्य हैं एवं वह १वें को 
। भाति गुरकुल को अपना सहयोग देते रहेगे, ऐसा उन्होंने नथी प्रबन्ध 
समिति को आश्वासन दिया है। गुस्कुल प्रवन्ध समिति का विश्वास है 
कि वहू चौ० साहब के आदर्शों के अनुरूप उनकी छत्र-छाया में गुरुकुल 
की दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करने मे समर्थ हो सकेगी । 


| 
| 
। देवव्रत आचाय॑ गुरुकुल कुरुक्षेत्र (हर०) 


फाजिल्का तहसील के हिन्दो-भाषी शिष्ट-मण्डल 


द्वारा प्रस्तुत जञापत 

इस तहसोल के १०५ गाव व अबोहर फाजिल्का शहर को १६५६ 
में पजाव सरकार व अकालीदल ने हिन्दी-भाषो माना | उस्मी के आधार 
पर स्वर्गीय प्रधानमन्त्री इन्दिया गाधी ने अपने २६, जतवरी १६९७० के 
एबाई में यह १०४ गाव व दोनो शहर चण्डीगढ़ के बदले मे हरयाणा को 
देने का निणय किया तथा इन १५ वर्षो में इस क्षेत्र के दर्जनों शिप्ट- 
मण्डल स्वर्गीए प्रधानमम्त्री से मिले तो उन्होंने हर बार पका विश्वास 
दिलाया कि फाजिल्का तहसील का उपरोक्त हिन्दी-भाषी क्षेत्र चण्डीगढ़ 
के बदले में हर हालत में ह स्याणा थो मिलेगा । इसो आधार पर राजीव 
लौंगोवाल समझौता मे स्पप्ट उल्लेख किया गया कि श्रीमतो इन्दिरा 
गांधी इस वात पर वल देती रहो कि जब चण्डीगट पजाब को दिया जाये 
। तो उसके बदले में पताव के हिन्दी-भाषी क्षेत्र हरप्राणा को दिये जाये । 
उत्का आशय फ़ाजिल्का तहसोल क्रे १०५ हिन्दी-भापी गाव बे दोतो 

शहर ही थे जो हरयाणा को टिये जाने है । 
शशिष पृष्ठ ८ पर) 


घर ए पुँचाएं 


भफैद कामज सुन्दर छपाई 
0 मम के 
आकाए जमा पी अहलब हिला 
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3-०८ ७००७-४० ५०००००७०००, 


शर८ (पृष्ठ ७ का हेष)[फ्ि हुए: ५ हे 

मैथ्यू कमीशन ने २५ जनवरी के फेसले मे फॉजिल्का तहसील के 
कैवल ८३ गाव अबोहर फाजिल्का शहर ही हिन्दी-भाषी माने, जबकि 
इस क्षोत्र के बहुत से हिन्दी भापी गावों के लोगों को पंजाब पुलिस व 
अधिकारियों ने डरा-धमका कर दबाव देकर जबरन अपनी भाषा पजांदी 
लिखवाते को मजबूर किया और कन्दूखेडा-गाव्‌ मे पजाब सरकार ने 
अपनी सारी ताकत पुलिस, उच्चाधिकारी, सासद, मिनिस्टर, हजारो 
अकाली बकंर मोककर, लाठी, तलवार, गोलों का डर दिखाकर व 
भारी मात्रा मे रुपया बाटकर हिन्दी-भाषी जनता को पजाबी भाषी 
लिखवाने को वित्रश कर कन्दूखेडा को पजाबी भाषी बनाया । जिससे 
हिन्दी भाषी फाजिल्का क्षेत्र को हरयाणा राज्य से जोडने वाली कडी को 
कन्दूसेडा द्वारा तोड दिया। 


मैथ्यू कमीशन के आदेशानुसार हिन्दी भाषी गावों का निर्णय करने 
के लिए भाषा के आघार पर जनगणना कराने के लिए केन्द्रीय सरकार 
तें लाखो रुपये तथा हजारो कर्मचारियों का समय व शक्ति लगाई, किन्तु 
इस क्षेत्र के हिन्दीभाषी हरयाणा में मिलाने में बाधा पड गई। अतः 
भाज इस क्षेत्र मे साम्प्रदायिक तनाव बढ गया । जिन हिन्दी भाषी लोगो 
मैं जनगणना मे श्रपती भाषा हिन्दी लिखवाई उनको दण्ड देने व हानि 
पहुँचाने के लिए पजाब सरकार के कर्मचारियों ने कमर कसली है। झत 
इलाका हेरयाणा मे न मिलाया गया तो यहा के हिन्दी भाषी लोगो को 
यहा सम्मानपूर्वंक रहना कठित होगा। वे न अपने जानमाले को रक्षा 
कर सकेंगे, न सुख से जीवन बिता सकेगे। इन्हे हर प्रकार से तग किया 
जायेगा श्रौर मजबूर किया जायेगा कि वे यह इलाका छोडकर हरयाणा 
या राजस्थान भाग जाये। पंजाब सरकार की दमनतोति व आतक का 


डे फार्मेसी की 





है 385 कल; 


| मम 
पूर॑ परिवार के लिए शक्तिव्धक 
एवं स्फर्तिदापक रसाथन। 
छासी ठंड व शारीरिक एव 


| फेफडो की दर्बलता पें 





अरे आधुर्वेदिक 
औषधीय टानिक है के १ 


आह व मसूड़ों के समस्त रोगो 
में विशेषत पायोरिया ख््श गा] 
के लिए उपयोगी 
आयर्वेदिक औषधि 











[हुकावला, न कर छूने डेट 3:53 सीधषे-वाबे क्ातिप्रिय बागडी लोग 
झ्रपनी जमीन जायदाद व पुशतेनी जायद्द (धर-बार) छोडतने को 
विवश होंगे ! कि 

इस क्षेत्र के हिन्दी भाषी धर्मभीरू कानून के पावन्ध संविधान का 
पावन करने वालों भे कभी भी हिंसा, दगा-फिसाद ध कानून को उल्लंघन 
नहीं किया । अतः इनकी हस्वाभ्नई से मिलने की न्यायोचितं माग पूरी 
होनी चाहिए । क्‍योंकि इस इलाके के लोगो का निकास हरथाणा शौर्र 
राजस्थान के हिन्दी भाषी क्षेत्रों से हुआ । इनकी वेश-भूषा, रहत-सहन, 
रीति-रिवाज, ससस्‍कृति सम्यता व रिव्तेदारी सभी हरयाणा से रहो है। 
भारत के प्रजातन्त्रीय विधान मे इन चार लाख लोगों की भावनाओं को 
कुचल कर इन्हें हिन्दी भाषी हर॒याणा भे मिलाने से क्‍यों वचित किया 
जा रहा है। 

पकालियो के सम्बन्ध में यह प्राम धारण रही है कि वे किसी एक 
बात पर टके नहीं रहते ॥ एक बार किसी फंसले को मानकर ते बाद से 
उससे मुकर जाते हैं। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण स्वर्गीय प्रधानमन्त्री 
श्रीमती इन्दिरा ग्राधी का २६ जनवरी, १६७० का एवाई्ड है, जिससे 
अकालियो ने सहूष स्वीकार कर दीवाली मनाई ओर बाद में उस एवार्ड 
को मानने से इन्कार कर दिया । 

इन सब तथ्यों को ध्यात मे रखकर केन्द्रीय सरकार को फाजिल्का 
तहसील के हिन्दी भाषी क्षेत्र हर॒याणा में मिलाने के लिए कोई मार्ग 
निकालना चाहिए। यही दोनो पडोसी राज्यो में शञाति व सदभावनों 
बनाये रखने तथा देशहित के लिए परम आवश्यक है। 

तेगराम पूर्व विधायक, बहादुरराम सरपच ग्राम खीपाघाली 
भानी राम पूर्व पच भूमियावाली 





गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्ार 


की श्रौषधियां सेवन करें । 


शाखा कार्यात्रय - 
जकाप व इन्पलएज़ा भ्रकान 
आदि म॑ जड़ी बेटिया 
| आदि बन ६३ गलती राजा केदारनाथ, 
*| आयर्वेदिमस औषधि याघड़ी बाजार, दिल्ली- दढ 
स्थानीय विक्रेताश्रों एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) फ्रोन नं० २६९८३८ 


आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदव्रत शास्त्री द्वारा आचाय प्रिडिंग प्रेस, 


रोहतक मे छपवाकर स्व हितकारी कार्यालय १० जगदेव सिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाक्षित । 
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र्ध 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र 


सम्पादक-वैदबत शास्त्री. सह-संम्पादक डा० यज्ञवोर 


दिवेश से ५ पोंड एक प्रति ३० पैसे 


अटायल, हसनगढ़ तथा रामप्र कुण्डल में हरयाणा रक्षा तथा शराबबन्दी सम्मेलन 
शुशवादियों के देवाव में आकर हैरेयींगा विरीधोी निर्णय स्वीकार नहीों हींगा। 
पंचायतों के शराब बन्दो प्रस्तावों के आधार पर ठेके रद किये जाये : प्रो० शेरसिह 


(कार्यालय सवाददाता द्वारा) 


श्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा एवं हरयाणा रक्षावाहिनी के अध्यक्ष 
प्रौ० शेरसह जी की अध्यक्षता में १२ मार्च, १६८६ को ग्राम अटायल 
जि० रोहतक मे प्रात ११ बजे, ग्राम हसनगढ़ जि० रोहतक मे में दोपहर: 
बाद २ बजे ग्राम रामपुर कुण्डल जि* सोनीपत में दोपहर बाद ४ 
बजे हरयाणा रक्षा एव रराव एवं दहेजे बन्दी सम्मेलनो का आयोजन 
किया गया। इन तीनों स्थानों पर एक दित पूर्वे सभा की भजन मण्ड- 
लियों श्री जयपाल भाय॑, श्री समेरह्तिह आये तथा प० ईह्वरसिह तुफान 
बे रात्रि को शराब तथा दहेज आदि का सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध 
शजनो द्वारा प्रचार किया तथा सभा के उपदेशक प० सुखदेव शास्त्री व 
प० अर्जुनदेव झाय॑ सिद्धांत शास्त्री ने भी सामाजिक घुराइयो को समाप्त 
करने के लिये व्याख्यान दिये। 

ग्राम भ्रदायल मे प्रो० शेरसिह दो के प्घारने पर उनका स्नेह पूर्वक 
स्वागत किया । इस श्रवसर पर प्रो० साहब ने हर॒याणा को वतमान 
स्थिति पर विस्तारपूर्वके प्रकाश डालते हुए श्रपने भाषण में बताया कि 
पजाब में उग्रवादी तत्त्व पुन. देश की सुरक्षा के लिए सकट उत्पन्न कर 
रहे हैं, पजाब की प्रकाली सरकार उन्हें काबू करने मे पूरी तरह विफल 
झो गई है। राजीव लौगोवाल समझौता अकाली सरकार समात्त करने 
पर तुली हुई है। हिन्दी-भाषी झहर चण्डीगढ तो लेने के लिए उतावली 
और बेचन है, परन्तु एक छोटा-सा फ्राम कन्दूख्लेडा जिसे उग्रवादियों के 
सहारे से पकड़ी भाषी लिखवा दिया है, उसे हरयाख्ा को देने से इन्कार 
कर रही है। मेंथ्यू ऑयोग ते जित ग्रामों को हिन्दौ-्मीपी माना हैं/सहे। 
हरयाणा को न सोपने के लिए कन्दूल्लेड़्ा का भूंठा बहाना बनाया जारहा 
है। इसी प्रकार उग्रवादी रावी व्यास का पानी हरयाणा में लाने वाली 
लिंक नहर की खुदाई मे रुकावट ही नही डाल रहे अपितु अब तक हर- 
याणा के ख्च से जितनों नहर खोदी गईं है, उसे भी कार-सेवा द्वारा 
मिट्टी से भरकर बन्द करने की धमकिया दे रहे हैं और अकाली सरकार 
उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मुख्यमन्त्री श्री बरनाला 
भी विधानसभा में कह घुके हैं कि पजाब से हरयाणा को पानी नही दिया 
जा सकता ६ 

प्रो० शेरधिह ते हरयाणा की जनता को जागरूक रहने का आद्वान 
करते हुए कहा कि अकालियों की घीगा-मस्तो का डटकर मुकाबला करने 
के लिए हर॒याणा के सभी सजनंतिक तथा धामिक दर्ली को एकजुट हो 
कर सामूहिक रूप मे पग उठाना होगा । हरयाणा की जनता हेस्‍याणा 
विरोधी सरकार का निर्णय स्वीकार नहीं करेगी । 

शराब तथा दहेज क्षादि की सामाजिक बुराइयों का उल्लेख करते 
हुए श्रो० साहब ने कहा कि क्षराव के ठेकेदार सरकारी प्रधिकारियो से 
सांठ-गाठ करके उन प्रामो में भी शराब के ठेके खोल देते हैं, जिन ग्रामो 
की पंचायतों मे अपने ग्रामों थे शराब के ठेके बन्द कराने के लिए समय 


पर प्रस्ताव भेज रखे हैं। इस प्रकार भोले-भाले किसान तथा मजदूरों 
की गाढे खुन-पसीने की कमाई शराब की ब्रोतलें खरीद कर बर्बाद कर 
देते हैं और शराब के ठेकेदार तथा सरकार शराब की बिक्री से माला- 
माल हो जाते हैं। सरकार को दोहरी नीति की ग्रालोचना करते हुए 
प्रो० शेरसिह ने कहा कि एक भोर तो आकाशवाणी पर शराब के सेवत 
से दूर रहने का प्रचार किया जाता है और दूसरी ओर ग्रामवासियों की 
इच्छा के विपरीत ठेके खोलकर श्षराब बेची जाती है। आपने ग्राम- 
वासियों को परामश दिया कि वे शराब तथा विधाह आदि के फिजूल' 
खर्च को बन्द करके उस बची राशि को अपने परिवार तथा ग्राम की 
भलाई के कार्यों मे खचे कर । 


अटायल के बाद प्राम हसनगढ जि० रोहतक भें भी वहा शराब के 
ठेके के सामने आयोजित शराब बन्दी सम्मेलन में प्रो० शेरतिह ने ग्राम- 
वासियों तथा जनकल्याण युवा समिति के कार्यकर्त्ताओं को सम्बोधित 
करते हुए हरयाणा की वर्तमान स्थिति तथा शराब बन्दी अभियान में 
सभा को सहयोग करने को भ्रपील की। यहां घरणे में सहयोग करने 
वालो तथा निकट के ग्राम रोहणा आर्यसमाज के अधिकारियों का घन्य- 
वाद किया | इसी अवसर पर ग्राम नाहरी जि० सोनोपत के उत्साही 
कार्यकर्ता श्री होशियारसिंह श्राय ने भी शराबबन्दो के छपे सरकारी चार्ट 
जनता को दिखाते हुए कहा कि शराब विरोधी प्रचार करना कोई अपष- 
शाष्ठ नही का्बक तुओ को सभा के इस प्रादोलन में पूर्ण खहू« 
योग करना चाहिए। 

हसनगढ़ के बाद ग्राम रामपुर कुण्डल जि० सोनीपत भें भी इसी 
प्रकार सम्मेलन मे प्रो० साहब ने उपस्थित नतार-नारियों को सम्बोधित 
किया। आयंसमाज के ब्रधिकारियों ने सभा प्रधान जी को विश्वास 
दिलाया कि हरयाणा के हितो की रक्षा तथा शराबबन्दी भ्रादोलन में 
ग्राम की ओर से तन, मन तथा घन से पूरा सहयोग दिया जायेगा। 


सर्वहितकारी के पाठकों से निवेदन 


कागज तथा प्रेस की छपाई मूल्य मे अत्यधिक वृद्धि होने पर सर्व- 
हितकारी का वार्षिक शुल्क आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रस्तावा- 
नुसार १ अप्रेल, १९८६ से १५ रु० के स्थान पर २० रु० वापिक किया 
गया है । परन्तु जो ग्राहक महानुभाव ३१ मार्च तक अपना शुल्क मनी- 
आडंर अथवा सभा उपदेशको द्वारा सर्वेह्ठितकारी के कार्यालय मे भेज 
देगें, उन्हें ५) की बचत रहेगी। 

भाशा है पाठक तथा ग्राहक सहानुभाव यथापूर्व स्वहितकारी को 
झपना सहयोग देते रहेगे। 

सत्यवीर शास्त्री सभा मन्त्री 





सवहितकारी 


कप किक किक 
बेदोदधि के चुने हुए फूल 
| ९ 
जग्दीक्ष आये, प्रायंसमाज सासाराम (बिहार) 


१ “स्वराज्यस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त | 
(यजु० १००४ ) 
शर्थ-है परमात्मा तुम स्वय प्रकाशमान हो । राष्ट्र को देने वाले 
हों, हमे स्वराज्य वाला राष्ट्र दो । 
व्यायया-इस मन्त्र मे राष्ट्र के साथ स्व॒राज्य का सम्बन्ध जोडा 
गया है। उत्तम राप्ट्र वही है जहा स्वराज्य हो। स्वतन्त्रता राष्ट्र का 
प्रथम कत्तव्य है। इससे जनता में तेज एवं ओज प्राप्त होता है। 
२. बय तुभ्य बलिहत- स्थाम । 
(अ्थवं० १२-१-६२) 
अथ -हे पृथिवी (राष्ट्र) हम तेरे लिये भ्रपता बलिदान कर दें । 
व्याख्या--प्रथवंवेद के मातृभूमि युक्त में यह मन्त्र आया है। हम 
अपने राष्ट्रहित के लिये अपने को मिटा दे, भ्रपना त्याग करदें, यह भाव 
इस मन्त्र मे है। देश-रक्षा महान्‌ ब्रत है। उसकी रक्षा एवं उसकी उन्नति 
के लिपग्ने अपने को कुर्बान कर दो, यह आदेश उस परम प्रभु का है। 
३ न ऋते श्रातस्य सख्याय देवा: ॥ 
(ऋ० ४॥३३॥१) 
अर्थ - देवता श्रमशील व्यक्ति के ही मित्र होते हैं। 
व्याख्या- ऐसी शिक्षा देकर वेद श्रम को सर्वीपरि महत्त्व देता है। 
देव-देवी शक्तिया (७एघश ०७४) परिश्रमी कौ सहायता करती हैं। 
साम्यवाद का सर्वोच्च सिद्धात 'श्रम' को महत्ता देता है। परन्तु वेद तो 
साम्यवाद को स्थापना के पूर्व से ही श्रम की सर्वोपरि महत्ता को स्वीकार 
कर रहा है। श्रम समाज का आधार होता है। समाज की सारी व्यव- 
स्थाये श्रम को केन्द्र मानकर ही चल रहो हैं। वेद की यह उद्भावना 
इस मन्त्राश मे व्यक्त है। भारतीय मनीषीयण श्रम को यज्ञ मानते थे । 
झ्राश्रम शब्द का भ्र्थ ही है जो चारो प्ोर श्रम से घिरा हुआ हो, ब्ह्मचर्य 
से लेकर सयास्त तक श्रम की प्रतिष्ठा से घिरा हुआ है। ऋग्वेद में श्रम 
की महत्ता के विषय में अन्यत्र भी आया है-“इन्द्र इच्चरत सखा।” 
इन्द्र श्रम करने वालो का सखा है । 
४ कृतं में दक्षिण हस्ते जयों मे सब्य आहित । 
(अथवं ० ७।५२।८) 
अर्थ--मेरे दाये हाथ मे कम है ओर बाये हाथ में विजय है। 
व्यास्या--निराशावाद से ऊपर उठने के लिये इस मन्त्र में सकेत 
है। जो लोग इस ऊहा-पोह में पडे रहते हैं कि सफलता मिलेगी कि नहीं 
मिलेगी। इसी सकोच में पड़े रहते हैं उन्हे वेद माता आश्वस्त कर रहो 
है कि उठो, कर्म करो सफलता तो निव्चित है। लोक में भो कहा जाता 
है कि विजय तो मेरे बाये हाथ का लैल है। ऊपर दिये हये मन्त्राश 
में विजय का रहस्य है। चुनोतियो का उत्तर देने की प्रेरणा है। किसी 
आर्य कवि का कथन है--'नर हो न निराश करो मन को / 
५ वय राष्ट्र जागयात् पुरोहिता ॥ (यजु० ६२३) 
अर्थ--हम प्पने राष्ट्र मे जागरूक नेता बने रहे । 
व्यास्पा-इस मन्त्राश मे राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व वहन करने 
की प्रेरणा दी गई है। पुरोहित पद का अथ होता है--आगे रखा हुआ । 
“पुरोहित पुर एन दघति”। (नि० २११२) जिसे ग्रादर्श के रूप में आगे 
रखा जाये उसे प्रोहित कहते हैं। नेता राष्ट्र का अगुआ रहता है। भरत 
उसे राष्ट्र के प्रति सचेत रहना चाहिये । 
बेद का वह मन्त्राश्ञ हमे आदर्श नागरिक बनने की प्रेरणा दे रहा 
है। राष्ट्र का हर व्यक्ति राष्ट्रीय चरित्र से भरा पूरा हो। प्रथम राष्ट्र 
है तब कुछ है। राष्ट्र शब्द रा! धातु से बनता है । इस धातु का एक अर्थ 
दान है, त्याग है। जिसका अर्थ है त्यागशील वस्कार । राष्ट्र शब्द 'राज- 


२१ भार्चे, १६८४६ 





दीप्तौ' धातु सै भी बनता है। जिसका अर्थ बना “दीप्ति से दीप्तिमान्‌ . 
होता है वही राष्ट्र का ब्ंग है। 
६- भहो अर: सरस्वती प्रयेतवति केतुना। थियों विश्या 
विराजति ॥ (यज्भु० २०१८६) 


अरथ--| सरस्वती) वेदबाणी (केतुना) सम्यक ज्ञान प्रदान करने 
वालों (महः अर्ण ) ज्ञान के महासमुद्र को (प्रचेतयति) उत्तम प्रकार से 
जतलातो है और (विश्वा-) सब प्रकार की (घिय ) बुद्धियों और कर्मों 
को (विराजति) नाना विधियों से प्रढट करती है । 

व्याख्या-वेद ज्ञान का महासमुद्र है। सम्यक्‌ बुद्धि तथा कत्तंथ्य, 
कर्मों के ज्ञान के लिये प्रतिदिन उसका स्वाध्याय करना चाहिए | 

सरस्वती पद का अथ उणा० में 'सरे विज्ञान विदयतेषत्या सर- 
स्वती वाक” (४१६०) तथा निषणष्टु मे भी सरस्वती को “सरस्वती' 
वाह नाम” (११) कहा गया हैं। स्वामी भूमानन्द सरस्वती नें 'सर- 
स्वती” शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है--&87 ए०प्राणे 8००० 
<0परएर्ट0 जात (70णप् !९0४९ 0 शी इहाशा॥5 

(आर्याभिवितय का आगल अनुवाद) 
७ स न' पितेव सुनवे5ग्ले सुपायनो भव । 
सचस्वा नः स्वस्तदे ।। (यजु० ३२४) 

अर्थ -(अग्ने) हे जगदीश्वर (सुनवे) पुत्र कों (पिता इव) जँसे पिता 
अच्छे-अच्छे गुणों को सिखाता है भणवा जेसे सहजता से प्राप्त होता है, 
वेसे आप (न ) हमारे लिये (सुपायन ) श्रेष्ठ ज्ञान को देने वाले और सह- 
जता से प्राप्ग होहये । आप हम लोगों को (स्वस्तये) कल्याणका री सुख 
के लिये (सचस्व) सयुक्त कीजिये । 

व्याख्या--(उपायन.) का अर्थ आप्टे ने & छाश्शाह्ठा: किया है। 
अग्रेजी का ४०४ सन्‌ (पुत्र) इस “सूनवे” शब्द से ही निकला है। 

परमात्मा सदा से हमारा पिता और हम सदा से ही उसके पुत्र हैं । 
लोकिक पिता तो पुत्र से सदा बडा होता है धौर पुत्र सदा ही उससे छोटा 
होता है। परन्तु हमारा यह आत्मिक पिता श्रौर पुत्र दोनों की जायु 
समान है, बराबर है, दोनों नित्य हैं। फिर भी गुर में, कर्म में शौर 
स्वभाव मे ग्रन्तर है। लौकिक माता-पिता तो बदलते रहते हैं परन्तु वह 
हमारा पिता, बराबर पिता ही रहेगा । 


चारों वर्णों का प्रेमप्रर्वंक सहयोग 


४ यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च संम्य्चौ चरत सह | 
त॑ लोक पुण्य प्रज्ञेषं यत्र देवा सहाग्निना॥ 
यजु ० र०रबध 
जिस राष्ट्र में ब्रह्मोपासक वेदिक विद्वाव्‌ और क्षतों से प्रजा का 
त्राण करने वाले क्षत्रिय हैं ओर वे दोनो एक दूसरे का सम्मानपूर्वक सहू- 
योगात्मक व्यवहार करते हैं तथा जिस राष्ट्र में दिव्यगुणी लोग यज्ञाग्नि 
के साथ वतंमान होते हैं, उसे पुण्य लोक समझ । 


मन्त्र में बुद्धि (ज्ञान) प्रौर बल (शक्ति) का सामज्जस्थ होना 
चाहिए, तभी राष्ट्र पुण्यमय हो सकता है, ऐसा सकेत है। ब्रह्मवेत्ता 
ब्राह्मणों और क्षत्रियों के परस्पर सहयोग तथा यज्ञों का विधान 
किया है। 
यत्रेन्द्रत्त वायुद्च संम्पज्चो चरत सह । 
त॑ लोक पुण्य प्रशेष यत्र सेदिनं बिद्यते ॥| 


पजु० २०२६ 
अथे--(यत्र) जहा जिस लोक या राष्ट्र में (इन्द्र व वायु: थे) इन्द्र 
और वायु (सम्यञ्चौ) पूर्ण बलवान्‌ होकर (सह चरत.) एक साथ विच- 
रण करते हैं (व लोकम्‌) उस लोक समाज या राष्ट्र को (पुण्यम्‌) पवित्र 
(पज्षेषम्‌) जानता हू (यत्र) जहा (सेदि-) अन्नादि के ने मिलने से विघटन 
शक्तिया नही उभरती हैं, उसे पवित्र लोक बंधझू । 
(कमझ') 





ध्ब्ब हितकारे 


हरयाणा के मुख्यमन्त्रो के नाम 
सभा प्रधान का खुला पत्र 


पचायत एक्ट १६६२ भें यहं स्पष्ट प्रावधान है कि जो ग्राम पचायतें 
प्रस्ताव पारित करके अक्तूबर मास तक आबकारी तंथा कराधान 
आयुक्त के पास भेज देवें कि उ रुके ग्राम मे ठेका न रहे, नया न खोला 
जाये, उन ग्रामो मे ठेके नीलाम नही किये जायेगे । 


पिछले वर्ष ५० से अधिक प्रामों ने प्रपने प्रस्ताव निर्धारित समय 
हे पहले भेज दिये ये, परन्तु हमारे पास सूचनायें आरहो हैं कि 
जिन ग्रार्मो ने प्रस्ताध पास करके समय के अन्दर भेज दिये हैं, वहा भी 
उैके नीलाम किये जा रहे हैं। यह भी सूचनाये मिली हैं कि ठेकेदारो ने 
तथा अधिकारियों ने मिलकर कुछ ग्रामों में अवध शराब के केस बनाकर 
बहाना ढढ़ने का प्रयास किया है, जिससे उसकी आड़ में वे ठेके नीलाम 
कर सकें। उनकी ऐसी चेष्टा अनेतिक ही नहीं, एक्ट के साथ भी 
मजाक है। 

जहा ग्राम की जनता और पचायत शराब का ठेका नही चाहती 
श्लौर सरकार उनकी इच्छा के विरुद्ध ठेके नीलाम कर देती है, वहा आर्य 
प्रतिनिधि सभा हर॒याणा के तत्वावधान में घरना दिया जाता है ! इस 
प्रकार ४ स्थानों पर धरने दिये जा चुके और सरकार को ठेके उठाने के 
लिए बाध्य होना पडा है। 

हम आप से यह अनुरोध करते हैं कि आप सब जिला स्तर के 
आबकारी तथा कराघान अधिकारियों को तुरन्त ग्रादेश देने की कृपा 
करें, ताकि शराब जो सव बुराइयो की जड है और जिससे गरीब किसान 
और मजदूर वर्बाद हो रहा है, उनको बर्बादी से बचाया जा सके । 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने प्रदेश से इस बुराई को समाप्त 
करने का निदपचम किया है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शराब 
बन्दी अभियान आदोलन के रूप में चलाया जारहा है ! 

आपको यह स्मरण करवा देना आवश्यक है कि महात्मा गाधी ने 
झराब के ठेके नीलाम करके राजस्व जुटाने की वृत्ति को महापाप 
कहा है ! 
पे आक्षा ही नही पूर्ण विश्वास है कि आप सभी सम्बन्धित अधि- 
कारियों- को आदेश देकर हृरयाणा की जनता के लिए हमारे इस कंल्याण- 
कारी अभियान में अपना सहयोग देंगे। 


प्रो० शेरसिह प्रधान, आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


वेदिक बाहन द्वारा मथुरा से टंकारा यात्रा 


ब्र० प्राचाय आर्य नरेश जी वेंदिक प्रवक्ता की अध्यक्षता में २३ 
फरवरी से १ मार्च तक ग्रामों, नगरो और विद्यालयों में वेदिक सिद्धातो 
एव राष्ट्र-मक्ति का प्रचार किया। इस भ्रचार यात्रा के व्यय का पूर्ण 
अ्बन्ध श्री कल्याण भाई आये मस्त्री आयेसमाज घाटकोपर तथा अध्यक्ष 
झ्र० भारतीय राष्ट्रीय एकता समिति मुबई को ओर से किया गया ओर 
इसके साथ ही उन्होंने स्वय भो साथ रहकर प्रचार कार्य में सहयोग 
दिया । इस यात्रा में श्री धीरु भाई आय॑ सूरत, श्री झकरदेव आय महा- 
राष्ट्र, श्री अनिलकुमार आये (चण्डीगढ) शभ्रादि यात्री भी साहित्य से 
प्रचार का कार्य करते रहे । इस यात्रा मे मथुरा, आगरा, गृरुकुल एटा, 
गुरुकुल हाथरस फतेहपुर सीकरी, जयपुर, उदयपुर, पालनपुर, आवू- 
पवृ॑त, मौरवी आदि समाजो में तथा इनके भ्रास-पास के ग्रामो में प्रचार 
किया गया । देशभक्ति तथा आ्राचार निर्माण एवं सगठन के वेंदिक सूक्तो 
को सुनकर जनता में चेतना की नई लहर दौड़ गई । अनेको युवकों को 
देश तथा साभाजिक सेवा करने वी प्रेरणा मिली । 


सर्वहितकारी में. . 


विज्ञापन देकर 


- लाभ उठावें। | 
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ऐसी हो सर्वकल्याणी शिक्षा नीति 


ग्रादि शिक्षा शास्त्री महर्षि दयानन्द के अनुयायी-नब्र० आय नरेश 
उद्गीयथ भवन ६७ ११ ए चण्डीगढ 
जिसमे -- 
१--पाखण्ड, भूठे चमत्कार एवं भाग्यवाद के स्थान पर “सत्यमेद 
जयते' वैदिक उद्धोप से युक्त, सदा सनकार्यों मे सलग्न और आत्म- 
निर्भर बनाने हेतु सत्णज्ञान व विज्ञान की साधना हो । 
२-भालस्य, अहड्डार तथा स्वार्थ से उत्पन्न हुए राष्ट्रद्रोह के 
स्थान पर- परोपकार एत्र पुरुषार्थपृवंक भावना से वेदिक ऋषियों व 
राष्ट्रीय शहीदों के ऋण को उतारने द्वेतु, भारत के सच्चे गौरवमय वेद- 
शास्त्र तथा इतिहास के ग्रध्यापन सहित भारतोय भाषा, भूषा, भैषज 
(प्रौषधि) एवं भजन की भावना हो । 


३--नास्तिकता, उच्छद्धलता एवं घमण्ड से उत्पन्न हुई आतंक 
एव हिसा आदि पाप बुद्धि के स्थान पर - सम्पूर्ण शाति, सर्वमेत्री तथा 
सर्वेकल्याण हेतु, सर्वव्यापक, सृष्टिरचियता, सर्वप्रिय, स्यायकारी परम- 
पिता परमात्मा की आराधना हो । 

४- स्वच्छन्दता, इन्द्रिय-लो लुप्ता एव उन्मुक्त-कामुकता से उत्पन्त 
हुए यौन अपराध, दुराचार, व्यभिचार, भय एवं अनेकों शारीरिक रोगों 
के स्थान पर- आत्मसयम, अनुशासन, निर्भीक वातावरण व राष्ट्र के 
बलवर्धन हेतु ब्रह्मचर्य की उपासता हो । 

५४-देश के भावी नागरिकों विद्यार्थियों के सर्वाड्भीण विकास के 
लिए शिक्षा का आदान-प्रदान समान आसन, समान भोजन, समान 
शिक्षण प्राचीन भारतीय वेदिक गुरुकुलीय आश्रम प्रणालों (बोडिग 
सिस्टम) से होना चाहिए। इसी शिक्षा-प्रणाली का अनुसरण करके 
नभारत' ग्राचार,/ अध्यात्म, बल एवं विज्ञान में उन्नति करके ससार पर 
शासन करता हुआ सोने की चिडिया तथा विश्व का गुरु कहलाता था । 


ऐसी शिक्षा-प्रणाली से विद्यार्थियों को चार लाभ होंगे- 
१-विद्या को एकत्रित करेंगे तो कुछ और एकत्रित न करना होगा। 
२-माता-पिता, गुर एवं देधा के बलिदानियों के समक्ष भुकने 
वालो को किमो और के सामने मुकना न होगा । 
३--यदि ईइवर से भय करेगे तो किसी और से कभी भयभीत से 
होगे । 
४- अपने चरित्र को सुन्दर रखेंगे तो क्षणिक सुन्दरता के देने वाले 
रोग-कारक श्वूगार का गुलाम न होता होगा। 


सम्पादक के नाम पत्र 
७ फरवरी, ८६ के सर्वेहितकारी मुख-पत्र द्वारा पता चला कि 
सत्याथंप्रकाश को ताम्रपत्र मे छपवाने पर तथा उसमे दानवीरो के नाम 
देने पर प्राचाय विष्वश्रवा जी ने प्रापत्ति की है । 


जब स्वामी ओमानन्द जी नें आयंजनता से अपील को थी कि 
५०१ २० देने वाले व्यक्ति का ताम्रपत्र के नीचे नाम खुदवाया जायेगा । 
श्री विशश्ना जी ने उसी वक्‍त विरोध करना चाहिए था और उन्होने अगर 
ऐसा अच्छा न लगा कि दानवीरों का नाम सत्याथ्ंप्रकाश ताम्रपत्न में 
प्रकित करना गलत है तो बगर नाम दिये किसी के उन्होने सत्यथ्थप्रकाश 
को ताम्रपत्र में छुपवाना चाहिए था। अगर विश्वेश्रवा जी ने किसी व्यक्ति 
की प्रतिष्ठा मे दू ख हैं, यह विद्वान्‌ के लिए शोभनीय नही है। स्वामी 
ओमानन्द अगर सत्या्थंप्रकाश ताम्रपत्र मे दानवीरो के नाम देने की 
घोषणा न करते तो मेरे विचार से फिर जिन लोगो ने दान दिया है उनमे 
से ६६ प्रतिशत लोग दान नहीं देते शौर सत्याथथंप्रकाश को ताम्रपत्र में 
प्रकाशित करना मुश्किल हो जाता । इसलिए स्वामी ओमानन्द जी ने जो 
यह महान्‌ कार्य क्रिया है ईसका किसी भी विद त्‌ ने क्रोध नही करना 
चाहिए, बल्कि अपार प्रसन्नता होनी चाहिए। स्वामों ओमानन्द और 
विरजानन्द के जो विचार हैं कि वेदो, शञास्त्रो, उपनिपदो आदि को भी 
ताम्रपत्र मे छपवाने का विचार है तो आयंजनता उनका स्वागत करेगी। 


महेन्द्रसिह प्रधान झ्रायंसमाज, गाव कील जि० जीद (हर०) 


सर्वहितकारो 
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भंगतसह सरिके क्रांतिकारियों की शहादत 


लक्ष्मी चनद आये मन्त्री मुकलान (हिसार) 


शहीदों की चिताओ पर जुड़ेगे हर वर्ष मेले । 
वतन पर मरते वालो का यहीं बाको निश्ञा होगा ॥ 
इलाही वह दिन मो होगा जब अपना राज देखेंगे 
जब अपनी जमी होगी और अपना ही आसमा होगा ।| 
२३ मार्च, १६३१ को भगतसिह, राजग्रुरु, सुखदेव को फासी दी गई 
थी ' प्रस्तुत लेख मे यह दिखाया गया है कि प्राणोत्सगं के लिए क्राति- 
कारियों ने किस तरह आपस में होड लगा दी थी। भारतीय स्वतन्त्रता 
की नीव की ईटे इन अमर शहीदों के खून से जुडी हैं । 
मुझे द ख है कि मैंने किसी व्यक्ति की हत्या की । परन्तु यह व्यक्ति 
एक बवर, घणित और *िद्वप्ट प्रशासन का श्रग था। इसलिए उसे 
समाप्त करना नितात आवश्यक था। वह भारत मे ब्रिटिश प्रशासत का 
प्रतिनिधि था। मनुप्य का खून बहाना हमारा अभीष्ठ नहीं हमारा 
उद्देश्य ऐसी क्राति लाना है जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के गोषण का सदा के 
लिए समाप्त करदे । जिस लाला लॉजपतराय पर लाटियो का प्रह्मर 
करते के लिए भगतसिह ते साडर्स की हत्या को, वे भगतसिह की क्राति- 
कारी नीतियो के सयर्थक नही थे और नही भगठसिह लाला जो की 
नीतियो के । भगतस्तहु तो लाला जी को भ्रतिक्रियाबादों मानते थे। 
एक सावजनिक सभा में भगतसिह ने लाला जी को एक पुर्जा थमाया 
था । जिसमे उन्होंने लाला जी को एक “गया गुजरा नेता कहा था। 
इसे सुनकर लाला जी क्रद्ध हो उठे थे और उन्होने भगतसिह को रूस का 
एजेष्ट बताया । फिर भी जब पुलिस ने लाला जी को निदयतापूर्वक 
पीटा तो भगतर्सिह ते उसे राष्ट्रीय अपमान समझा और इसके प्रतिशोध 
के लिए जान की बाजी लगाकर साडस की हत्या की ! इस लाहोर षड़्‌- 
यन्त्र अभियोग में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मुख्य अभियोगी करार 
दिया था। 
केन्द्रीय समिति की बेठक को बुलाकर भगतसिह ने स्पष्ट कहा कि 
हमे लोग डाकू भ्लोर लुटरों का गिरोह समभते हैं और अब हमे दोषा- 
रोपण का मुँहतोड जवाब देने के लिए क्रातिकारियों को कुछ बलिदान 
देने आवश्यक हैं और आप मुझे बलिदान करने की आज्ञा दीजिए । 
केन्द्रीय कक्ष में बम विस्फोट करने के लिये क्रातिकारियों की आपस में 
होड लग गई। यहा तक कि उनके एक साथी श्री बटकेश्वरदत्त ने घमकी 
दी कि अगर केन्द्रीय कक्ष मे बम विस्फोट करने में मुझे नही भेजा गया 
तो मैं दल से नाता तोड दगा। “सर फरोसो को तमन्ता अब हमारे दिल 
में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है” । अब न अगले बल- 
बले है, और न अरमानो की भोड । सिफ भिट जाने की हसरत इक दिले 
बिस्मिल में है, “भगतसिह के बकोल श्री प्राणनाथ दया का प्राथना-पत्र 
लेकर जेल मे राजगुरु, भगतसिह, सुखदेव से मिलने गया । श्री प्राशनाथ 
ने अपनी वकोलो ज॑ंस्तो भाषा जाल में फंसाने का प्रयात्ष किया, लेकिन 
भगतपिह ने मुस्कराते हुए कहा-यार वकीलों जेत्तो बात छोड सोधे 
तौर पर बता तू कहना क्‍या चाहता है। इस पर श्री प्राणनाथ ने कहा 
यही कि तुम लोगो का जीवन देश की अमानत है और इस देश को 
जनता चाहती है कि तुम गाधों जी के हाथ मजबूत करने के लिये दया का 
प्रार्थंना-पत्र भेज दो, यह सुनकर तीनो गम्भीर होगये। सुखदेव और 
राजगुरु नाराजगी के साथ कुछ कहना चाहते थे पर भगतसिह ने उन्हे 
आख का इशारा करके चुप रहने को कहा और ज्ञात स्वर मे श्री प्राण- 
नाथ से पूछा--कि क्सि तरह छा दया प्रार्थना-पत्र तुम चाहते हो । श्री 
प्राणनाथ ने कहा आज रात हनारी कमेटो को मोटिग होगी, जिसमे दया 
के प्रार्थना-पत्र का प्रारूप तेयार किया जायेगा | यह बात € माच, १६३१ 
की है । अगले दिन जब श्री महता ड्राफ्ट लेकर पहुचे तो उन्हे देखकर 
भगतर्िह जोर से हुस पडे और कहने लगे यार रहने दो अपना ड्राफ्ट 
हम लोगो ने तो अपना दया का प्रार्थना-पत्र भेज दिया है। भगतसिह 
द्वारा तो दया की प्रार्थना करना तो कल्पना से परे की बात है। बह तो 
अपने बचाव के लिये कुछ कहने के पक्ष में भो नही थे । 
१ सितम्बर,, १६३० की बात है। भगतसिह के पिता सरदार 
किशन पिह का मत था कि इससे पूर्व की विशेष ट्रिव्यूनल लाहोर घड़्यन्त्र 
केस के सिलसिले में अपना कोई निर्णय दे, भगतिह को अपनी सफाई 


| के लिए कुछ कहना चाहिए। इस उद्दृंश्य के लिए उन्होने तत्कालीत 
: वायसराय के नाम एक पत्र लिखा, जिसमे कहा गया था कि जिस दिन 


साडस का वध हुआ, उस दिन भगतसिंह कलकत्ता थे। उसकी पुष्टि के 
लिए परिमहल लाहौर के मेनेजर श्री रामलाल को गवाह के रूप में पेश 
करने की पेशकश की । सगतर्सिहु को जब जेल मे इस बात का! पता चला 
तो आवेश में आगये, भ्रपना विरोध प्रकट करने के लिये। उन्होंने तुरन्त 
अपने पिता को एक पत्र लिखा । इस पत्र का कुछ अश इस प्रकार है-- 
पूज्य पिता जी, मुझे यहु जानकर आइचये हुआ कि आपके स्पेशल ट्रिब्यू- 
नल को मेरे बचाव के लिये एक प्राथना-पत्र भेजा है। यह समाचार 
इतना दू खदायी था कि मैं इसे शात होकर भी सहन नही कर सकता । 
ग्रापका बेटा होने के नाते मैं आपकी पैतृक भावनाओं एवं इच्छाप्रों का 
पूरा सम्मान कस्ता हू परन्तु आपको मेरी अनुमति के बगेर ऐसा नहीं 
करना चाहिए था। मेसू,जोवन इतना मूल्यवान्‌ नही, जितता आप सम- 
भते हैं। पिता जी मुभे डर है कि आप पर दोष लगाते हुए मैं कही 
सम्यता को यरित्रि न लांघ जाऊ और मेरे शब्द कही कठोर न हो जायें। 
इतना अवश्य' कहूँगा, यदि दूसरा व्यक्ति मेरे प्रति इस प्रकार का बर्ताव 
करता तो मैं उसे देशद्रोही से कुछकम नहीं समझता । ३ मार्च, १६३१ 
को भगतसिह के परिवार के सदस्य उन्हे जेल मे मिलने गये। परिवार 
के सदस्यों के साथ उनकी अन्तिम भेंट थी | संवको विश्वास था कि अभी 
झ्रौर भी मुलाकातें होंगी। लेकिन भगतसिह को विश्वास था कि यह उन 
की अन्तिम भेंट है! उन्होंने सव के साथ अलग-अलग बात की । भ्रन्त में 
अपनी माता जी को पास बुलाकर मुस्कराते हुए कहा--बेबे जो लाक्ष लेने 
आप मत आना, कुलवीर को भेज देना। कहीं आप रो पड़ी तो लोग 
कहेंगे कि भगतसिह की मा रो रही है। इतना कहकर जोर से हस पडा । 


२३ मा, १९३१ को शाम के सात बज चुके थे। भगतसिह, राज- 
गुरु, सुखदेव को उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया । भगतसिह के 
कहने पर उन तीनों के हाथों में न तो हथकडिया लगाई गईं भौर न 
उनके चेहरे ढके गये । कोठरियों से निकल कर एक दूसरे के बगल में 
फासी घर की ओर चल दिये। उतके आंगे-पीछे जेल के ल्धिकारी चल 
रहे थे और भगतसिह गाते हुए चल रहे थे - दिल से निकलेगी न भरकर, 
वतन की उलफत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू-ए-बतन प्रतणएगी | फासी के 
फदे पर पहुँच कर भगतसिह ने देखा, बहा नियमानुसार लाहौर के 
जिलाधीश खडे थे, इसे सम्बोधित करते हुए भगतर्सिह ने कहा-वेल 
मिस्टर मजिस्ट्रेट यू आर फाचु नेट टू वी एबल टुडे हृ स्री हाऊ इण्डियन 
रेवोल्यूशनरीज केन एम्ब्रंस डेथ विद प्लेजर फार दी सेक आफ देयर 
सुप्रीम ग्राईडियल, अर्थात्‌ मजिस्ट्रेट महोदय, आप भाग्यक्षाली कि आज 
आप अपनी आखो से यह देख पारहे हैं कि भारत 'के क्रातिकारी किस 
प्रकार प्रसन्‍्ततापूर्वक अपने सर्वोच्च आंदर्दो के लिए मृत्यु का भ्रालिगन 
कर सकते हैं । इसके साथ ही तीतो एक स्वर में एक साथ गज उठे-- 
इन्कलाव जिन्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद | तीनो ने अपना-अपना फदा 
पकडकर उसे चमकर, फदे को गले मे' डाल लिया। तख्ता गिरा श्रौर 
तीनों राष्ट्र की बलिवेदी।पर श्रपित हो गये । तब श्ञाम के सात बजकर 
३३ मिनट का समय था, भगतसिह ने कहा था--“भारत में होने वाली 
क्राति का विजयघोष मुझे सुनाई पड़ रहा है। मैं क्षितिज में नई सामा- 
जिक व्यवस्था का सूर्य उगता देख रहा हू। प्रत्येक भारतीय नागरिक को 
इन प्रइनों का उत्तर देना होधा--क्या श्रमर शहीदे रामप्रसाद बिस्मिल 
तें ३० कष की भरो जवानी को ठोकर मारकर इसलिये फांसी के फदे 
को चूमा था कि उनको वहिन शास्त्री देवी ८५ वष को उम्र में चाय के 
खोखे पर बेंठकर निर्वाह करे। चन्द्रशेलर आजाद ने इसलिये बलिदान 


दिया था कि निजी रिवाल्वर को सग्रालेय से चुरा कर वहा पर नकली 


रिवाल्वर रख दे और उनके वैलिदान के स्थान को उंखाड़ फेंक दें । 
आज अनेको क्रातिकारी शहोदो को इतिहास के पृष्ठो से हटाने का षड़- 
यन्त्र रचा जारहा है। रामैप्रसाद बिस्मिल ने एक ऐसा स्थप्न लिया था, 
ऐसा भारत बल वैदिकधर्मं का ध्वज फह्राएगा। जहा किसान मजदूरों 
को अपने अधिकारों का समान अवसर प्रदान होगे । 


(जीवन चरित्र से साभार) 


के 





धर्बहितकों री * 


ऋषिबोधोत्सव के समाचार 


आयंसमाज नरवाना के तत्वावधान में एक नये ढग से ऋषि उत्सव 
कार्यक्रम मनाया। जिसके अन्तर्गत १४ जनवरी मकर सक्रान्ति से नरवाना 
मेँ प्रतिदिन किसी नये परिवार में यज्ञ एव सत्सन आयोजन किया गया। 
निरत्तर ५४ परिवारों से सम्पर्क किया। यज्ञकर्म श्रो प्रेमचन्द पुरोहित 
करते थे | 3पदेज व्याख्यान आदि का कार्य युवा आनेता प्रा० घमदेव 
विद्यार्थी करते थे । जिनके उपदेशो की तरवाना भर में ध्रूम मची है । 

इस लवसर पर प्रा० धर्मदेव विद्यार्थी के निर्देशन में दिनाक २७ 
फरवरी से £ भाच तक एक योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया 
गया + जिसमे ४० व्यक्तियाँ ने लाभ उठाया । 

£ मार्च को ऋषिबोधोत्सव पर विशाल सत्मग वे खुली सभा का 
आयोजन किया गया । जिसमे स्वामी रत्नदेव जी, स्व० निरजनदेव सीथे, 
भ्रा० धर्मदेव विद्यार्थी को जोशीले तंथा प्ररणादायथक प्रवचन हुए । प० 
पैजपाल आये के मधुर भजन हुए । € मार्च को अर्प्य वीरदल नरवाना 
का चुनाव श्री रामकुमार जी की अध्यक्षता मे इस प्रकार हुआ-- 


नगर नायक--रामकृष्ण आय, झाखा नायक-वीरेन्द्र आये, शाखा 
मन्त्री--आदित्यकुमार स्वणपंदक विजेता, कोषाध्यक्ष--योगेशकुमार, 
शाखा उपनायक--ईइश्व रमिह, निरीक्षक--रणवोरसिह । 


आयंसमाज नरवाना जि० जीद का वार्षिकोत्सव दिनाक ४-५-६ 
अप्रैल को घृूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें पूज्य स्वामी ओमानन्द 
जी, १० शिंवकुमार ज्ञास्त्री, प्रो० राजेन्द्र जिज्ञासु, डा० स्वदानम्द आये, 
स्वामी रत्नदेव, प्रा० धर्मदेव, बहन देता आये व रणवोर भ्रादि आये 
लेता पधार रहे हैं। इस अवसर पर विभिन्‍न सम्मेलनो का आयोजन 
मुख्य होगा। ६ अप्रैल को जींद जिलाभर के आरयों को विशाल सभा 
होंगी। जहा जिलाभर में प्रचार कार्य की व्यापक रूप-रेखा वनाई 
जायेगी । 

दिनांक ६-३-८६ को जिललाभर में प्रचार कार्य को बढावा देने के 
लिए एक जिलास्तरीय तदर्थ सम्रिति स्थामी रत्नदेव की अध्यक्षता मे 
बनाई गई ! जिसके सथोजक धर्मदेव विद्यार्थी होगे। 

€ मार्च, १९८६ रविवार को आर्यसमाज मन्दिर गन्नौर शहर की 
ओर से शिवरात्रि का पावनपव श्रद्धानन्द चौक (मंन ब्राजार) में ऋषि 
बोध उत्सव के रूप मे मनाया गया। यह कार्यक्रम प्रात ४ बजे से ६ 
तक प्रभात फेरी से किया गया। जिसमे सेकड़ो को सख्या में स्त्री-पुरुष 
तथा बच्चों ने बढ-चढ़कर भाग लिया | इसके बाद दोपहर ३ बचे श्रद्धा- 
नन्‍्द चोक में एक यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ हवन के बाद 
महात्मा प्रमभिक्षु जी, ओमप्रकाश धर्मा जी, हरीश वधवा, आाय॑ आद्श 
विद्यालय की छात्राओं ने ऋषि जीवन पर प्रकाश डाला | 


आयेसमाज शाति नगर सोनीपत दिनाक ७-३-८६ को महा शिव- 
रात्रि का पावनपर्व आयसमाज के युगप्रवंतकत महा दयानन्द बोध 
उत्सव के रूप में मताया गया । देनिक यज्ञ के पश्चात्‌ हरिचन्द स्नेही 
मन्त्री आर्थसमाज ने स्वामी दयानन्द की जीवनों पर प्रकाश डालते हुए 
इस बात पर बल दिया कि हमें उनके कार्यों एक उद्दं श्यो की पूर्ति हेतु 
आगे बढ़ना है. उनके द्वारा. प्राणी मात्र विशेष रूप से नारो जाति के 
लिए किये गये उपकारों को भी सराहना की गई । 

आयंसमाज कवारी की ओर से दिनाक ४३ ८६ को शिवरत्रि के 
उपलक्ष मैं यज्ञ किया गया। जिसमे ग्रार्य सज्जनो एवं अन्य लोगो ने 
काफी सख्या में भाग लिया । भायंसमाज कवारी के प्रधान श्री अत्तरसिह 
थाय क्रातिकारी ने शिवरात्रि एवं मर्डाष्रि दयातन्द जी के जीवन 'पर 
प्रकाश डाला । लोगो को शराब एवं जुबे जेसी बुरी आदतो से दूर रहने 
का आग्रह किया । इसके अतिरिक्त लोगो को विशेष कर नक्‍्युवकों को 
भाज के दिन राष्ट्-भक्ति, धर्म एवं आयंसमाज के कार्य को आगे बढाने 
-का ब्रत लेते पर जोर दिया । 

यज्ञ के बाद आयंसमाज कवारी की मीटिंग हुई, जिसमे आयंसमाज 


अन्दिर क्षीत्र बनाने एवं नये सदस्य बनाने प्र विचार किया गया। जिस , 


पं निम्त पदाधिकारी भी सर्व्मम्मति से चुने गये । 


है २१ मा, १६८६ 





प्रधान--सर्वश्री अत्तर्ससह आयें क्रातिकारी, उपप्रधान--ज्ञातीराम 

_ सरपंच, महामन्त्रो--इस्द्र सिह आये, मन्त्री-महेद्धर्सिह आये, कोपाध्यक्ष 

डा० ओमप्रकाश आये, सगठन मन्त्री--भरत्तिह आर्य, प्रचार मन्त्री-- 
हरिसिह आये । 


ग्राम मा्कड़ोला जि० गुड़गावां मे शराब 
ठेका बन्द करवाने हेतु धरणा 


दिनाक १३-३-८६ से गाव माकडौला जि० गुडगावा में शराब के 
ठेके को बन्द करवाने हेतु नर-नारी बडे उत्साह से घररो पर बेठे हुए हैं। 
गाव वालो का कहना है कि जब दो वर्ष पूर्व इस शराब ठेके को गाव 
माकडौला के नाम से छोडा गया है, तभी मे हमारी ग्राम पचायत व 
नौजवानों की सुधार समिति इसके उठवाने में लगी हुई है। लेकिन हर- 
याणा मरकार ने गाव की वात को अनसुना कर, केवल मात्र एक ही 
वात को मध्य नजर रखते हुए कि यह वोडर दूराला (दिल्ली) के समीप 
का गांव है जिससे दित्ली व हरयाणा दोनो के गावों को शरात्र में सरा- 
बोर करे ताकि अच्छा खात्ता पैसा सरकार की फटी भोली में हाला जा 
सके तथा मजदूर व किसान की खून-पसीने की कमाई शोषक पृ जोपति 
वग को आसानी से मिल सके । एक तरफ ग्राप्र व देहात के परिवार 
शराब के कारण उजइ कर दाने-दाने के मोहताज हो रहे हैं तो दूसरी 
तरफ चन्द लुटेरे इनकी मूच्छित लाशो पर अठल्ैलिया करते हैं। आज 
लोगो में इस संघर्ष से झमने की हिस्मत ही कहा: छोडी है। सरकार 
रेडियो, टो० वी०, अखबार शरात्र आदि के कारण नग्नता व प्रश्लीलता 
को दिनो दिन बढावा दे रहो है। जिससे सारा समाज चरित्रहीन व 
पतित हो चुका है। कम से कम इस विषय में ऐसा प्रतीत होता जारहा 
है कि सरकार से बातो में आशा रखना दुराशा मात्र है। इसलिए संघर्ष 
के रास्ते को ग्रपनाना ही श्रेयस्‍्कर होगा । उसी का अनुकरण कर सभी 
ग्रामवासियों ने यह निर्णय करके घरणा दिया है। जब से धरणा लगा 
है एक भी बोतल, आधा, पव्वा बिक नहीं पाया है। समस्त गाव के इस 
उत्साह को देखकर सफलता साफ नजर भारही है। घरशे का उद्घाटन 
यज्ञ मेरे द्वारा किया गया तथा उन्हीं के सयोजन में कार्य सफलता की 
तरफ बढ़ रहा है। गांव के सरपच श्री चतुर्मुजस्सिह व ग्राम की नौजवान 
सुधार समिति के प्रधान धर्मेश्तिह जो व मन्त्रो श्राता शर्मा जी व ग्रन्य 
गाव के मान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति, महिलाये व नौजवान धरणों में बढ-चढ़ 
कर भाग ले रहे हैं। जितनो के नाम लिखे जावे थोडे हैं। श्रगले अको 
में गाव के सघ्ष मे भाग लेने वाले मुख्य कायकर्त्ताओं के बारे मे बत- 
लाया जावेगा । संघर्ष एकता प्रगति जिन्दाबाद | 


न्र० महेन्द्रसिह शास्त्री 
महोपदेशक आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


हैदराबाद के सत्यग्रहियों को सूचना 


भारत सरकार के आदेझानुस्तार हैदराबाद के आाय॑ सत्याग्रह में 
जैल यात्रा करने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को पेशन देने का निर्णय 
किया गया है। अत जिन महानुभावो ने इस सत्याग्रह में जेल यात्रा की 
है उन्हें ग्रथता उनकी विववाओं से ग्रावेदन पत्र ३१ मई, १६८६ तक 
मांगे गये है। ग्रत सम्बन्धित महानुभाव अपना नाम (अथवा विधवा) 
पूरा पता (पूर्व तथा वर्तमान), जेल का नाम, जत्थेदार का नाम, जेल 
यात्रा को अवधि आदि का विवरण (प्रम'ण-पत्र यदि हो ता उसकी फाटा- 
स्टैट प्रति] साफ-स।फ शब्दों में लिखकर यथाशीघ्र मन्त्री आय प्रति- 
निधि सभा हरयाणा मिद्धाती भवन, दबानस्दमड गोहाता राड, राहुतक 
के पते पर भेजने का कष्ट करे। 


प्रो० सत्यवोर शास्त्री मन्त्री 
आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा, पिद्धांती भवन, रोहतक 





खवहितकारी 


धरंवीर पं० लेखराम बलिदान दिवस 
समारोह 


जीद ६ मार्च |! आये वीरदल जीद को ओर से थुद्धि के प्रणेता 
अमर शहीद घरंवीर प० लेखराम आर्य मुसाफिर का दश्वा बलिदान 
दिवस बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया । ६ मां को रात्रि मे ८ से १० बजे 
तक खुले मे एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमे युवा-वक्ता श्री धर्मदेव जी 
विद्यार्थी अ्धिष्ठाता आय॑ वीरदल हरयाणा ने ५० लेखराम के जीवन 
पर प्रकाश डाला और उन्हे समस्त आर्य (हिन्दू) जाति का निर्भीक पहरे- 
दार बताया। श्रन्य हिन्दू संगठनों के प्रतिनिधि वक्ताओ,ने भी पण्डित 
जो को समस्त हिन्दू जाति का निडर सेनानी और बलिदानो नेता कहकर 
श्रद्धाजलि दी । 

इनमें श्री परशुराम जी द्वास्त्री का नाम विशेष उल्लेखनीय है। 
उक्त सभा आय॑े (हिन्दू) जाति के बीच एक समन्वय ओर सौहाद की 
प्रतीक थी, जिसमे हर वर्ष से प्रतिनिधि वक्ता और श्रोता शामिल थे । 
द० चन्द्रभान जो भार्य के ओजस्वी भजन हुए। म्रण्डल के मण्डलपति 
श्री रामकुमार जी आये (नरवाना। भी उपस्थित थे। मच सचालक श्री 
सुभाष धाये, सयोजक श्री सुभाष तवर, ध्वजारोहरा श्री दलबीर प्राय, 
ने किया समारोह की प्रध्यक्षता युवा प्राय नेता श्रो सुरेन्द्र पूनिया ने 
की । नगर की सभी आय सस्थाओो ने वढ़-चढुकर भाग लिया और उदा- 
रतापूर्वंक सहायता की। आये वीरदल अपनी सभी महत्त्वपूर्ण सभायें 
खुले मे करता है जिससे समाज के पक्ष मे श्रनुकुल वातावरण बन 
जा है! ओमकुमार आये, बौद्धिकाध्यक्ष आये वीरदल हरयाणा 
हादिक धन्यवाद एवं आभार भ्रदर्शन 

मेरी पुत्री मधु के दिनाक २३-२-८६ को हुए विवाह के शुभावसर 
पर प्रार्यजगत्‌ कें जिन-जिन महात्माओ, विद्वानों, नेताओं, प्रचारको ने 
बर-वधू के लिये अपना-प्रपना आशीर्वाद, शुभकामनायें इत्यादि भेजकर 
सहयोग, सहायता तथा मेरा उत्साह वर्धेत किया है, मैं उन सभी सज्जनों 
का हांदिक धन्यवाद तथा आभार प्रस्ट करता हू। आप सब की कृपा से 
संप्पु्ं कार्य निविध्नता तथा आनन्द सम्पन्न हो गया है। 


सत्यप्रिय शास्त्री एम० ए७ प्राचार्य 
दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार (हरयाणा) 


पुरोह्ितों की आवश्यकता 
सुयोग्य पुरोहितो जो कि वेदिक सस्कारों को मली-माति करवा 
सके, की तुरन्त आवश्यकता है। अपनी योग्यता, श्रनुभव तथा आायु 
क्षादि का विवरण सहित आवेदन शीघ्र भेजे । 
१--सुरेशकुमार एडवोकेट मन्त्री, आयेसमाज मेन बाजार बल्‍्लवगढ़ 
जि० फरीदाबाद । 
२-वासुदेव भन्‍्त्री आयंसमाज शाहाबाद मारकण्डा, जि० कुरुक्षेत्र । 
पुरोहित की आवश्यकता 
आवश्यकता है आर्यसमाज जीद शहर को एक योग्य विद्वान पुरो- 
हित की, जो सस्कार आदि कराने मे दक्ष तथा प्रवचन करने में कुशल 
हो । समाज की मोर से मुफ्त स्वंसुविधाओं से युक्त भ्रावास्त, स्वच्छ 
बातावरणयुक्त स्थान, सगीतश तथा गृहस्थों को प्राथमिकता दी जायेगी, 
बेतन योग्यतानुसार | शीघ्र सम्पर्क करे या लिखे। मन्‍्त्री आयंसमाज 
ज़ीद शहर से । कृष्णदेव शास्त्री मन्‍्त्री आरयस्रमाज जीद शहर 


शोक प्रस्ताव 
भ्रायंसमाज बराडा (श्रम्बाला) की यह साधारण समा आदरणीय 
वैद्य चिरज्जीलाल जी प्राय मन्त्री वानप्रस्थाश्रम बराडा के ३-३-८६ को 
स्वरगंवास हो जाने पर गहरा शोक प्रकट करती है। आप बराडाव 
हलाके की प्रार्यसमाज के प्राण थे | ईश्वर आपकी आत्मा को शाति 
प्रदान करे और परिवार के सदस्यो को इस भारी वियोग सहने की 
शक्ति दे । 





डा० विलायतीराम अायंस्तमाज बराडा (अम्बाला) 
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बेंदिक विद्वानों को पुरस्कार 


आयेसमाज सान्ताक्रज बम्बई ने यह निश्चय किया है कि प्रतिवर्ष 
आयेजगत्‌ के किसी भी एक ऐसे वेदिक विद्वाचु को जिसने अपना समस्त 
जीवन वेद एवं वेदिक वाह्ममय के प्रचार एक प्रसार पर समिति किया 
हो, उन्हें इककीस हजार रुपये की थेली, मानपत्र एव ज्ञाल द्वारा पुरस्कृत 
कर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की जे | इस पुरस्कार का आरम्भ १६५६ 
से किया जायेगा । 

इस योजना को स्थायी बनाने के उहहय से यह भी निश्चय किया 
गया है कि इस पुरस्कार के प्रथम समारोह पर एक वेद वेदाग पुरस्कार 
स्मारिका का प्रकाशन कर इससे प्राप्त होने वाली विज्ञापनों की बाय से 
३ लाख रुपये का एक स्थायी कोष बना दिया जाये। जिसके व्याज से 
यह पुरस्कार प्रतिवष दिया जाता रहे ताकि भविष्य में धन के भ्रमाव 
से यह सुकाय बन्द न हो जाये । साथ ही यहू भी निर्णय किया गया है 
कि इस एकत्रित घन को इस कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी काय में 
ने लगाया जाये; 

ग्रायंसमाज की अन्सरंग सभा ने यह भी निर्णय किया है कि यदि 
अधिक घन एकत्र हुआ तो एक और समानान्तर पुरस्कार ११०००/- 
(ग्यारह हजार रुपये) आयसमाज के समरपित भजनोपदेशक-पुरोहित या 
कार्यकर्ता को भी प्रतिबंध देने की योजना बनाई जायेगी । 


हमारी इस थोजना का भारत के समस्त आयंसमाजों, विद्वानों, 
सन्यासियों, दानक्षील व्यक्तियों भौर वेदिकपरम से प्रेम रखने वालो ने 
भूरि-भूरि प्रशसा की है। 

हम आपकी सेवा मे १० विज्ञापन प्राप्त करने हेतु प्रार्थता-पत्र भेज 
रहे हैं। कृपया इन्हें म्रषा कर श्रौर इसका घन शोधातिशीघ्र ३१-३-८६ 
से पूर्व भेजने की कृपा कर, ऐसी प्रार्थना है। 


आर्यसमाज में विद्वानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह प्रथम 
अवसर है जब इस प्रकार की योजना बनाई मई है। आप द्वारा दिये या 
एकश्रित किये गये घन से प्रति वर्ष यह पवित्र कार्य होगा । 


अत आप से प्रार्थता है कि अधिक घन एकत्र कर मार्च मास के 
अन्तिम सप्ताह तक भेजने की कृपा करें। ताकि आयंसमाज स्थापना 
दिवस तक यह सभारोह आयोजित किया जा सके । 

जो व्यक्ति इस शुभ कार्य के लिए ५०००/- रुपये दें--कहृपया उनका 
बित्र या जिनको स्मृति में वह देना चाहे उनका चित्र एवं परिचय भी 
साथ भेजने की कृपा कर । व 
कैप्टिन देवरत्न श्राय महामन्त्री 


जुआ जोरों पर 


गन्नौर कस्बे के श्रद्धानन्द चौक मे जुआ जोरों पर बला जा रहा 
है। आने जानें वालो पर इसका बुरा प्रभाव पडता है और पाठशाला 
नजदीक होने के कारण विद्याथियो का समुह उनके पास हो खड़ा रहता 
है। गन्नौर निवासियों का थाना गन्‍्नौर पुलिस इन्चार्ज से निवेदन है कि 
वे इस बुराई को रोकने के लिए शीघ्र ही कदम उठाये । 


रामकुमार ख्लीमान गन्तौर (सोनीपत), 


आयंसमाज मन्दोला, भिवानोी का चुनाव 
प्रधान--मा० जगन सिह प्रार्य प्रभाकर 

उपप्रधान--श्री गोपालसिह आये बो« एस-सो०, बी० एड० 

मन्त्री- मा० मीरपिह श्राय॑ बी० एस-सी०, बी० एड० 

उपमन्त्री- श्री रणधीर्रासह आये घी० एड० 

कोबाध्यक्ष--श्री सत्यवी रधिह आये एम७ को० मं ० 


एवेहितकारी 
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दक्षिण प्रफ्कोका में अन्तर्राष्ट्रीय बेदिक सम्मेलन द्वारा एपार्थेट की लित्दा का सुपरिशाम-- 


भारत सरकार से सांस्कृतिक सम्बन्ध बनाए रखने की मांग 


बस्बई २४ फरवरो डरबन में पिछले दिनो हुए श्रस्तर्राष्ट्रीय वेदिक 
सम्मेलन में अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव स्वोकृत हुए | इनमे सब से प्रमुख 
था कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार अपने देश में एपोर्थेट यानों अ्रश्वेतों के 
प्रति भेदभाव तथा अन्य प्रकार के अन्याय को तुरन्त हटाये | इसके अति- 
रिक्त भारत सरकार से माग़ की गई है कि उसके द्वारा लगाये गये प्रति- 
अन्धों के कारण भारतवासियों की धामिक एवं सास्कृतिक गतिविधिया 
रुक गई हैं, उनको तुरन्त जारी करने के लिए कदम उठाये जाये । 


डरवन से यहा पहुचे हुए एक भारतीय प्रतिनिधि श्रो ब्रह्मदत्त स्ता- 
तक ने इस बात को जानकारी दी । डरबन में हुआ यह विशाल सम्मेलन 
अत्यन्त बनूठा था और इसमें भारत सरकार को अनुमति से ५ प्रतिनिधि 
तथा मोरिशप्त तथा अन्य विदेशों से ४७० के लगभग प्रतिनिधि वहा पहुँचे 
हुए थे । इसके अतिरिक्त समूचे दक्षिण अफ्रोका से लगभग दो हजार 
अतिनिधियों ने उक्त सम्मेलन मे भाग लिया। इसके अन्तिम दो दिलों 
को अ्रधिवेशन पौटर मेरिट्ज वंग नगर में हुआ। ये दोनों ही नगर 
महात्मा गाधी के कमंक्षेत्र रहे हैं । 

दक्षिण भ्रफ्रीका में सबसे प्रथम पहुँचे भारतीय प्रतिनिधि प० ब्रह्म- 
दत्त स्नातक को वहां के समाचारपत्रों मे एक-एक भारतीय स्वाधीनता 
सेनानी आगमन बताकर दक्षिण भ्रफ़ीका की जनता को अपने अधिकारों 
के लिए सधष मे जुटने की प्ररणा दो गई थी। इस सम्मेलन के सभापति 
प्रयाग के स्वामी सत्यप्रकाश जी थे। सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
के मन्त्री श्री ओम्प्रकाश त्यागी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। 


इस अवसर पर एक विशाल सूचना केन्द्र एव पुस्तकालय का उद्‌- 
धाटन पत्रकार ब्रह्मदत्त स्नातक ने किया । 

डरबन का यह सम्मेलन दिल्‍ली के सावंदेशिक श्रायं प्रतिनिधि सभा 
दक्षिण लफ़ीका की आरय॑ प्रतिनिधि सभा के सयुक्त तत्वावधान में हुआ 
था । महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि इस ग्रवसर पर दक्षिण अफ्रोका की 
आय॑ प्रतिनिधि सभा की हीरक जयन्तों भो मनाई गई। इतिहास में 
पहली बार डरबन में रवेत मेयरलागे ने सम्मेलन के प्रतिनिधियों को 
सिटी हाल में बुलाकर सार्वजनिक स्वागत किया औौर प्रीतिभोज दिया । 
दक्षिण भ्रफ्रोका को सरकार से एपार्थेट को हटाने का प्रस्ताव वहा के 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री शिशुपाल राभभरोसे ने प्रस्तुत किया और 
अनुमोदन श्री त्यागी जी ने किया । सम्मेलन के अवसर पर श्रो३म्‌ ध्वजा 
फहराने का कार्य मोरिशस के वृद्ध आये नेता श्री मोहनलाल मोहित के 
हाथो ह॒आ, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे पूर्व लडन, पोर्ट लुई (मोरिशस) 
और नेरोबी (केनिया) मे हो चुके हैं। इस अवसर पर इरबन की वेस्ट 
बिल यूनिवर्सिटी में सस्कृत पर एक विचारपूर्ण गोष्ठी हुईं, जिसका शुभा- 
रम्भ प्रो० प्रेलिग वाइस चासलर ने किया | दर्शन एवं सस्कृत विभाग 
के अध्यक्ष जम॑न प्रो० जेनजन वर्ग तथा प्रो० रामबिलास के भाषणों के 
अतिरिक्त भारत के श्री ब्रह्मदत्त स्नातक ने सस्कृत भो आज के सदस्भ में 
उपयोगिता १र अपना शोधपत्र प्रस्तुत किया । इस अवसर पर दो मील 
लम्बा मोटरो का जुलूस और फ्राकिया भी निकाली गई। 


दक्षिण अफ्रीका में मुसलमान और ईसाइयों की सास्कृतिक और 
धामिक आवश्यकताये जेसे-प्रचारको श्लौर अरबी शिक्षको को भुलाना 
और धार्मिक साहित्य को वहा भेजना हिन्दुस्तान के अतिरिक्त पाकिस्तान 
और खाडी देशो से और अमेरिका से पूरी हो जातो है। परन्‍्तु भारत के 
अलावा और कई देश दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुओ की सास्कृतिक और 
धामिक आवश्यकतायें पूरी नहीं कर सकता । स्मरणीय है भारत से 
बाहर दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक भारतवशी दस लाख रहते हैं । 
वहा पर हिन्दी, तमिल, गुजराती भाषाओं के शिक्षकों और पाखछ्यपुस्तको 
की बडी कमी महसूस की जारही है और भारत द्वारा लगाये गये प्रति- 
बच्ध उसमें बांघक बने हुए हैं। इन सभी वर्गों ते इस सम्भेलन में एक 
स्वर से भारत सरकार से सहायता करने का प्रतुरोध किया है। मोरि- 
-झस के मोहनलाल मोहित ते एक प्रस्ताव द्वारा मोरिशस के तागरिको 
को बिता वीसा की औपचारिकता के उन्हें भारत में प्रवेश की सुविधा 


देने के लिए अनुरोध किया । इसे सयोग माना जाये अथवा सम्मेलन की 
आवाज की सफलता मानती जाये कि इन प्रस्तावों के स्वोक्नत होने के 
अगले मास ही दक्षिण अफ्राका के प्रेजिडेन्ड बोथा मे अपनी राष्ट्रीय 
पालियामैट के ३१ जनवरी को दिये उद्घाटन भाषण में गपाथेट को 
असगता को पहली बार सावजनिक रूप में स्वोकार किया और भेदभाव 
के कानूनों को निरस्त करने की योजना की घोषणा की है। क्योंकि ३० 
जनवरी गाधी जी का वलिदान दिवस था और दक्षिण प्रफ़ोका गाधी जी 
की पहली कर्मस्थलो रहो है (१८१२-१६१३ तक), हमे ऐसा लगा कि 
उनकी आत्मा ने वोया के मुह से मानो रावण के मुह से राम कहलवा 
दिया । न 


ओकारनाथ आये प्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा बम्बई 








शोक समाचार 


युवा विद्वान ब्रह्मचारी सजयदेव भी के पूज्य नामा चौ० चेतराम 
की (कलाली निवासो। का २० फरवरी, १९८६ को आकस्मिक बीमारी 
से देहान्त हो गया है। वे लगभग ८५० वर्ष के थे। वे निस्वार्थ समाज- 
सेवक तथा साधु-महात्माओ के प्रेमी थे । आयेसमाज के प्रत्येक शुभ काये 
में सहयोग देते रहते थे | वे अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड गये हैं । 
परमात्मा से प्रार्थना है कि वह दिवगत आत्मा को कर्म व्यवस्था के अनु- 
सार सदुगति प्रदान करे तथा श्ोक-सतप्त परिवार को इस वियोगजन्य * 
दु ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे । 


रमेशकुमार आये, आयंसमाज दातौली, भिवानी 
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महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 


9/6% इण्डस्ट्रियल एरिया कीर्ति मगर +नई दिल्‍ली 5 फ़ीम 539809, 537987 53734॥ 


संवेहितकारी 





आयंसमाज शेपस्टन का अविस्मरणोय 


साप्ताहिक सत्सग 

डरबन ! अपने नब्बे दिन के दक्षिण ग्रफ्रीका के 9वास के दोरानः 
मुझे अन्तर्राष्ट्रीय वेदिक सम्मेलन वेस्टविल यूनिवर्सिटी के सास्कृत सम्मे- 
लन, दक्षिण अफ्रीका श्रार्य प्रतिनिधि सभा को होरक जयन्तो हिन्दी 
सम्मेलन तथा अनेक बेठकों में भाग लेने का अवसर मिला। बसे अधिक 
प्रसन्‍नता साउथ कोस्ट के श्रौर पोटश्वेग्टन के ग्रायसमाज के साप्ताहिक 
सत्सग मे एक दिन के लिए जाने पर बहुत आनन्द आया। डरबन से 
एक सौ क्लोमीटर की दूरी पर यहा एक समुद्रतट सेलानियों के लिये 
स्थगगं समान है | यहा पर मुख्यत यूरोपियन लोगो के होटल और निवास 
हैं। हिन्दुओ की सख्या पाच हजार होगी । 

इस क्षेत्र मे पजाब, लुधियाना से गिरमिट में आया स्व० पडित 
ईइवररसिह का पुस्तकालय देखने श्रौर उनके पुत्र प० आत्मदेव्सिह से 
मिलने का सुमवसर मिला। ईइ्वरसिह सिस बनकर यहा आये थे । 
सत्याथंप्रकाश पढा तो ग्रथसाहब समुद्र में प्रवाहित किया भ्रौर मह॒षि 
कृत सारे ग्रधो के भ्रतिरिक्त वेद, निरक्त, अप्टाध्यायी भ्रादि समस्त ग्रथों 
का गहराई से ग्रध्ययन वे जीवन के अन्तिम १०५ सालो तक करते रहे । 
उन्होंने गिरमिट से छूटने के बाद, खेती डरबन के पास की और बाद में 
मकान और दुकान शेपस्टन में की। उस क्षेत्र से बाहर भी वे प्रचार, 
शास्त्रार्थ एव यज्ञ-सस्कारों मे प्रपना समय लगाते । भारत से प्रकाशित 
होने वाली आर्य सामाजिक पत्र-पत्रिकाओं व पुस्तकों को मगवाने मे 
पझ्पनी सारी पेंशन की आय मुक्तहस्त से व्यय कर देते । वे भारत मे दो 
बार आये, उनकी एक विद्धत्तापृर्ण पुत्तिका भारत में प्रकाशित हुई। 

















ड़ 
(च्यवनप्राश च्ययनफ्राश 
घपूर॑ परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एव स्फर्तिदायक रखायन। 
खासी ठड़ व शारीरिक एवं 
ध्फ की दर्बलता में 
उपयांगी आपुर्वेदिक 
ऑऔषधीय टानिक 









आह व मसूडों के समस्त रागों 
मं विश॑षत पायारिया 
के लिए उपयांगी 5] 
आयुर्वेदिक औषधि 





आयें प्रतिनिधि सभा हर्याणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्रत शास्त्रो द्वारा आचार्य प्रिदिंग प्रेस,» प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचार्य प्रिटिंग प्रेस, 


ह॥। १ 


न अरकुंल 
आय 
जकास व इन्फलएजा थकान 
आदि मे जड़ी बटियाँ 
णाय से बनी लाभवारी 

। 2 आपर्वेटिक और्षाधि 


२१ मा, १९८६ 


जा आआा्णणणामााणााााणाणाआ॥७०७ ० 





अत-न-+त+ न कीकिनानननननिननमन नन- नम ५०59 33» ++-+-+++नन- 


उनके विद्वत्तापूर्ण भ्रभ्रकाशित' हस्तलेखो को देखकर मैंने उस दिवगत 
जात्मा को प्रणाम किया | १६७३ में विज्ञाल परिणर छोडकर वे परलोक 
सिधार गये । 

उनकी पत्नी जोवित व स्वस्थ है। पुत्र प० आत्मदेव प्रौर पुत्रवधू 
आर्यसमाज व स्त्रीसमाज के प्रधान हैं। आत्मदेव जो (६८ वर्ष) मे भी 
पुरोहित प्रचारक का काम अपने परिवार के साथ अराबर करते हैं। 
समाज का विशाल भवन लगभग पूरा हो चुका है। वही बच्चों श्र 
युवा स्त्री-पुरुषो ने बडी सल्या में यज्ञ, भजन आदि मे जिस श्रद्धा से भाग 
लिया, उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई । मैंने अपने भाषण में माता-पिता 
का स्वसन्तान, स्वभाषा, धर्म सस्कृति के प्रति, कर्तंव्य के प्रति प्रेरणा 
दी । स्थानीय विद्वान्‌ प्रचारक पुरोहित प० के० एस० नायडू ने भी अपना 
भाषण दिया। इस देश में बच्चे भी धर भे व परस्पर गोराशाही प्रग्नेजी 
बोलते हैं, इसलिए उनको हमने अग्रेजी में हो भाषण देकर पूर्वजों की 
भाषा अपनाने को प्रेरणा दी । क्या यह उचित था ? परन्तु व्यावहारिक 
यही मार्ग था। प 


--अ्र्वादत्त स्नातक) 


झार्यसमाज ऊंचा चांदना जिल्ला अम्बाला का 


बाषिक चुनाव 


प्रधान- सर्वेश्री जसमेरसिह, उपप्रधान--बलंबीरसिह, मंन्त्री-- 
क्षत्रपाल आये, उपमन्त्ी--समेरसिह, कोषाध्यक्ष--कपूरचन्द, प्रचार- 
मन्त्री-- ग्रजमेर सिह तथा रवीद्धताथ, हरिश्चन्द्र भजनोपदेशक तथा 
सहायक अधिष्ठाता वेदप्रचार | 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 


की ग्रौषधिया सेवन करें 





शाखा कार्यालय ; 

६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
चावढ़ी बाजार, दिल्ली-६ 
स्थानीय विक्रेताशों एवं सुपर बाजार 

से खरीदें) फोन नं० २६९४३८ 














रोहतक में छुपवाकर सर्वहितकारी कार्यालय १० जगदेवश्िह सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रफाशित । 
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___यरांट गबर्‌ ! ६६-०८ 





प्रधान सम्पादक “ौय्ो० पत्यवोर शास्त्रों मभा मम्षी 
वर्ष १३, ग्रड्धू १८ ४८ मार्चे १६६६ 


वाधिक शुल्क १५) 


संम्यादक - देदबन शास्त्री 


लजिककी- अज्-कन्िज- तल जन ४४ 


सहु-सम्पादक 23 बन्ञवोर 





विदेश में ४ पाँंड एक प्रति ३० उसे 





आर्य भजनोपदेशक स्वर्गोय चौ० पथ्वोसिह “बेधड़क” का होली पर्व पर 
आयंवबोरों का आह्लान -- 


आयंवीरो बिल्कुल मत घबराना ! 

सत्यमेव जयते नानृतम्‌ यह ऋषियों का फरमाना ॥ 
हिरनाकुश बेटे प्रहलाद को सताता रहा, 
कर में लेके तलवार डर भय मौत का दिखाता रहा । 
डडे बेत मुक्के तो पल-पल में लगाता रहा, 
पहाह पर से गेरे कभी भाग भें जलाता रहा। 
हाथ पैर बाघ कभी दरख्त से लटकाता रहा, 
बैकित वीर बालक “नेन छिन्दन्ति” गाता रहा। 
हसता रहा दीवाना ॥ १ 


घूसे और जूते से और लातो से पिटता रहा, 
बाप का सिपाही उसे ठा-ठा के पंटकता रहा। 
कोई तो हाथो को कोई पंसें को भठकता रहा, 
पानी से पियासा और रोटी से भटकता रहा, 
कभी-कभी सारी रात् छत में लटकता रहा, 
लेकिन वह प्रहलाद एक ओइम नाम रठता रहा। 


बहुत उम्र का याना ॥ २ 


लेकिन उस प्रहलाद ते न बाप को बुराई चाही, 
प्रिता जी कह कह के रोजाना आवाज लाई। 
हँसते और खेलते हुए ने तकलीफ ठाई, 
तभी तो बालक ने सारी दुनिया पे फतह पाई। 
शाप का न नाम रहा बेटे को न आच आई, 
आया है प्रहताद बनतके दोबारा यहा सत्याग्राही। 
देयानन्द का चौथा नियम मनमे ग्रहण करके भाई 


किया फरीरी पक । ३ आन कज 


बन करके प्रहलाद गेर मुल्को को दिखाते रहो 
बेदरदी से अपना मात्र रोजाना लुठाते रहो। 
अपनी पोधी खोल-खोल विदेशों मे दिखाते रहो 
प्रापफों जो पीठे, शीश उनको भुकाते रहो। 
जान पर खेल जाओ कदम को बढाते रहो, 

बही प्रहलाद का आया जमाना ॥ ४ 


प्रहलाद की तरह से आर आम्रकी न खाली रहे, 
जिसका होवे बाग फिर डसका , वही स्ाली रहे । 
नकक्‍काली माली भगे न मालत तेयताली रहे, 
पात पाल डांसी डालो बाग को हरिय्रालो रहे । 
शांजाओं का राज फिर भारत का ही हालों रहे, 


१ 


जे 










भारत का व्यक्ति फिर कोई भी ना ठाली रहे। 
ठाली न रहेगे फिर क्‍यों देश में कड्भाली रहे, 
सस्कृत विद्या पढ़ फेर न कुचाली रहे। 
व्यभिचारी मिटे क्योकि रोज देखा भाली रहे, 
यज्ञ से करेंगे वारिश कोई नहीं नाली रहे। 
गऊवे नही मारी जाये वयोकि उनका पाली रहे, 
चोर डाकू नही होगे फिर क्यो ताला ताली रहे। 
मुल्ला की ना बाग रहे पोप को ना टाली रहे, 
बचपन में ता होगी शादी फिर क्यो बेवा बाली रहे। 
हिरनाकुश तो क्‍यों प्रहलाद सवाली रहे, 


लेकिन खबरदार कोई कही मो ना खाली रहे । 
पृथ्वीसिह जेलखाता ॥ ४ 


(बेधघड़क की बिजली से साभार) 


हैदराबाद के सत्यग्रहियों को सूचना 


भारत सरकार के आदेशानुसार हैदराबाद के प्राय सत्याग्रह में 
जेल यात्रा करने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को पेशन देने का निर्णय 
किया गया है। अत, जिन महानुभावो ने इस सत्याग्रह में जेल यात्रा की 
है उनसे भ्रथवा उनकी विधवाओं से प्रावेदत-पत्र भेजने को भ्वधि बढा 
कर ३१ मई, १६९८६ तक करदी गई है। प्रत' जिन्‍्होने श्रभी तक अपने 
श्रावेदल-पत्र नही भेजे हैं वे श्रपणा अथवा विधवा का वाम पूरा पता 
डे तथा वर्तनान), जले का मास, जत्थेदार का नाम, जेल यात्रा को 
अवधि आदि का विवरण (प्रमाण-पत्र यदि हो तो उसकी फोदोस्टेट प्रति) 
साफ-साफ छाब्दों मे लिखकर २ प्रतियों मे यथाशीघ्र मन्‍्त्री आये प्रति- 
निधि सभा हरयाणा, सिद्धाती भवन, दयानन्दमठ, गोहाना रोड, रोहतक 
के पते पर भेजने का कष्ट करें। ताकि हम शीघ्र हो सावेदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली को भेज सकें। सर्वेहितकारी के पाठकों से निवेदन 
है कि वे भरने क्षेत्र के पुराने सत्याग्रहियो को इस विषय में सूचित करने 
की कृपा करें । 


प्रो० सत्यवीर श्ञास्त्री मन्त्री 
आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, धिद्धांती भवन, रोहतक 


सर्कल: के फंद आए की 


सर्वहितका रो 





गताक से आगे-- 


ऐप कप किक 
वेदोदधि के चुने हुए फूल 
जगदीश आये, भ्रायंसमाज सासाराम (बिहार) 


व्याख्या-ऊपर के मन्त्र (१०२५) मे ब्राह्मशक्ति एव क्षात्रशक्ति के 
सामजञ्जस्य की शिक्षा दी गई है। श्रत इस मन्त्र में वेइयों एव शुद्रो के 
सामउजस्य का उपदेश दिया गया है। मन्त्र की सगति ऊपर के मन्त्र 
से है। 

(इन्द्र) वाशिज्य का प्रतीक है। “इन्द्रमह वाशिज चोदयासि 
(अथर्व० ३१५१) यहा इन्द्र का वणिक याने वाणिज्य को प्रेरित करने 
को कहा गया है । 

मन्त्र मे आया हुआ 4वायु' झब्द शूद्वत्व का प्रतीक है। शूद्र में दो 
ग्रक्षर हैं-'शु--इसका भ्रर्थ है प्राश'-शीघ्र “द्रद्रवरा भ्र्यात्‌ गति 
करता । इस मन्त्र मे वायु' पद लक्षणा से शुद्र भ्रथ का बोध कराता है। 
वायु! गति का प्रतीक है, 'वा' धातु का अथ है मति और गन्ध (वा गति 
गन्धनयों ) घातृपाठ । गति का एक बश्रर्थ 'कमं' भी है (निधण्ठ)। अत 
वायु यहा लक्षणा से शुद्ध का बोधक है। यजु« में तपसे शद्रम्‌ ऐसा आया 
है। जो शीघ्रता से कर्म करे वह शद्र है। (ऋ० दथा० ने इस मन्त्र का 
आधिदेविक भाष्य किया है ।) 

१०. इच्छान्ति देवा सुन्वस्त, न स्वप्नाय पृहयन्ति। यन्ति 

प्रमादमतन्द्रा । (ऋ० ८।२।१८) 

अथे--देवगण पुरुषार्थी को चाहते हैं, आालसी को नही चाहते । 
जो (अतन्द्रा ) आलस्यहीन है, वे ही (प्रभादम) उत्कृष्ट आनन्द को 
(यन्ति) प्राप्त करते हैं । 

व्याख्या - पुरुषार्थ ही जीवन है और आलस्य पृत्यु है। निष्करियता 
किसी को भी प्रिय नही है। आलसो व्यक्ति समाज राष्ट्र की कौन कहे, 
अपने परिवार मे भी अग्रिय है। सस्कृत के एक कवि ने भी कहा है-- 

उच्यसमः साहस घेष॑ बुद्धिः शक्ति. पराक्रमः। 
घडेते यत्र वर्तंन्ते तत्र देव. सहायकृत्‌ || 
अ्र्थात्‌-उद्यम, साहस, धेय॑ बुद्धि, शक्ति और पुरुषार्थ ये ६ गुण 
जहा रहते हैं वहा परमात्मा सहायक है। अग्रेजी के एक कवि ने कहा है 
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११ प्रण आयु षि तारिषत्‌ (ऋग्वेद) 

अर्थ--हम झ्पनी आयु का विस्तार करे । 

व्यास्या--आयु' शब्द 'यु' धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ 
है मिलता और बिछुडना । आ' उपसगं है। अर्थात्‌ चारो तरफ पूर्ण रूप 
से । जीवनभर सदुगुणों से मेल ओर दुगु गो से अलगाव यही “आयु” पद 
का अथे है। वेद के इस मन्त्राश में यह शिक्षा निहित है कि साथंक जीवन 
बनाने के लिए “आयु का इसी अथ्थ मे प्रयोग करे । 

१२. अन्नपते5्ग्रस्तस्थ नो वेहानमीवस्थ शुष्मिणः । 

प्र प्र दातारं तारिष ऊर्ज नो घेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ 

यजु० ११८३ 

अथे--(अन्नपते) अन्‍्नो के स्वामितर हे प्रभो | हमे (अनमीवस्य) 

रोगरहित और सुखकर (शुप्मिण) बलकारक (अन्तस्थ) प्रन्त को 

(प्र-प-देहि) बहुत प्रकार से प्रदान कीजिये। (दातार) जो हमें प्रन्न दे 

रहा है, उस दाता को (तारिष) दु खो से तार दो। (न) हमारे लिये 

और | द्विपदे) समस्त मनुष्य और दो पंर के पक्षियों के लिये एवं (चतु- 

र्पदे) गवादि पशुमों के लिये (ऊर्जन) बल, ओज, तेज एवं सामथथ्यं (धेहि) 
धारण कराइये । 

व्याख्या--यहाँ अन्त सभी भोग्य पदार्थों का उपलक्षण है, भौति- 

कता का प्रतीक है। उपनिषदों एवं ब्रा० ग्रथ में भी अन्न की बंडी 


महिमा कही गई है । 


एम मार्च, ११८४६ 





१--भन्न॑ ब्रह्म (तेत्तिरीय उप० ३२) 

२- प्रन्‍्न न निन्धात्‌ तद्‌ ब्रत (तैत्ति० भुगु० ६) 

३-अन्न वे सर्वेषा भूतानामात्मा (गोपथ व्रा० 3० १४३) 

उपरोक्त मन्त्र यजु० के एकादश अध्याय का अन्तिम मन्त्र है। ऋषि 
दयानन्द जो महाराज हस मन्त्र के भावार्थ में लिखते हैं-“'मनुष्यों को 
चाहिये कि सदंव बलकारी प्लारोग्यप्रद अन्न खावें और दूसरों को भी 
देवे । मनुष्य तथा पहवादि के सुख और बल बढावें, जिससे ईश्वर को 
सुष्टिक्रमानुकूल आचरण से सब के घुस की सदा उन्नति होवे । 


परमात्मा इस मत्न के द्वारा हमें रोग-रहित और बलकारक भन्न 
को सेवन करने का आदेश दे रहे हैं। परन्तु शोक है कि हम ईश्वर की 
आज्ञा का उल्लघन कर दु खी हो रहे हैं। मास, अडा, मद्य आदि का सेवन 
कर अपना विनाश कर रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि ज्योँ ही 
कोई प्राणी मरता है, शीघ्र ही उसके मांस में विकार उत्पन्न हो जाता 
है। ऐसे विकारपूर्ण मास का भक्षण कर हम रोगी और बलहीत हो रहे 
हैं। बल का अर्थ केवल शारीरिक ही नहीं है वल्कि शारीरिक लें 
प्रात्मिक बल भी है। अन्न से ही धिचार बनते हैं और विचार से हीं 
मनुष्य में मनुष्यता आती है। अन्न के दो रूप हैं--यह खाया जाता है 
ओर यह खाने वाले को ही खा जाता है । तैत्तिरीय० में आया है-- , 


मद्यतेत्ति च भूतानि तस्मादन्न तदुच्यते, 'अद भक्षणे' धातु से 
अन्न शब्द बनता है| (भृगु० २।३) क्योकि यह खाया जाता है, भोगा 
जाता है अत यह अन्न है, इसका दूसरा रूप भी है--'अयते इति 
भूतानि! यह प्राणियों को भी खा जाता है। हम ससार के विषयों 
(अन्नो) को इतना भोगते हैं कि ये भोगने वाले को ही खा जाते हैं। दूध 
एक बलका रक, रोगनाशक पेय है । मर्यादित रूप से सेवन करने से हमारे. 
भ्रत्दर बल, ओज एव स्वास्थ्य को प्राप्त कराता है। परन्तु इस दूध को 
अगर हम स्वच्छ न कर अमर्यादित ढग से सेवन करें तो यह हमे हो खा 
जाता ४ । प्रर्थात्‌ भयकर रोग्र-ग्रस्त होकर मृत्यु क्रो भी प्राप्त कर 
सकते हैं । 


कोई भूखा-प्यासा न रहे | 
१३ एप वां द्यावापृथिवों उपस्ये मा क्षुधन्मा तृषत्‌ । 
अथवं ० २।२६।४ 


अथ--इस मन्‍्त्राझ् मे परमात्मा मनुष्यों को उपदेश दे रहे हैं कि 
पृथिवी और भ्रन्तरिक्ष मे बसने वाला कोई मनुष्य न भूखा रहे न प्यासा । 


व्यास्या-सामाजिक व्यवस्था में यह बहुत ही आवश्यक है कि 
समाज का कोई भी व्यक्ति भूखा-प्यासा न रहे। राज्य और समाज के 
अध्यक्षो एव नेताओं का यह उत्तरदायित्व है कि इस ईहवरीय आदेश का 
ठोक ढग से पालन हो । अन्तरिक्ष में मनुष्य रहता है या नहीं, यह तो 
खोज का विषय है। परन्तु जो मनुष्य अन्तरिक्ष में पहुँचते हैं उन्हे राज्य 
को ओर से इतना पुष्कल प्रबन्ध होना चाहिए कि वे अन्न और प्यास 
पीडित न हो । 


१४ परि मारने दुश्वरिताद्‌ बाधस्व मा सुचरिते भज । 
उदायुा स्वायुषोदस्थाममृतांडप्रनु । (यजु० ४२८) 
ग्र्थ-हे अग्ने | मुझे (दृश्चरितात्‌) दुष्टाचरण से (परिवाघस्थ) 
पूर्ण रूप से पृथक्‌ कर दीजिये। (मा) मुझे (सुचरिते) धमयुक्त व्यवहार में 
(मा मज) पूर्णतया स्थापित कीजिये। (प्रम्नतान्‌) मोक्ष को प्राप्त हुए 
विद्वानों के (अनु) अनुसरण करते हुए (प्रायुषा) भ्रायु से (उद्‌-अस्थाम) 
ऊचा उठूँ। (स्वायुषा) उत्तम भायु से (उद्‌ अस्थाम्‌) ऊ चा उठ । 
व्याख्या--इस मत्त्र में दुराचार से हटाकर सदाचार में प्रवृत्ति होने 
की प्रार्थना है और अमृत हुए महात्माओं के जोवन के अनुसार कल्तकर 
दोर्घायु और उत्क्ृष्टायु प्राप्त करने का सकलप है । 


इसी प्रकार का एक मन्त्र विद्वानि देव० (यजु० ३०।३) भी है । 
उपरोक्त मन्त्र (४२८) में एक विशेष उपदेश परमात्मा ने दिया है कि, 


(शेष पृष्ठ ५ पर) 








लगभग १ वर्ष से आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने ग्रामीण आचल 
से शराब ठेको को बन्द करवाने के लिए सधर्ष कर आयेसमाज के पूर्व 
सघर्षों की थाद को ताजा कर दिया है। यह भी सत्य हैं कि जब-जब 
किसी देश, राष्ट्र, जाति में सघ्ष का मादा खत्म हो जाता है तो वह देश 
राष्ट्र, जाति देखते ही देखते समाप्त हों जाया करतो है। हमारी भी कुछ 
ऐसी ही हालत हो चुको है। इस मृतप्रायः समाज को उभारने के लिए 
ब्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने शराबबन्दी सधर्ण कर एक सुव्यवस्थित 
एवं ठोस कदम इस ओर बढाया है। जिसकी सफलता के बारे मे पाठक- 
वर्ग अखबार पत्रिकाओं के माध्यम से समय-समय पढ़ता रहता है। 


आप सभी इस बाते को भली-भात्ति जानते होगे कि प्रत्येक वर्ष 
माच के महीने मे एक और सरकार ढोग रचकर घाटे का बर्जेंट तथा- 
कथित विकास के नाम से पेश करतो है तो दूसरों तरफ आचारहीनता 
को बनाये रखने के लिए लोगो के खून-पसीने की गाढी कमाई को ग्रगले 
पाल के लिए शराब ठेको की नीलामी कर इसी मार्च के महीने में अपनी 
फटी कोलो भे डाल अपूर्व खशी का अनुभव करतो है। इसी षड्यन्त्र को 
मध्य नजर रखते हुए प्रो० शेरसिह प्रधान आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
अजन भण्डलियों के साथ मिलकर हम ने तूफानी दौरे किये तथा मैंने 
शराबवन्दी की प्रस्तावित प्रतियो का ११८७॥०८ (स्मरण-पत्र) गाव-गाव 
से दिलवाने का भरसक प्रयत्न भी किया । इसी कार्यक्रम के तहत जि० 
फरीदाबाद, गुडगावा, सोनीपत, रोहतक में जबरदस्त विरोध प्रदर्शषत 
ठैकी की नीलामी स्थान पर क्रमश १८, १६, २१ 4 २२ माच को किये 
गये तथा उपायुक्त आबकारी एवं कराधान महोदय को ज्ञापन दिये गये 
कि ग्रामीण जनता को बर्बादी से बचाने के लिए कही भी शराब का ठेका 
न सोला जावे । विरोध रेली मे लोगो ने दर्जनों ट्रं क्टरो के साथ बढ-चढ 
कर भाग लिया , इसी के परिणामस्वरूप निम्नलिखित गावो को शराब 
की नीलामी से मुक्त कर दिया गया। हसनगढ, ईशरहेडढी, गुवाना, 
सोहठी, बामडौली, बादली, बेसी, मोखरा, भराण, छुछकवास, बिरो- 
हड, ढाकला (रोहतक), भटगाव, मोहाना, जोलीलाठ, कथूरा, जागसी, 
रिठाल, रिण्डाना, फिरोजपुर बागर, फरमाणा, बीसवा मील, वा रोहटा, 
पानची जाटान, मोहमुदपुर माजरा (सोतीपत), माकडौला (ग्रृंडगावा) 
थादि | 
इन सभो गांवों की सफलता में ग्ूलकारण धरने (सत्याग्रहो) का 
प्रभाव रहा है। हमने पहले से ही हसनगढ़, माकडौला, भटगाव, ईशर- 
हेडी, जौली मे घरणे देकर व सहयोग दिलाकर इस यज्ञ को आगे बढाया 
था | इन धरणों पर सभा को भजन मण्डलियो ने शराब विरोधी प्रचार 
किया गया । 
गाव हसनगढ़ जि० रोहतक मैं दिताक ५-३-८५ को घरणा लगाया 
गया। जिसमें ग्राम पचायत जनऊल्याण सेवा समिति अन्य नौजवान 
साथी व बुजुर्गों का भरपूर सहयोग मिला। श्री चतरुराम जी सरपच 
अपनी पूरी तन्‍्मयता के साथ इस कार्य मे जुटे हुए थे। शायद आज के 
इस पतित समाज में ऐसे एक आघ ही सरपच मिलते हैं। श्री प हुकमसिह 
जी पत्र के बारे मे जितना लिखा जावे शायद थोडा होगा। श्रो देवीमिह 
, जी सनी, चौ० नन्‍्दलाल जी, श्री ताराचन्द जी एस० एच० ओ० आदि 
यक्ति तो इस घररो के स्तम्भ रहे हैं। जनकल्याण सेवा समिति हसनगढ़ 
की सूक-बुक व सहयोग का यह परिणाम रहा कि धरणा शातिपूर्णा ढग 
से सफलता को प्राप्त हो सका। श्राता ओम्प्रकाश जी, श्रो वर्मा जी, 
के० सी० साहब, भरतसिह फौजी, झ्तरसिह व अन्य नौजवान साथियों 
का भरपुर सहयोग रहा। भाई पप्पु (ःणवीरसिह) का उत्साह देखने 
लायक था। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से सफलता होने पर घरणा 
२२-३-८६ को उठा लिया गया। रोहणा प्रार्यंसमाज कार्यकर्त्ताओं का 
योगदान इस संघर्ष में भुलाया नहीं जा सकता । हसनगढ़ मे सभा प्रधान 
प्रो० शेरसिह जी से स्वय दोबारा पहुचकर कायकर्त्ताओं का मार्गदशन 
किया । सभा उपदेशक १० श्र्जुनदेव, प० तेजपाल, प० समेरसिह के साथ 
यहां प्रचार करते रहे । 
दूसरा इस दौरान का विशेष धंरणा गाव माकडौला जि» गुंडढगावा 
मैं दिवाक ३-३-८६ वो लगाया गया। मैंने जितना उत्साह कुछ महीने 


रे 


| 


र८ मार्च, १६८६ 





शराबबन्दी संघर्ष में आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा को उत्तरोत्तर विजय 


पूर्व स्त्री-पुरुप व नोजवानों मे फिरोजपुर बागर गाव भे देखा था, ठीक 
उससे भी बढकर अदम्य उत्साह गाव माकडौला में १३ से १६ भाच तके 
देखा । उसका सबसे जबरदस्त प्रमाण है कि गाव मे जितने भी १२ या 
१३ ट्रंक्टर थे सभी गुड़गावा १६ मार्च को लगने वाली शराब नोलामी 
के विरोव स्वरूप पहुंच तथा धररो के दिन से लेकर आखिर तक एक भी 
बोतल बिकने नही दी | यहा विशेष बात यह रही कि शरात्र ठेका उठने 
पर गाव में शराब पीने वालो पर पूण प्रतिबन्ध लगा दिया । 


माकडौला गाव के सरपच श्री चतुभ ज जी का पूर्ण योगदान घरणे 
पर रहा ग्रामीण नौजवान श्षुधार समिति के प्रधान व मन्त्री श्री ध्मे- 
वीरसिह व महावीर शर्मा का तथा अन्य कमेटी वकरों का अनवरत 
प्रहतिश सहयोग रहा। श्री ओम जी, सुरजनसिह जी, रामरख जी, 
लालचन्द, जयकिशन व रामप्रकाश खुराना आदि अन्य अनेक लोगो व 
मात्ताओ, बहनो का विशेष योगदान रहा । १६ मार्च को सफलता मिलने 
पर धररों पर आकर सम्पूर्ण ग्रामवासियों ने मिलकर शराबबन्दी के 
कार्यक्रम फो आगे बढ़ाने के लिए पेरे स्वागतार्थ ५०५४ (पाच सौ पाच) 
रुपये की माला टालक्र अपनी श्रद्धा व सक्रियता का उत्कृष्ट नमूना 
पेश किया। दो दिन १६ २० माच को प० जयपाल की भजन मण्डली 
का शराबवन्दी प्रचार कायक्रम भी सम्पन्त हआ। 


जि० सोनीपत के भटगाव में शराब ठेके पर २० माच को धरणा 
दिया गया, जिसमे आर्यसमाज भटगाव व भारतीय जनवादी नौजवान 
सभा के अथक परिश्रम से २१ मा को सफलता के बाद उठा लिया 
गया । श्रो महेन्द्रसिह जी आये इस कार्य की सफलता के लिए ३-४ महीने 
से अनवरत प्रयासरत थे । जिनका अपना जीवन श्रेष्ठ कार्यों के चिन्तव 
व क्रियान्वयन में व्यतीत होता है । अन्य आयंसमाज के अनेक काग्रकर्त्ताओं 
ने इसमे अपना भरपूर सहयोग दिया। नौजवान सभा जिला के प्रधान 
व मन्त्री श्रो ब्रह्मसिह एडवोकेट तथा श्री राजपाल जी, भ्राता विजेन्द्र- 
सिह जी नौजवान सभा प्रधान शाखा भटगाव अन्य अनेक साथी जिस्होंने 
बढ-चढकर भाग लिया, काय से नही नाम से विस्मृत हो गये । सोनीपत 
में शराबबन्दी प्रदशेन का श्रेय इन्ही नौजवानों व आयंसमाज काय- 
कर्त्ताओं को विशेषकर जाता है । 


इसी प्रकार जौली मे श्री रामकिशन बी० के० यू० जि० प्रधान के 
स क्षण में बाबा सेवादास का आमरण प्रनशन १७ से २१ मार्च तक 
सधष की सफलता तक जारी रहा व सकडो व्यक्ति धरणे के रूप में बेठसे 
थे तथा उनमे यह भी पूरी घोषणा करदी गई थी कि यदि शराब ठेके 
की अगले स्तर हेतु नीलामी लगादी गई तो ठेका होली पर फूक दिया 
जावेगा । यह बात सम्बन्धित विभाग व सी० आई० डी० को अच्छी 
तरह बतला दी गई है । 

इसी प्रकार ईश्वरहेडी झ्रादि में भी धरणो के माध्यम से विरोध 
किया गया तथा उसी का परिणाम रहा कि कमजोर जगहों से शराव 
के ठेके उठा लिये गये । 

इसी दौरान रोहतक में विरोव प्रदशन २२ मार्च के दिन एक 
विशेष घटता जनता के सामने तब घटी जब साधी, आसौदा, सामाण के 
आयेसमाजी कार्यकर्ताओं और आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के उप- 
प्रधात महाशय भरतसिह ने तीनो गाव के घराब ठेको को बन्द करने को 
बात उपायुक्त महोदय को सुनाई तो उपायुक्त महोदय रोहतक ने आउवा- 
सन दिया कि आपके गावों की बोली नहीं लगाई जावेगी तथा आपके 
गांवों को सरबारी बोली (नोलामी) काफी वढ्ांकर वोल दो जावेगी 
ताकि कोई ठेकेदार बोली न ले पाये। साथ में ये भी कहा गया कि 
नीलामी मे पूर्व तीनो ठेको के बारे में ठेकेदारों को यह सूचना दी जावेगी 
कि अपनो हिम्मत पर ठेके लेने पर न चल पाने की अवस्था में सरकार 
जुम्मेवार नही होगी | लेकिन हमें तव आदइचय व अत्यन्त दू व हम्ना जब 
जिले के सर्वोच्च अधिकारी उपायुक्त महोदय ने अपनी हो बात की 
मर्यादा न रखते हुए नीलामी साय के समय करदी । साँघी व आसौदा के 
लोगो ने मच पर इसका विरोध किया । 


(शिष पृष्ठ ४ पर) 


सबंहितकारों 





आज पाखण्ड खण्डन को आवश्यकता 

विश्वक्षर्म गुरु मह॒पि दयानन्द जी ने भारत भूखण्ड पर ही नही 
बल्कि सम्पूर्ण भूखण्ड पर वेदिक ध्वज फहराया था, लेकिन उन मुख्य से 
मुस्य कठिनाइयों का भी वर्णत नहीं किया जा सकता जो उस समय 
उन्होंने रोदकर कुचल डाली थी । फिर भो हमसे उनके द्वारा जो अनादि 
वेदिक्पथ पुन अबलोकित हुआ को अपनाकर कुरीतियो, आ्राडम्बरो व 
पासण्डो का ख्डन अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार आजकल एक 
ऐसा सन्त नामक सम्प्रदाय हमारे आर्यावत में फेल रहा है जो वेद विरुद्ध 
होते 7ए भी हम विद्याशन्य आयंपुत्रों को डगता जारहा है। यह एक 
पारिवारिक पाखण्ड जो पीढो दर पीटी चला श्रारहा है। आज पजाब 
में ही न रहकर, यह दूसरे प्रातों मे भी बढ़ रहा है। इस सम्प्रदाय में 
नाम दात की व्यवस्था के द्वारा शिष्य को ईइवर दर्शन का झासा दिया 
जाता है। इसका प्रमुख नाम राधा स्वामी है जो अपने को सर्वोच्च 
बताकर सतगुरु कहता है तथा इसे सन्त मत की युक्‍्ति देता है । अविद्या 
युक्त आये सन्‍्तान इसे ही गुरु मानकर अधेरे में घसती जारही है। वे 
कपिलाचार्य जैमिति ब ब्रह्मादि महर्षि को भूल गये है। यह भी नही 
जानते #म कैसे विश्वगु़ थे। क्‍या हमारा इतिहास था ? क्‍या धर्म व 
नीतिया । 


अगर इत गुर नाम के ठेकेदारों मे सामथ्ये है तो ये खुले आसमान 
के नीचे क्‍यों नही श्राते। वेदविरोधी होने के प्रति ये डरते हैं। दयानन्द 
सरस्वती की तरह विश्व धुनघुनों क्यों नहीं बजाने | वेद निन्‍्दा केवल 
मुह छुपा कर करते हैं। क्यो त भार्यों के सम्मुख आते ? योग से मुक्ति 
नही होती ' जसो बाते बनाते हैं, लेकिन मतु महाराज ने विश्व के सम्मुख 
किस बल पर घोषणा की थी कि ग्रार्याग्त से सोखों। जिसे आज भी 
वेज्ञानिक मानते हैं और ये सतगुरु (नाम मात्र) योग निन्‍दा करते हैं। 
शब्द के सुनने मे ही सब कुछ मान बठे, लैकिन कोई इनसे पूछे कि शब्द 
सुनना ब्रह्मचयेत्रत हो को कायम रख सकता है। यही इनकी विद्या है 
जिसे ये अनादि बताते हैं। शिष्यो द्वारा किये गये दुष्कर्मों के फल को ये 
निष्फल करके उन्हे मुक्ति देने का ढोग करते हैं। क्या ईश्वर अन्यायकारी 
है जो ऐसा करेगा । क्या प्रभु किसी विशेष परिवार को गुरु बनाता है। 
अगर ऐसा ही होता तो इस मत की परम्परा इनसे पहले पाताल में 
कायरत थी । आर्यो सव पाखण्ड है ये । वेद-विद्या निधि है, उसे पाकर 
तुम सत्य असत्य का निर्णय करों तथा इन धर्म के ठेकेदारों को कुचलो, 
जो ग्राधुनिक वेद-विद्या भटके आर्यों को डगते चले जा रहे है। विद्या 
शून्य व्यक्ति ही ऐसे मतो मे मार खा रहे हैं। वे अपने प्राचीन इतिहास 
को न जानकर इन द्वारा बताये गये अपने गुरु नानक, गुरु पलटू व अन्यो 
को गुर परम्परा मे पिरोकर सन्त मत को आदि मत तक कह देते हैं। 
इस पाखण्ड में हमारी आये बहने व माताये बहुत मात्रा में होती है जो 
चोरी छिपे जाकर इस कुकर्म की भागो वन जातो है । 


इस अव्यवस्था का मुख्य कारण अविद्या का ही है | प्राचीत भारत 
में सीता सावित्री जैसी आर्याओ ने अपने पतिदेव को ही वेद-विद्या रीति 
से प्रथम गुरु मानकर आर्यवत्त मे ऐसे-ऐसे कार्य किये थे जो झ्राज इति- 
हाप्त को प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन हम सभी अपने वैदिक कमकाड को 
भूलकर इसी प्रकार ग्रधकार मे पड़े हैं। कभी कभी तो हम विश्व गुरु 
की उपाधि से अलकृत होते थे, लेकिन आज हम उसने खण्डो की नकल भी 
नही कर रहे जिन्हें हम भ्रगुली पकड़ कर चलाया करते । यह सब हो 
रहा है अब हमारे साथ । अगर देव दयातन्द जी इस युग में जन्म तहीं 
लेते तो हम कहा चने जाते। पाखण्ड से हम इतने दब जाते कि हमे 
उभारने वाला उभार ही नहीं पाता | ऐसे होते हैं गुरु जो बिना किसी 
भेदभाव के सारी दुनिया को एक भण्डे नीचे लाये । जहा पर मत का 
मामूबी-सा भी बोलबाला न हो। लेकिन सन्त मत वाले तो नमस्ते 
(अभिवादनशील वाक्य) को हटाकर, राघा स्वामी का उच्चारण करवाते 
हैं। योग द्वारा मुक्ति नही होती व वेद अविद्या भी देता है जेसे उपदेश 
ये सन्त देते है। लेकिन ये मूल बंठे है उस परमपिता को भी जिसमे बेद 
विद्या के द्वारा ही मानव मात्र को उस विद्या का दान दिया । मृत्यु समय 
भे मनुष्य दस हुजार बिच्छुओ्रो के लड़ते की वेदना जितना दर्द रहता है। 
जैसे-जैसे वाखण्ड फेलाकर इन प्रार्यों को बहँका कर मास्ा दे रहे, इन 


के 
रद मर, १३६ 


सन्‍्तों से भ्रायों बचाप्रों | समय आ गया है नींद में सोना श्रा्यों का काये 
नही | पुन इस व्यवस्था को अपनाकर भूखण्ड को आयें धर का खण्ड 
बना दो । तुम्हारे सामथ्ये को जग जानता है। आओ पुत्र वेदिकधम पद 
चलें तथा पाखण्ड का खण्डन करके नेध्ट करें। 


जितेन्द्रदेव मलिक ग्रा० डा० जसराणा, सोतीपत (हर०) 
हरयाणा में आर्यसमाजों तथा 
गुरुकुलों के वाषिक उत्सव 


आयंसमाज श्रद्धानन्द नगर पलवल जि० फरीदाबाद २८-२६-३० मार्च 


»..मुवाना जि० जीद रप-२६०३० » 
». ठोल जि० कुरुक्षेत्र रेप-२६-३० ,, 
».. मताना लि० करनाल रप-२६-३० » 
» बहु अकबरपुर जि० रोहतक ३१ मार्च से १-२ अप्रेल 
».. माडल टाउन सोनीपत ४-६ +» फे 
».. नरवाना जि० जीद ४-५-६ ,, 
»  टोहाना जि० हिसार ४-५६ ,, 
».. पचकूला जि० अम्बाला ४-५-४ ,, 
2... विलासपुर जि० अम्बाला ४-४-६ ,, 
95 मुस्कुल कुरुक्षेत्र ड-५-६ 3; 
».. वरोडा जि० करताल ११-१२-१३ ,, 
».. नारग जि० सिरमोर (हिमाचल) १८-१६-२० ,, 
». बन इस्टेट श्रद्धानन्द पुरम गुडगाव २४-२६-२७ ,, 
».. स्वामी दयानन्द मार्ग कबाडी वाजार 

अम्बाला छावनी शश्से२७ ,, 
».. सोनोपत शहर २१ से २७ 
».. सक्‍्टर-१३ भ्रबन इस्टेट करनाल १६ से १८ मई 
».. लोहार जि० भिवानी १७-१८ , 


हरयाणा के जिन आयेसमाजो ने अभी तक अपने उत्सव नही रखे 
हैं, कृपया वे ऊपर लिखित तिभियों को दृष्टि मे रखकर रखे ताकि समा 
की ओर से वहा उपदेशको तथा भजन मण्डलियों का प्रत्नन्ध करने में 


सुगमता रहे । 
म० भरतसिह वानप्रस्थ सभा वेदप्रचा राधिष्ठाता 


(पृष्ठ ३ का शेष) 
ध्यान रहे यदि इस प्रकार लोगों की भावनाओं व मानमर्यादा का 
मर्देन स्वय एक जुम्मेवार व्यक्ति करते हैं तो कल न कोई भी इन गावों 
मैं अप्रिय घटना इस सम्बन्ध में होती है तो इसकी जुम्मेवारी भी उपा- 
युक्त महोदय पर होगी । सरकार ने लोगों को चुनौती दे संघर्ष के लिए 
मजबूर कर दिया है | ज्यादा दिन इस घुटन को बर्दाबत नही कर सकते । 
आख़िर कंब तक । 


मैं अपने नौजवान साथी कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करता हूँ कि वे 
इस शोषणयुक्त समाज मे गन्दगी के कीड़े बंन जलालत से जिन्दगी बसर 
करने का प्रयत्त न करे | बल्कि नफाजत और नतजाकत को ठोकर मार 
कर सघर्ष के रास्ते पर चलकर विकासशील शोषणमुक्त समाज की स्था- 
पना कर नये सुखमय जोवन प्रदान करने वाले नये युग का निर्भाण करें| 


मैं इन घरणो तथा प्रदर्शन कार्यक्रम में मा्गंदेशन करने के लिए 
सभा के माननीय प्रधान प्रो० शेरसिह जी का जितना भी आभार प्रकट 
करू थोंडा है। उन्होंने दिन-रात हरयाणा के ग्रामों में तूफानी दौरा 
करके शराबबन्दी आदोलन मे नई वेतना तथा जागृति उत्पन्न की है। 
मैं अपनी सभा के उपदेशको तथा भजव मण्डलियों का भी हादिक धन्य- 
वाद करता हू, जिन्होने घरणो पर शराब के विरुद्ध प्रचार करके ग्रामीण 
जनता को शराब की बुराइयो से सावधात किया। मैं शराबबन्दों शादो- 
लन में संहंयोग देने वाले सभी कार्यकर्त्ताश्रों का हादिक धन्यवाद करता' 
हू और जिन ग्रामों में ठेकों की नीलामी करदी गई है वहा पर भी घरणा 
देते में सहयोग को याचना करता हू । 


मह्देन्द्र शास्त्री महोपदेक्षक आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 





आग्रो ! हरिहार मे एक बार फिर 
पाखण्ड खण्डनो पताका फहराएं 


ससार और भारत देश की ऐसी बिगडी दक्षा में मह॒पि दयानन्द 
का जन्म भारत की इस पवित्र भूमि पर सन्‌ १८२३ ई० में हुआ । विश्व 
और भारत की विक्ृत दक्षा को देखकर उस ऋषि के ह॒देय मे करुणा का 
सचार हुआ औ्रौर उसने ससार के उपकार करने वर्थात्‌ शारीरिक, 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए पुन एक कार्यक्रम बनाया । 
इस दिव्यटष्टि की उपलब्धि उन्हें लप, स्वाध्याय करने के बाद वेदो द्वारा 
मिलो । इसलिए उन्होंने वेदों के आधार पर मानवेघर्म और मानव- 
सस्कृति का प्रचार प्रारम्भ किया और इसी निमित्त श्रेष्ठ पुरुषों का एक 
सगठन बनाया, जो “आरयंसमाज” नाम से जगत मे प्रसिद्ध है । 


आयंसमाज का स्वरूप 


ग्रायंसमाज एक 'सावंभौम आस्तिकधमम प्रचारक सघ' है, जो सृष्टि 
को रचने वाली सर्वोपरि एक दिव्य चेतना शक्ति तथा जनहित के लिए 
उसके दिये आदिज्ञान (कल्याणी वाणी, वेद) को स्वीकार करता है। 
उसी वेदज्ञान को अपने काय-कलापो, कत्तेव्यो, विधि-विधानों व दाश- 
निक सिद्धातों का प्राधार मानता है। यह 'सत्यसनावन वदिकधम' को 
मानव के अभ्युदय (सुख) और नि श्रेयस (शाति) का साधन मानता है । 


आज फिर 


सारा ससार विनाञ के कगार पर खड़ा है । 
ससार को युद्ध प्रौर सवंनाश से बचाने के ६चछुक प्रत्येक मनुष्य 
को हमारा निमन्‍्त्रण है कि वह महान्‌ उहेह्यों की पूति के लिए आय॑- 
समाज के सन्देश को रचनात्मक रूप देने में लग जाये । 


देश, काल, व्यक्ति का आयंसमाज की इ॒प्टि मे कोई भेद नही, उस 
का लक्ष्य है--ससार का कल्याण, मानवता का प्रचार सवंत्र शाति और 
चिरव्यापी प्रानन्द । श्राप भी आइये, आयेभमाज का निमन्त्रण स्वीकार 
कर, ज्ञान की ज्योति जगाने मे आर्यसमाज का हाथ बटाइए । 


हम आने वाली इक्कीसवी शताब्दी का स्वागत करने की तंयारी 
में वह सामान जुटाने मे लगे कि भविष्य सुख से, शाति से भरपूर हो । 
यह इच्छा आपकी भी है और सभी की है, इसे मूर्त रूप दीजिए । आये- 
समाज के आदोलत मे सहयोग देकर एकता, प्रेम और शाति का मांगे 
प्रशस्त कीजिए । यह हमारी प्रार्थना है। 


महाकुम्भ के इस मेले मे 
आयंसमाज के वेदप्रचार शिविर में तन, मन और घन से सहयोग 
करते हुए प्रपने कत्तव्य-धर्म का पालन कीजिए और महर्षि दयानन्द की 
उस अमर पाखण्ड-खण्डनी वेदिक पताका को एक बार फिर इस घरती 
पर फहरा दीजिए । जिससे कुम्भ मे पधारे नर-नारी घार्भिक लाभ उठा 
सके भ्रौर ईव्वरीय ज्ञान वेद के अनुकूल आचरण स्वीकार कर अपना 
जीवन सफल करें। 


कुम्भ मेले में आयोजित झायेत्माञ्ञ के विशाल 


बेदिकधम प्रचार शिविर में 
(दिनाक १ अप्रेल से १४ भ्रप्रैल ८६ तक) 


प्रभावशाली आकर्षण 


१--प्रभात फेरी एवं झोभा यात्राये 
२-वेद-पारायण महायज्ञ 
३-योग-साधना-शिविर 
४--भवित सगीत 
४--विद्वानों के वंदिक प्रवचन 
'६--बअह्माचा रियो द्वारा आसन प्राशायाम एव अद्भुत बब-प्रदक्षत 
७--भग्म 'प्रदशनी 

[८--वेदिक साहित्य प्रकार केसर 
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६--ऋषिलगर एवं कार्यकर्ताओं को जलपान भोजन 
१०--आभार्य वो रदल सेवा शिविर 
११--आपयंकुमारो की बौद्धिक प्रतियोगिताये 
१२-वेद, गोरक्षा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्ररक्षा, मद्यनिषेध, सस्कृत भाषा ब्रादि 
आदि के भव्य सम्मेलनो का आयोजन | तथा 
१३-विशाल बेदिक सिद्धात-प्रशिक्षण-शिविर 


महषि दयानन्द (महापुरुषों को दृष्टि मे) 

महपि दयानन्द हिन्दुस्तान के आधुनिक ऋषियों से, सुधारको में 

और भव्य पुरुषों में एक ये | इनका चरित्र मेरे लिये ईर्ष्या का विषय है। 
उनके जीवन का प्रभाव हिन्दुस्तान पर बहुत अधिक पडा है । 

-मोहनदास कर्म चन्द गाघी 

मेरा सादर प्रणाम उस गुरु दयातन्द को है-जिसका उ्ीेँ श्य भारत 

वंष को प्रविद्या आलस्य और प्राचीन, ऐतिहासिक तत्त्व के अज्ञान से 

मुक्त कर सत्य और पवित्रता की जागृति में लाता था। उसे मेरा 

बारम्बार प्रणाम है। -रवोन्द्रताथ टंगोर 

इस बात का श्रेय दयानन्द को ही प्राप्त होगा कि उन्होने सर्वप्रथम 

बैदो वी व्यास्या के लिए निर्दोष भांग का अवलम्बन किया था। ऋषि 

दयातन्द ने उन द्वारो को कूजी प्राप्त की है जो युगो से बन्द थे और उस 

से पटे हुए भरतो का मुख खोल दिया । >अरबिन्द घोष 

वतमान समय में सस्कृत का एक हो बडा विद्वान, साहित्य का 

पुतला, वेदों के महत्त्व को समभने वाला, अत्यन्त प्रबल नेयायिक और 

विचारक यदि भारतदष में हुआ है तो वह मह॒षि दयानन्द सरस्वती 

हीथा। -मैक्समूलर 

हमे वेदों के अध्ययन को प्रबल प्रोत्साहन देने और यह सिद्ध करने 

के लिये कि मू्ति-पुजा वेदसम्मत नही है, स्वामी दयानन्द के उपकार को 

अवदय स्वीकार करना चाहिए । -क्ण्टरनिट्ज 

स्वामी दयानन्द निसनन्‍देह एक ऋषि थे। उनका प्रादुर्भाव लोगों 

को कारागार से मुक्त करने झौर जाति बन्धन तोडने के लिये हुआ था। 

“पाल रिचर्ड 

वह इतने अच्छे और विद्वान्‌ आदमी थे कि प्रत्येक घमं के अनुया- 

बियो के लिए सम्मान के पात्र थे। -सैयद अहमद खा 


आयंसमाज (महाप्रुषों की दृष्टि मे) 
१-प्रार्यंममाज १६वीं शती का महानतम घाभिक आदोलन है। 
--ब्लन्ट, १६११ की जनगणना की रिपोर्ट 
२--आयेसमाज वर्तमान हिन्दू विचारवारा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
और मनोरजक अध्याय है। --सर हैनरी काटन, न्यू इण्डिया पुस्तक में 
३-आयंसमाज के आदोलन के साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है । 
मंक्समूलर 
४--सगठित कार्य, र्ता, उत्साह और समन्वय में आयसमाज की 
क्षमता कोई समाज नही कर सकता । “सुभापचन्द्र बोस 
भ-आर्यसमाज धारभिक शक्ति के रूप मे समाञअ-सुघार के लिए 
कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय जीवन मे यह बात अत्यन्त महत्त्व को है जिसे 
भविष्य में भुलाया नहीं जा सकता । + गामानन्द चटर्जी 
६-- आयंसमाज एक वास्तविक्रता है “उससे जन-साधारण का 
आश्चर्यजनक उत्थान हुआ है। - यदुनाथ स कार 
७--आयंसमाज मेरी माता है । लाजपतराब 
८-जहा-जहा आयंसमाज है वहा-वहा जीवन ज्योति है-महात्मा गांधी 
६--आयंसमाज ने लड़को और लडकियों की शिक्षा, स्त्रियों की 
दशा के सुधार और दलितो को ऊचा उठाने की दिल्ला में बडा अच्छा 
कार्य किया है | --अवाहरलाल नेहरू 
१०-श्रायंसमाज ते हिन्दू समाज को भले आदमी के रहने योग्य 
बनाया । --रॉमगोपालाचादी 
११--आयंसमाज ने सौ सालो में शिक्षा-समाज-सेवा और अध्यक्ष 
के क्षेत्र मे भारी कार्य करके राष्ट्र की नीव को मजबूत किया। 
-इन्दिरा गाधी 


सर्वहितकारी 





आया होली का त्योहार 


कण-कण में उल्लास जगा है, आशाओं का सूये उगा है। 
रूप देखकर पुण्य प्रकृति का, श्रब प्रमाद का दतुज भगा है॥ 
मनुज-मनुज के उर मागन मे, छाया आज प्रसोमित प्यार । 

ग्राया होलो का त्यौहार ॥ 
खेत बाग-बन बने सुरम्य, लगतो बसुन्धरा अब रम्य। 
प्रेम, दया, ममता समरसता, के मृदुभाव प्रभूति प्रकम्य !। 


ग्री सुन्दरता पर, होते कोटिक मन बलिहार | 
जी मी) हे आया होली का त्यौहार ॥ 


पिकी-पपीहे का मधु गृजन, करता है जन मन ब्रनुरजन। 
दुल बयार बना है निमंम, तृझानो का महा प्रभजन। 
नंव्य उषा की सौम्य रद्िमिया, बिखराती सुख-सौरभ मपार। 
आया होली का त्यौहार ॥ 


--राधेश्याम आये एडवोकेट मुसाफिर खाता (उ०प्र०) 
ये भी होली कोई होली है 
प्यार की मिठास नहीं आस की सुवास नही, 
दूर-दूर पास नहीं रोती रगरोली है। 
रंग का भी काम नही चंग का भी काम नहों, 
ढंग है कुढडग आज आग बीच भोली है। 
रग मे है काच और काच मे है साच नही, 
आच लग जाये ऐसी ऐसी हाट खोली है। 
होली मे ठिठोली नही दुल्हिनो को डोली नही, 
प्ताच-साच बोलो ये भी होली कोई होली है| १ 
होली का मजा है तभी पाप जो किये थे कभी, 
भूल जाये श्राज सभी राग ओर द्वेष को । 
याद रहे होली बस रंग भरी भोली बस, 
भूल जाये आज बस जोड भाग शेष को । 
तन को भी भूल जाये मन को भी भूल जाये, 
भूल जाये गाव, प्रात, देश, परदेश को । 
सास के शिवालय मे देह के देवालय मे, 
बसता जो कस उसे मार दे हमेश को। २ 
होली का वो रूप तहीं आज वो स्वरूप नही, 
छाव है तो घृष नहीं दिल मे न प्यार है। 
फूल को जगह शूले डूब गये मस्तूल, 
ढूँढती फिरे है कुल घायल बहार है। 
रग में मिला है खुन प्यार को दिया है भून, 
चढ़ा हैं जनून आज आत्मा बीमार है। 
प्रादमी को आदमी न देख के है खुश आज, 
प्रेम के तो नाम से ही चढता बुखार है। ३ 
साप का भरा है विष भ्रारती को मारतो जो, 
ऐसी वंसी गंगरी को चौराहे पे फोड दो। 
शूल हैं घृणा के उगे बगियां में आज खूब, 
चुभने से पहले ही तेज नोक तोड़ दो। 
छोड दो नशीले छन्द तोड दो घृणा के बन्द, 
जिन्दगी में सुधासार ग्राम-सा निचोड दो । 
भेद की जो खाइया हैं पाट दो सभी हो आज, 
टूट जो गया है तार आज फिर जोड दो। 
--प्रो० सारस्वत मोहन “मनीषी अबोहर 


प्रण करो तुम झाजादी बचाने का 
ऐ आयंबीर मण्डली फंल जाओ गली गली प्रचार करो वेदों का, 
सिसक रही है तुम्हारी आजादी, प्रण करो तुम आजादी बचाने का । 
लहू से भोग रही है, चल रहो है बेवक्त की तलवारे, 
खींच दो आखे दृश्मनों की, तुम वोलवाला मिटा दो बेईमानी का । 
हो रहे हैं दगे फसाद मर रही है इन्सानियत दयानन्द की, 
बनाओ बतत को आ्रायें, करके प्रचार दयानन्द की शिक्षा का | 
ने भुकने पाये ओरशेमू का भष्डा, देखकर नीचता का ताडव, 
उभार दो वतन को तुप्र ऊचा नाम करों महषि दयानन्द का। 
--रामकुमार घीमान गनन्‍्नौर, सोनीपत 
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छः दर्शनों का द्विंवर्षीय प्रशिक्षण शिविर 


स्वामी सत्यपत्ति परिक्राजक के आचर्यत्व मे एक द्विवर्षीय प्रशिक्षण शिविर 

का आयोजन दिनाक १० अप्रल, १६८६ से झ्रायंचन विकास, ट्रस्ट फार्म 
अम्बासर जिला ज्ञाबर काठा, गुजरात राज्य मे किया जा रहा हे, जिस 
में छ दर्शनों का पठन-पाठन एवं क्रियात्मक योग मुख्य विषय रहेगे। 
उक्त प्रशिक्षण मे समूचे भारत से ब्रह्मचारी एवं इच्छुक स्वाध्यायशोल 
व्यक्ति दो वर्षो के लिए वहा पहुचेगे। 

उक्त प्रशिक्षण में भाग लेते के लिए हरयाणा, पजाब, दिल्‍ली आदि 
उत्तर भारत से ब्रह्मचारी एवं स्वाध्यायशील भारय॑ सज्जन पूज्य स्वामी 
जी के साथ एक अप्रल, १६८६ को गुजरात प्रात के लिए प्रस्थान करेगे । 
जिनका विदाई समारोह ३० मार्च, १६५६ रविवार प्रात € बजे ती- 
ब्लाक आयेसमाज जनक्पुरी दिल्ली में भ्रायोजित किया जारहा हे । 


-दैसराज आर्य मन्त्री आये केन्द्रीय सभा, रोहतक 
टंकारा मे डी ए वी शताब्दी समारोह का 


भठ्य कायक्रम 

बष १६८६ जो कि डी० ए० बी० शत्ताब्दी का वर्ष हे, टस उपलक्ष्य 
में भारत के भिन्‍न-भिनन क्षेत्रों में इस वर्ष डी. ए० बी० झताब्दी समा- 
रोह के कार्यक्रम मनाये जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में शनिवार ८ मार्च, 
१६८६ को टकारा मे ऋषिबोधोत्सव के अवसर पर प्रो» वेदव्यास जी 
की अध्यक्षता में डी० ए० बी० शताब्दी समारोह का भव्य कार्यक्रम 
सम्पन्न हग्ना । ऋषि जन्म स्थली टकारा में ७-८-६ मार्च, १९८६ को जो 
ऋषिबोधोत्सव (ऋषि मेला) मनाया गया, उसमे भारत के भिन्‍्न-भिन्‍न 
स्थानों से काफी ऋषि-भक्त पधारे थरे। ८मा्च को जो यह शताब्दी 
समारोह का कार्यक्रम मनाया गया, इसमे पण्डाल खबांखच जनता-जना- 
दंन से भर गया । 


टकारा ट्रस्ट के मन्‍्त्री श्री रामनाथ जी सहगल ने शताब्दी समारोह 
के अवसर पर टकारा ट्रस्ट का उल्लेख करते हुए बताया कि-आज से 
२७ वर्ष पूर्व भारत के पहले न्यायाघीश एवं डी० ए० वी० कालेज मेने- 
जिग कमेटी के प्रधान श्री मेहरचन्द जो महाजन तत्कालीन लोकसभा 
स्पीकर श्री श्रयगर को टकारा लाये थे। तब सर्वप्रथम उस वर्ष टकारा 
में ऋषि मेला मताया गया। तब से निरन्तर प्रतिवर्ष बडी धूमधाम से 
यह ऋषि मेला मनाया जाता रहा हूं । 


पुक्षस अधीक्षक रोहतक की टिप्पणी पर 
जनता में रोष 


बहादुरगढ पुलिस की इस कार्यवाही पर कि वह अवध रूप से 
गोवश का निकाक्ष करने वाले दोषियों से मिलकर हरयाणा के कानुन की 
घज्जिया उडाने से रोकना एवं हरयाणा सरकार और जनता का ध्यान 
इस ओर आकंषित किया हूँ । 


नजफगद क्षेत्रीय गो सरक्षण परिषद्‌ के अध्यक्ष श्रों रघुनाथतिह 
जी ने पुलिस अधीक्षक रोहतक के इस कथन पर अत्यन्त लैंद प्रकट किया 
कि गोशालाओ मे गाये रखने की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में ले जाकर कटाना' 
श्रेयरकर हैं । 


है । 


--राधेश्याम ब्रह्मचारी कार्यालय सचिव 





सर्वेद्दितकारी के पाठकों से निवेदन 
कागज तथा प्रेस की छपाई मूल्य मे अ्रत्यधिक वृद्धि होने पर स्व- 
हितकारी का वार्षिक शुल्क भ्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के अन्तरग के 
प्रस्तावानुसार है अप्रेल, १६८६ से १४ रु० के स्थान पर २० रु० वाधिक 
किया जारहा है परन्तु जो ग्राहक महानुभाव ३३ मार्च तक अपना शुल्क 
मनीआडर भ्रथवा सभा उपदेशको द्वारा स्वहितकारी के कार्यालय मे 
भैज देंगे, उनसे १५ रु० ही शुल्क लिया जाएगा । 


आशा हे पाठक तथा ग्राहक महानुभाव यथापूर्व सवंहितकारी को 
अपना सहयोग देते रहेगे तथा इस मूल्य वृद्धि के लिए हमे क्षमा करेंगे । 


सत्यवीर झ्ात्त्री सभा मन्त्री 





बिक्री 
ऋषि सन्देश 


यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ के साधन कौन-कौन से हैं और उनके 
फल कौन-कौत हैं और कृति कंसे है। इन पर विचार करते है। 

यज्ञ शब्द के तोन अ्थ हैं--देव पूजा, सगतिकरण, दान । 

देब पूजा, देव शब्द का मूल अर्थ द्योतक प्रकाश स्वरूप है और वेद 
मन्त्रो की भी देव सज्ञा है। क्योकि उनके कारण विद्या का प्रकाश होता 
है। यह यज्ञ कर्म काड का विषय है। यज्ञ में अग्निहोत्र से लेकर प्रश्वमेघ 
पर्यन्त का समावेश होता है। देव शब्द का श्र्थ परमात्मा भी है, क्योकि 
उसमे वेद का अर्थात्‌ ज्ञान का और सूर्यादि जड़ो का प्रकाश किया है । 

देव ग्र्थात विद्वान ऐसा भी प्र्थ होता है। पूजा शब्द का अर्थ 
सत्कार है। अब देव की पूजा कहने से परमात्मा का सत्तार करना यह 
अर्थ होता है। चेतन पदार्थों का संत्कार स्म्भावित है। जड़ पदार्थों का 
सत्कार नहीं सम्भव होता है। मुख्यतत््व से वेदमन्त्र के पठन से ईश्वर 
का सत्कार होता है। इसलिए प्राचीन आय॑ लोगो ने होम के स्थल में 
मन्‍्त्रों को योजना की है। इसों तरह यज्ञशाला को देवायतन 
कहा है.। इसीलिए ब्रह्मयज्ञ अर्थात्‌ बेद-अध्ययन भी पांच महायज्ञों मे से 

'एक है। 

सगतिक रणा--प्रर्थात्‌ अत्यन्त प्रीतिपूवंक देवता का ध्यान, दैवता 
का विचार तथा सत्पुरुषों का सग करना, इसे भो यज्ञ ही कहा है। 
तोसरा अर्थ दान- विद्या दान को छोड दूसरे दाम नहीं हैं। केवल विद्या 
का दान हो दान है। अन्त वस्त्रादिकों के दान विद्या दान को सहायता 
करते हैं, इसलिए उन्हे भी दान कहना उचित है , विद्या दान अक्षय 
दान है। 

यज्ञ के फल क्या हैं-यज्ञ का रुढ्यर्थ वेदों मे काष्ठ धृतादि द्वव्यो 
का दहन करना है तो इसमें शका उत्पन्न होती है कि व्यथे ही काप्ठादि 
तथा घृतादि द्रव्यो को अग्नि में क्यों जलावे ? इसका समाधान यह है 
कि पृष्टि, व्धन, सुगन्ध प्रसार और तैरोग्य ये चार उपयोग होम भर्यात्‌ 
हवन से होते हैं । 

ये चार लाभ उपदिष्ट रीति से होने पर ही होते हैं। कहा है कि 
“सस्कृत हृवि होतव्यमिति योग्य रीति से यथाविधि होम करना 
चाहिए। एक दम मनभर धी जला दिया व वमच-चमच करके मनभर 
घी वर्षभर जलाते रहे तो भी होम नही होगा । 

अब कोई-कोई अर्वाचीन लोग ऐसी शका करेगे कि पदार्थ का दहव 
होने से उनका पृथक्फरण होकर उनके गुण नष्ट हो जाने हैं, तव फिर 
हवन से ने रोग्य कैसे उत्पन्त होगा २ 

इस विषय में हमारा प्रथम उत्तर यह है कि सब द्रव्यों मे स्वाभा- 
बिक और सयोगजन्य दो प्रकार के गुण है। उनमे स्वाभाविक गुणों का 
नाश कभी नहीं होता ! सयोगजन्य गुणों के वियोग से ह्वास होता है। 
यदि स्वाभाविक गुण पदार्थों में त माने जावे तो सभुदाय में गुण कहा से 
आवेंगे। 

द्वितीय--सुगन्धि जलाने पते दुर्गेन्धि का नाश होता है । 

#.. तृतीय--जब हम पर्क निकालते हैं तब तद्गुणविशिष्ट जंसा द्रव्य 
होता है, वैसा हो अक॑ निकलता है। अर्क अर्थात्‌ आसव तत्त्व अतर 
आदि द्रव्य । 

मग्ति परमाणु में जो गुरा हैं वे अग्नि के परमाणु अत्यन्त सूक्ष्म 

होकर मेघ मण्डल तक विस्ती्ण होते हैं और उससे वायुशुद्धि परिणाम 
होता है । 

३! बा वायु शुद्ध रहने से वृष्टि का जल भी शुद्ध रहता है। वृष्टि 

-और वायु का बडा ही धनिष्ठ सम्बन्ध रहता है और सब देश का जल 
वृष्टि से उत्पन्न होता है। 

जल के स्वच्छ ग्रोर वायु के भी स्वच्छ रहने ने वृक्षो के फल, पृष्प, 
रस ये बडे ही शुद्ध और पुष्टिकारक होते हैं। इसो तरह अन्नादि सब 
इब्य झुद्ध और पुष्टिकारक होते हैं। इसलिए शरीर को सुख होकर उन 
से बल उत्पन्न होता हैं। वायु और जल की दु्गन्धि नष्ट होकर उनमे 
शुद्धि और पुष्टि आ जाती है। शुद्धि और पुष्टि वर्घनादि गुण बढने से 
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सब चराचरो को सुख मिलता है। इसीलिए कहा है कि -स्वरगंकामों 
यजेत सुखकाम इति शेष । इससे क्या आया कि सव आर्यजनो को विधि- 
वत्‌ साथ व प्रात अपने घर में यज्ञ करता चाहिए और इसका प्रचार 
करना चाहिए। अस्तु ! 

होम-हवन से परमेश्वर की सेवा कंसे होती है? जरा विचार करे 
कि सेवा का अथ प्रिय आचरण है। परमेश्वर की सेवा अर्थात्‌ उसको जो 
प्रिय है, वह आचरण करने से, वह न्यायकारी होने के कारण उसके द्वारा 
योग्य प्रत्युपकप्र होता है, ऐसा एक नियम है। अब स्वर्ग अर्थात्‌ सुख 
विशेष अथवा विद्या और नरक अर्थात्‌ दुख विशेष अथवा अविद्या है। 
विद्या स्वर्ग प्राप्ति का तथा बुद्धि-वर्धन का कारण है । 


बुद्धिवर्धन को शारीरिक दृढता अवश्य चाहिए और शुद्ध वायू, शुद्ध 
जल और णुद्ध अन्न के बिना शरीरदरहता कंसे प्राप्त होगी। होम-हवन 
से वायु शुद्ध होकर युवृष्टि होती है। उससे शरीर निरोग और बुद्धि 
विशद्‌ होतो है, विद्या प्राप्त होतो है बर्थात्‌ स्वयं प्राप्ति सुख प्राप्त होता 
है। कोई-कोई शक्रा करेंगे कि यदि वायु शुद्धचर्थ हृवन है तो उसमे वेद- 
मन्‍्त्रो के पठन की क्‍या आवश्यकता है। 

यदि दो काम एक ही समय में हो सकते हाँ तो उन्हें कर लेना 
चाहिए, ऐसा उद्देश्य कर प्राचीन आये लोगो ने जब हाथो को होमादिक 
द्रब्यो की व्यवस्था करने मे लगाया, तब मूँह खाली न रहे । परमेश्वर 
की स्तुति प्रार्थना मह से होती रहे, इसलिए पहले के ऋषि लोग वेदमन्त्र 
बोलते थे । इसके लिये ब्राह्मण लोगो ने वेद कण्ठस्थ आंज तक किया, 
इसीलिए बेद-विद्या भी अबलो बनी रही है । 

फिर यह भी था कि वेदपाठ करने से परमेश्वर की भक्ति होती 
थी, जिससे विचार-शक्ति भी उत्पन्न होती थी । 


दूसरा ऐसा भी विचार है कि जो हाथो से प्रयोग होता है, उसके 
जो मन्त्र उस समय कहे जाते हैं, उससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । 
इससे मन्त्रोचारण कर्म के उदृश्य से नही होता, किन्तु परमेश्वर को 
स्तुति मंह से होती रहे, यही प्रधान उद्दे श्य है और कोई-कोई मन्त्र ऐसे 
भो हैं जिनमे होम के लाभ कहे गये हैं। साराश यह है कि वेद-मन्त्रो के 
कहने से वेद की रक्षा ही मुख्य प्रयोजन हैँ । इस प्रकार करंकाड बिलकुल 
निष्फल नही है। अस्तु । 
सदेशवाहक देसराज खीरबाट २६० इन्दिरा कालोनी, रोहतक 


चोदह गोलियों वाला पिस्तोल 

नास्तिक--ईश्वर नही है। 

आस्तिक-है । 

नास्तिक--मैं ग्रापके ईश्वर को नहीं मानता । 

आस्तिक--मानोगे, जरूर मानोगे 

नास्तिक-यह सारा ससार ढोल के अन्दर पोल है, ईश्वर के उपा- 
सक भ्राप सब ढोंगी हैं । 

आस्तिक--बिलकुल नहीं, आप किसी ढोगी के चवकर में फस गये 
होगे । 

नास्तिक-यह पत्नी है, यह पिता है, यह बेटा है, भादि सब भ्ूठ 
ही भूठ है । 

बआास्तिक-बिलकुल नही । लगता है, प्राप मूर्खों की सगति मे रहे हो । 

नास्तिक -यह मुस्लिम, वह ईसाई, कोई ज॑त तो कोई बौद्ध सब 
अपना पथ बनाके, दुनिया को टीका लगा के, शानदार मन्दिर बता के, 
नोट जमा करके बहुत ही ऐश कर रहे हैं । 

घास्तिक- है पुत्र, झ्रापफी शकाओ का समाधान, आपके विचारों 
का स्वागत, आपके मन्द वृद्धि के ताले की चाबी, हजारो हजारो किताबों 
का सम्रह “सत्यार्थ प्रकाश" जिसे स्वामी दयानन्द महाराज ने १६ बार 
विष खाकर भी मानवजाति के उपकार के लिये लिखा है! 

सत्याथप्रकाश मराठी में, हिन्दी मे, ग्रग्रेजी मे, [सधी में और कई 
भाषाओं में मिलेगा । 

मनको अपेरा दूर करने, पांखंड को जड से काटने, बुद्धि का विकास 
करने के लिए, इस ग्रथ के पढ़ने के बाद, बेटे तुम गास्तिक नही, पक्के 
सच्चे आस्तिक बच जाओगे , 

तेणाराम आर्य मन्त्री अयेसमाज सोरू चौक, सिधुनगर- 





अर्षेहितकारी 
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त्व को प्राप्त आदब पुरुषो का क्लादर्श सामने रखो, जिससे तुम 
॥ 53 लक्ष्य से कभी न गिर सको । 
मोक्ष-सुख भोगने के पश्चात्‌ जो लौटते है वे द्वी आप्त पुरुष हैं। 
इन्ही को आदर्श बनाने के लिये सकेत है। क्योकि जीचन को उच्चतम 


बनाने के लिये एक प्रादश की आवश्यकता होती हैं। अग्रेजी के प्रत्रिद्ध 
कवि 'लोगफेलो' की यह कविता भी इसी भाव को व्यक्त कर रही है-- 
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१४. उत्क्रामतः पुरुष मांवपत्था मृत्यों: पड़वोशमवसु चमान । 
मा चिछित्था अस्माल्लोकादरते सुयंस्थ सनन्‍्हश 0 
ग्थवं ० ८। १४ 
अर्थ--है पुरुष नागरिक (0008) इस स्थान अर्थात्‌ वत्तेमान 
मवस्था ते आगे बढ, पीछे-तीचें मत गिर । एक बार मृत्यु की पकड़ की 
भी पछाड दे | सूर्य भौर अग्नि के दशन कराने वाले इस लोक से मेरा 
सम्बन्ध न छूटे । है 
(द्रष्टव्य 'राष्ट्ररक्षा के वेदिक साधन” ले० स्वा० वेदानन्द तीथ्थ) 
व्यास्या-कितनी प्रबल प्रेरणा, उदुबोधन इस मन्त्र के द्वारा परम 
पिता परमात्मा हमें दे रहा है। प्रतिगति का कितना प्रतिरोध है। मौत 
से संघ करने की ललकार है, चुनौती है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह 
है कि इस ससार को हीत समभ कर इसे त्यागने को नही कहा है । 








-रव बह पी 








ह्् लोग कहा करले हैं कि बेव इस लोक की बात नहीं बताता, 
प्रत्युत इस लोक को उपेक्षा की झ्िक्षा देता है वे इस मस्त्र का मनन 
करें, चिन्तन करें, उनका भ्रम दूर द्वो जायेगा | वेद वत्तमान व्यिति से 
सन्तुष्ट नही रहने की शिक्षा न देकर धागे बढ़ने का निर्देश दे रहा है। 
एाब्राएइ॒० णि ॥6 5४.८ ० कक भ्रच्छाई के लिये परिवततंत का आदेश 


वेदमाता दे रही है। इस मन्त्र को विशेष मनन करने की ग्रावश्यकता है। 
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गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसो 
। हरिद्वार 


| की ग्रौषधिया सेवन करें + 


शाखा कार्याज्ञय :- 


दानों व मसूड़ों के समस्त रोगों ) जम्मम व इन्फ्लाए्जा थकान गयी 
में विशधत पायोरिया आदि मे जडी बूटियों श्र 
के लिए उपयोगी से बनी लाभवारी हे रे राजा केदारनाथ, 
आयुर्वेदिक औषधि !। आयर्वेदिक औषधि चावड़ी बाजार, दिल्ली- ६ 
(स्थानीय विक्रेताशों एवं सुपर बाजार 


से खरीदें) फोन नं० २६९८३८ 
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वाधिक शुल्क २०) 


विदेश में 3 पोंड एक प्रति 2० पैसे 


प्रभु स्‍्तवन 


स्व हि ते पिता कसो त्व माता झतक़तों दभूजिव । अ्धा ते सुस्नभीमह । ऋष्वेद २/६८४।११ । 


प्रस्तुत मच्च भे केवल दो वाक्य हैं। इस मन्त्र भें भक्त अत्यन्त स्नेह 

पूर्ण शब्दो भे भगवान की रतुति कर रहे हैं। शब्दों से प्रतीत होता है कि 
स्तुतिकर्ता भक्त भगवान का सानिध्य प्राप्त क्र चुके हैं। भक्तो ने पूण 
तथा स्वय को परमात्मा के अपित, प्रअपित कर दिया है। स्वय को प्रभु 
की शरण में आश्रय में उपस्थित कर दिया है, वह प्रभु आश्रित हो गये 
हैं, ताम से नहीं, आचरण से, व्यावहारिक रूप से सम्पृण रूपेशा, सर्वा- 
त्मनां, सौभाग्यशाली हैं वह भक्त जिन्हे जीवन में ही यह स्थिति प्राप्त 
हो जाये। जीवन में इससे बडा सौभाग्य का अवसर प्रौर हो भी क्या 
सकता है ? जीवन की, मानव जीवन की अन्तिम साध यही तो है। यहो 
लक्ष्य तो है मानव जीवन का कि वह प्रभु से सानिष्य प्राप्त करे और 
प्वानिध्य यदि जीवन में हो प्राप्त हो जाये तो फिर और शेष रहा भी 
क्या ? फिर आगे कोई बाघा, कोई रुकावट रहु ही नहीं जाता मोक्ष 
प्राप्ति में । जब सानिष्य निकटता हो गई भक्त और भगवान में | फिर 
मोक्ष में बाधा का प्रशत हो क्या ? 


बाधायें तो हैं सासारिक वस्तुओं में लगाव को मोह की तथा मद 
की, अह की यों तो अनेक बाधायें हैं, परन्तु उन बाधाभो में सबसे भय 
कर हैं यही दोनों बाधाय | भयकर इसलिए कि भ्रन्य बाधाग्रो ढी अपेक्षा 
इनका दूर होना कठिन हाता है, अत्यन्त कठिन दुस्साध्य और अत्यन्त 
दुस्साध्य । इन ब्रधाओं को दूर करने के लिए कठिन साधना और महान्‌ 
तप की आवश्यकता है। ऐसे तैंक की जहा साधक के सामने केवल साध्य 
ही रह जाये ओर सब कुछ समाप्त हो जाये । ससारओऔं-वक्षड्ों को कमी 
नही है। बडे-बडे सिंद्ध हैं, एक से एक बढ़कर । ऐसे कि जिनके बडे ठाट- 
बाट, बडी शान-शौकत, बड़-बड़ें नाम। नाम ही क्‍यों? उपनाम भी 
साथ में नाम से भी कहीं प्रधिक सारगधित, बडी-बडी विशेषताओं को 
प्रदर्शित करने वाले भ्लौकिक विशेषण। परिव्राजक है, १र गद्दीधारी, 
बडी भारी सम्पत्ति, कोठी, बाग, बगीची सब कुछ और जमे बढठे हैं माया 
के साप बने । आनन्द हैं, पर जीवन तीरस, इतना नीरस कि इसको 
प्राप्ति कः प्रयत्न करना तो एक झोर, कभी रस शब्द के अर्थ जानने का 
थी प्रयत्न नहीं किया प्रतीत होता । 

हम ऐसे सिद्धों की चर्चा नहीं कर रहे थे, यहू तो ठहरे नामघारी 
सिद्ध | चर्चा तो हम कर रहे थे वदिकर्भक्तो की। भाजकल वेदिक सिद्ध 
भी बहुत हैं परन्तु उनमें भो तो बहुत से नामघारो हैं। वास्तव मे वेदिक 
होना तो लोहे के चनें चचाना है | टेढी खोर है, एकदम टेढी, इतनी टेढी 
हि जो मूह से भागे जाये भी तो । प्राय तो जाती ही नही, यदि चली 
जाये तो गले में अटक जाती है, फिर भी कुछ तो वेदिक होते हो हैं। हा 
तो हम ऐसे ही बेदिकभ्क्तों के विषय मे चर्चा कर रहे थे। वेदिकभक्त 
की ल्थिति कुछ अन्पर ही प्रकार की होती है, उसके पास मोह और मंद 
को कोई स्थान महीं रहुता । जब तक साधक के पास मोह धौर मद को 


स्थान है, तब तक वह प्रभु से दूर है भ्रत्यन्त दूर। किवरन्ति है कि एक 
बार हजरत मौहम्मद खुदा से मिलने गये तो भट के समय दोनो के मध्य 
में सत्तर कोश की दूरी थी और दो पर्दे पड़ थे। पाठक विचार कर कि 
यह दोनो पर्दे मोह और मद के तो नही थे ? हमे तो ऐसा ही प्रतीत होता 
है। प्रिय पाठकगण ! जब तक हम में मोह और मद है, तब तक हम भी 
मोहम्मद हैं, (पोह+-मद) है न ठीक । मोह और मद के इन दोनो पर्दों 
के मध्य में सत्तर कोश की दूरी है, दूरी तो है हो। पहले मोह का पर्दा 
दूर हो तत्पदचात लम्बी यात्रा शर्थात दीधकालीन साधना की जाये, तब 
कही जाकर मद दूर होता है। कई अत्यन्त निर्मोहि जीवन भे मिलते हैं 
परन्तु मद उनभे भो होता है जो अत्यन्त भयकर है । मोह और मद दोनो 
ही हो तब तो कहुना ही क्या ? 


वेदिकभक्त के पास मोह और मद का क्‍या काम ? मोह शोर मद 
रहते वेदिकमक्ति कहा ? वेदिकभक्त, वेदिक साधक मोहम्मद नही, वह 
तो मदनमोहन होता है. (मद-+न+मोह+ न) जिसके जीवन में न मद 
का कोई स्थान होता है श्लौर न मोह का । हम किसी बात को यो हो नहीं 
कहते, धुर्ये के बादल बनाना हमे पसन्द नहीं। इतिहास साक्षी है कि 
भगवाद कृष्ण जितका एक नाम मदनमोहन प्रस्तिद्ध है। मंद और मोह 
से नितान्त दूर थे। मद हौता तो युभिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों 
के पर घुलाने का कार्य न सम्भालते । “धरणक्षालने कृष्णी ब्राह्मणाना 
ह्ाभूत” (महाभारत) । कृष्ण ने मद को भी मिटा डासा थे, उनमें अह्‌ 
नाम को भी नहीं या। मोह की भी कोई मात्रा कृष्ण में होती तो वह 
खण्ड खण्ड भारत को महाभारत बनाने के उपरान्त इस विशाल साम्राज्य 
को, जिम्में वबतमान भारत के श्रतिरिक्त पाकिस्तान, ब्रह्मा, नेपाल, 
भूटान तिब्बत, चीन और सिक्‍याग आदि देश भी सम्मिलित थे इसे 
छोडकर अध्यात्म साधना के लिए न चले जाते, अपितु पाडवों को अपनी 
प्रखर बुद्धि और नीतिमत्ता से धता बता देते ओर स्वय चक्रवर्ती सम्राद्‌ 
बनकर शासन करते और राजसो सुल्ोपभोग भोगते किन्तु यदि ऐसा 
करते तो मदनमोहन नहीं कहलाते। विद्वाव्‌ लेखको ने उन्हे जो मदन- 
मोहन नाम दिया है बह यथाथ हो है। वेदिकभक्त को जीवन ऐसा ही 
होता है । आचाय सदीपन की कुटिया मैं बेठकर वर्षों बेदों का जो अध्य- 
बत किया था वह उनके जीवन में आदश रूप में प्रगट हुआ। 


वंदिकभक्त को न किसी से मोह है और न मद है, वह तो केवल 
मात्र प्रभु को ही अपना बना चुका है तथा सासारिक मोह के साथ साथ 
अह को भी उसने दूर फक दिया है ग्रत एवं वह प्रभु से कह रहा है त्व 
हिन पितावसों पव माता छतक़तों बभूविथ।' (बसों) वस निवासे 
आच्छावने भ हे स॑वेत्र व्यापक, सबको वास देने वाले और सबके 
प्राभ्रम्रदाता, सरक्षक तथा (शत्तक्रतो) सेकडों प्रर्थात बडी सस्या में, 


शेष पृष्ठ ६ पर) 


डर 


जुआ 


सर्वेहितकारो 





१४ अप्रैल, १६८६ 


जाद वह जो सिर पर चढ़कर बोले 


लेखक--यशपाल आय॑बन्धु, आर्योपदेशक, आये निवास, चन्द्र नगर, मुरादाबाद-२४४०३२ 


२-३ दिसम्बर, १६८४ को भोपाल के यूनियन कार्बाइंड कारखानें 

मे घटी उस वुस्थात गैस दुघंटना से कौन परिचित नहीं होगा ? सन्‌ 
|; श्हद४ जाते-जाते जो विष घोल गया था, उसके परिणाम अभी तक 
भोयालवासी भगत रहे हे ! हजारो जाने गई बह अलग से । ६ दिसम्बर, 





१६८४ को दरदशन समाचारों भे इस तथ्य को स्वीकारु गया कि एक , 


लाख से भी अधिक व्यक्तियों ने थ्राखो और फेफडो में तकलीफ ठताई 
है । ट्स विपत्री गम के प्रभाव से भो'गल में एक नये प्रकार के कीड़े देखे 
गये जो काटने पर बहूते दर्द करते है और दबाने से मरते भी नहीं 
ग्राखों, फेफ्डो एवं अन्य तात्कालिक बीमारियों के अतिरिक्त इसके दूर- 
गामी द्प्रभाव भी पडे, जिनकी आशका हमने अपने कई लेखो में समय- 
संम्य पर व्यक्त की थी। वियतनाम युद्ध मे प्रयुक्त विषेली गेसो के दुष्प- 
रिणामों की उपलब्ध जानकारी के आधार पर हमने यह आशझ्का व्यक्त 
की थी कि इस गेंस के दुष्प्रभाव से गर्भस्थ शिशुओं तथा भावी गर्भधारण 
करने वाली महिलाओ के गर्भस्थ शिशुश्रों पर विक्ृोति की अत्यधिक 
सम्भावनाये हैं । हमारी इस आशका की पुष्टि मे संगय-समय पर विभिन्‍न 
समाचार प्राप्त होने रहे हैं। नवभारत टाइम्स के ८ जनवरी, १६८४ के 
अक में इस तथ्य को स्पष्ट शब्दों में स्वोकारा गया था और बताया गया 
था कि भोपाल मे गर्भस्थ शिकुप्रों के म्िर बढ़ गये हैं। खुन मे जहरीले 
तत्त्वो की बहुतायत हो गईं है। भोपाल के विभिन्‍न अस्पतालों में ४ 
दिसम्बर, १६८५ को गर्भपात के मामले काफी संख्या में आये । लखनऊ 
स्थित श्रोद्योगिक एव ठिप प्रतुसधान केन्द्र की डा० एस० वी० चन्द्रा ने 
आशका व्यक्त की थी कि जिन ग़र्भवती महिलाओं पर मिक का प्रसर 
हुप्ा है, उनके बच्चों मे भ्रनेक तरह की खराब्रिया आ सकती हैं | डा० 
चाद्रा वे कहा था कि विष अनुसघान केन्द्र के विज्ञानियों ने मिक के हर 
सम्भव प्रभाव को जाचने के लिए एक साल तक परीक्षरा करते रहने की 
योजना बनाई है। इसमे कई कोणो से अध्ययन किया जायेगा गर्भवती 
महिलाओ पर मिक का दूरगामी भप्रसर होने की सम्भावना का ठीक से 
पता लगाया जायेगा। तान्त्रिक तम्त्र पर मिक के विषले प्रभाव का 
बारीक अध्ययन किया जायेगा। त्वचा पर शरीर की कोशिकाओं पर इस 
गैस के दूरगामी प्रभाव का श्रध्ययन होेगा। अभी तक के अध्ययन के 
आधार पर त्वचा, ह्वास तन्त्र में गड़बडो जैसे दमा, फेफड़ों की काय- 
क्षमता में कमी, आखें खराव होना ग्रोर गर्भग्थ शिशुओं पर खराब असर 
पडने के आसार है! इसके अलावा गप्त से प्रभावित लोगो के जिगर व 
गुर्दे को भो नुकसान पहुचा है। (देखे-नवभारत टाइम्स, 8-१-८५) इसी 
समाचार-पत्र के २ माचे, ५५ के अक में श्री भारत डोगरा का लेख 
“जहर मे जूक रहे लोगो का शहर” शोषेक से छपा हैं। उसमे वे लिखते 
हैं कि गेस के काग्ण हजारो लोगो को फेफडो की दीघ्वंकालोन बोमारिया 
हो गई हैं। अन्य कई समस्याओ का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं कि 
“ऐसी ही एक विशेष समस्या गर्भवती महिलाओ व उनकी होने वाली 
सतान पर गंस के सम्भावित दुष्परिणाम की है। गर्भ गिरना, मृत बच्चे 
का जन्म होना, वच्चे में विक्ृृति होना भादि को शिकायते मिली है | 
यह स्थिति तो उन महिलाओ की है जो गस दुर्घटना के समय गर्भधारण 
की अन्तिम स्थिति मे थी। गेस द्वारा उन महिलाग्रों को श्ौर भी हानि 
होने की सम्भावना है जो उस समय गभधारण की आरम्भिक अवस्था 
मे थी। एक तो उन पर व श्रूणा पर गस का बुरा अ्रसर हुआ है तथा 
दूसरी इनमे से अधिकतर महिलायें सास आदि के कारण विभिन्‍न स्वा- 
स्थ्य समस्याग्रो के कारण अनेक दवाइया खाने पर मजबुर हुईं । इन 
दवाइयों का भी भ्र्‌ शा पर मलत असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में 
विक्वृत बच्चे पैदा होने का खतरा बढ गया है। कुछ महिलाये तो बाध्य 
होकर गर्भ गिराने को सुविधायें खोजने लगी हैं।” एक अन्य समाचार के 
अनुसार भोपाल में गत दिसम्बर, ८४ में हुई ग्रैस दुर्घटना से यूनियन 
कार्वाइड के आस-पास रहने वाले १४ वर्ष से अधिक आयु के हर सौ 
जीवित लोगों में २८ के फेफडे खराब हो चुके हैं। (देखें नवभारत टाइम्स 
४-५-८५) 
उपरोक्त सनी दृष्परिणामों से बचने के लिए हमने अपने कई लेखों 
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में इस बात पर बल दिया था कि भोपाल में विष के प्रभाव को दूर करने 
के लिए बड़े-बड़े यज्ञ होने चाहिये। क्योंकि घृत विशेषतया गोघृत में 
विषनाशन की अदमत वक्ति है और फिर जब ३ दिसम्बर की रात्रि को 
भी भोपाल के दो भाये परिवार हवन-यज्ञ करने से उस विषेले प्रभाव से 
बच गये तो फिर हवन-यज्ञ को अपनाना सर्वथा युक्तियंगत झौर अनिवार्य 
है। देखे हिन्दू ७ अप्रैल, ५५ तथा वेदिक क्राति जून, ८५) आर्यसमाज 
के प्रय-नों से वहाँ हृवन-यज्ञ होते भी रहे हैं किन्तु कोई बड़े पैमाने पर 
यज्ञ होने को बात सुनने में नहीं ग्राई। हषष का विषय है कि हवत-यज्ञ 
की वेज्ञानिकता एवं महत्ता को समभते हुए सनातन धर्मवलम्बियों ने 
भोपाल में एक बृहद्‌ यज्ञ का ग्रायोजन प्रारम्भ किया है । ५ जनवरी, ८५ 
के नवभारत टाइम्स मे एतहइ विषयक समाचार पढ़कर बड़ो प्रसस्तता 
हुई कि भोपाल स्थित दो० टी० नगर (तातिया तोपे नगर) में एक बृहद्‌ 
यज्ञ का आयोजन किया जारहा है, जिसमे २४ लाख १० हजार ४ सौ ४१ 
आहुतिया दी जापेगी और जिसमे २५ कुन्तल घृत एवं अन्य सामग्री तथा 
व्यवस्था, भोजन दक्षिणा आदि में छ लाख रुपये के व्यय को सम्भावना 
है | जो कार्य प्रायसमाज को आगे आकर करना चाहिए था, वह तथा- 
कथित सनातनधर्म वाले कर रहे हैं। श्रत साधुवाद के पात्र हैं। बेशक 
थोड़ी पौराशिकता तो उसमे होगी हो, किन्तु यज्ञ के जो भौतिक लाभ 
हैं एव उससे पर्यावरण की जो शुद्धि होगी बह अपना महत्त्व रखती है। 
हमें इस बात का तो सनन्‍्तोष है कि जिस बात को मनातनपघर्मी मानते 
नहों थे, भोपाल की इस गैस दुघटना नें उन्हें उसी को मानते के लिए 
मजबूर कर दिया है। यह ऋषि का जादू नहीं तो फिर झौर क्या है ? 
सत्य है-- 
ऋषिराज | तेज तेरा चहु ओर छा रहा है । 
तेरे बताये पथ पर संसार आ रहा है ॥ 


ओ३म्‌ 
न्ुमू नववर्ष शुभ कामना गन 


विह्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुब । 
यद्‌ भद्र तन्‍त थ्रा खुव । यजु० ३०-३ 
अर्थ-हे सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकर्त्ता समग्र ऐश्वयंयुक्त शुद्ध 
स्वरूप, सब सुखो के दाता परमेश्वर ! आप कृपा करके हमारे सम्पूर्ण 
दुर्गुण दुव्यंसमो और दु खो को दूर कर दीजिए | जो कल्याणकारक गुण 
कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कराइये । 
परमात्मा की जपार कृपा से स्बंहितकारी के पाठकों के लिए 
नववध २०४३ मगलकारी ही । 
विक्रम सवत्‌ २०४३, चेत्र शुक्ला प्रतिपदा, बृहस्पतिवार 
तदतनुसार १० अप्रेल, १६८६ से आरम्भ 
सृष्टि सवत्‌ १,६६,०८,४३,/०८६ . 


दयानन्द संदत १६२ 
“-सम्पादक 





गो प्रमियों को आवश्यक सूचना 


हरयाणा में गोकशी कानूनेन बन्द है, तथापि चोरी छिपे गोहत्यारे 
गौ को रेल या अन्य साधनों से हरयाणा से बाहर ले जाने का प्रयत्न 
करते हैं। गो-रक्षक कार्यकर्ता उन्हें छुडा तो लेते हैं परन्तु उनके रखने 
तथा चारा आदि की व्यवस्था करने में कठिनता होतो है। अत'* बाये 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा की प्रन्तरग सभा को बैठक में इस समस्या पर 
विचार करनें के बाद निरवय किया गया कि गोहत्यारों से पकड़ी गई 
गायों को गोशाला जुलाना, जींद, सिसाता, सोनीपत, समाखखा तथा 
पानीपत आदि में भेजो जाये | यहा की ग्रो्ाला के प्रवन्धकों मे छुल्नई 
यई यायों को रखते को सुविधा देने को व्यवस्था की है। --सभा मन्‍्त्री 








धर्वहितकारी 





बेंकट रमंया आयोग का गठन हरयाणा के 


हितों के विरुद्ध : प्रो० शेरसिह 


(कार्यालय सवाददाता द्वारा) 


८ अप्रैल को हरयाणा स्लीमा क्षेत्र की एक आवश्यक बेठक हरयाणा 
भवन नई दिल्‍ली में सम्पन्त हुई। इस बैठक में हरयाणा रक्षावाहिनी के 
प्रध्यक्ष प्रों० शेरसिह ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि भारत सरकार 
द्वारा जो नया वेंकट रमंया आयोग गठित किया है और आयोग के भ्रधि- 
कार क्षेत्र से अबोहर फ़ाजिल्का के क्षेत्र निकाल दिये गये हैं। और नये 
क्षायोग को भी उन्ही शर्तों से वाध दिया गया है जिनसे मेथ्यू आयोग 
बन्धा था। अत हरयाणा को इस आयोग से कोई न्याय मिलने की 
सम्भावना नही है । 

ग्रापने कहा कि मंथ्यू प्रायोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पप्ट रूप से 
लिखा है कि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रामतों इन्दिरा गाधी की इच्छा के 
अनुसार अबोहर फाजित्का के हिन्दी-भाषी क्षेत्र हरयाणा को देने के 
लिए नये झ्रायोग का गठन किया जाये। 


प्रो. शेरसिह ने इस आयोग के गठन को हरयाणा की जनता से मजाक 
बताते हुए कहा कि पजाब समभोते की धारा ७४ के तहत जिस आयोग 
के गठत का प्रस्ताव है इसी के अनुरूप वेकट रमेया आयोग का काये क्षेत्र 
होगा । अत एवं ऐसे आयोग का गठन पजाब समभोते के ग्रनुच्छेद ७४ 
के तहत नही आता । उन्होंने कहा कि पजाब समभौते की भावना तो 
यह है कि हर॒याणा को चण्डांगढ के बदले सीमा पुनरनिर्धारण के तहत 
आने वाले इलाकों को छोडकर इलाके पोपे जाये । 


प्रो० शेरसिह ने सुाव रखा कि इत बातो को ध्यात में रखते हुए 
समिति को वेकंट रमया आयोग का बहिप्कार करना चाहिए। उन्होने 
भारत सरकार पर भी आरोप लगाया कि मंथ्यू आयोग की पूरी रिपोर्ट 
अभी तक गुप्त रखी गई है। बंठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने प्रो० 
शेरसिह के सुझाव के साथ सहमति प्रकट करते हुए रोष प्रकट किया। 
प्रो० साहव ने मुस्य मन्‍्त्री चौ० भजनलाल को परामश दिया कि हर- 
याणा के हितो की रक्षा के लिए सभी दलो की सुक्त बठक के प्रस्तावा- 
नुसार हरथाणा के सासदो तथा विधायकों को त्याग-पत्र दे देना चाहिए, 
अन्यथा हर॒याणा की जनता तथा भावों पीढी हरयाशा के वतंमान 
तेताओ को क्षमा तही करेगी। जानकारी के श्रनुसार विधायको भ्रौर 
मन्त्रियों ने चौ० भजनलाल को चेतावनी दी है कि यदि भ्रवोहर फाजि- 
ल्‍का हरयाणा को रही मिलता है तो वे अपने पदो से त्याग-पत्र देने को 
तैयार है। बंठक के बाद प्रो» शेरसिह ने समिति की ओर से सवाद- 
दाताओ को भो बेठक को कार्यवाही की जानकारी दो। 


आयंसमाज होली मोहल्ला करनाल के 
वाधिक चुनाव की सूचना 


करनाल न्यायालय के प्रादेशानुसार श्रायंसमाज होली मोहत्ला 
करनाल के वाधिक चुनाव करने के लिए महाशय नरतसिह जी तथा 
डा० रणजीतिह जी को आर्य सभासद सूची तेयार करने का अधिकार 
दिया था| सूची तेयार होने पर प्रायेसमाज के नियमानुसार सूची को 
आर्यसमाज मन्दिर के नोटिपत बो्डे पर चिपका दिया गया है और आय 
सभासदो को २७ अप्रंल, १६८६ रविवार को प्रात ११ बजे होने वाले 
वाधिक चुनाव में भाग लेने के लिए विधिवत्‌ एजेग्डा भेज दिया गया है। 
अत सम्बधित प्राय सभासद्‌ यथासमय आयंसमाज मन्दिर होली 
मोहल्ला करनाल पहुंचकर वाधिक चुनाव में अपने मताधिकार का 


प्रयोग करे | 
प्रो० सत्यवीर शास्त्री सभा मन्त्री 
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वबेकट रमेया आयोग का निर्णय स्वीकार 
न होगा' 

रोहतक, ७ प्रप्रेल (/निस) | अवोहर फाजिन्का हर्याणा सम्मिलन 
समिति ने चण्डीगढ़ के बदले हरयाणा को दिये जाने वाले हिन्दी-भाषी 
क्षेत्रो मे अबोहर फाजित्का को बाहुर रखने पर कडी थापत्ति करते हुए 
चेतावनी दी है कि यह कार्यवाही करके केन्द्र ने इस क्षेत्र के हिन्दी भाषी 
लोगो को गहरे मकट में धकेल दिया है । 

समिति के अध्यक्ष एवं भूतपूर्व विधायक मास्टर तेगराम ने प्रवान 

मन्‍्त्री तथा हरयाणा के मुख्य मन्‍्त्री को पत्र भेजकर कहा है कि अवोहर 

फाजिन्का क्षेत्र के सेकडो हिन्ही भापी गावो के लोगो पर पहले ही अका- 
लियो के अत्याचार हो रहे थे और अब वेकट रमेया आयोग के काये क्षोत्र 
से इन क्षेत्रों को वाहर रखने के पश्चात्‌ तो यहा के लोगो की नींद हराम 
हो गई है । 

मास्टर तेगराम ने हरयाणा के सभी सामदों व व्धियकों को लिखे 
एक अलग पत्र में अपील की है कि वह श्रपने राजनोतिक मतभेद भुला- 
कर इन क्षेत्रों को हस्याणा मे शामिल कराने के लिए केन्द्रोय सरकार 
पर सयुक्त दवाव डाज । 

विधायकों के दाम अपील में उन्होंने कहा कि भेथ्य आयोग द्वारा 
इन &त्रों के गावों में कराये गये भाषाई सर्वेक्षण के पईचात तो स्थिति 


काफी तनावपएृर्ण हो गई है । 

पता चला है कि अबोहर फाजित्का के नागरिकों का एक शिष्ट- 
मण्डल जल्दी ही प्रधानमन्त्री व मुख्यमन्त्री से भेट करके इन हिन्दी भाषी 
क्षेत्रों को हरयाणा मे शामिल कराने की माँग करेगा । 


इधर हरयाणा संघर्ष समिति के ग्रध्यक्ष चौ० देवीलाल ने अबोहर 
फाजिल्का क्षोत्रो को वेकट रमेया आयोग के कार्य क्षेत्र से वाहर रखने 
को निदा करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमन्त्री ने अपनो जान की 
रक्षा के लिए अकालियो के सामने घ्‌ ठने टेक दिये है । 


उन्होने आज प्रात यहा कहा कि राज्य की जनता वेकट रमेया 
आयोग के निणय को स्वीकार नहीं करेगी । 
(देनिक ट्रिब्यून) 


हरयाणा के हितों को रक्षार्थ नेता 
खुलकर मंदान मे आवे 


महाशय भरतमिह सयोजक हरयाणा रक्षावाहिनी 

हरयाणा रक्षावाहिनी के सपोजक महाशय भरतसिह ने अपने एक 
प्रेस उक्तव्य में कहा है कि अब समय आगया है कि हर॒याणा के सभी 
राजनैतिक नेता आपसी मतभेद भुलाकर हर्याणा के हितों की रक्षार्थ 
खुलकर मेंदान मे आवे। 

प्रापते हरयाणा कांग्रेस (इ) के प्रधान श्री वीरेन्द्रसिह की ्रालो- 
चना करते हुए कहा कि उन्होंने वेकट रमेथा आयोग के ग्रठन का स्वागत 
करके हरयाणा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। मुझे आशा 
थी श्री वोरेन्द्रसह नवयुवक नेता होने के कारण हरयाणा के हितो की 
रक्षा के लिए मंदान में डट जायेगे, परस्तु उन्होने अपनो कुर्सी बचाने के 
लिए प्रधानमन्त्रों को चापलूसी करना आरम्भ कर दिया है। आपने कहा 
कि यदि राजीव गाधो के हाथो में हरयाणा के हित सुरक्षित है लो वे 
उम्रवादियों तथा अकालियो के दबाव में आकर उनकी अनुचित मांगे 
क्यों मान रहे है । इस अवस्था में तो हरयाणा को चण्ड्रीगढ के बदले न 
तो भ्रबोहटर फाजिल्का के क्षेत्र मिलेंगे और न हो सतलुज यमुना लिक 
नहर में पानी वहेगा । इस प्रकार हरयारा को पजाब समभोते से अत्य- 
घिक हानि होगी । भ्रत हमे दलगत राजनोति से दूर रहकर संयुक्त रूप 
से हरयाणा के हितो की रक्षा के लिए बड़े से बड़े वलिदात के लिए तेयपार 
होना पडेगा । 


सर्वहितकारो 





१४ अप्रैल, १९५८६ 





आयेसमाज बहु-अकबरपुर जि० रोहतक का सफल 
वाषिक उत्सव 


श्री सुखदेव शास्त्री, महोपदेशक हरयाणा सभा 


हरयाणा के विश्वविख्यात जिला रोहतक का ताम आयेसमाज के 
इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थात रखता है। इस जिले मे अनेको आर्यंसमाजों 
के नेता उत्पन्न हुए | जिन्होंने जन्म लेकर अनेकों समाज-सुधार के कार्य 
किये। इनमे विशेषकर आरंसमाज के कार्यकर्ताओं भे उल्लेखनीय हैं-- 
श्री प० बसस्‍्तीराम जी, प० जगदेवसिह जी सिद्धाती, भक्त फ्लसिह जी, 
ज्० पीरुसिह जी तथा ग्रन्य झ्नेकों आयंसमाज के उपदेशक तथा भजनों- 
पदेशक भी सम्मिलित हैं, इन्हीने समाज-सुधार, शिक्षा प्रचार का प्रदेश 
में विशेष कार्य किया है। इसके साथ ही प्रायंसमाज ने जितने भी आदो- 
लत इस शताब्दी में प्रारम्भ किये हैं उन सब मे जिले ने बढ-चढकर भाग 
लिया है। वह आदोलन चादे राजनीतिक हो, चाहे समाज-सुधार का 
आदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, उन सब में ही इसका महत्त्व- 
पृण योगदान रहा है। 

इस रोहतक के निकट बसा एक ग्राम है जिसे “बहु अकवरपुर' कहा 
जाता है। यह ग्राम वेसे तो “प्रठगामे! मे पडता है किन्‍्तु'महम की 
चौबीसी” का भी यह एक मत्त्त्वपूर्ण ग्राम माना जाता है। इसमे 
बल्हारा क्षत्रिय जाट त्रसते हैं। जिनका पेतृक व्यवसाय खेती-बाडी का 
रहता है। इसके साथ ही जब भी कभी हरयाणा प्रदेश को उन्नत करने 
के लिए कोई कार्यवाही करनी पडती है तो यहा के निवासी सदेव अगली 
पक्ति में खडे पाते है । 

१६३६९ में हैदराबाद में भ्रायं सत्याग्रह हुआ, उसमें भी यहा के 
लिवासियों ने बढ-चढकर भाग लिया। ग्रतेको सत्याग्रही तिजाम की 
जैलो में गये । 

इसके पश्चात्‌ १६५७ में आयंसमाज द्वारा पजाबव मे हिन्दी सत्याग्रह 
किया क्या । उसमे भी इस ग्राम ने बढ-चढकर भाग लिया, भाग ही 
नहीं लिया, बल्कि करो सरकार के अनेकों अत्याचारों को भी सहन 
किया। रोहतक में इस सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे--श्री पण्डित 
जगदेव जी सिद्धाती, आचार्य भगवानुदेव जी तथा प्रो० शेरसिह जी । 
वैसे तो इस सत्याग्रह मे आर्यसमाज की जितनी सम्थायें थी वे सभो 
मिलकर बट-चढकर भाग ले रहो थी । 


सत्याग्रह जोर-शोर से प्रारम्भ हुआ 

एक ही दिन में रोहतक में ५० हजार लोगो ने सत्याग्रह किया । 
रोहतक के नजदीक होने तथा आरयेसमाज के प्रति गहरी निष्ठा होने के 
कारण 'बहु अकवरपुर' के लोगो ने बहुत हो जोश के साथ हजारों को 
सख्या में सत्याग्रह में भाग लिया । 

करो सरकार की पुलिस हिन्दी सत्याग्रहियों पर बड़े अत्याचार 
ढारही थी, सत्याग्रहियो को पकड-पकड कर रात्रि के समय भूखे सत्या- 
ग्रहियो को मोटर मे बैठाकर बहुत दूर जगलो में छोड आती थी । 


ऐसो ही सत्याग्रहियो मे भरी हुई गाडी को ग्रामवासियों ने रोक 
कर उनके भोजेन छादन का इन्तजाम किया। इससे पुलिस का गुस्सा 
और वढ गया । अ्रगले दिन १४ अगस्त को पुलिस कई गाड़ियो मे भरकर 
ग्राई और ग्राम का घेरा डालकर लोगो को पीटते लगी । ग्राम पुलिस की 
छावनी नजर भ्राता था । दिनभर लोगों को खूब मारा-पीटा गया । साथ 
मैं उस समय पुलिस का डी० आई० जी० रामभसिह भी साथ था । पुलिस 
में यहा तक जुल्म किया कि पालने में सोते हुए दोटे-छोटे बच्चो को भी 
पालने से उठाकर अपने जुती की ठोकरों से मारगा। इधर दिल्ली में स्व- 
तन्‍्त्रता समारोह मनाया जारहा था, उधर ग्रामीणों पर भारी अत्याचार 
हो रहे थे । इस अत्याचार का प्रतिकार किया, ग्राम के लोगो ने फिर 
भारी सत्याग्रह किया । इस कैरोशाहो का मुकाबला करने के लिए 
आर्येसमाज 'वहु के' कमंठ कार्यकर्त्ता बाबू रघवी रसिह, सरपच प्रीतमर्सिह 
प्ादि-आदि नवयुवक मंदान में आये, जिन्होंने श्रन्त तक सत्याग्रह में 
बाहर भीतर रहकर करो सरकार का मुकाबला किया । भ्रन्त मे सरकार 


की पराजय हुई और आयसमाज की विजय हुई । प्राजकल भो हरयाणा 
के हितो की रक्षां करने के लिए यह ग्राम मुख्य भूमिका निभा रहा है। 


लोगो में पुत जागृति लाने तथा प्राचीन इतिहास को लोगों के 
सामने प्रचारित करने के लिए तथा हिन्दी सत्याग्रहियो को प्रमाणपत्रादि 
देकर उन्हे सम्मानित करने के लिए दिताक ३० मार्चे से २ अप्रेल, ८६ 
तक आर्यसमाज का उत्सव समारोहपुर्वंक सम्पन्न हुआ | 


इस उत्सव के आयोजन का सारा श्रेत्र वाबु रघुवीर्रासह को है, 
जिन्‍्होने दस वर्ष बाद भूलो हुई स्पृत्ति को पुन ताजा करने के लिए इस 
का सुन्दर समायोजन किया ! 

इसमे विशेष बात यह रहो कि श्री रघृवीरसिह जी ने हरयाणा 
प्रतिनिधि सभा के सभी उपदेशको व भजनोपदेशको को सादर आमन्त्रित 
किया | इसके साथ ही उत्तर भारत के प्रसिद्ध भजनोपदेणक श्री वीरेन्द्र 
वीर जी तथा म० खेमचन्द भी पधारे । स्वामी रुद्रवेश भी अत्यन्त उत्साह 
के साथ सम्मिलित हुए | सव भजनोपदेशको के पधारते से उत्सव प्रार्य 
संगीत सम्मेलन का रूप धारण कर गया। भ्रापस मे सगीत की होड लग 
गई ।। प्रतियोगिता का रूप धारण कर गई । एक से एक बढ़कर गाते की 
कला प्रदर्शित कर रहा था । भजनों के माध्यम से अनेक समस्याओं का 
समाधान होता जारहा था। इस उत्सव मे आचार्य ओमानन्द सरस्वती 
विशेष रूप से सत्याग्रहियो को सम्मानित करने के लिए पधारे। सभा के 
महोपदेशक श्री सुखदेव शास्त्री जो तथा वेदप्रचार ग्रधिप्ठाता म० भरत- 
सिह जी भी उपस्थित रहे । 

३० मार्च को ग्राम की गलियों में जलूस बडा दर्शनीय रहा । ग्राम 
की देवियों ने भी भाग लिया । बाजे-गाजे के साथ जलूस को शोभा देखने 
योग्य थी। जलूस में स्वामी रुद्रवेश नौजवानों के साथ भूम-भूमकर 
गाना गारहे थे। महषि दयानन्द व वेदिकधम के नारो से ग्राम गूज 
उठा | प्रात साथ श्री अजु नदेव जी व श्री कुलवन्त राय जी की प्रध्यक्षता 
में यज्ञ-प्रवचन आदि होते रहे । 

दोपहर तथा रात्रि को अनेक राष्ट्रीय समस्याग्रो पर भजन उप- 
देशको के प्रभावशाली भजन होते रहे । ग्रामीण इनसे बडे प्रभावित हुए, 
इन्होंने स्वयमेव साढे चार हजार रुपये आयेसमाज को दान में दिये। 
निकट ग्रामों से भी अनेकों आयेसमाज के कार्यकर्ता उपस्थित थे। भोजन 
का प्रबन्ध तथा साथ ही ग्राम के लोगो की सेवा भावना देखकर साधा- 
रण भोले-भाले किसानो के सामने स्वयमेव मेरा सिर भुक जाता था। 
ग्राम का नौजवान तथा किसान ग्रव भी आर्येसमाज के भ्रादोलन को प्रागे 
बढा सकता है। यदि आयंसमाज भी सक्रिय होकर कोई आदोलन करने 
की क्षमता रखता हो । 

इमी उत्सव में ही ग्रामीणों ने भी माग की कि छ माह मे हमारे 
ग्रामो मे अवश्यमेव वेदिकधम का प्रचार किया जावे | उसे बा० रधृवोर- 
सिंह जी ने स्वीकार किया | 


यहा श्रायंसमाज का अपना एक मन्दिर भी अच्छी स्थिति भे है। 
जहा पहले कभी श्रायं पाठशाला चलती थी । इस समाज के प्रतिनिधि 
सदस्य सभी नवयुवक प्रचार मे सक्रिय हैं। इनमें विशेष उल्लेखनीय श्री 
जगदेवर्सिह जी मन्त्री व चौ० प्रतार्पसिह जी प्रधान, श्री पटेल, श्री क्षपल- 
सिह जी शास्त्री, श्रो अजित्‌ जो ब्रह्मचारी, श्री भूपसिह जी उपप्रधान, 
मा० मोहरसिह जी, श्रो वन्दलाल जी, श्री हरिसिह जो, श्री सूरजभान 
न॑म्बरदार व खजानर्सिह आदि ने तन, मन, घन से सहयोग दिया । मुझे 
प्राशा प्रोर विश्वास है कि इस ग्राम के उदाहरण को सामने रखते हुए 
अन्य बड़े बड़े ग्रामो के आयंसमाज के सदस्य भो जांगकर पूर्व की भांति 
आरयंसमाज कै इस शिधिल भ्रादोलन को प्रगतिशील बनाने थें सहयोग 
देंगे । इस अवसर पर प्रार्थ प्रतनिधि सभ्या हरयाणा को वेदप्रचारादि 
सहायतार्ष ११०० रुपये प्रदान किये गये । 





पर्वेहितकारी 


क्या यह सरकार है ? 


अकाली सरकार के ग्राने के बाद किस प्रकार प्रशासत और पुलिस 
नकारा होकर रह गई है, इसका प्रमाण भ्राज जालन्घर की कचहरो मे 
मिल गया है। यह नही कि प्रमाण की जरूरत थो। चण्डोगढ मे विधान 
सभा के सामने, आनन्दपुर साहिब मे, बटाला मे, लुधियाना में, नकोदर 
के गावो मे लगातार प्रमाण मिलता रहा है कि पजाब में आज इस तथा- 
कथित पथ सरकार का नही बल्कि आतकवादियों का बोलबाला है। 
लेकिन जिस प्रकार पजाब सरकार और केन्द्र सरकार चल रहो थी उस 
से तो नजर आता था कि उन्हे स्थिति को गम्भीरता का अहसास नही 
था । आशा है अब दोनो का भ्रम टूट गया होगा-पजाब सरकार का 
कि यह मसला चण्डीगढ ओर पानी का है और केरद्र का कि पजाब सर- 
कार और उसकी पुलिस स्थिति से निपट सकती है। 


जिस प्रकार आतक्वादी जालन्धर की कचहरी मे छ पुलिस कमियो 
की हत्या कर अपने साथियों को छुडाकर ले गये, उससे उन सब की 
आखो से पर्दा हुट जाता चाहिए जो समभते थे कि यह सरकार और इस 
की पुलिस स्थिति से निपट सकती है। जहा तक बरनाला सरकार का 
सवाल है, उसे मालूम हो नहीं कि क्‍या हो रहा है | अन्दर से वह 
खोखली हो चुकी है । बाकी की कसर यह घटनायें पूरी कर देगो | जहा 
तक पुलिस का सवाल है, रिवेरियो को अवश्य यहा भेजा गया है। वह 
देश के अच्छे पुलिस अफसरो मे मे हैं। लेकिन बेचारा रिवेरियों भी क्या 
करेगा ? उसने भी तो इसी फोस के साथ काम करना है। वर्षो के भ्रप्टा- 
चार, राजनीतिक हस्तधोप और फिरकाप्रस्ती के कारण यह फोस 
खोखली हो गई है। रही सही कसर बरनाला सरकार ने पूरी करदी, 
जब उसने उन अफसरो और कर्मियों के विरुद्ध कदम उठाये, जिन्‍्होने 
अपना कत्तंव्य पालन करते हुए नकोदर को बचाया था। अब उन्हें 
दोबारा बहाल किया जारहा है। लेकिन फोर्स के मनोबल पर जो दुष्प्र- 
भाव पड़ना था वह तो पड चुका है| 

पजाब पुलिस की स्थिति कंसी है वह लुधियाता के काड से मालूम 
होता है। दरेसी ग्राऊड जहा आतकवादियों ने गोलिया चलाई वहा ही 
पुलिस की चोकी स्थित है। लेकिन एक भी पुलिस कर्मी ने प्रातकवादियों 
पर गोली चलाने की कोशिश नहीं की। एक जिसने कोशिश की, उससे 
गोली नही चली ! उसके बाद भी आतंकवादी गोली चलाते गये । पुलिस 
नें उनका पीछा जरूर किया, लेकिन गलत दिशा में ! उसके वाद भश्रगर 
लुधियाना के लोग पुलिस मे विश्वास न रखे तो बात समझ ग्राती है। 
खन्‍ना में जरूर एकदम एक आतकवादी को पकड लिया गया था | लेकिन 
उसे लोगो ने पकडा था, चाहे भव उसका श्रेय पुलिप्त लेने की कोशिश 
कर रही है । 

लेकिन जालन्धर की यह धटना सबसे गम्भीर है। इसी से मालूम 
होता है कि प्रशासन और पुलिस किस प्रकार खोखले हो गये हैं। न 
गुप्तचरों से उन्हे सूचना मिली। न केदियों के साथ वह पर्याप्त फोर्स 
लेकर गये और न ही ठीक तरह से फरार ग्रातकवादियों का पीछा किया 
गया | परिणाम यह कि जालन्धर को कचहरी के ठीक बीच चार पुलिस 
कृमियो के शव पड़े थे और दो गम्भीर रूप से घायल थे, जिनको हस्प- 
ताल में मृत्यु हो गई और आतंकवादी अपने तीन साथियों को छुडाकर 
साथ ले जाने में सफल हो गये और उन्हे मामूली खराश भी नही आई ! 


पजाब की समस्या एक आम काचून और व्यवस्था की समस्या नही 
है जिससे एक आम सरकार या एक आम पुलिस फोस निपट सकती है। 
न ही यह चण्डीगढ़ या पानी का मसला है, ज॑से कई नादान समभते हैं 
प्रौर त ही यह “भावना मे बहू गए नौजवानों ' की समस्या है, जैसे बर- 
ताला साहिब को गलतफहमी है । यह स्पष्ट देश के टुकडे करने का एक 
अति गम्भोर षइयन्त्र है जिससे बरनाला साहिब मौर उनका विभाजित 
मन्त्री मण्डल और उनकी विभाजित पार्टी निपट नहीं सकतो । पजाब के 
लोगो को इस बात का अहसास है। लेकिन श्रोमान्‌ राजोव ग्राधी को 
नहीं है । जब तक अन्त मे उन्हें अहसास होंगा तब तक न जाने और 
कितना खून बह चुका होगा ! 
चन्द्रमोहन (वीरप्रताप जालन्धर ६-४-८६) 
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शराबबन्दी ओर रूस 

क्या आप जानते हैं कि रूस मै-- 

१--सब स्कूलो और कालिजो में विद्याथियो को शराब पीने से 
शरीर के अग प्रत्यगो पर क्या-क्या दुष्प्रभाव होते हैं विस्तार से पढ़ाया 
जाता है। 

२-खैती के फार्मों तथा फंक्टरियों में घृम-घमकर डाक्टर शराब 
के कारण स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव पडते हैं, इस विषय पर व्यास्यान देने 
जाते हैं श्रौर चित्रो द्वारा सब दिखाते हैं। ६००० डाक्टर इस काम में 
48९ रूप से और दूसरे डाक्टर साधारण रूप से इस प्रभियान मे जुटे 
हुए ह। 

३--१,३२,००० (एक लाख बत्तीस हजार) जन-स्वास्थ्य के कार्ये- 
कर्त्ता शराब की वुराइयों को श्रपने-अपने इलाकों में समझाने के काम 
पर लगे है। -प्रो- शेरसिह सभा प्रघान 


जिला सोनीपत में शराब के १४ ठेके बन्द 


सोनीपत के उप-प्राबकारी एवं कराधान आयुक्त श्री एस० के० 
सभ्रवाल ने आज यहा पत्रकारों को बताया कि विभाग ते चाल वित्त 
वर्ष के दौरान देसी शराब के १२ तथा अग्रेजी शराव के २ ठेके बन्द कर 
दिये हैं। यह सभी आमीण क्षत्रों मे है, क्योकि ग्राम प्रवायतों ने इन 
ठेको को वन्द करते के प्रस्ताव पास कर दिये हैं। उन्होंने कहा कि ५६- 
८७ के वित्त वर्ष के लिए शराब के ठेको की नीलामी से २८२ करोड की 
रिकाई तोड़ आय हुई, जबक्रि 5५-८६ के दौरान इन ठेको से २ करोड 
१४ लाख ५० हजार स्पये की आय हुई थी। इस तरह क्ाय मे वृद्धि 
३१३२ प्रतिशत है, जो कि अभूतपूर्व है । 

(पंजाब केसरी) 


न्‍तदाताओं से ऋषि लंगर में सहयोग 
करने की अपील 


हिन्दी रक्षा आदोलन से हो हरयाणा प्रदेश के धामिक स्थान 
दयानन्दमठ रोहतक में ऋषि लगर चल रहा है, जहा आर्थस्तमाज के 
उपदेशक, प्रचारक, विद्वान, सत्यासी, वानप्रस्थी तथा अन्य सामाजिक 
कार्यकर्ताग्रों आदि के लिए ग्रावास तथा भोजन की व्यवस्था है। इसके 
सचालन हेतु ग्रमीण किसान तथा अन्य दानो महानुभाव अन्न दान करके 
प्रतिवर्ष सहयोग देते हैं। अत हरयाणा के किसानो तथा दानी महानु- 
भावों से सानुरोध अपील है कि इस ऋषि लगर को चालू रखने के लिए 
पूृव की भाति अन्न का दान अथवा अन्न खरीदने के लिए नकद राशि 
सभा कार्यालय सिद्धाती भवन, गोहाता मार्ग रोहतक में भेजकर पुण्य के 
भागों बने । 
प्रो० सत्यवोर शास्त्री 
मन्त्री आये प्रतिनिषि सभा हरयाणा, रोहतक 


गुरुकुल करतारप्र मे प्रवेश आरम्भ 


श्री गुरु विरजानन्द वेदिक सस्कृत महाविद्यालय करतारपुर जिला 
जालन्धर में नये छात्रो का प्रवेश एक अप्रेल, १६८६ मे आरम्भ हो रहा 
है । सरकारी स्कलो में पढाये जाने वाले हिन्दी, गणित, अग्रजी, विज्ञान, 
सामाजिक शास्त्र झ्रादि सभी विपयों के साथ सस्कृत तथा धर्म-शिक्षा 
भी अनिवार्य रूप से पढाई जाती है। 
नि शुल्क शिक्षा, हिन्दों माध्यम, योग्य परिश्रमी अध्यापक, स्वच्छ 
वातावरण, सात्विक भोजन, दूध व प्रावास को मात्र ३० रुपये (त्तोस 
रुपये) मासिक पर समुचित व्यवस्था, शुद्ध घृत व दूध की उपलब्धि के 
लिए गुझकल की अपनी गऊंशाला, इस गुरुकुल की अपनी विशेषताय हैं । 
प्रवेश के लिए छात्र का हिन्दों माध्यम से कक्षा पाच पॉस होना 
जरूरी है। गुरुकुल शिक्षा-पद्धति पर आस्था रखने वाले सज्जत मिले 
अथवा पत्राचार करे। 
नरेशकमार शास्त्री 
प्राचार्य श्री गुर विरजानन्द वेदिक सस्कृत महाविद्यालय 
करतारपुर, जि० जालन्धद 
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सब श्रद्धालु आर्यो से मेरी प्राथना है कि निमणाधीन आयसमाज 
मन्दिर बेरी के लिए दान देकर गिरती हुई नतिकता को रोकने में 
भागीदार बने। मन्त्री सुवेदार हरिसिह 


२१ से २३ मार्च आयंसमाज गुन्द्याना का 


उत्सव 

आयंसमाज गुन्दयाना जि० कुरुक्षेत्र का उत्सव बडी ध्रूमधाम से 
मनाया गया । इसमे स्वामी गुरुदत्त मुनि जी, स्वामी धर्मानन्‍्द जी आय 
प्रतिनिधि सभा हस्याणा का ओर से श्री प० हरिइ्चन्दर सहायक अधि- 
्ठाता वेदप्रचार, श्री प० शेरसिह जी, श्री प० विद्यायूषण जो तथा श्री 
कृष्णलाल जी रगीला, कुमारी सुनीता सुपुत्री सुखदशन जा किशनपुदा के 
भजन उपदेश हुए । श्री रामस्वरूप ब्रह्मचारी के प्रदशन हुए। सभा को 
बेदप्रचार में ४०४८) दिये गय । सिहराम प्रधान 


झारयंसमाज ऊचा चदुना जि० अम्धाला 
२४ से २६ माच आयेसमाज ऊचा चन्दता जि० अम्बाला का उत्सव 
बड़ी धरूमघाम से मनाया गया। जिसमे आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
की भजन मण्डली श्री प० हरिश्चन्द्र जी, श्री प० खेलसिह भजनोपदेशक 
ओर कमारी सुनीता, श्री कृष्णलाल जी रगीला के भजन उपदंश हुए 
भर ब्रह्मचारी रामस्वरूप के प्रदर्शन भी हुए। चो० सिहराम जी प्रधान 
आर्यसमाज गुन्दयाना ते इस उत्सब की सफलता के लिए बडी भारी 
सेवा की | आयंसमाज चन्दना की ओर से सभा को २५१) वेदप्रचार मे 
जी डा० छत्रपाल मन्‍्त्री 
अच्छा खाझो, खेलो शराब तम्बाकू स बचा! 
नई दिल्‍ली, ६ अप्रैल (प्र० टरृ०) । विहवव स्वास्थ्य सगठन ने आज से 
जो अपना स्वास्थ्य भ्रभियान शुरू किया है उसका सदेश है-- अच्छा 
खातों, व्यायाम करो भ्रौर शराब, तम्बाकु व गलत भोजर से दूर रहो ।' 
संगठन के आचलिक निदेशक डा० यू० कोको ने विश्व स्वास्थ्य 
दिवस पर अपने सदेश में कहा हैं स्वस्थ जीवन का राज यह है कि लोग 
ज्ञारीरिक श्रम करे, पौप्टिक भोजन ले और व्यक्तिगत दायित्व को सम- 
भते हुए अथपूर्ण ढग से जियें ।' 
संगठन के महानिदेशक डा० एच० माहले ने भ्रपने सन्देश में कह्टा 
है कि स्वास्थ्य ही वह दौड है जिससे हर कोई विजेता है। 


१४ अप्रेंल, १९५६ 





'शराबियो को कांग्रेस से निकालने की मांग 


नई दिल्ली, ६ भ्रप्रेल (प्रे० ट्०) | जो लोग खादों नहीं पहनते और 
शराब पीने से बाज नही आते वे भला काग्रेस के सदस्य कैमे हो सकते है? 

बम्बई के एक क्षुब्ध काग्रेसी डा० बलवन्त कामदार ने काग्रेस (इ) 
प्रध्यक्ष श्री राजीव गाघी तथा उपाध्यक्ष श्री अर्जुनप्तह को भेजे अपने 
पत्र मे यह सवाल उठाया है। उतका कहना है कि कांग्रेस सविवान में 
यह व्यवस्था है कि शराब पीने वाले लोग इसके सदस्य नहीं हो सकते 
और खादी नही पहनने वाले लोगो को इसकी सक्रिय सदस्या नहीं मिल 
सकती । अत इन दो जरूरी हिदायतों के खिलाफ चलने वाले लोगों को 
उनके पदो से हटाया जाये और उनकी सदस्यता खत्म को जाये । 

श्रो अर्जुनसिह को लिखे पत्र में डा० कामदार ने कहा है--'आप 
कृपया विस्तार से इस बात का जवाब दे कि अगर आप पार्टी सविधान 
से बन्धे हैं तो इस मामले में आपने क्‍या घोर ग्रनुशासनहीनता पहले कभी 
नही देखी है । (देनिक हिन्दुस्तान से) 


जब महिलायें शराब के खिलाफ खड़ी हुईं 

कालका, ६ अप्रेल (नि० स०) | विगत दिनों स्थानीय गाघों लाई- 
ब्रेरी के नजदोक परेड मुहुल्ला को आने वालो गली में पहली अप्रेल से 
खुलने वाले शराब के ठेके का ज्यूँ ही मुहर्त टआ, परेड मुहत्ला की लग- 
भग डढ-दो सौ महिलाओ ने हल्ला बोलकर ठेका बन्द करवा दिया। 
उत्साहा महिलाओ ने तब तक ठेके के आगे से उठने का ताम नही लिया 
जब तक क्रि ठेके के मालिक ने शराब की दुकान किसी अन्य जगह पर 
स्क जाने का आइवासन नहीं दिया। कालका के इतिहास मे यह पहली 
बार देखते मे आया है, जब महिलाआ की इतनी बडी भीड ने उत्साह 
जुटाकर किसी भ्रच्छे काय के लिए घरना दिया हो और उसमे सफलता 
पाई हो । 


पृष्ठ श का शेष 

असख्यों सत्कृत्यो के सम्पादन करनेवाले प्रभु | (क्रतु) कमशील और 
यज्ञ, यज्ञमय तथा यज्ञशील तथा “यज्ञो वे श्रेष्ठतम कम” श्रेष्ठ कर्मो को 
करने वाला । परमात्मा कमंशोील है, वह कभी भी कमंशोलता से पृथक्‌ 
नही होता और कम भा श्रेष्ठतम यज्ञमय करता है। सृष्टि की उत्पत्ति 
आदि के द्वारा जीवात्माओं को उन्‍नति का अवसर करता तथा उनके 
कर्मों की यथोचित व्यवस्था द्वारा उन्हें याथातथ्य रूपेण न्‍्यायपूर्वक कर्म 
फल प्रदान करता है । है न प्रभु यज्ञश्मील, यज्ञमय, यज्ञ, क्रतु । निरन्तर 
।नज कमशोलता के द्वारा न्यायोचित रूप से व्यवस्था करके जीवो को 
कमफल प्रदान करने के कारण तो वह क्रतु ठहरा और साथ ही 
अमख्यो प्रकार के प्राणो-ग्रप्राणी जगत्‌ की तथा असख्यो जोबों के कर्म- 
फलों का व्यवस्था रखने और न्यायपुवक उन्हें कर्मफल प्रदान करने से 
शतक़तु हुआ श्रत एवं वदिकभक्त ने पुकारा कि बसों तथा छातक्रतो। 
त्वहिन पिता पितृ पा रक्षण तथा पालयिता पोषयिता रक्षयिता वा 
ग्राप हमारे पालन-पोषण बोर रक्षण करने वाले पिता तथंव च 'त्व 
माता बभूविथ' माता निर्माता भवति--हमारे निर्माण करने वाले होने के 
कारण आप हमारी माता भी है। यह सासारिक माता-पिता तो कुछ 
काल के लिए हो माता-पिता हैं, अधिक से ग्रधिक एक जीवन के लिए, 
किन्तु प्रभो | आप तो अनादि काल से हमारे माता-पिता है और श्रनन्त 
काल तक रहेंगे। आपका मातृ-पित्‌ स्नेह तो स्वंदा हम पर बना रहता 
है। “अधा ते सुम्त ईमहे हम आपको ही उत्तम मन से, पवित्र मन हो 
कर पुकारते है। आप जैसे समस्त जीवो पर वात्सल्यपूर्ण मातृ-पितृ स्नेह 
रखने वाले उत्तम प्रभु का मनन-चिन्तन करते हैं । 

दे शरण अपनी प्रभु हमे, तू पिता सब ही का है ॥१॥ 

उत्पन्त किया है तूने जग, और प्रलयकर्त्ता भी तू । 

त ही धारण कर रहा है, तू पिता सब ही का है ॥२॥ 

तू ही भय-त्राता जगत्‌ का और सुखदाता भी तू । 

गा रहा महिमा जगत्‌ यह, तू पिता सब ही का है ॥।३॥ 

पालन करता है तू ही, पहुचाता है वृद्धि को तू । 

तू ही माता विश्वभर की, तू पिता सब ही का है ।।४॥ 

स्वामो वेदमुनि परिव्राजक 
अध्यक्ष--वेदिक सस्थान नजीबाबाद, उ०प्र७' 





धरबेहितेकारों' 


४९१ अप्रत, १६५६ 





संस्कृति, परम्परा तथा मान्यताओं को जीवित रखनेवाले हरयाणा के ग्रुकुल 


महावौर जन, जेन मन्दिर गली, बावरा बाजार, रोहतक-१२४००१ 


हरयाणा एक ऐस्वा राज्य है जहा वडे पेमाने पर भारत को प्राचीन 
कक्षा-पद्धति को जोवित रखकर भारतोय ससस्‍्कृति सस्यता, मान्यता और 
परम्पराओ को जोवित रखा जारहा है। हर॒याणा में ही महाभारत काल 
मे गुरु द्रोसाचार्य ने गृडंगावा में पाटव तथा कौरव॑ पुत्रों को अपने श्राश्षस 
मेंहोशिक्षादीती। प्राक्षपर्स हो रहकर द्ात्र जीवन के रर क्षेत्र की 
शिक्षा पाकर अपता सर्वागीण विक्लास कर तेता था। उसी शिक्षा का 
स्व्ठप आज टहस्थाणा में गूस्कुलो में पाया जाता है जहा शिक्षार्थी गुरुकुल 
में रहकर वही शिक्षा पारटे हैं। हरयाणा में लगभग तीन दजन से अधिक 
गुरुकुल कार्यरत हैं। इन गुहकुलो में हरयाणा के ही नही भ्रपितु भारत के 
हर प्रात के डात्र शिक्षा पाकर अपने आपको वन्य समभते हैं। सन्‌ 
१६१२ में लाला ज्योतिप्रसाद ने १० ००० ह० दान देकर अपने ग्राम कथल 
कला में स्थामी श्रद्धानन्द जी के करकमलो द्वारा प्रथम गुरुकुल को स्था- 
पना की । इस गुरुकुल से दित्ली, गुजरात, बिहार, पग्राध्रप्रदेश बगाल, 
उत्तर प्रदेश व मध्यप्रदेश के अनेक ब्रह्मचारी शिक्षा पाकर जा चुके हैं । 


इस समय हरयाणा में कन्या गुरुकुल खातपुर (सोनोपत), कन्या 
गुरुकुल सिद्धिपुर लोवा (रोहतक), मोरमाजरा (करनाल), पाढ़ा 
(करनाल) और गुरुकुल करनाल महिला हिक्षा में प्रग्रणी हैं। 


गुरुकुल कुरुक्षोत्र, इन्द्रप्रस्थ, गुरुकुल भज्जर (रोहतक), 
भैसवाल (सोनीपत), गदपुरी (गुडगावा), घरोडा (करताल), मटोंडु 
(सोनीपत), सिहपुरा (रोहतक), आदशश नगर कुरडी (हिसार), धीरणवास 
(हिसार), कालवा (जीद), लडरावण (रोहतक), साधल कला (सोनीपत), 
कुम्बासेडा (हिसार), सुठाणा (गुड़गावा), गुलकणी (जीद), डिकाडला 
(करनाल) आदि गुरुकुलो में हजारो छात्र शिक्षा पारहे हैं। 


गुरुकुल झज्जर सारे भारतवर्ष में अपने पुरातत्त्व सम्रहालय के 
कारण प्रसिद्ध है। इस सग्रहालय भें भारत की प्राचीन सस्कृति की 
भ्रमूत्य घरोहर रखी हुई है। यह सग्रहालय अनुपलब्ध परातत्त्व सामग्री के 
सचायन की दृष्टि से भारत का सबसे ब्ल्यवान्‌ सग्रहालय है। इस गुरु 
कुल का अपना प्रकाशन विभाग, अपनी फार्मेसी, अपना विशाल पुस्तका- 
लय भी है। भज्जर गुरुकुल की स्थापना १६१४५ में प० विद्यम्बरदत्त ने 
स्वामी भ्रद्धानन्द जी के द्वारा कराई थी। आचाये भगवानूदेव (वर्तप्तान 
स्वामी ओमानन्द) की कार्यक्षमता व कठिन कर्मसाबना से यह गुरुकुल 
उन्‍नति करता चला गया। इस गुएकुल में भारत के ही नहीं अपितु 
विदेशों मे भी छात्र आकर शिक्षा पाते हैं। इस गुरुकुल की विशेषता यह 
है कि यहा के ब्रह्मचारियो को कठोर जीवन॑चर्या का पालन करना पडता 
है। इस गुरुकुल मे शिक्षाथियो को लवण, मिर्च तथा चीनी के बिना 
भोजन दिया जाता है। 


कन्या गुरुकुल खानपुर की स्थापना भगत फूलसह ने १६३६ मे की 
थी। इस गुरुकुल के अन्तगत शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, आयुर्वेदिक 
महाविद्यालय, कला महाविद्यालय चल रहे हैं। सारे भारत मे यह गुर- 
कुल छलत्री शिक्षा के प्रसार में प्रमुख गिना जाता है। इसकी आचाये दहन 
सुभाषिणी देवी बडी योग्यता से गुरुकुल का सचालन कर रही हैं। इस 
कन्या गुरुकुल में सस्कृत, धमंशास्त्र, साहित्य, उपनिषद्‌ वेद, राजनीति, 
इतिहास, नागरिक शास्त्र, पाक विद्या, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई झ्रादि 
विषयों में अध्ययन कराया जात है। गुरुकुल भेसवाल को स्थापना 
१६१६ में हुई । इसकी उत्नति में हरयाणा के भूतपूर्व शिक्षा सन्‍्त्री स्वर्गीय 
चौ० मार्डूसिह का बडा योगदान रहा है । 


चरित्र निर्माण, स्वदेश प्रेम, मानव मूल सिद्धातों की रक्षा, वेदिक 
ग्रेथों का अध्ययन वे खोज पर भअत्यधिक बल दिया जाता है। 


इस गुरुकुलों ने राष्ट्रमाधा हिन्दी प्रचार के लिए बड़ा योगदान 
दिया है। इन हरयाणा के गुरुकुलों में पृणंरूप से राष्ट्रभाषा हिन्दी द्वारा 
शिक्षा दी जातो है तथा इनका शिक्षा माध्यम भो हिन्दी ही है। जब यारे 
- उत्तरी भारत में अप्रेजी तंथा उर्दू भाषा का दबदवा था तब इन गुरुकुलों 





ते ही हिन्दी प्रचार का ध्वज फहराया और भारतीय जनता में अपनों 
मातृभाषा के प्रति प्रम जागृत किया। सस्क्ृत भाषा द्वारा ब्रह्मचारों 
अपनी प्राचीन सम्यता, संस्कृति, विज्ञान उन्‍्तति और चिकित्सा उन्नति 
ग्रादि विपयो में जाठकारी पाप्त ऊरते हैं और प्राचीन उपलत्तियों का 
लाभ उद्ाने हैं' इत गफ्छुलों में शिक्षा पाने वाले छात्रो को एम्कुल पे ही 
रहना अनिवार्य होता है । यही नेयम कन्या गुस्कुलों पर भी लाग होता 
है । इत गुमुकुली में जीवन के प्रथम आश्रम बह्ावर्ष का पालन कराया 
जाता है। 

हरयाणा के कुछ गुरुकुलो करा सम्बन्ध गरुकूल कागडी विश्वविद्यालय 
में है। शेष गुरुकुल महपि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक से सम्बद्ध हैं । 
हर । इन गुरुकुलो से निकले विद्याधियों को प्राप्त उपाधिया, प्रमाण-पत्र 
हरयाणा सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं ! 

कोई भी सस्था केवल पश्रपने हो आर्थिक बल पर अधिक समय तक 
नहीं चल सकती | हरयाणा सरकार और केसद्रीय सरकार को इन गुरु" 
कुलों को अधिक ग्राथिक सहायता देनी चाहिए, क्योकि यही गुरुकुल 
भारतीय मान्यताओं परम्पराओं इत्यादि का पालन करना सिलाते हैं 
तथा जीवित रखते हैं । 

हर॒याणा के गुरुकुल केवल वैदिक नीति द्वारा हो शिक्षा नहीं देते, 
अपितु आधुनिक शिक्षः पद्धति का और उपलब्धियों का समावेश करके . 
विद्यार्थी का धर्वांगीण विकास कराते हैं। हरयाणा के गुरुकुलो में भार- 
तीय सस्कृति, सम्यता, परम्परा गौर मान्यता को जीवित रखने का 


प्रयास किया जारहा है जो कि आज के भौतिक युग में नष्ट होती जा 
रही है। 


११८97 १०४ कर फरटाए १7% 
हैदराबाद के सत्यग्रहियों को सूचना 


भारत सरकार के आदेशानुसार हैदराबाद के आये सत्याग्रह में 
जेल यात्रा करने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों की पेशन देने का निर्णय 
किया गया है। अत जिन महानुभावों ने इस सत्याग्रह में जेल यात्रा की 
है उनसे प्रथवा उनकी विधवाओ से ग्रावेदन-पत्र भेजने की '्रवरधि बढ़ा 
कर ३१ मई, १६८६ तक करदी गई है। झ्रत जिन्होंने अभी तक अपने 
ग्रावेदन-पत्र नही भेजे हैं वे अ्पता अथवा विधवा का नामप्र पूरा पता 
(पूर्व तथा वर्तमान), जेल का नाम, जत्थेदार का नाम, जेल यात्रा को 
अवधि आदि का विवरण (प्रमाण-पत्र यदि हो तो उसकी फोटोस्टेट प्रति) 
साफ-साफ शब्दों में लिखकर २ प्रतियों मै यथागीघ्र मन्त्री आय प्रति- 
निधि सभा हरयाणा, सिद्धाती भवन, दयानन्दमठ, गोहाना रोड, रोहतक 
के पते पर भेजने का कष्ट करें। ताकि हम शीघ्र ही सार्वदेशिक आय 
प्रतिनिधि सभा दित्ली को भेज सकें | सर्वहितका री के पाठकों से निवेदन 
ः कि वे अपने क्षेत्र के पुराने सत्याग्रहियो को इस विषय में सूचित करने 
की कृपा करे । 


प्रो० सत्यवोर शास्त्री मन्त्री 
आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, पिद्धांती भवन, रोहतक 





सर्वहितकारी में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठावें। 


इर्षहितकारो 





युरुकुज्न भेंसबाल के उत्सव पर समा>-सुधार 


सम्सेज्षन 
(कार्यालय सवाददाता द्वारा) 


१६ मार्च को हर॒याणा के सुप्रसिद्ध गुरुकुल भैसवाल जि० सोनीपत 
के वाधिक उत्सव पर समाज-सुधघार सम्मेलन स्वामी कर्मपाल जी की 
अध्यक्षता थें सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर मुख्य क्षतिथि के रूप में आये 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान प्रो० शेरसिह ने आये जनता को 
सम्बोधित करते हुए कहा कि आयंसमाज कोई सम्प्रदाय नही है, ग्रंपितु 
एक आदोलन है | अत सभा की ओर से शराब तथा दहेज बन्दी आदो- 
लन चलाया जारहा है। सभी जानते हैं कि शराब सब बुराइयो की जड 
है। इसके सेवन से भ्रष्टाचार पनपता है। केवल गरीब किसान मजदूर 
हो अपने पैसे से शराब पीता है, शेष सभी अधिकारी, राजनेतिक 
पता तथा व्यापारी श्रादि मुफ्त की शराब पीते है। आपने पचायतो से 
अनुरोध किया कि अपने-अपने ग्रामों में शराब पीने पर तथा दहेज पर 
पाबन्दी लगाने का प्रस्ताव करके सरकार को भेजकर भ्रष्टाचार समाप्त 
कराने मे सहयोग प्रदान करें और समाज-सुघार कार्यों मे ही पचायत 
का धव खच करें। 

गुरुकुल के उत्सव पर हरधाणा सरकार के मन्त्री श्री जगदीश नेहरा, 
थी शमशेरसिह सुरजेवाला के प्रतिरिक्त भ्रो कपिलदेव शास्त्री, आचार्य 
विष्णुमित्र, प० सुलदेव शास्त्री आदि विद्वानों के व्याल्यान तथा स्वामी 
रुद्रवेश जो, प० चिरजीलाल, प० ईद्वरसिह तूफान एवं प० समेरत्िह्‌ 





कु फार्मेसी की 


गुरूकुल हे 


| रद. 
च्यननफ्राश 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं सफर्तिदायक रसायन। 


| श्लासी ठड़ व शारीरिक एवं 

| फेफडी की दुर्बलता में 

। उपयांगी आयुर्वेदिक 
औषधीय टानिक... 


हिल टन 
दातों व मसूड़ों के समस्त रोगों ्ड ना 












ऑऔषधियां सेवनकर स्वास्थ्य लाभ' 


जऊाम वे इन्फ्लएजा थकान 


[ हैक शुर्कुलकांगढ़ीफामेंसी हरिक्वार (उप्र) | हरिद्वार (6 प्रठ) 


१४ अप्र॑द, ११६६ 





आम के मजन हुए । इस अथसर पर सभा को वेदप्रचार तथा शरावबन्दी 
आंदोलन भादि हेतु ८००) प्रदान किये गये | गुरुकुल्न महासभा के मन्‍्त्री 
श्री घ्मवीर शास्त्री ने गुरुकुल कार्यों में सहयोग करने तथौ दान देने 
वालों का आभार प्रकट किया । 


॥/% ७/अजिल्द ४/- 


/६: 8 ///८ ४२2७ (72 / (५ 
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गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 
हरिद्वार 


की श्रौषधियां सेवन करें । 


शाख्तरा कार्याज्षय :- 






में विशेषत पायारिया वियो/ आर्ट मे जड़ी बूटियों ६ रे गली राजा केदारनाथ थ 
के लिए उपयोगी |. स॑ बनी लाभकारी न्‍ 
आपयर्वेदिक औषधि (8 -- आध्यवेदिफ औषधि थावड़ी बाजार, दिल्ली- है 

(स्थानीय विक्रेताशों एवं सुपर बाजार 


+->-+-- 


से खरीदें) फोन नं० २६१५७१ 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदव्रत शास्त्री द्वारा आचार्य प्रिटिय प्रेस, 
रोहतक में छपवाफर सवहितकारी कार्यालय प० जगदेवर्सिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक प्ले प्रकाशित । 


४ बार्त सरकार हारा रजि न० 23207/73 रजि० १० ?/ह7ाट 49 
हल अपनी बीज अल पटक कक 02822 70 


फोन रैद २ ।॒ 





प्रधान सम्पादक -हो० पत्यवोर शास्त्री, सभा पनन्‍्त्री 





बद १३, भू २१ २१ अप्रेल १३६६ 


पम्पादक-बेदब्त शास्त्री सह-सम्पादक डा० यज्ञवोर 


वाणिक शुल्क २०) विदेशं में ७ पोंड एक प्रत्ति ४० पेसे 





क 


अबोहर फाजहल्का क्षेत्र की आह भरती हिंदी भाषी जनता 
की हरयाणा वासियों से पुकार 


मैं ये पक्तिया अबोहर फाजल्का क्षेत्र की कराहती हिंदी क्‍ 
जनता की पुकार बड़े वेदनाभरे शब्दों में लिख रहा हू कि प्रजा- 
तश्रीय केन्द्रीय सरकार ने इस क्षोत्र की शाव्रिग्रिय जनता के साथ जो 
विद्वासघात किया उस तीव्र आघात को वह कंसे सहन करे। 


इस क्षेत्र की हिदीमाषी जनता पिछले १५ वर्षों से आशा लगाये 
थी कि भू० १० प्रधान मन्त्री ने अपने २६ जनवरी, १६७० के 
एवॉर्ड में चण्डीगढ के बदले में हरयाणा को अबोहर फाजल्का शहर व 
१०७ हिंदी भाधी गाव दिये जाने की जो घोषणा की थी, उसे हरयाणा 
अक्षद्य प्राप्त करेगा । इन १४ वर्षों में हरयाणा सरकार व वहा के अन्य 
संभी वर्ग निरन्तर मांग करते रहे कि वे चण्डीगढ़ के बदले में प्रवोहर 
फाजल्का क्षेत्र के सिवाय पञाब का कोई दूसरा इलाका न लेंगे। इंसी 
प्रका र हरयाणा वालों ने साफ कहा कि यदि केन्द्रीय सरकार अबोहर 
फाजल्को क्षेत्र के अदले में पजाब के अस्य क्षोत्र देने के लिए कोई दूसरा 
बायोग नियुक्त करे तो हरयाणा वाले उसे न मानेंगे। भाज तक 
हरयाणें वाले इसो स्टेण्ट पर अटल डटे रहे। किंतु जब से केन्द्रीय 
सरकार ने प्रव दूसरे आथोग की घोषणा की हैं, तव से इस क्षोत्र के 
लोगों को आशका होने लगी है कि क्‍या हरयाणें वाले भव अपना 
पहला स्टेण्ठ बदलकर प्रबोहर फाजल्का क्षेत्र को छोड़कर पजाब के 
दूसरे इलाके चण्डीगढ़ के बदले में लेने को तैयार हैं और इसके लिए 
नियुक्त दूतरे आयोग के विचारों को मारतेंगे। तथा इससे अबोहर 
फाजल्का की हिंदीभाथी जनता के साथ भारी धोखा न होगा ? इस 
क्षेत्र की हिंदोभाषों जनता का यह दुर्भाग्य रहा है कि पिछले २० 
बर्ष से इसका भाग्य त्रिशकु की तरह भन्धेरें मे भटका है। प्राज भी 
इसका भविष्य अन्धकार में है। ये न तो जीने में, त मरने में हैं। 


हक 8“ हारा भाषायी जमगधनका कराकर एक नाठक 
रचा गयां। और इस धोत्र की जनता के साथ एक चक्र, ऋर 
किया गया जो इनके ऊपर एक वज्ञपात छिद्ध हुआ । जनगणना के बाद 
इस क्षोत्र में सारी तनाव बढ गया । दोनो सम्प्रदायों में सदभावना 
समाप्त हो गई और हिन्दी भाषी लोग आज बरबादी के कगार पर 
खड़े हैं। अपनी भाषा हिंदी लिखने वालो को शज्लाज यहां सम्मान पूर्वक 
रहुना कठिन हो गया। उन्हें पग-पग पर भ्रपमानित व जलील होना 
पड़ता है। जिनके पूर्वंजनों ते हरियाशरा व राजस्थान से पाकर ध्स 
बंजर गेर आबांद बारानी इसाके को अनेकों कष्ट, आपत्ति सहकर, 
कठोर परिश्रम कर इसे आबाद किया और लहलहाता उपजाऊ 
क्षेत्र बनाया उनके वशज आज भ्रपने हर प्रकार से सम्पन्न घरों की 
बश्नीत-जायदाद छोडकर हरयाणा क राजस्थान में पलायन झरने लगे। 
धोर सकट सामने देख कर ही कोई व्यक्ति अपने भरें-पूरे धर व सोना 
हबसने वाली जमीने छोडने को विवक्ष होते हैं| 






१ क्या हरयाणा निवासी इस द्वोत्र की हिंदी भाषी जनता की 


इस दयनीय दश्शा को देख उन्हें अपने पुर्तेनी घरो में पहले को तरह 
सम्मानपूवंक रहने का कोई उपाय सोचेंगे और ग्रपना नैतिक कर्त्तव्य 
सममकर इसके लिए कोई प्रयत्न उठा न रखेंगे ? 


२ यदि आपकी आत्मा में आवाज उठती है कि हमारी कमजोरी, 


ढोल व लापरवाही के कारण ही इस क्षेत्र के हिदीभाषी उज़डने को हैं, 


तो इसकी रक्षा का एक हो उपाय है, जी जान से जुट जाना इस 
संघर्ष में कि शीघ्र से शीघ्र स्वर्गीय प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधों 
का २६ जनवरी १६७० का एवार्ड पूर्शात खागू हो, जिसके अनुसार 


चण्डीगढ के बदले में हरयाणा को अबोहर फाजल्का शहर व १०७ 


हिंदीभाषी गाँव मिलें। पिछले १५ वर्ष से समस्त हरथाणा वालो को 


यह मांग रही है कि जब तक १६७० के एवा्ड के अनुसार अबोहर 


फाजल्का क्षोत्र हरयाणे को न मिले, तब तक चण्डीगह़ पंजाब को ने 


दिया जावे। यदि केन्द्रीय सरकार इस माग को ठुकरा कर चण्डीगढ़ तो 


पजाब को दे दे, पर भ्रबोहर फाजल्का क्षत्र हर॒याणा को न दे, तो 
क्या यह हरयाणा के साथ घोर अन्याय न होगा भ्रौर उसकी साख 
मिट्टी में न मिल जावेगी और देश भर भें उसकी कोड़ी जितनी कद्र 
न रहेगी, और हरयाणा की भावी पीढ़ो, आज के हरयाणा के 
कर्णधारों को न धिक्‍्कारेगी कि उत्होंने न॑पुन्सकों की भाति दवकर, 
डरकर अपने हको को दूसरो के हाथ गिरती रख दिया। 

इस दोत्र के हिन्दीभाषी तो भ्रपने घर-बार छोडकर उजड़ेंगे हीं, 
कितु उनकी आह ! हर॒याणा वालों के हृदयो को सदा कुरेंदती रहेगी 
कि जिनकी कमजोरी के कारण खुक्हाल इलाके के ये लोग बरबादी की 
हालत में हो गए। और लोकतन्‍्त्र की दुह्ाई देने वाली भारत सरकार 
इस क्षेत्र की चार लाख हिन्दी भाषी अनता को भावनाओं को कुचल 
कर इनकी बहुत पुरानी, न्यायोचित माग की ठुकरया कर कया जनता को 
पुकार सुनने वाली जनवादी सरकार कहलाने का दावा करने को 
अधिकारी है ? 

क्या आज हूरयाणे में है कोई सगठन, ऐसी संस्था या पार्टी अथवा 
वीर वोद़ा जी इस क्षेत्र के हिन्दी भाषी लोगो की करुणाभरी कहानी 
सुनकर, हरयाणें की साख बचाने के लिए, कमर कसले कि जब तक 
अबोहर-फाजल्का का हिन्दी भाषी क्षेत्र हरयाएं में न मिलाया जावेगा, 
वह चेन न लेगा, प्राणपन से जुटेगा, बड़ी से बडी कुर्बानी देने से पीछे 
न हठेगा। 

आज हरयाणा की साख कसौटी पर है। हरयाणा के अनखवाले 
बोरो की परोक्षा की घड़ी है। ससार देखेगा कि वे इस परीक्षा में कहाँ 


तक खरे उतरते हैं। 
तेगराम भू पू विधायक मन्‍्त्रो, 


फाजल्का तहसील हरयाणा सम्मिलन समित्ति, भ्रवोहर 





सर्वहितकासे 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत भगवान्‌ दयातन्द का दिव्य 


सन्देदा 


भावों सभ्तति को झाय॑ बनाइये ! 
सोहनलाल शारदा स्वाध्याय मण्डल शाहपुरा, जि० भीलवाड़ा (राज०) 


उठो एवं जागो! 

भगवान्‌ दयानन्द ने सम्कार-विधि में वर्णन किया है कि--“सदा 
स्त्री-पुरुप दस बजे शयन और प्रात चार बजे उठ प्रयम द्वदय से परमे- 
इवर का चिन्तन करके (प्रातरस्ति०) आदि पाच मन्त्र से प्रार्थना करके 
शौच-स्तानादि क्रिया से निवृत होकर सध्या यज्ञोपासनादि नित्यकर्म 
यथाविधि उचित समय में वरे।” इस प्रकार वर्तने से बुद्धि पवित्र होतो 
है और बुद्धि के पवित्र होने से महा कठिन काय भो सुगमतापूर्वक सिद्ध 
होते है| स्वयं भगवान्‌ दयानन्द जब ४ वर्ष के थे, तब विद्यारम्भ सस्का- 
रोपरात, ८ वर्ष की अभ्रवस्था तक पारिवारिक कमंकाड में प्राने योग्य 
मन्त्र, स्तोत्र रद्राध्यायी कण्थम्थ कर यज्ञोपवीत सस्कार पर्चात्‌ विधिवत 
गायत्री-जप करते हुए दो वर्ष में यजुर्वेद कण्ठस्थ पर पिताजी के आदेशा- 
नुसार शिवपुराण, शिवमाहात्म्य को जानकर महाशिवरात्रि-प्व पर चब- 
दह वर्ष की आयु का महाव्रत धारण कर पूजा-पाठ भें लग गये । 


नेकिन वहा चहे के उत्पात को देखकर पिताजी से प्रइन क्रिया कि 
"क्या यह सच्चा शिव है? प्रत्युत्तर में पिताजी ने कहा कि--"यह 
महान्‌ शिव की प्रतिकृति मात्र है।” तब मनमे सक्रत्प किया कि मैं सच्चे 
शिव की ही आराधना करू गा। इसके पश्चात्‌ जब पितामह, भगिती 
एवं चाचा की पृत्यु लो साक्षात्‌ देखा नो सनमे यह प्रइन भी उत्पन्त हुआ 
कि यह जीवात्मा मं कर अन्त में कहा जाता है ? क्‍या मृत्यु से अचने का 
कोई उपाय है ? इन्ही दोनो प्रइनों वा समाधान गुरुओ से चाहने पर भी 
किसी ने टीक समाधाव तहों शिया । फलस्वरूप २१ वर्य की अवस्था में 
घर में अपेरी रात्रि मे नंगे पाव निकल गये और इन्ही प्रइतों क्रे समाधान 
हैतु सम्पर्ण भारत दाव टाला। लेफ़ित इत प्रश्तो का समावान कही वर 
भी प्राप्त नहों हो सका । अन्त मे समावात मिला सथुरा में, गुरुवर दण्डी 
विरजानन्द के चरणों मे मिरस्तर २। वप पयन्त आप ग्रथों का अध्ययन 
कर, सच्चा ज्ञान प्राप्त कर, दक्षिणा में जोवन की आहति समर्पण कर 
अवशत बनकर सर्वत्र पूर्ण स्वाहा के सिद्धात को हृदयगम करके लोक- 
कृत्याण के लिए चल दिये । 

श्रेष्ठ पु । लेडाव प्राप्य हो 

अब दयानन्द जहा भ्रज्ञानीजतों को सत्य मार्ग पर चलने एवं आप 
ग्रथों के पटत-पाठत पर बल देने हुए कई शास्त्रार्य करने पर उद्चत हुए। 
सत्य सटातन आप-ग्न्धों के प्रचार मे उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर 
दिया। लेकिन इन भाषणों, शास्त्रार्थोंसे कोई विशेष कार्य नहीं बन 
पाया । तब उन्होंने भावी पीढी में वेद्रिक श्राष ज्ञान बढाने हेतु जिस 
प्रकार आद्य जगदूगुरु शकराचार्य ने सम्पूर्ण भारत की चारो दिशाओ में 
चार मठ स्थापित कर अवेदिक मतो को निर्मुल क्या । इसी प्रकार भग- 
घान दयानस्द ने भी पुन वेदिकवर्म की स्थापना के लिये मम्पूण भारत 
में आयेसमाज को स्थापना कर अवेदिक मतो को निम ले करने का काय 
प्रारम्भ म्थिा , सर्वप्रथम वस्वई महानागर, पदचात्‌ देश-विदेश के कई 
स्थानों पर अःते जीवनकाल में ही ग्रायंसमाज स्थापित कर, आप॑-ज्ञान 
के प्रचार-प्रसार में आयजन भी प्रवृत्त होने लगे ओर सच्चे शिव को 
प्राप्त करते हुए जन्म मरण के वन्धन में मुक्त होने लगे । इसी विषय को 
बक्षुण बनाये रखने के लिए प्रथम पचमहायज्ञ-विधरि पुन आर्याभिविनय, 
सस्कारविधि, सत्यार्थप्रकाण, ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका, आर्योहिश्य रत्न- 
माला, स्वमतव्या मतव्य प्रकाशादि ग्रयो की सरचना की । साथ हो साथ 
भावी सतत को आये बनाने हेतु वेदागप्रकाश १४ भाग व वेदभाष्य भी 
लिखते रहे। 

परिणामस्वरूप महपषिक्ृत ग्रथो के पठन-पाठन से आयंसमाज का 
प्रचार द्रुतगति से देश-विदेश मे फैलने लगा। आयेजनो की श्रद्धा वेद व 
आयंसमाज पर पअदूट हुई। रुथात-स्थात पर आयंत्तमाज स्थापित कर 
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महिकृत आधंग्रंव पठन-पाठन दैतु बड़े-बड़े व्यिलय एवं गुठकुल की 
स्थापना कर आषंजन आयज्ञान प्राप्त कर 4 कराकें अपना एव राष्ट्र का 
उद्धार करने मे प्रवृत्त हुए! इन्हीं को सेवा, त्याग व बलिदातों से स्व- 
राज्य मिला। लेकिन स्वराज्य प्राप्ति के साथ महरषिकृत एवं आपं-ग्रष 
का पंठन-पाठत हरिरन्तर क्षय की ओर जानें लगा। कारण यह हुआ 
अनेकानेक विद्वान्‌ पडितो ने अपनी डफली अपना राग ग्रलापना आरम्भ 
किया । वेदिक-साहित्य एवं विज्ेष रूप से सध्या व यज्ञ के नाम से अने- 
कानेक पुस्तके प्रकाशित होने लगी। देखते ही देखने महरपिकृत ग्रस्थों का 
स्थान इन अपूर्ण पुस्तकों ने ले लिया और इन अपूर्ण पुस्तकों को ही पढ़- 
पढाकर प्रचार-प्रसार परे पूर्ण सामर्थ्य से प्रवृत्त होते लगे। लेकिन कहा 
जाता है कि--“मर्ज बढ़ता हो गया, ज्यो-ज्यों दवा को । 


भावी-पोढो को झ्राय बताओ ! 


हमारे प्रचार का विपुत साधन समाज मन्दिर विद्यालय गृष्कुल 
वेदिक विचरघारा को कई पत्न-पत्रिकाये साथ में प्रचार के सभी आधघु- 
निक वेज्ञातिक साधन टेपरिकराई्, ध्वनि, विस्तारक यन्त्र, उपदेश, पुरों- 
हित, सम्पासो, वातप्रस्थ गण्डल प्रचार यात्रा में होते हुए भी कतिपय 
स्थानों को छोडकर ज॑सो लग्न, उत्पाह, भावना पूर्र के प्रायंजनों में थो, 
वेसी अब नहीं रही । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण साप्ताहिक सत्सगों में देखने 
को मिलता है। जहा कि पुरोहित वा कुछ वृद्ध पुरुष यज्ञ करने-कराति 
हुए मिलेंगे और सम्मातनीय अधिका रो-वर्ग अन्त में मात्र उपस्थिति भुग- 
ताने हेतु आते दिखाई देवेगे। इसलिए आरय्ंसमाज के प्रवुद्ध मननशीले 
हितेच्डुवर्ग क्रे लिए अब यह चिन्ता का विषय वन रहा है, जिसका प्रत्यक्ष 
हमारी पत्र-पत्रिक्राग्रो में वराबर देखने को मिल रहा है। 


श्रेष्ठ पुरुष महधि द्वारा ज्ञान को प्राप्त रे । इससे बचने के लिए 
एक ही उयाय है, महँपिक्त ग्रस्थों का पठन-पराठन ! इस शताब्दी के 
महापर्व पर दम व्रत जेकर जायें कि हमें कमर से कम ५ आगे विचारों के 
विद्यार्थी अवश्य ही तंयार करने हैं। यह कार्य तभों सम्भव हो पत्रेगा, 
जब हम मह'िकृत ग्रन्थों के ही पठन-पाठन का सक्ृश्प लेब्रेंगे। इसके 
लिए प्रथम ५ में ८ वर्ष के बालकों को आप्रस्तमाज के १० निय्रम सक्षिप्त' 
व्याख्या मह्वित पुत पड़ाना है। लित्य संध्या यज्ञोपासनविधि महपिकृत 
ग्रल्यातसार ' इसके लिए महर्षि का दिव्य सदेश यहां है, सत्गाथण्काश 
के ततीय ममुल्लास में कि--माता-विता आचाये अर्थ सहित गायत्री 
सध्योपासता की जो समान आचमन प्रागायाप को क्रिया है सिखलावें । 
इससे आगे सस्कार विधि का सम्पुर्ों सामान्य प्रकरण भूमिका मे मगल 
कार्य तक पडाता है जो जिसने वर्तमान में जो पुरोहितों की समस्या उप- 
स्थित है उसका निराकरण हो सके । जहा महाषि का यहे सन्देश है कि- 
“इतना तो ग्रवह्प्र ही पढ़ लेवे ।” सो द्र्में सस्क्रार-वित्रि से ही पहना 
है। अन्य पण्डितो वा प्रकाशकों की पद्गति से नहीं। क्योकि सस्कार विधि 
ही पूर्ण एवद्‌ विपयक ग्रथ है। अन्य इसी पर आधारित ग्रन्थ पूर्ण नहीं 
है। इतना पढ़ा देने के पश्चात्‌ आयहिश्यरत्वमाला, स्वमन्तव्यामन्तव्य' 
प्रकाश के साथ हो साथ सत्यार्थप्रकाश का प्रथम, द्वितोय, तृतोय एक 
षप्ठ समुल्लास प्रौर पढाना है। वेदागप्रकाश के मम्पूर्ण १४ भाग न्यून* 
पढ़ावे तो प्रथम तोन भाग वर्णोच्चारण शिक्षा, सस्कृत वाक्य प्रवोष 
व्यवहारभानु अवह्य पढानी है, जिससे व्यावहारिक पारमाथिह कर्तंव्य 
कर्म का ज्ञान हो सके । हु 

सत्याथप्रकाश पप्ठ समुल्लास पढ़ा देने से विद्याियों की रुचि 
राजनीति की ओर लगकर घार्मिक बनते हुए समाज एवं राष्ट्र का 
कल्याण कर सके एवं शासन किस विधि से करने से वतमान में फेल रही 
अराजकता, साम्प्रदायिक्रता, भ्रष्टाचार, अनेतिकता इत्यादि अवगु्णों 
को दूर कर सके! इस प्रकार राजनीति की ओर भग्रसर होने वाले 
छात्रो को इसी समुल्लास के अन्त में दिव्य सन्देश देते हुए महर्षि लिखते 


हैं कि “वेद मनुस्मृति के सप्तम, अष्टम, नवम अध्याय, शुक्र नीति तथा 
विदुर प्रजागर और महाभारत के शाति-पत्रे के राजधर्म और आपद्म' 
भ्रादि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राजनोतिज्ञ बनक९ माण्डलिक वा चक्रवर्ती 


राज्य करे । 
(शेष पृष्ठ ८ प*) 


ऋण 
ञ् 


हट 
रु ञ 
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(ऑबोज समझोते के अमले में बरमासा 
रोड़े अटका रहे हैं 


मंष्यू श्रायोग की रिपोर्ट के आने के बाद पंजाब के अकाली 
मुस्यमन्त्री एक के बाद एक छेडखानी करनें वाले तथा उत्तजक ओर 
भड़काने थाले वक्तव्य दे रहे हैं । पिछले महीने उन्होंने कहा कि 
हरियाणा को देने के लिए पंजाब के पास फालतू पाली नहीं है और 
इसलिए सतलुज यमुना जोड नहर बनाना अनावक्यक है । उनके इस 
बक्तव्य के वाद सिख विद्यार्थी सघ के लोगों ते खुदी हुई नहर को मिट्टी 
से भरने के लिए कार सेवा का एलान किया । भुझभे पंजाब केसरी के 
पम्पादक ने बताया कि नहर में मिट्टी डालने के लिए कार सेवा शुरू 
कर दो गई है भोर उनके पास उसके चित्र भो आये हैं। 

रावी व्यास के पानी के बटवारे के लिए बनाये गये व्यायाधिक रण 
कै विधेयक को वापिस करवा के नये विधेयक को सव्व-सम्मति से दोनो 
सदनों में पास करवाने म वे सफल हो गये । सभी दलों द्वारा उनको 
समर्थन मिल गया । वह न्‍्यायाधिकरण तये विधेयक के अन्तगत कितना 
न्याय हर॒याणा को दे सकेगा यह समय बतायेगा । 

अरब उन्होंने वेकटरमेया आयोग बनने के बाद पंजाब के हिन्दी 
भाषी गांवों में जाकर उन पर दबाव डालकर यह कहना शुरु कर दिया 
है कि पजाव में से कोई गाव हरयाणा मे तही जाना चाहता । अबोहर 
काजिल्का से मेरे पास मास्टर तेगराम के पत्र भरा रहे हैं कि वहा जिन 
ग्रामो ने अपनी भाषा हिन्दी लिखवाई उनके साथ छेडखानी ओर जुल्मों 
का सिलसिला शुरु हो गया है| 

दूसरे विरोधी दल तो सदा अकालियो का समर्थन करते आयें हैँ 
और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में भी उन्होंने भ्रकालियों का समथन किया 
तथा हरयाणा को न्याय देने के लिए किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा 
लोकदल के नेता श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा ने हरयाणा को न्याय देते 
की बात तो कही परन्तु भ्रकालियो की श्रापत्तिजनके और ह्रयाणा 
विरोधी गतिविधियों के लिए कुछ नहीं कहा । हमारे हरयाणा के 
लोकदल के सभष समिति के नेताओं ने तो साफ ही कह दिया कि 
उनकी न अकालियों से लडाई है और न उनसे गिला है, उनकी लडाई 
आरत सरकार से या भजनलाल से है। वे विरोधी दल के नाते दोनों 
सै लडने का प्रधिकार तो रखते हैं, परन्तु अकालियो की ज्यादतियों 
हर॒याणा के इलाके प्रौर पानी को हडपने की (प्रपने लिखित वायदों से 
मुकर कर भी) गतिविधियों के लिए भी दोषी दूसरो को ठहराते हैं, 
उतको नही । इस बात मे क्या तुक है, मैं ही क्या कोई भी विचारशील 
व्यक्ति नही समझ पा रहा | दु ख की बात है कि हमारे कुछ भाई 
हो अपना कर्त्तव्य किए बिना जो हो जाए उसी का स्वागत करेंगे और 
कुछ लोग भकालियो की लल्लोचप्पो में लगे हैं, हरयाणा के हितों की 
रक्षा में नही । हमारे इस प्रकार के स्वाथपूण तथा दलगत राजनीति से 
प्रेरित व्यवहार के कारण हो वही रहा है जो अकाली चाहते हैं । और 
हर कदम पर हरयाणा ग्रपमानित हो रहा है। क्‍या हरयाणा के 
प्रतिनिधि जनसेवक ओर भ्रन्य विचारशील व्यक्ति गम्भीरता से इस 


बिचार करेगे? 
५० प्रौ० शेरसिह अध्यक्ष, हर॒याणा रक्षा वाहिनी 


५पदा शाहरापता या अप ब का ्कइ “उप ल्‍्रकाउ काका 
मेबात में भोहत्या रोकने के लिए पचायत तलब 
होडल, ।7 अप्रैल (निस) । होडन आर्येसभाज मदिर में चौ० 
राजेन्द्र की अध्यक्षता में मेवात मइल वेंद प्रचार समिति द्वारा 
गठित यऊ रक्षा समिति की एक विशाल बेठक हुईं जिसमें प्रश्रुत लोगो 
मै हिस्सा लिया। 
बैठक मे मेयात क्षेत्र में बढ़ती हुई गो-हृत्या पर गहरा दुःख प्रकट 
करते हुए तेताओं मे इसे हरथाभा के माथे पर कलक बताथा । बेठक सें 
निर्णय लिया गया कि अब प्रेकात क्षत्र में गो-हत्या बरदाह्त नहीं को 
जायेगी, इसके लिये प्रोग्राम निश्चित किया कि ७ भई तक सभी प्रालो- 
झबब, पोवीसी, तेवतीया हसभपुर भित् रोलिया, तेवर की पचावत 
बुलाकर गो हत्या बद करासे के लिये ठोंस कदम उठाये जायें। गौए 


कसाहयों को न बेची जायें और कसाइयों को गावों में ल घुसने दिया जायें 


बैठक में मेंगि की गयी कि फिरोजपुर मिरका के पास बना 
मूधडकाना सरकार तुरन्त बद कराये । (दैनिक ट्रिब्यून) 












२१ मंभ्रते, रैंटेंकई 





कारी लाश्ौनसाइचान 


अम्बई, 3 अप्रैल (प्रेट)। संझाज शास्त्री महिला अधिकारों के 
कश्षपर झार० पी० रवीमट्र को आशका है कि जस्म से पूर्व शिशु के सिय 
का पता चलाने, मर्जी से लड़का या लडकी पैदा करने की तकनोक और 
नवीन प्रजनन तकनीकों के विकास के परिणामस्वरूप महिलाओं के 
सामाजिक स्तर को भारी खतरा पेदा हो सकता है । 

एक स्वेयसेवी संगठन के लिये तेवार किये गये अपने शोघपंत्र 
में इस समाज शास्त्री ने लिखा है कि हम एक ऐसे बुंग को ओर बढ रहे 
हैं जिसमें नयी तकनीकों के कारण औरत से जीने का भ्रधिकार भी छिन 
सकता है। शिशु के जश्म से पृर्थ यह पता चल जांने के कारण कि गमस्थ 
शिशु लडकी है, गर्भ गिराये जाने जगे हैं और समाज मे इसका विरोध 
नहीं हो रहा है । 

यही नही किराये की कोस में बच्चे पालने की तकनीक का 
विकास भातृत्व की प्रधिक क्षमता रखने वाली औरतो को बच्चे पेदा 
करने बाली मशीन बना सकता है। इससे अमीर देशों की बाक औरतें 
अपनी पसन्द के बच्चे तो प्राप्त कर सर्केगी, लेकिन गरीब देशी में 
मातृत्व का वेसे व्यापारीकरण हो जायेगा, जैसे मुगियों का हो रहा है। 

उन्होने लिखा है कि 40 व पहले तक भारत में गर्भपात की 
कल्पना से भी लोग काप उठते थे, लेकिन अब यह पता चल जाते पर 
कि गर्भ में लडकी है, गर्भपात आम होने लगे हैं । 


(देनिक ट्रिब्यून से) 


प्रेमनगर रोहतक में आय वीर दक्ष का सगठन 


१३ प्रप्रेंल १६८६ को आयंसमाज प्रेमनगर जेल रोड रोहतक 
में “आय वीर दल” की शाला का विधिवत्‌ गठत किया गया। 
अध्यक्षता श्री रामप्रकाश जी सागवान एडवोकेट ने की तथा स्रयोजन 
व्यायाम प्रशिक्षक आय॑ वोर दल रोहतक श्री वेदप्रकाश जी ने किया । 

शाखा गठन के बाद शारीरिक प्रशिक्षण का अभ्यास व प्रदर्शन 
श्री “्रोमदशेन” जी ने किया जिसम योगासन, प्राणायाम, नोडी 
रोकना, लाठी चलाना आदि सम्मिलित था। श्री “संवजीत सागवान” 
मुक्केबाज (राष्ट्रीय रजत पदक विजेता) तथा श्री शशी भूषण 
अन्तविदवविद्यालय मुक्केबाज के भध्य सुक्केवाजी का सनमोहक 
प्रदशन हुआ । श्री चेदप्रकाश जी ने दल के इतिहास व उदृष्यों पर 
प्रकाश डालते हुए युवकों का आह्वान किया कि वे द्ारीरिक व॑ 
मानसिक रूप से पुष्ट हो। श्रो महावीर जी श्ञास्त्री ने भी दल को 
सम्बोधित किया। पूरे रोहतक नगर से आयंवोर व आये सदस्य 
उपस्थित थे। बाद में प्रममनगर चोक तक जल्ूस भी गया । 





आकाशवाणी रोहतक से सुनिये 
आकाशवाणी के रोहतक केन्द्र से श्री सुखदेव शास्त्री आये 
जि सभा हरयाणा के उपदेशक का भाषण-- 
“घटती घरती बढ़ते लोग' 
विषय पर साय 7 बजे 
दिनाक 28 अप्रेंल 986 को वार्ता प्रसारित होगी। 








झायंसमाज सांघी जि० रोहतक का चुनाव 


प्रधान-श्री भलेराम, उपप्रधान-श्री चम्द्रसिह, मन्त्री-श्री सुरेच्द्रसिह 
पच, उपमन्त्री-श्री जगवीरधसिह नम्बरदार, कोषाध्यक्ष-श्री चत्तरसिह 
पुस्तकाध्यक्ष-त्री राममजसिह, प्रचार माल्री, श्री ओमप्रकाद । 


सर्वहितकारो से 
विज्ञापन बेकर 
लाभ उठावें। 








के 


शरवेदितकागे . 


हरयाणा के हितों को रक्षा के' लिए सभी दलों को एकता 


हें 





आवश्यक 


भ्राजजल हर॒याणा ग्रम्भीर परिस्तथियों से गुजर रहा है। राजीव- 
लोगोबाल पजाब समभौते को लागू करवाने लिए पजाब की अकाली 
सरकार कडवा-कडवा थू तथा मोठा-मीठा हजम लोकोवित पर ल्लाचरण 
कर रही है! पञाब समभौते के अनुसार चण्डीगढ़ के बदले हरयाणा 
को हिन्दीभाषी द्षोत्र मिलने हैं। अकाली चण्डीगढ को तो लेने के 
लिए उतावले है परन्तु उसके बदले हिन्दीभाषी क्षेत्र अबोहर फाजिल्का 
आदि देने को तैयार नही हैं। शाह आयोग ने खरड तहसील तथा 
अण्डीगढ को हिन्दीआाषी क्षेत्र मानते हुए हस्याणों को देने की 
सिफारिश की थी। उस समय अकालियों के नेता सन्त फतेहसिह ने 
चण्डीगढ हरयाणा को देने पर मररखत्नरत की घमकी दी। उनकी जान 
बचाने के लिए सन्‌ १६७० मे तत्कालीन प्रधान भन्‍त्री श्रीमती इन्दिरा 
शाघी ते चण्डीगठ पजाब को तथा उसके बदले हिन्दीभाषी क्षेत्र अबोहर 
काजित्का हरयाणा को देने का एवार्ड दिया। इस एवा्डे से हरयाणा 
को घाटा रहा। चण्डीगढ़ के निर्माण पर हरयाणा ने ४०% व्यय 
वहन कर रखा है। यह प्रब ५ लाख की आबादी से अधिक का भारत 
का सुन्दरतम नगर है। परन्तु राष्ट्रहित को ईष्टि मे रखते हुए हरयाणा 
तै प्रधानमन्त्री का निर्णय रवीकार कर लिया । इसके विपरीत पजाब 
'ह अकालियों ने धर्मुयुद् छेड दिया और इस पर प्रमल नहीं होने दिया ! 
वै चण्डीगड के साथ-साथ अबोहर फाजिल्का के क्षेत्र भी पजाब मे 
रखना चाहते थ्रे। लोकसभा से जब इस विषय पर बहस हुई तो 
हरयाणा का पक्ष उस समय के क्रान्तिदल में ३ सासदो (प० प्रकाशवीर 
शास्त्री प० रघुवीरसिह शास्त्री तथा प० शिवक्ुमार शाघ्त्री ने लिया 
था। उस समय लोकसभा में शेष सभी विरोधी दलो के सासदो ने 
पजाब के पक्ष का समर्थन किया | इस कारण हरयाणा का पक्ष केमजोर 
रहा और अबोहर फाजिल्का के क्षेत्र तही मिल सके । 


हरयाणा के हितों की रक्षा लिये के जनमत्त तेयार करने के लिए 
सब से पूर्व हरयाणा रक्षावाहिनी मेंदान में कुदी। हरयाणा के कोने-कोने 
हें कार्यकर्ताओं की बंठके तथा सावंजतिक सभाओ का आयौज किया। 
स्वामी ओमानन्द जी के नेतृत्व में नई दिल्‍ली में ग्रहमन्त्री के निवास 
पर प्रदर्शन करके अपनी मागो का ज्ञापन प्रस्तुत किया । मेंथ्यू आयोग 
के गठन होने पर उसके समक्ष भी हस्याणा रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष 
प्रो० शेरसिह ने हर॒याणा का पक्ष बहुत ही प्रभावशालो ढग से प्रस्तुत 
किया ! 


उधर हरयाणा सधष समिति के प्रधान चौ० देवीलाल ने न्याय 
यात्रा करके सारे हरयाणा मे जागृति उत्पन्न को । दिल्ली में लाखो को 
हाजरी के साथ लोकसभा के सामने शक्ति प्रदशन किया। इस न्याय 
यात्रा मे हर॒याणा रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष प्रो० शेरत्तिह तथा हजारो 
कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए। इसके परचात्‌ रास्ता रोको आन्दोलन 
भें भी हरयाणा की जनता ने अपने सघटन का परिचय दिया। इसी 
प्रकार जीन्द में हरयाणा वासियों ने समस्त हरयाणा सम्मेलन मे कई 
लाख की सख्या में पहुचकर पजाब के भ्रकालियो के सरबत खालसा 
सम्मेलतो का मु हतोड उत्तर दिया | हस विशाल शक्ति तथा सघटन 
हा प्रभाव सारे राष्ट्र पर पडा | यह सिद्ध हो गया कि हरयाणा की 
जनता न्याय प्राप्ति के बिए जाब चुकी है। 


मैथ्यू बायोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी परन्तु 
बबोहर फाजिल्का के क्षेत्र हिन्ही भाषी मावते हुए भी बीच में एक 
पंजाबी भाषी ग्राम कन्दूसेडा पढतें के कारण ये क्षेत्र हरयाणा को देने 
की सिफारिश नहीं कर सकता इस प्रकार समस्या उलझम गई। पंजाब 
सरकार यदि उदारता दिखाते हुए एक प्रजाबी भाषी ग्राम अन्य हिन्दी 
पी ग्रामो के साथ हृश्याणा को देने पर सहमत हो जाती तो उसे उसो 
श्रमय चप्टीबड़ मिल जाता और हरयाणा को अबोहर फाजिल्का के 
क्षेत्र हस्तान्तरित हो उफ्ते यें। परभ्तु पद्षाव ससकार तथा पंजाब के 
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सभी राजनंतिक दल सघटित होकर हरथाणा को न्यायोचित भाग के 
विरोध मे डट॑ गये। परन्तु हरयाणा के राजनेतिक दलो ने सगठित न 
होकर अलग अलग बोलियाँ बोलती आरम्भ कर दी। चौ० वीरेन्द्रतिहु 
के कांग्रेसी घडे ने कहना शुरू कर दिया कि हमे केवल पानों चाहिए। 
अबोहर फाजिल्का कहीं रहे, इससे कोई अन्तर नही आता | दूसरी ओर 
भारत सरकार ने चण्डीगढ के बदले हिन्दी भाषी क्षेत्र छाटने के लिए 
वेंकटरमेया आ्रायोग की नियुक्ति कर दी श्रौर उसके कार्यक्षेत्र से 
अबोहर फाजिल्का निकाल दिया गया । इससे हरयाणा तथा अबोहर 
फाजिल्का की जनता में रोष की लहर फैल गई। हरयाणा संघर्ष 
समिति ने इस आयोग के गठन तथा कार्य क्षेत्र का विरोध कियाँ। 
हर॒याणा भक्त नई दिल्‍ली में हरयाणा सरकार द्वारा स्थापित सर्देदलोय 
सीमा आयोग की उप-समिति की बंठक में हरयाणा रक्षावाहिनी के 
झ्रध्यक्ष प्रो० शेरसिह के प्रय॒त्नों से भामतहमति होगई कि हरयाणा 
बेंकटरमेया आयोग की का्यवाहों का बहिष्कार करेगा। बैठक के प्रस्ताव 
की प्रति प्रधात मन्‍्त्री को भी भेज दी गईं। इस बेठक में मुख्यमत्तों चौ० 
भजनलाल तथा दौ० वीरेन्द्रतिह अध्यक्ष प्रदेश हरयाणा कांग्रेस भी 
उपस्थित थे। परन्तु बाद में पता नही किस दवाब अथवा लालच में 
चौ० वोरेन्द्रसिह ते इस आयोग का स्वागत करने का वक्तव्य दे दिया । 
उधर हर॒याणा की स्वास्थ्य राज्य मन्त्रो ऊरतार देवी ने इस आयोग का 
खुलकर विरोध किया | इसी प्रकार हरयाणा के भ्रन्य मन्त्री श्री जगदीश 
नहरा, श्री लछुमतदास अशेडा तथ! कई विधायकों नें भी रमैया आयोग 
का बहिष्कार करने सम्बन्धी वक्तव्य दिये । 


इस से पूत्रे प्रधान मन्त्री ने राष्ट्रीय एमता परिषद्‌ की जो बैठक 
बुलाई थी, रसमें लोकदल के नेता श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा को 
छोडकर किसी भी केन्द्रीय राजनेतिक दल के नेता ने हरयाणा के पक्ष 
का समर्थन नहीं किया और एक बार पुन १६५० वाली कहानी दुहराई 
गई जबकि केवल ३ झास्त्रियों (क्रान्ति दल के सासदों) ने हरयाणा के पक्ष 
मं आवाज उठाई थी। इसबार भो लोकदल को छोडकर सभी दलो के 
नेताओ ने पजाब के पक्ष में आवाज उठाई । 


हर्याणा रक्षावाहितों के अध्याय पो० जैरराथर्‌ को वहु आशका पूरी 
हुई जब उन्होंने स्याय यात्रा के अवपर एर रापनोला मंदान नई दिल्‍ली 
की विशाल जन-सभा में हरयाणा के राजनैतिक दलो के नेताप्रों से अनु रोष 
कियः था कि वे अपने केन्द्रोप नेताओं हो हरयाणा के पक्ष का समन 
करने को कहें । परन्तु भारतोय जनता तथा जनता पार्टी के हरयाणा के 
नैंताशों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हआ कि आज 
केन्द्रीय स्तर पर लीकदल को छोडकर किसी भी दल के नेता हरयाणां 
की न्यायोचित मार्गों का समर्थन नहीं करते । जब इस समस्या पर लोक 
सभा में बहस होगी तो लोकदल के सिवाय सभी दलों के नेता अकालियों 
के पक्ष में रहेंगे। इस प्रकार हरयाणा का पक्ष लोकसभा में कमजोर 
होगा । कांग्रेस दल के जो हरयाणा के सासद हैं एक आघ को छोडकर वे 
भी आज हल चुप्पी साधे बेठे हैं। यदि उन्हें हरयाणा के हितों की रक्षा की 
चिन्ता होती तो प्रव से पहले ही उत्होंते पूरो शक्ति के साथ लोकसभा 
तथा उस से बाहर हरयाणा के पक्ष में बोलना चाहिए था। 


अत, बावद्यकता है कि हर॒याणा के सभी राजनेतिक दलों को 
आपसी मंत भेद भुलाकर एक मच पर एकत्रित होकर हरयाणा की 
स्थायोचित मांगों को मनवानें के लिए बढ़े से बडे बलिदान करने के लिए. 
तंयार रहना चाहिए। अन्यथा हरयाणा को विरोधी दाक्तियाँ अपने 
पड़यत्त्र मै सफन होंगी। यदि हरयाणा कप्जोर हुआ तो धारे भारत 
की अखडता खतरे में पष्ठ जायेगो। हरयाणा को चण्डीगढ़ अबोहर 
फाजिल्का तथा पाती थी नहीं मिल सकेगा । 


--ञो० सत्यवोर विद्यालंछडार सम्ा उपमर्ी 
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प््म्ड़ 


२१ अप्रैल; ६८६ 


क्र 





सभा को ओर से शरात्र के ठेकों की 
नोलामी पर प्रदर्शन 





२२ मार १६८६ को जिला रोहतक के शराब के ठेकों की नीलामी 
का प्रायोजत था । इसके विरोध में सभा के उप प्रधान महाशय भरत- 
सिह वानप्रस्थी के नेतृत्व में शराब विरोधी बैनरों के साथ प्रदर्शन 
किया गया। चित्र में सभा के उपदेशक ब्र० महेन्द्रसिह शास्त्री, 
कार्यालय अध्यक्ष श्री केदारसिह आये, लिपिक श्री वीरेन्द्रसिह, श्री 
शेरासह भादि कायकर्त्ता दिखाई दे रहे हैं। 





राम ! तुम्हारा शत अभिननन्‍्दन 


दनुज वृत्तियों के सहारक । 

पाप ताप के श्रहें निवारक। 

आये बने, जग आये बनाया। 

सत्य धर्म के थे उद्घारक, 
वसुधा के कण-कण में तुमने ! 
भरा चेतना का स्पन्दन । 
राम ! तुम्हारा शत अभिनन्दन ॥ 

दूर किया सीताओ का दुख, 

त्यागा रोजमहल का सुल, 

जीवन में कत्तंव्य पथो से, 

नहीं हुए थे तनिक विमुख 


शोषित-पीडित दोन जनों का। 
नष्ट किया दारुण क्रन्दन । 
राम ! तुम्हारा शत अभिनन्दन ॥ 


थेदों के तुम थे अनुगाभी, 
सानवता के रक्षक, हामी, 
आय सुसस्कृति की लहराई, 
जयी पताका, तुमने स्वामी, 


स्वर्गंसरश निर्मित कर भू को | 
किया मातृभूमि का वन्दन। 
शाम ! तुम्हारा शत भ्रभिनन्दन ।। 





सूरत में आर्थलमाज स्थापना दिवस 
माज दिनाक १०-४-८६ को अनेकों नर-माश्यिों को अत्यधिक 
छपस्थिति के बीच आयंसमाज स्थापना का ११श्वा वर्ष तथा नव- 
संवत्सरोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ श्लायंसमाज सूरत में सुसम्पत्न 
औषा, जिदर्यें प्रदम तथा मौखिक व्यास्यात भी हुये । 
हरिभ्ो३म्‌ आचाय॑े 


आर्युत्॒माज पंचकला,,का वार्षिक उत्सव 


प्रायसमाज सेक्टर £ पच॒कूला का द्वितोय वाधिक उत्सव बढ़े 
उत्साह पूवंक ३१-३-८६ से ६-४-८६ तेक मनाया गया। ३१ मार्च से 
वैदकथा आयोजित की गई तथा यंजुर्वेद परायण यज्ञ हुआ । ५ अप्रेल 
को बच्चों की भाषण प्रतियोगिता हुई ज़िस में पंचकूला के विभिन्‍न 
स्कूलों के विद्याथियों ने भाम लिया। ६ अप्रेल को मुख्य समारोह यज्ञ 
की पूर्णाहुति के पश्चात्‌ हुआ। इस में चण्डोगढ के लगभग सभी 
आर्यंसमाज सम्मिलित हुए। प्रार्यजगत्‌ के मूर्धन्य विद्वानों के प्रवचन 
हुए तथा उच्चकोटि के भजनोपदेशकों ने मनोहर भजन सुनाये । 


इस अवसर पर स्मारिका भी प्रकाशित को गई जिसका विमोचन 
स्वामी वेदानन्द जी ने किया जिन्‍्होने समारोह को श्रध्यक्षता भी को | 
जयदेव आहूजा 


आयंसमाज के पस्तकालयाध्यक्षों एवं 
प्रेमचन्द के पाठकों से एक निवेदन 


सर्वहितकारी द्वारा प्रापसे भ्रपनी एक योजना के लिए आपका 
सहयोग चाहता हू। आप सभो हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचन्द 
के ताम से परिचित हैं | प्रेमचन्द आयेत्षमाज के अनेक वर्षों तक सदस्य 
रहे और अपने कई उपन्याक्तो तथा कहानियों में उन्होंने नायकों को 
आयेसमाज का सदस्य बनाया । उन्होंने स्वामी दयानन्द को कई लेखों 
मैं प्रशसा की और उनके अनेक सुधार कार्यक्रमों को साहित्य का विषय 
बनाया। जीवन के प्रन्तिम दौर में वे ११ प्रप्रेल, १६३६ को लाहौर 
पहुचे भ्रोर उन्होंने पजाब की आये प्रतिनिधि सभा के अद्धंशताब्दी 
समारोह का उद्घाटन किया। इस प्रकार प्रेमचन्द जीवन पर्यस्त 
आयंसमाज से सम्बद्ध रहे । 
प्रेमचन्द पर मैं बिगत बीस वर्षों से शोष-कार्य कर रहा हू । अब 
तब प्रमचन्द पर मेरी नो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं | अब्र मैं उन पर 
जो नया शोध-कार्य कर रहा हू, उतके लिए मुझे अनेक उपन्यासो, 
कहानी सग्रहो, नाटको, अनुवादो, बाल-पुस्तकों आदि के प्रथम 
सस्करणो की आवश्यकता है| आर्यसमाज के अनेक छहरो में पुराने 
पुस्तकालय है जहा पुरानी पुम्तकें तथा पुरानों पत्रिकाए सुरक्षित हैं। 
इन पुस्तकालयो में प्रेमचन्द की पुस्तकें (प्रथण संस्करण) तथा उनके 
द्वारा सम्पादित पत्रिकाए, “हस तथा जागरण” के अक श्रव्य ही 
सुरक्षित होंगे । 
मेरी सभी पुस्तकालयाध्यक्षों तथा प्रमचन्द के प्रेमी पाठकों से 
प्रार्थना है कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना देने की कृपा करें। 
पैरा निवेदन है कि वे पुस्तकालय में उपलब्ध प्रेमचन्द से सम्बद्ध 
सामग्री की जानकारी प्रदान करें जिससे सुके अपने शोध-कार्य में 
सहायता मिल सके ) 
प्रेमचन्द के पाठकों के पास भी प्रेमचन्द की पुस्तकों के प्रथम 
ससस्‍्करण तथा “हस” एवं “जागरण” के श्रक हो सकते हैं। उनसे 
मेरा आग्रह है कि वे उपलब्ध सामग्री की सूचना देने को कृपा करें। 
सूचना प्राप्त होने पर मैं सम्बन्धित व्यक्ति अथवा पुस्तक्ालप्राध्यक्ष 
पे सम्पक करू गा। 
डा० कमल किशोर गोयनका 
ए०/६८, अज्षोक बिहार फेज प्रथम 
दिललो-११००४२ 





आरयसमाज सेक्टर २३ फरीदाबाद में 


बेद प्रचार 


बआयेसमाज सेक्टर २३ न्यू टाउन फरोदाबाद को ओर से दयाननन्‍्द 
पब्लिक स्कूल में ६ से ११ भ्रप्रंल तक थ्रो स्वामी ध्यातानन्द जो द्वारा 
वेद प्रवचन हुए । उन्होंने वर्देभान शिक्षा नोति पर भो प्रकाश डाला । 
नोनकरण प्याये मलों 


स्ह्रें 


हर्बहितकारो 





आर्यसमाज मनाना (करनाल) का दूसरा 
वाधिकोत्सव 


आंयेसमाज मनाना का द्वितोय बाषिक उत्सव २८ २६ ३० 
मार्च को बड़ो इमधास से मताया गया। श्री रणवोर जी क्षास्त्री एम० 
ए० द्वारा २८-३२ ८६ को सुबहे यज्ञ कर प्रवचन से उत्सेव आरम्भ हुआ। 
दोपहर बाद बड़ी प्रभावशाली शोभा-यात्रा निकाली गई। झोशा-यात्रा 
हैं भागे प्रागे बए्ठ बजता हुआ चल रहा था पीछे तोन घुड़सवार झोरम्‌ 
ध्वज फहराते शान से चल रहे थे उनके पीछे भ्रद्यय रणवीर जी शास्त्री 
के नेतृ (व में समालसा आयसमाज के भ्रधिकारीगण व ध्य आय भपना 
बनर व भोश्म्‌ ध्वजा लिए चलत्र रहे थे। तदूउपरात आयसमाज वडा 
बाजार पानीपत की ओर से स्वामी धर्मानद सरस्वती के पीछे घाय 
समाज मनाना का बनर व ओ३म्‌ पताकाय लिए भाय नवयुवक जयघोष 
के नारे लमाते चल रहे थे अत मे पाच टुक्टर ट्रालियो मे महिलाय व 
बच्चे लाउडस्पीकरों मे भाय भजन वे गीत गारहे थे। शोभा-यात्रा उप 
शात सभा मण्डप में क्री जयपाल आय भजनोपदशक व श्री रामनिवास 
आय भजनोपदेशक के ५ बजे तक भजन हुए रात्रि ८३० से ११ ३० 
तक उपरोक्त दोनो भजनोपदेशकों द्वारा मधुर भजन घव तीक् प्रहार 
पाखण्ड पर किये। स्वामी धर्मानन्‍द सरस्वता का प्रभावशाली भाषण 
राष्ट्र सेवा व गऊ सेवा पर हुआ। शांत पाठ के साथ सभा सम्पन्न हुई । 


दिनाक २६ ३८६ को ५ ०० बजे यज्ञ शुरु हआ। काफ़ी तवथुवको 
दे यशोपवीत घारण किये तथा विभिन्‍न बुराइयो को छोडने का सकल्प 
लिया। श्री रणबीर जी शास्त्रों के प्रवचन उपरात श्री रामनिवास जो 
ने ईश्वर भक्ति से ओत प्रोत भजन सुनाये। लगभग ११ बजे शातिपाठ 
से यह समा सम्पन्न हुई । फिर २ बजे उपरोक्त बजनीको के भजन हुए । 
दात्रि मे भी सुदर मजन व स्ण्डन-मण्डन कार्यक्रम चला । थी धर्मांसह 
दाठी ने विभिन्‍न बुराइयो से आगाह किया तथा राष्ट्र-सेवा भे तत्पर 
रहने को कहा । 
दिनाक ३० ३ ८६ को सुबह यज्ञ हुभ्ना। शास्त्री जी को प्ररणा से 
३० नवयुवको व युवतियों ने यज्ञोपवीत लिये। विभिन्‍न बुराइया छोडवे 
का व्रत लिया। इसी प्रकार दोपहर बाद की सभा मे मनोहर भजन हुए । 
स्वामी रामेदबरान द सरस्वती ते वदिकधम व भायसमाज के बारे से 
उपस्थित जनसमूह को बडी सरल भाषा भे जानकारी दी जिससे लोगो 
पर बड़ा असर पडा। स्वामी जो ने राष्ट्र एकता के [लिए काम करने की 
सलाह दी रांत्रकालीन सभा भें थी श्री रामनिवास जी भाय व 
जयपाल जी क्षाय के सुन्दर भजन हुए श्री रणवीर जी शास्त्री का 
प्रभावशावी भाषण हुआ जिसमें उन्होंने आयसमाज को एक आंदोलन 
बताया तथा विभिन्‍न पाखण्डो जसे राजनोतिक पाखण्ड धामिक पाखण्ड 
सामाजिक रिवाजों मे पाखण्ड से लडने की प्ररणा दी। इस तरह यह 
उत्सव अय त कामयाब रहा और लोगो पर एक अमिट छाप वदिकधम 
की पडी आयसमाज भनाना की ओर से आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
को १६५ रुपये वेदप्रचार हेतु, ५१ रुपये दशाश तथा २० रुपये सवहित 
कारी हेतु दिये | 
उपमत्रो आयसमाज मनाना 


पए कक का औएकए ऋए किए पएलीए आए कै 


प्रवेश-सुचना 


गुरुकुल कुरुक्षत्र में ६से १९ वष के बालको के प्रथम से ततीय 
श्रणी में प्रवेश १ अप्रल से ३० अप्रल तक आधुनिकतम नि शुल्क 
प्रावास शिक्षा स्वानुशासनामक सुरुचिपृण वातावरण भे शारीरिक 
बौद्धिक विकास हेतु प्रति १३ बालकों पर एक अध्यापक ह्रयाणा ओर 
भुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय हरिद्वार की बष्टम एवं दशम श्रणी की 
परीक्षाय । 

देसो घो, दूध फ़लो से पुप्ट स्वास्थ्यवधक भोजन शुल्क मात्र 
१३४ रुपये भासिक । अधिक जानकारी गुरुकुल कार्यालय से सम्पक कर । 


--आचाय 
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कं रहिए 





पंजाब में हिंलुप्रों का जानमलि प्रसुरक्षिते 
राज्य सरकार ह्बेक ख्समय 


केन्द्र से सुरक्षा की माग 


नई दिल्‍ली २२ भाष | आज यहां आय प्रदिक्षिक सभा की बेठक से 
पजाब की स्थिति पर॑ चिन्ता व्यक्त करते हुए के द्वीय सरकार से मांक 
को गई कि इस समय आतंकवादियों के कारण पंजाब के हिलुओ छा. 
जान-माल सवया धसुरक्षित हो गया है। राज्य सरकार सतथा 
सिद्ध हो चुकी है। इसलिए केन्द्र सरकार हिन्दुओ की सुरक्षा की जिम्मे 
वारी सम्भाले । 

डी० ए० थी* काल्लेज भनेजिंग कमेटी चित्र गुप्त रोड पर हुई इस 
सभा में पजाब के विभिष्न स्थानों से धाय शिक्षा-सस्थान्नों के प्रतिनिधि 
भारी सस्या में उपस्थित थे। 

सभा में पारित एक प्रस्ताव में कहा गया है कि आातकवादियों के 
बेगुनाह लोगो की हत्या आयसमाज की श्षिक्षण सस्थाश्रों और हिन्दुप्ों 
के घा्िक स्थानों पर जबरदस्ती कब्जा करने का सिलसिला शुरु किया 
है उसके कारण हिन्दू अपने प्रापको असुरक्षित समभने लगे हैं। जाल 
“धर बठाला कपूरथल्रा भौर नकोदर में जो कुछ हुआ उससे पजाब को 
पुलिस का निकम्मापन भी स्पष्ट हो चुका है। यदि केंद्र सरकार ते 
समय रहते कदम नही उठाया तो हालत काबू से बाहर हो सकती है। 


आय प्रादेशिक सभा की ओर से तार द्वारा प्रस्ताव को प्रति प्रधान 
मात्री गुहमत्री आतरिक सुरक्षा भष्त्री और पंजाब के राज्यपाल एव 
मुख्यमन्त्री को भेजी गई है। हरयाणा की आय प्रादेशिक सभा को ओर 
से भी इसी प्रकार की तार सब सम्बद्ध प्रधिकारियों को भेजकर अवि 
लम्ब कायवाही की माग की गई है। 


महात्मा हसराज दिवस समारोह 
२० अप्रेज् १६८६ को 


हर वष की भाति इस वष भी २० ४८६ रविवार को महात्मा 
हसराज दिवस तालकटौरा गाड़न हण्डोर स्टेडियम नई दिल्ली में प्रात; 
€ बजे से दोपहर १ बजे तक स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज की अरध्य 
क्षता में मनाया जारहा है। 


समारोह मे आयसमाज के प्रसिद्ध विद्वान एव भारत सरकार के- 
मज्रो महोदय भहा मा हसराज जी को अपनी श्रद्धांजलि श्षपित करगे। 


हर वष की भाति इस वष भी कुलाची हसराज माडल स्कूल, 
अज्ञोक विहार एवं हसराज माडल स्कूल परजाबी बाग के छात्र छात्राबो 
द्वारा महा भा हंसराज जी के ल्रीवन पर सास्कृतिक कांयक्रम प्रस्तुत 

किया जायेगा । 
रामनाथ सहगल मत्री प्राय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 


तपोवन में बृहदू-यज्ञ २१ भ्रप्रोन्न से 
देहरादून २२ माच। वदिक साधन आश्रम तपोवन में वृहदु-यक्ष 
एवं साघना शिविर २१ अप्रल से २७ भ्रप्रल तक चलेगा। यज्ञ के ब्रह्मा 
महात्मा दयानन्द जी वानप्रस्थ द्वोंगे। अन्य विद्वानों के प्रतिरिक्त प० 
शिग्कात जी उपाध्याय नई दिल्ली के प्रवचन सप्ताहभर चलेंगे। 
उल्लेखनीय है कि तपोवन के अप्रल तथा प्रक्‍्तूबर में प्रतिवष होते 
वाले वृहद यज्ञों के भ्रवसरो पर दूरस्थ स्थानों से भी नर-नारी बडी सख्या 
में बाते हैं 
देवदत्त बाली मत्री वदिक साधन आश्रम, तपोवन 


मिटा दो भ्रपने लेख से उग्रवादियों को चमकती तखवारों को । 
उठा दो अपने लेख से प्रायसमाज की महान्‌ श्वक्ति को। 
उभार दो भ्पने लेख से वतन को लडखडाती तकदीर को । 
बना दो पपतें लेख से आयबीर ससार झो। 


“-रामकुमार घोमान 
गांव गन्तोर, जिला सतोचीपत (हुर०9 


धर्बहितका रो 


गाय का दध 


--व्ही० के० पण्डित, कंषि तिदेशकू, सभाही (म०प्र०) 


प्रसिद्ध जीव विज्ञानी डा० एस० ए० पीपल्स ने गोदुग्य पर किये गये 
परीोक्षणों के वाद॑ यह पाया कि मनुष्य की प्रकृति के लिए गाव का 
दूध ही सवसे निरापद और पौष्टिक सम्पूर्ण आहार है, जिसमें सभो 
जीवनदायी तत्त्व पये जाने हैं। यदि कोई और आहार न लिया जाये 
तथा मैवल गाय के ही दूध का सेवत किया जाये तो व्यक्ति न कैवल 
स्वम्थ, पुप्ट और सशक्त जीवन व्यतीत कर सकता है, वरन्‌ उसका स्व- 
मआव भी सात्तिक, मनोवाछित गुणी से ओत-प्रोत हो सकता है। 


डा» पीपत्स ने अथने त्रयोगो में यह भो पाप्रा कि गोदुग्ध में खनिज 
लवण, विटामिन तथा अन्य पोपक तत्त्व, अन्य पशुग्रों के दूध को तुलना 
में ग्रधिक व पूणत सम्तुलित होते हैं। भेस के दूध में पाया जानेबाला 
प्रोटीन बडी कठिनाई से पचता है, जब कि गाय के दूध में गया जाने 
वाला प्रोटीन सुपाच्य होता है। उसमे विटामिन ए० वी० और टी० की 
मात्रा भी अधिक रहती है! शरीर में सतत उत्पन्न होते रहते वाले 
ठाक्सिन्स और रोग-जन्य विपो का निवारण करने वाले जो इन्जाइम्स 
गाय के दूध में होते है, ये भेस के दब में तहीं पाये जाते । 

पोषण और स्वास्थ्य की इप्टि मे अद्वितीय पोदुर्ध मनुष्यों के लिए 
एबं अच्छी उराफ है। 

गाय के दूब के समान पौश्टिक प्रौर अत्यस्त गृणका री पदार्थ दूसरा 
कोई नही है। यह मृत्युलोक का अमूत है। मनुष्य की वाल अवस्था से 
बद्ध अवस्था तक गाय के दब की अत्यन्त आवहयकता है। पाक्रेद्घ 
का एकमात्र विक्त्प गा का दूव है। नवतात शिशु नो किसी मारणवक् 
मा का ट्घ नहीं पी वाते उसने लिए गए का दब सर्त जेट है ! 

प्रतुय को शक्ति और उल देने वाला गाय के डज्र मे वेष्ठ अन्य 
कोई पदार्थ त्रिभुवन में शिल नहीं सकता है। गाय का दूध अत्यस्त स्वा- 
दिप्ट, रविकर, कातिदायक वृद्धि बटाने व्ला, हृष्ट प्रट बताने वाला, 
धायु, पित्त, विप, दाह रक्ततिन ध्वास, मनोत्प्रथा, जीर्ण-ज्बर, पाड़ु, 
अम्लस्ति, (गसिडीटा) क्षएरोंग, अतेश्रत्त गर्बणत, नेत्ररोग, वायु 
रोग आदि भ्रनेत्र रोग्ताश सस्ता है । 

“--+क्रपक जगत्‌ से 
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हैदराबाद के सत्याग्रहियो को सूचना 


भारत सरगार के आदेशानुसार टैद पयाद के ग्मार्य सत्प्राग्रह में 
जैल यात्रा करने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को पेशन देने का निर्णय 
किया गया है । अत जिन महुप्नुभावों ने इस स्प्राग्रह में जेल यात्रा को 
है उनसे प्रयवा उनकी विश्रवाओं से ग्रावेदन-पत्र भेजने की श्रवषि बढ़ा 
कर ३४ मई, १६८६ तक करदी गई है। ग्रत जिन्होंने ग्रभी तक अपने 
श्रावेदन-पत्र नही भैंजे है वे ग्रपता अथवा विश्ववा क्रा नाम पूरा पता 
(पूर्व तथा वर्तमान), जेल का नाम, जत्थेदार का नाम, जेल यात्रा की 
अवधि आदि का विवरण (प्रमाण-पत्र यदि हो तो उसकी फोटोस्टेट प्रति) 
साफ-साफ शब्दों में लिखकर २ प्रतियों मे यथाशीघ्र मन्त्री आये प्रति- 
निधि सभा हरयाणा, सिद्धाती भवन, दयानन्दमठ, गोहाना रोड, रोहतक 
के पते पर भेजने का कष्ट करे। ताकि हम शीघ्र हो सार्वदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली को भेंज सकें । सवेहितका री के पाठकों से निवेदन 
है कि ते अपने क्षेत्र के पुराने सत्याग्रहियो को इस विधप्र में सूचित करने 
की कृपा करे । 


प्रो० सत्यवीर शास्त्री मन्त्री 
आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, प्षिद्धाती भवन, रोहतक 
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एक अच्छा काम 


आजकल देहातो में सारा दूध बिकने के लिए बाहर जाता है और 
ग्रामीण वच्चों को पीने के लिए दूध उपलब्ध नहीं होता इस करुण 
दशा से दु खित होकर श्रो पादरग शास्त्री के कुछ अनुयायियों ने सौराष्ट् 
के एक गाव में अच्छा काम प्रारम्भ किया। उन्होने गाव से जो दूध 
बाहर जाता था, उसे ठीक दाम देकर खरीदता शुरु क्रिया। दब बेचने 
वालो को घाटा नहीं और फिर उन्हें गाव में से ही पेसा मिलना शुरू 
टम्ना । गाव को आवश्यक दूथ मिलने के बाद जो भी दुध ग्रविक होता 
था उमे गाव के बाहर बेचते थे. जेकित हट यहू सटा कि घर के बच्चे 
बिता हुघ के रहे श्ौर राहर वाले इस दुव से मौज उडाये, ऐयी स्थिति 
नही होने दे | इन लोगों ने दटी, छाल और घी बताना भी शुरु किया 
्रौर प्रतोक रूप से थोई से पैसे तेकर गाव के लोगों को बेचता शुरू 
किया। दूध में से नी भी चोजे बनाई जा सकतो हैं, बताकर किफायती 
दाम से वेचना शुरु किया । गाव के लोगो का आनन्द वढ़ गया। उन्हें 
दूध और दूत से वतती हई ग्रन्य चोजे वॉजबी भाव से मिलने लगी । 


पद्ुपालन और गोप्तवर्धत में रुचि रखने वाते सब के लिये गोरस 
की यह प्रतोग आदइश है । 
“-नलिन मेहता 


होलिका पर्व 


आयेसमाज पवारी की तरफ में होलिका पर्व के उपलक्ष मे साथ- 
काल यज्ञ किया गप्ा । आयसम्राज कवारी के प्रवात श्री अत सिंह आये 
क्रातिकारी ने होलिका पर्व क्यो मनाया जाता है, इसका क्‍या भह्ृत्त्व है 
पर प्रकाश डाला । शाथ में नवशुवकों को शराब जंसी बुराई से दर रहता 
चाहिये । महिताओ को भी अभद्र तरीके से पुरुषों करे साथ फोग नहीं 
खेलना चाहिए । महाशण मनसाराम एवं महांशप रिसालसिह के शिक्षा" 
प्रद भजन हए । +मन्‍्त्री आयेसयाज कवारों 
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दात का दर्द 





धर्बाहितकादी 


(पृष्ठ २ का शेष) 


शुभ सकल्‍प 

इसके लिए महान्‌ “निर्वाण-शताब्दी क्रमारोह पवे” पर प्रत्येक 
मनीषी प्रार्य विद्वान महानुभावों का यही कत्तंज्य है कि उपरोक्त पुस्तको 
के एतद विषयक महत्त्वपूर्ण अशो की घरल सुबोध टीकायें कर लागत 
झूल्य पर पुस्तक विद्याथियो के पठन-पाठन के लिए अस्तुत करने का 
विचार लेकर जाये। वेदिक साम्राज्य स्थापित करने के लिए भगवान्‌ 
दयानन्द के इस समुन्लास के अन्त में दिये हुए दिव्य सदेश को भी ध्यान 
मैं रखना है कि--“वय प्रजापते प्रजा अभूम (यजु० १८-२६) हम प्रजा- 
पति परमेइबर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा, हम उसके किकर 
भृत्यवत्‌ है। ०ह कृपा करके अपनी सृष्टि मे हमको राज्याधिकारी करे 
भ्रौर हमारे हाथो से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावें । 


अत आर्यो | हमे नई पीढ़ी को सुयोग्य, धार्मिक, ज्ञानी, आयंपूर्ण 
राजनीतिजश बनाना है। अकमंण्य बनकर, हाथ पर हाथ धरकर नही 
बेठे रहता है। लेकिन ऐसे महाशय तैयार करने हैं जो श्रागे चलकर 
निष्काम कमंथोग को जानकर विधानसभा, लोकसभा में जाकर देश में 
कंली हुई अराजकता, सा म्प्रदायिकता, स्वा्थेपरायणता को त्यागकर 
घामिक वेदिक साम्राज्य स्थापित करने मे सहयोगी बन सके | इसके 
लिए हमारे पास साधन तो प्रचुर मात्रा में हैं, केवल आवश्यकता है शुभ- 
सकल्पवान्‌ करमठ कार्यकर्त्ताश्नो की । 
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शिवरात्रि विशेषांक वाह ! वाह 


सभा के मुख-पत्र “स्वोेहितकारी” का शिवरात्रि विशेषाक प्राप्त 
हुआ । विशेषाक वास्तव मे सुन्दर एव प्राकर्षक था | सभो लेख दिक्षाप्रद 
एव प्रेरणादायक ये। सम्पादकीय लेख का तो अपना श्रलग ही महुत्त्य 
रहा | बाकी लेख भी पठनीय थे । 'सर्वहितकारी' आर्यजगतु का वह एक 
मात्र पत्र है जो वेदिकधम के प्रचार-प्रसार व मह॒पि दयानन्द सरस्वती 
के मिशन को प्रागे बढाने के लिए क्ृत-सकत्प है। इस पत्र के विशेषाको: 
की वडी धृम रहुतो है । यह भ्रक भी उन्ही विशेषाको की श्यूखला में एक 
नई कडी है । 

यह पत्र बडी तेजी के साथ लोकप्रियता की ओर अग्रसर हो रहा 
है। आजा है कि एक दिस यह पत्र उच्चकोटि के पत्रो में प्रपता महत्त्व- 


पूर्ण स्थान लेगा । इस विशेषाक की सफलता हेतु बधाई । 
रामकुमार आये, आयंस्तमाज दुल्लागढ गोहाना (प्तोनोपत> 


झायंसमाज हांसी का उत्सव सम्पन्न 
आयेस्तमाज हासी मे ऋषिबोधोत्सव के उपलक्ष में ३ मार्च से ८ 
मार्च तक आचाय वेदप्रवाश जी दिल्‍ली वालो की कथा तथा श्री सुल्तान- 


सिंह व खुशीराम जी के मधुर भजन हुए । 
मनन्‍्त्री आयंसमाज हांसी 





छ्प 


| मिल. । 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक | 

एंव स्फार्तदायक रसायने। 

खांसी ठड॒ व श्ञागीरिक एव 
| फ्रेफडा की दर्बलतां में 


हम आपूर्वेदिक 
औषधीय टानिक.. ४ 





















आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करें 









ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसी 





हरिद्वार 







की ग्रौषधियां सेवन करें + 











पायोकित्त 5] शाख्त्रा कार्यालय :- 
वि व मसूढ़ो के समधत रोगों जसाम व इफलाजा एकान 
परे विशेषत परायोरिया आदि मे जड़ी बंटियां ६ रे गज़ी राजा केदारनाथ, 
के लिए उपयागी से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि *| आयर्वेटिक औषधि चावड़ी बाजार, दिल्ली- ६ 
(स्थानीय विक्लेताह्ो एवं सुपर बाजार 


से खरीदें) फोन नं० २६१८७१ 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक ओर प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचाय॑ प्रिटिग प्रेस, 
रोहतक में छुपवाकर सवहितकारो कार्यावय १० जगदेवर्सिह सिद्धान्ती मर्वत, दयानन्दमठ, रोहतक से श्रकाशित । 
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हि फोनइघ१२ 


एृष्ट बबद्‌ १.९९. 





प्रधान ध्म्पादक “प्रो ० सस्यधोर क्षास्त्री सभा भग्त्रो 
बाषिक शुल्क २०) 


सस्पादक-वेदवत शास्त्री सह सम्पादक डा० यज्ञवोर 


विदेश मे 3 पोंढ एक प्र्ति ५० पसे 


वेदज्ञान शिक्षा 


मेब--स्वर्गीर स्वामी दर्नानन्द जी सरस्फतो 


क्य १३ अछू २२ २८ अप्रल १६८६ 
धर्म का स्वरुप 
प्रषन--धम किसे कहते हैं ? 


उत्तर--धम उन स्वामाधिक गुणों का नाम है कि जिनका होता 
वस्तु को सत्ता को स्थिर रखता है जिनके न होने पर वस्तु की सत्ता 
स्थिद नहीं रह सकती । 

प्रदान --हमें रृष्टात देकर समझा दो । 

उंत्तर--जिस प्रकार गर्मी और तेज अग्नि का धम है जहा प्रग्नि 
होगी वहा गर्मी और तेज भ्रवश्य होगा जब गर्मी और तेज न होगा तो 
आग न रहेगी । 

प्रशन--और दृष्टात दो । 

उत्त र-जिस प्रकार मनुष्य के जीवन के वास्ते झरोर के ग्रग और 
प्राण हैं। यदि कोई भ्रग कट जावे तो मनुष्य के जीवन का नाश न होगा 
परल्तु प्राणों के न रहनें पर मनुष्य का जीवन कभी ने रहेया । 


जीव और अनादि पदार्थ 


प्रदन---कया जीव का धम प्राण धारण करना है ? 


उत्तर--जीव का धम ज्ञान और प्रयन भ्र्थात्‌ ज्ञान के प्रनुसार 
काम करना है 
प्रशभ -जोव को काम करने को आवश्यकता क्यो हुई २ 


उत्तर-“इसलिए कि जीव भ्रल्पञ्ञ है जिससे उसको दु सर उत्पन्न 


होता है। अत दुख को दूर करने के लिए जोथ को कम करने की ., 


आवध्यकता है 

प्रतन--दु ख का लक्षण क्‍या है 

उत्तर--आवश्यकता का होना भ्ौर उसकी पूति के साधन का न 
होना दु ख है अथवा स्वत त्रता का न होना दु ख है। 

प्रशन--वु ख के श्रथ तो तकच्वीफ हैं ? 

उत्तर-६ु ख और तकलीफ दो पर्यायवाची शब्द हैं जो लक्षण दु ख 
का है वही तकलीफ का भो है । 

प्रदन--दुं ख का कोई प्रभाण देकर समकाओ 

उत्तर--जिस प्रकार एक मनुष्य घर मे बठा है उसे कोई कष्ट नही 
यदि उसे घर से निकलने को बलपुवंक रोक दिया जाये तो वह ब'धत 
ही दुख है । जब जब क्षुषा लगे और भोजन न सिले हो ढु ख है। यदि 
भोजन मिल जाये तो कष्ट नही। इसी प्रकार बहुत से उदाहरण मिल 
सकते हैं। 
प्रदइ--जीव अल्पशञ क्यों है ? 
उत्तर--एकंदेशी भ्र्यात्‌ परिच्छिन्त होने से अल्प है | 


प्रश्त - जीव दु स से किस प्रकार छूट सकता है ? 


उत्तर परमेश्वर को जानने भौर उसकी माज्ञानुसार काय करने से|॥ 


ईश्वर 

प्रशन--ईदवर एक है या झनेक ? 

उत्तर--ईइवर एक है 

प्रशन- ईदवर कौन है ? 

उत्तर--जो इस जगत को रचमे वाला पालने वाला और ताश 
करने वाला है वह ईद्वर है। 

प्रशन--ईश्वर के होने में क्या प्रमाण है ? 

उत्तर जगत की प्रयेक वस्तु का नियमानुसार काय करना और 
इन नियमों के परीक्षाय वेद जसे पूण श्ारत्र का होना 


जगत के बनाने में न्याय तथा दया इन दो गणो का 
उपयोग 
प्रशन-- ईश्वर को जगत के रचने को कया आवश्यकता थी * 
उत्तर--उसको स्वाभाविक दया ओर न्याय की प्ररणा ही जगत 
बताने का हेतु है । 
प्रन्‍त्न न्याय और दया तो किसी दुसरे पर होती है क्या ईइवर 
के अतिरिक्त भौर वस्तु भी जगत से पहले थी जिसके न्याय और दया की 
प्ररणा से जगत्‌ बना 
उत्तर--ईश्वर के अतिरिक्त प्रकृति और जीब अनादि पदाथ हैं 
अर्थात ईश्वर प्रकृति और जीव तीन वस्तु अनादि हैं जीवो पर दया 
और -याय के लिए ईदवर जगत को रचक् अर्थात उत्परन करता है 
प्रश्न--क्या जगत से जीव और प्रकृति पथक हैं ? 
उत्तर-जीव और प्रकृति अनादि हैं और जगत उत्पन्न किया 
हुआ 
५ अर जीव ध्रौर प्रकृति परमेश्वर के उत्पन्न किये हए छठी 
हैं तो ये परमेद्वर के आज्ञाकारी किसने किये हैं ? 
उत्तर-परमेश्वर अपने सर्वोत्तम गुण आनाद गौर सवज्ञता आदि 
के कारण से इन पर झतादि से राज्य करता है। 


उत्पत्ति का अर्थ 
प्रन्‍न--जों लोग परमेश्वर को प्रकृति और जीव आदि का रचने 
वाला कहते हैं, क्या उनका विचार असत्य है ? 
उत्तर-उत्पन करने का अ्रथ प्रकट करने का है अभाव से भाव 
में लाना नही क्योंकि बिता दरोर में श्रामे जीव का और बिना काय 
जग्रत बने प्रकृति का ज्ञान नहीं हो सकता इम्नत्रिए जो धरोीर और 
जगत्‌ का रचने वाला है वही उत्पत्न करने वाला है। 





कक को: आने हूं: अ 
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कहाँ शब्द 

अश्नं--ककएक्र है ? 

उत्तर--कहां' शब्द एकदेशी. वस्तु के लिए आता है। क्योंकि 
ईश्वर सर्वव्यापक हैं, इसलिए ईश्वर 'कहा है, यह प्रश्त ही अयुक्त है । 
जेसे कोई कहे -दुघ में स्फंदी कहां है वो कहेंगे कि प्रत्येक स्थान में 
यदि कोई कहे कि दही में मक्खन कहां है? उत्तर होगा कि प्रत्येक स्थान 
पिं। बदि कोई कहे कि मिश्री में मिठास कहा है? जवाब होगा कि प्रत्येक 
स्थान में । हसी तरह जो वस्तु प्रत्येक स्थान में रहती हो उसके लिए 
उत्तर होगा कि प्रत्येक स्थान में जगह-जगह | कारण यह होगा कि 
*कहा' कहने का अर्थ किसो एक स्थान को ज्ञात करने का है, अत यह 
प्रदन अयुक्त है । 

दोखता क्यो नहों 


प्रशन-यदि ईइवर प्रत्येक स्थान में है तो हमारे देखने मे क्‍यों नही 
आता ? क्योकि दूध में सफेदी हम नेत्र से देखते हैं, मिश्लो मे मिठास हम 
जिद्ठा से ज्ञात करते हैं। 
ते दीखने के ६ कारण 


उत्तर-बतंमान वस्तु के दृष्टि म श्राने के ६ कारण होते हैं। प्रथम 
वस्तु हमारे नेत्र से बहुत समीप हो। जेसे सुरमा नेत्र से बहुत तिकट 
होने के कारण दृष्टि मे नही आता । दूसरे विश्लेष दूर होने से इष्टिगोंचर 
नहीं होता । तीसरे-भ्रति सूक्ष्म होते से, जंसे परमाणु अर्थात्‌ जरें विद्य- 
मान होने पर भी दृष्टिगत नहीं होते । चौथे-बहुत बडा होने से, जंसे 
हिमालय । पराचर्वें-इन्द्रिय अर्थात्‌ चक्ष्‌ आदि में दोष आ जाने से, जंसे 
अन्धे को दूध में सफेदी इृष्टिगोचर नहीं होती | छुठे-प्रन्तर या आवरण 
होने से, जैसे हम दोवार के उस ओर की वस्तुओं को देख नही सकते । 


ईश्वर के न दोंखने मे दो कारण 


प्रशन--इन छू कारणो में से ईश्वर के हमे न दिखाई देने का कौन 
सा कारण है ? 

उत्तर--क्योकि ईश्वर सवव्यापक है, इस कारण जीव के भन्दर 
वाहर होने से बहुत ही समीप है और दूसरे वह बहुत ही सूक्ष्म है। यही 
दो का रण हैं जिनसे ईईैवर हमें रृष्टिगोचर नहीं होता ! 

प्रशन-जो बहुत ही निकट हो उसके रष्टिगोचर न होने का क्या 
कारण है ? 

उत्तर--क्योकि मनुष्य को प्रत्येक वस्तु के देखने के लिए प्रकाश 
की आवश्यकता है, इसलिए जब तक नेत्र ओर वस्तु के मध्य में प्रकाश 
की किरणे न हो तब तक नेत्र से विशेष समोप होने के कारण देख नहीं 
सकते। नेत्र ओर सुरमे के मध्य प्रकाश को किरणे नहीं, अत उसको 
भी नही देख सकते । 

दपंण 

प्रश्न--तो क्या हम ईश्वर को किसी प्रकार जान भी सकते हैं ? 

उत्तर--हा ईश्वर को हम जान सकते हैं , 

प्रश्न - किस प्रकार? हु 

उत्तर--जित प्रकार से नेत्र के सुरमे को जान सकते हैं उसी प्रकार 
यरमेरवर को भो जान सकते हैं । 

प्रन्‍न-नेत्र के सुरमे को देखने के लिए तो केवल एक शीशे की 
आवश्यकता है| शोशा हाथ मे लिया झ्रौर नेत्र का सुरमा नजर आया। 

उत्तर-जिस प्रकार नेत्र के सुरमे को देखने के लिए बाह्य शीशे 
की आवश्यकता है, वेसे ही ईइवर को ज्ञात करनें के लिए भी एक आत- 
रीय शीक्ञा है। 

प्रधम--कह श्रातरीय शीका कौन-सा हैं ? 

उत्तर--मन अर्थात्‌ मनुष्य का हृदय, जिससे परमेंहवर को मालूम 
कर सकते हैं! 

प्रदन--मन क्या वस्तु है ? 

उत्तर--मन वह भीतरी ओर यूद्षम वस्तु हैं जिसके कारण हुये एक 
समय में दो वस्तुओं का जश्ञात्त नहीं होता । 





रष बश्क, एप 
प्रश्नं--मत प्रेकति से बंध है बा अप्राकृत है तथा नित्य है या 
अनित्व ! ह है 
उत्तर--म्त प्रकृति से बना है। उत्पत्ति बासा है। नित्य नहीं है । 
प्रदन--मन तो प्रत्येक मनुष्य के पास है, फिर प्रत्येक मनुष्य को 
इष्टि्रोचर क्यों नहीं होता ? 


उत्तर--यदि झीशे झौर नेत्र के मध्य में प्रकाश न हो तो क्षीशे की 
उपस्थिति में भी सुरमे का ज्ञान नही होता । 


आवरण और उसका निवारण 


प्रशन--मन और ईहवर के मध्य कौन-सा आवरण है जिसके कारण 
ईइबर हमें रष्टिगोचर नहीं होता ? 

उत्तर--प्रविद्या का आवरणा जब तक विद्या के प्रकाश से टूर न॑ 
हो तब तक ईश्वर रृष्टिगोचर नही हो सकता । 

प्रशन--अविदध्या के दूर करनें का उपाय क्या है ? 

उत्तर--सत्यविद्या  । 

प्रइन--कक्‍्या कोई असत्यविद्या भी है ? 

उत्तर--“विद्या' शब्द ज्ञान का दूसरा नाम है और ज्ञान दो प्रकार 
का होता है--एक उत्पत्ति वाले पदार्थों का जानना, दूसरे नित्य पदार्थों 
का जानता । जो उत्पत्ति वाले पदार्थ हैं वे सब विकारी हैं, इस वास्ते 
उनका जानना भी परिणामी है। उसी को भ्रसत्य विद्या भी कहते हैं। 
क्योकि सत्य कहते हैं नित्य को यानि जो तीन-तोन काल में रहे । लेकिन 
परिणामों को सत्ता स्थिर नहीं रहती, इसलिए अनित्य है। 


तोन प्रकार का ज्ञान 

प्रशन--ज्ञान कितने प्रकार का होता है ? 

उत्तर-ज्ञान तीन प्रकार का होता है--विद्या, भ्विद्या, सत्यविद्या । 

प्रषन--भ्रधि या! किसे कहते हैं ? 

उत्तर--पदार्थ के यथार्थ तत्त्व को न जातकर उलटा रूयाल करना 
उसी को अविद्या कहते हैं । 

प्रहन--भ्रविद्या) गुण है या द्रव्य ? 

उत्तर--अधिद्या गुण है | 

प्रशग--अविद्या जीव का स्वाभाविक गुण है या नेमित्तिक ? 

उत्तर--अविद्या न॑भित्तिक है, स्वाभाविक नही । 

प्रघन--यदि अविद्य। नैमित्तिक गुण है तो उसकी उत्पत्ति का क्या 
कारण है ? 

उत्तर--इस्द्रियों की कमजोरी भ्रौर सस्कार की खराबी अविद्या की 
उत्पत्ति का कारण है ? 

प्रन्‍न--अविद्या से किस प्रकार का ज्ञान होता है ? 

उत्तर--वेतन यानी ज्ञान वाले जीवात्मा को अचेतन प्रकृति का 
कार्य जानना, नित्य यानी अनादि वस्तुझो को उत्पत्ति वाली और उत्पत्ति 
वाली को अनादि समभना | शरीर आदि अपवित्र पदार्थों को पवित्र 
भौर दु ख देते वाले पदार्थों को सुख का कारण धौर दुख को सुख सम- 
भना इस प्रकार का ज्ञान अविया कहलाती है। 

प्रशन--विद्या किसे कहते हैं ? 

उत्तर--विद्या चेतन जीवात्मा के ज्ञान का नाम है, जो अविद्या के 
गुण से पृथक हो और जिस ज्ञान से कि जितने परिणाम होते जायें उसी 
प्रकार से शुद्ध परिणामी ज्ञान हों उसे विद्या कहते हैं। 

प्रशन--सत्यविद्या फिसे कहते हैं ? 

उत्तर--जो सर्वज्ञ ईश्वर का अपरिणामी ज्ञान है। जो ज्ञान देश, 
काल बोर वस्तु के भेद से बदलता नहीं उसे सत्यविद्य! या वेद कहते' हैं । 

प्रदान -सत्यविद्या धौर विद्या का भेद किद्ली रृष्टांत से सममामों। 

उत्तर--जिस प्रकार धर का प्रकाष्त मनुष्यों के लिए संसार-के. 
जादि में ईश्वर ने उत्पन्‍्व किया है, वह,प्रत्येक मनुष्य के ज़िए एक-सा है 
परस्तु मानुषी सृष्टि का प्रकाजश्ञ दीपक, लेम्प, गैस, विजली आदि अनेक 
भांति का है वह' प्रत्येक गृह के लिए पृथक-पृथक माति का है । 


भिष पृष्ठ ८ पर) 
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बड़ मियां तो बड सियां, छोटे मियां सुबहान अल्लाह 


बलवन्तपिह बोले-- 
पंजाब के सब दलों ने मोहर लगादो 


- भो० शेरसिह अध्यक्ष हरयाणा रक्षावाहिनी 


पहिले बरनाला बोले--कहा हरयाणा भे कोई गाव नहीं जाना 
चाहता । हिन्दों भाषी गावो पर फाजिल्का अबांहर में तो कहर ढा रखा 
था, अब दूसरे हिन्दी भाषी इलाकों को भी श्रातकित करने पहुच गये। 
परन्तु राजपुरा, समाता ओर पटियाला तहसील के लोगो, वहा से १६७१ 
पैं चुने गये ससद सदस्य श्री सतपाल कपूर और इस क्षेत्र के हिन्दू सग- 
उनो ने हरयाणा में शामिल किये जाने की जोरदार माग करदी। इस 
बर छोटे भिया पजाब के वित्तमन्त्री स० बलवन्तपिह बौखला गये और 
इजाब समभौते की धारा ७४ के अनुसार सीमा समायोजन आयोग की 
नियुक्ति की माग करदो। साथ ही यह भो कहें [दया कि चण्डीगढ के 
बदले हरयाणा को इलाका देने की बजाये केवल ८,००० एकड जमीन 
दे ढो जाये। पजाव के सभी राजनेतिक दलों ने एक स्वर से उनके 
श्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया । 

मैंने तो प्रधानमन्त्री और गृहमन्त्री को पहिले ही पत्र लिख दिया 
शा कि यदि वेकट रमेया आयोग उन गांवों मे से ही कुछ गाव हरयाणा 
को दे सकता है जो धारा ७४ के आधीन नियुक्त किया जाने वाला सोमा 
समायोजन आयोग के द्वारा हर॒याणा को हर हालत में मिलने वाले हैं 
तो फिर इस आयोग का कोई काम नहीं रह गया और वह निरबक हो 
गया । स० वलवन्तर्सिह की सीमा समायोजन प्रायोग तुरन्त बिठाये जाने 
की माय ने तो वेंकट रमेया भ्रायोग को निरथक वनाकर रख दिया है। 
इसके बाद वेकंट रमेया आयोग का काम केवल मंथ्यू श्रायोग की रिपोर्ट 
बार विचार करके उस आयोग की इस स्रिफारिश को लागू करना रह 
गया, जिसमे त्यायमूर्ति मथ्यू ने श्रीमती इन्दिरा गाधी का इरादा और 
उनकी मन्शा को पूरा करने के लिए लिखा है। यह तो पजाब समभौते 
मैं साफ-साफ़ लिखा है कि हरयाणा को चण्डीगढ़ के बदले दिये जाने 
वाले इलाके भ्रौर सीमा समायोजन आयोग के द्वारा हरयाणा को मिलने 
धाले इलाके बिल्कुल अलग-अलग होगे । एक मायने मे तो स० बलवन्त- 
सिंह ने वेकट रमेया आयोग की आखे खोल दी और बता दिप्रा कि उन 
का और सीमा समायोजन आयोग का काम और इलाके अलग-अलग हैं । 


अब वेकट रमंया आयोग के पस श्रीमती इन्दिरा गाधी का इरादा 
पूरा करने के लिए केवल फाजिल्का अबोहर का इलांका रह गया। यह 
आयोग या तो कन्दूखेडा समेत भ्रबोहर फाजिल्का हरयाणा को दे। यदि 
बह ऐसा न कर सका तो हालत वही पहुँच जायेगी, जहा २६ जनवरी, 
१६८६ को मैंथ्यू आयोग को रिपोर्ट आते पर हो गई थी । 


चण्डीगढ़ तो पजाब को तभी दिया जा सकता है, जब हरयाणा 
को बदले में इलाका मिल जाये । सन्‍त फतहसिह की पेशकश और उसके 
आधार पर इन्दिरा जी का फैसला तथा पजाब समभौते की घाराये ७ २ 
भोर ७३ का इसके सिवाये और कोई अथे नही हो सकता । हरयाणा को 
' बदले में इलाका त दिया जाये तो सन्त फतहसिह की पेशकश के आधार 
पर किया गया फंसला खत्म और चण्डीगढ हिन्दी भाषी होने के नाते 
तथा शाह आयोग की रिपोठ के अनुसार हरयाणा का भाग बन जाता 
है। उस हालत में पजाब अपनी राजधानी कही और बनाये । पजाब को 
यदि राजधानी के लिए राजपुरा के १३ गा उपयुक्त लगते है तो 
वहीं बना ले! पंजाब तो हस्याणा को एक 'पजाबो भाषी गाव देने को 
तैयार नही, हरयाणा तो पञ्ञाव सरकार के द्वारा स्वीकृत ये १३ हिन्दो 
भाषी गाव भी बडे उदार हृदय से समस्या केः समाधान के लिये स्‍प्ौर 
सोमावर्ती प्रदेश मे शाति की स्थापना के लिए खुशी-सखुझी दे देगा । 

रावी व्यास के पानी में हरयाणा का हक भ्रौर सतलुज यमुना जोड 
नहर के बारे में अकालियों की नीयत'तौ सब धानते हैं, उनके अदलते- 
बदलते वक्तव्यों का भूमा-भूमी सेल जरूर देखके वाला है। आज एक 
बात कहना और फिर उससे भुकर जाना, अकालियो का पुराना शौक 
झोर घन्धा है। यह काम निस्सकोच करने के वें भ्ादी हो चुके हैं । 


बरनाला जी ने पहले तो जोड नहर का काम १४ अगस्त, १९८०६ तक 
पूरा करने के आइवासन दिये। फिर नहर की निशानदेही को वदलवाने 
को मांग के बहाने से काम रोक दिया। उसका फंसला हो गया और 
फिर काम तेज करते का आश्वासन दे दिया। एक दिन अचानक कह 
डाला कि पजाव के पास ता फानतू पानी ही नही है, फिर नहर बनने 
की क्या तुक है । हरयाणा तो जैसे फालत्‌ पानी के लिए ही भिखारी 
की तरह हाथ फंल'्ये खडा हो । श्रकाली विद्याथियों के मगठन ने कार 
सेवा के द्वारा नहर को मिट्टी से भरते का काम शुरू कर दिश उनके 
वक्तव्य से प्रेरण्य लेक । अब फिर नहर का काम पूरा करव।ने का 
वायदा दे रहे 7 । प्रत्नी तक एक तिहाई जमोन, जिस पर नहर पदनी 
है, सरकार ने श्रपते बब्जे में हो नही ली है और उधर कसा; परूनियन 
में आादोलन घुरु रवा दिया। ताटकीय ढंग से यूनियन के ऊुछ लोग 
जैल में भी भेज दिये । सव जानते हैं कि प्रकाशसिह बादल के कहने पर 
यूनियन के लोग आदोलन खडा कर रहे है ! भुख्यमन्त्री पद के लिए चाहे 
बरनाला और वादल भगडते हो, परन्तु हरयाणा का अधिक से अधिक 
इलाका तथा पानी छीनने में दोनो एक हैं। 


दू ख की बात यह है कि हरयाणा के राजनेतिक नेता अपनी प्रन्द- 
सनी लडाई में लगे हैं भौर हरयाणा के अधिकारों और हितो के लिए 
एक स्वर से नही बोलते । अपना-प्रपना ही बेयुरा राग अलापते है । 
पजाब के सभी दलों के लोग तो हरयाणा के साथ प्रन्याय करने में भी 
एक स्वर से बोलते हैं, परन्तु हरयाणा के नेता न्याय के लिए भी एक 
सम्मिलित आवाज नही लगाते । 

हरयाणा के सभी दलो के नेताओ से मेरा श्रनुरोध है कि वे शीघ्र 
इकट्ठू होकर व्यक्तिगत मान-अपमान की बात भूलाकर न्याय के लिए 
सवसम्मत्त माग करें। यदि हरयाणा न्याय प्राप्त करने में अम्ल होता 
है तो किसी का मान नही रहता, सब का ही अपमान होगा । उजाब में 
जो बेल चल रहा है उसमें हरयाणा का अपमान होना और उसका 
कमजोर होना, राष्ट्र को भी कमजोर करेगा श्रौर यदि अन्याय करने 
वालो के होसले बढे तो राष्ट्र के लिए खतरा भी बढ़ेगा ! 


ड्ःः:ःफ?्ाससससरसपफ लडससससकसससिासन-।ंाईक्‍-मैहतै......॥.ह8हुु 


वेशाखी का उत्सव मनाया गया 


दिनाक १४-४-८६ रविवार को श्रायंसमाज गन्नौर शहर में वेशाखी 
का पर्व वडी धूमधाम से मनाया गया। प्रात ८ बजे से १० बजे तक 
हवन हुआ, उसके बाद मुण्डन सस्कार किया गया और इसके वाद महा- 
त्मा प्रेम भिक्षु जी, दिवान बेलाराम जी, ओस्प्रकाश वर्मा, हरीश जो 
वधवा, रामस्वरूप वर्मा, स्वामी दयानन्द जी की जीवनी पर प्रकाश 
डाला प्रौर अन्त मे शाति पाठ के बाद लगर का आयोजन किया गया। 


“ओमप्रकाश वर्मा मन्त्रो श्रार्ससमाज गन्नौर शहर 


वेदिक साधु आश्रम पंजाब क। व'षिक महोत्सव 


वदिक साधु आश्षम कुराली रोड रोपड के पवित्र प्रागंण में १८ 
मई रविवार को विशाल आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया जारहा 
है । जिसमें पजाब प्रात की आयंजनता एकत्र होंकर वर्तमान परिस्थि- 
तियों में पंजाब प्रांत में महर्षि दयानन्द श्रौर आर्थसमाज के कार्य को 
केसे प्रागे वढाया जाये । सम्मेलन के अध्यक्ष श्री स्व॒सर्वानन्‍्द जी महा- 
राज प्रधान वेदिक यतिमण्डल होंगे। श्रत आययंजन सपरिवार द्द्ष्ट 
मित्रो दलबल सहित रोण्ड पहुंच कर इस /८ मई के सम्मेलन में 
भाग लें । 

सवा वेदानन्द सरस्वती 
प्रध्यक्ष वेदिक साधु प्रशश्म, रोपड़ 


सवहितकारी 


हरयाणा को न्याय दिलाने के लिए 
प्रो० शेरासह द्वारा प्रधानमन्त्री 
तथा गहमन्त्रो को पत्र 


जानकार सूत्रो से ज्ञात हुझ्ा है कि हर॒याणा रक्षावाहिनी के अध्यक्ष 
प्रो० शेरसिह ने प्रधातमन्त्री श्री राजीव गांधी तथा गुहमल्ली श्री 
नरसिहराव को एक पत्र लिखकर माग की है कि अकाली सरकार द्वारा 
वेकट रमैया आयोग के सम्मुख जो उलभने खडो की जारहो हैं उन्हें 
दूर किया जाए। मैथ्यू आयोग की भाति यह आयोग भी स्पष्ट निर्णय 
देने मे सकोच न करे । 

प्रो० शेर्रसह ने अपने पत्र मे अनुरोध किया है कि जब अकालो दो 
हजार की आवादी वाला छोटा-सा ग्राम कन्दुखेडा हरयाणा को नही देना 
चाहते तो फिर चण्डीगढ जिसकी आबादी 5 लाख से अधिक है, और 
शाह आयोग ने तण्डीगढ के साथ पूरी खरड तहसील को हिन्दी भाषों 
क्षेत्र मानकर हरयाणा को दिया था, तो उसे भी पजाब को नही देना 
चाहिए । पजाव को अपनी तई राजवानी अन्य स्थान पर दृढ् लेनी 
चाहिए । 

आपने अपने पत्र में स्पष्ट क्रिया है कि वेकट रमेग्रा आयोग को 
चण्डीगढ के बदने हिन्दीभाषी क्षेत्र अतोहर फाजिल्का को देना चाहिए 
क्योंकि चण्डीगढ़ के वदने अन्य क्षत्र तलाश करना कठिन है । 

पजाब सरकार हिन्दीभापी क्षेत्र अबोहर फाजि का दिये विता 

मुफ्त में चण्डीगढ़ को लेना चराहतो है, इस अन्याय को हरयाणा की 

जनता कदापि स्वीकार नही करेगी । अब अकाली सीमा श्रायोग की 
माग करके सारी समस्या को पुन उलभाने का यत्त कर रहे है । 


श्री प्रियक्षत और श्री सन्‍्तराम को 
गोवर्धन पुरस्कार 


जयपुर १० अप्रेल । सघड विद्या सभा ट्रस्ट ने १९८६ का ग़ोवधन 
पुरस्कार ज्वालापुर के आचार्य प्रियब्रत वेदवाचस्पति तथा समाज- 
सेवी और लेखक श्री सन्तराम को देने की घोषणा की है। 
टुस्ट के अध्यक्ष श्री गोवबन बलभद्र कुमार हुजा ने यहा पुरस्कार 
समिति के निर्णय को जानकारी देते हुए बताया कि इससे पूर्व १६८१ 
में आचार्य रामप्रसाद वेदालकार, ११८२ मे डा० भवानीलाल भारतीय, 
१६८३ में प० विश्वनाथ, १६५४ में विद्यामाततए्ड प० सत्यकाम तथा 
१८५ में वेदमार्तण्ड प० भगवदत्त पुरस्कृत हुए। 
उन्होंने बताया कि श्री प्रियत्रत को इसो माह होने वाले गुरुकुल 
कागडी विश्वविद्य/लय के दीक्षात समारोह मे पुरस्कार प्रदान किया 
जायेगा । श्री सन्‍्तराम को दिल्ली में समारोह आयोजित कर पुरस्कार 
दिया जायेगा । 
श्री हुजा ने बताया कि सघड विद्या सभा ट्रस्ट प्रारम्भ में ढेरागाजी 
खान जिले के सघड तहसोल के निवासियो की शिक्षा हेतु बचा । १६४७ 
में देश विभाजन के समय ट्रस्ट ने गुडगाव में एक शिक्षण संस्थान की 
स्थापना की । अब जयपुर से सचालित इस ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष शिक्षा, 
समाज सुवार एवं वेदिक साहिटा के क्षेत्र में पुरस्कार दिये जाते है| 
समाज सेवा के कार्यो के अतिरिक्त ट्रस्ट तेरह पुस्तक प्रकाशित कर 
चुका है । 
प्रस्कार प्राप्त ८५ वर्षीय श्री प्रियत्रत गुरुकुल कागडी विर्व- 
विद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। उनकी पुस्तक वेदोदयान के चुने 
हुए फूल तथा बेद का राष्ट्रीय गोत पुरस्कृत हो चुकी हैं । 
दूसरे पुरस्कार विजेता ६६ वर्षीय श्री सन्तराम इस शताब्दी के 
प्रथम दशक से लेखन श्रौर सम्पादन के क्षेत्र मे “सन्तराम बी० ए० के 
नाम से प्रसिद्ध है। आपकी करीब सौ पुस्तके प्रकाशित हो चुकी है 
और इन पर अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। १६२२ मे कालेज छोडने के 
उपरान्त आपने जातपात तोडक मण्डल बताया। आपने अपना समस्त 
जीवन जातिप्रथा के विरोध में लगा दिया। आखे खोने के बावजूद 
प्राप समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं । 
सघड विद्यासभा ट्रस्ट 
जयपुर 


७ 
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आज के परिवेश में आय विद्यालयों को 


भूमिका 


यह खुशों की बात है कि भारत मे प्रत्येक धर्म वालों ने झारय॑- 
समाज की देखा-देखी शिक्षण सस्थाएं खोली हैं। जेसे सनातन पर्म 
विद्यालय, जेन विद्यालय आदि । इस प्रकार हिन्दू विद्यालयों की सख्या 
तो दिन-प्रति दिन बढ गई, परन्तु धीरे-धीरे धरमंशिक्षा जो पढाई 
जाती थी, ग्रब वह नाममात्र रह गयी है। 


ग्रायं शिक्षण सस्वाएं भो इस उदासीनता की शिकार हो गयी 
हैं, जवकि आयेंसमाज ने ही सर्वे-प्रथम शिक्षा क्षेत्र मे पहल की थी। 
तथा उसके माध्यम से हो आये कन्याविद्यालय खोले गये थे। जिसके 
माध्यम से धम शिक्षा विधिवत्‌ दी जाती थी। जो कि प्रप्येक विद्यालय 
में अनिवाय होती थी | प्राज जब हम डी० ए० वी० स्थापना की 
शताब्दी मना रहे हैं, तो इस उपेक्षा को देखकर हैरानी होती है। यहु 
जो पतन की स्थिति देखने में आा रही है उसके लिए प्रवन्धक 
समितिया प्रौर प्राचाये सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। हमारी प्रान्तोय 
भाषाएं भो कुठ श्रश तक उत्तरदायी हैं । प्रबन्धक समिति एवं प्रधाना- 
चार्प सरकारी अधिकारियों को दोप देकर अपने आपको बचाना चाहते 
है। जो कि निराधार है। सच तो यह है कि सरकार की ओर से शिक्षा 
देने को मनाही नही है। और न ही कोई सरकारी अधिकारी ऐसी 
बात कहेगा। क्योकि आज भी ऐसे आये विद्यालय हैं, जहा पर धर्म 
शिक्षा दी जाती है । 


वम्तुत समस्या यह है कि हमारी प्रबन्धक समितियों ने अन्य 
विचार वाले पदाधिकारी चुने जाने के कारण वह धर्म के प्रति उदासीन 
हैं हमें यह कहते हुए गत्रे तो होता है कि “हम हिन्दू बाहत्य राज्य में 
रहते हैं और वही धरम सकट ग्रस्त है” जो कि उत्तरोत्तर जटिल होता 
जा रहा है। दूसरी ओर अन्य धर्म वाले इस काम के लिये जुटे हुये हैं । 

इस दताब्दी के अवसर पर हमें गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार 
करना होगा तथा वस्त स्थिति को समभना होगा। अत तमाम 
प्रान्तीय सभाओं, प्रबन्धक समितियों तथा आये विद्यालयों के प्रधाना- 
चार्यों से निवेदन है कि वह अपने विद्यालयों में धर्म शिक्षा प्रारम्भ करें 
तथा प्रत्येक विद्यार्थी को सन्ध्या हवन आदि का अम्यास करावें। 
प्रत्येक विद्यार्थी को धर्म पुस्तक सुलभ हो सके, यह प्रयास होना चाहिये । 
यदि हमारे बच्चे धर्म प्रेमी बन जायेंगे तो वेदिक धर्म की झ्लोर कोई 
आख न उठा सकेगा, क्योकि उसी से हो देशभक्ति उत्पन्न होगी । 


प्रभु से प्राथना है कि हम सब को सद्वुद्धि दे कि हमारे अन्दर वह 
भाव पैदा हो, कि हम इस काये को पूरा करने का का सकल्प ले सकें, 
तथा यह ध्यान रखें कि विद्यालय राष्ट्र निर्माण के लिये चलाये जा 
रहे हैं। वेदिक धर्म की जय । 


वेदमित्र हापुडवाले 
सदस्य हरयाणा विद्या सभा 


हु मोहल्ला सुधार सभा का चुनाव 
किल्ला मोहल्ला सुधार सभा (पजोकृत) रोहतक का वाषिक चुनाव 
डाक्टर नरेन्द्र प्रेमी चुनाव अधिकारी की अध्यक्षता में २०-४-८६ को 
हुआ। जिसम्में निम्नलिखित पदाधिकारी चुनें गये । 

प्रधान-- डाक्टर अजु तदास मिगलानी 

उप प्रधान--श्री भगवान दास 

महा सचिव--श्री ऐस० के० कक्‍्कड 

सचिव--श्री तेज धिह 

सहायक सचिव--श्री कृष्ण लाल 

खजानचो--डा० लक्ष्मी नारायण 








हबैहितकारी 


हरयाणा के आर्यसमाजों से आवश्यक 
निवेदन 


आपेसमाजों तथा आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का प्राथिक वर्ष 
३१ गा, १९८६ को सम्राप्त हो चुका है। अत आयंसमाज अपने झा 
सभासदो से उनकी आय (वापिक, क्षा गताश (१००वा भाग) जो भो 
बनता है, शुल्क रूप मे प्राप्त करे तथा श्रस्तरग सभा की बेठक में अपने 
आयेसमाज के नियमानुसार श्रार्यसभासद्‌ स्वोकार करे उनकी सूची 
आयेसमाज के सूचना पट पर चिय्का कर आर्यसमाज के धाधिक अपधि- 
बैज्ञन (चुनाव) हेतु १५ दिन का नोटिस (एजेण्ड) आय सभासदो को 
भेज देवे । साधारण सभा को बेठक में आयेस्तमाज के पदाधिकारियों एफ 
अन्तरग सदस्यों का चुनाव करके उनको एक' सूची सभा के पत्र सर्वह्ितत- 
कारो में प्रकाशनाथ भेज देवे । 

आये सभासदो से वर्षमर में उनके शुल्क से जो भ्ाय हुई है उसके 
दसवे भाग (दशाश) की राशि जो भी वने तथा वेदप्रचार कम में कम 
१०१ रुपये तथा सवेहितकारी का वाधिक घुल्क २० रुपये सभा के नाम 
मनिआइर द्वारा भेज देवे । यदि प्रचार की माग हो तो आप १४ दिन 
यु सभा को पत्र लिखने का कप्ट करें, ताकि समय पए प्रचार प्रबन्ध 
हो सके । 


अन्‍्तरंग तथा रक्षावाहिनी की बेठकों की सूचना 
आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा की यन्‍्तरग सभा की बेठक सिद्दातो 
भवन रोहतक में ११ मई रविवार को प्रात १० बजे तथा हस्थाणा 
रक्षावाहिनी की बंठक दोपहर बाद १ बजे होती निश्चित हुई है। अतः 
सम्बन्धित महानुभाव इस बेठक में सम्मिलित होने का कष्ट करे | 


प्रो७ सत्यवी र शास्त्री सभा मनन्‍्त्री 


माकडोला तथा हसनगढ़ के बाद बड़सी में 
आर्यजनता की विजय 


आये प्रतिनिधि सभा हर॒पाणा को ओर से १६८४ से प्रदेश में शराब 
बन्दी आदोलन चलाया जारहे! है। प्रायत कानून के अनुसार जो 
पचायते समय पर शराबबन्दों के लिए प्रस्ताव पास करके रजिस्ट्रो द्वारा 
हरियाणा के आयुक्त आवकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालय में भेज 
देती हैं, उन ग्रामों मे शराब के ठेको की नीलामो नहीं हो सकती, परन्तु 
कुछ स्थानों पर शराब के ठेकेदार शराबी अधिकारियों से साउ-गाठ कर 
के प्रस्तावों को रही की टोकरी मे डलवा कर ठेकों की नीलामी कराते 
में सफल हो जाते हैं। उन ग्रामो मे यदि जागरूक आर्य कार्यकर्त्ता इस 
प्रकार के ठेको को समाप्त करने के लिए कमर कस लेते हैं श्रोर ठेको पर 
घरता देकर सधर्ष मे जुट जाते हैं तो २-३ सप्ताह में हो ठेकेदार तथा 
शराबी सरकारी अधिकारियों के पाव उखड जाते हैं। इस प्रकार के अनु- 
भव १६८४ पे ग्राम कवारी जि० हिसार, १६८४ मे ग्राम नाहरी जि० 
सोनीपत, ग्राम काडसा जि० गुडगाव तथा १६५८६ में ग्राम हसतगढ़ जि० 
रोहतक, ग्राम माकडौला जि» गुडगाव आदि में शराब के ठेको पर धरना 
देकर सफन रहे हैं। इन स्थानों पर जहाँ शराब विरोधी तिरम्तर प्रचार 
हुआ है वहाँ आर्यंसमाजों को स्थापना भी की गई है ताकि प्रतिवप प्रचार 
होता रहे । 
मार्च १६८६ में आयंजनता की ओर से शराब के ठेकी की नीलाभी 
के अवप्तर पर जिलेवार प्रदर्शन किये गये थे। उपायुक्त कराधान एव 
आबकारी अधिका रियो को ज्ञापन दिये गये थे, परन्तु फिर भी कुछ ग्रामों 
में ठेको को नीलामी करदी गई । आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के उप- 
देशंक श्री अत्त रसिह आये क्रातिकारी नें ग्राम बड़सो जि० भिवानी में 
ग्राम पंचायत तथा युवा क्लब के साथियों के सहयोग से १ अप्रैल, १६८६ 
को घरना प्रारम्भ करवा दिया । ठेके के सामने ओ३म्‌ के ऋण्डो के साथ 
दो शामयाने तथा कनातें लगाकर वहा सत्सग का रूप दे दिया गया । 
प्रतिदिन यज्ञ, सत्सग तथा रात्रि को आये भजनोपदेशको के शराब 
विरोधी भजन होते रहे। फसल की कटाई का आवश्यक कार्य होने के 
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बावजूद ५० के लगभग आये नर नारी हर समय उपस्थित रहते रहे । 
घरने को सकल करने में ग्राम की महिलायें भो किसी से पीछे नही रहों, 
उन्हे सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ा है। ग्राम में ठेके पर शराब पीने 
वाले अनेक व्यक्तियों ने घर से महिलागों के जेवर आदि वेचने आरम्म 
कर दिये थे और वे शराव के नशे में अपनी स्त्रियों को पोटते भो थे । 
इस प्रकार ग्राम से शर,व के ठेके को उखाडने में जिन आये महिलाशों 
ने विशेष भूमिका निभाई है, उनमें माया देवी, सरवती देवो, सावित्री 
देवी, हश्यारी देवी, चन्द्रपति, राजपति, बादामों, गंगा देवी, कमला, प्रेम 
देवी, केयर देवी, मेवा देवो बादि हैं जो वरने पर बैठकर शरात्र विरोधी 
गीत गाती रही तथा गराब खरीदने वालो को समझा कर वापिस भेजती 
रही । इसो प्रकार ग्राम के युवा क्लब के सदस्य तथा पंचायती भी घरने 
को सकल करते के लिए दिन-रात जुटे रहे। उनमे प्रमुख रहे स्तेश्री 
वलवर्न्तामह ववंड, जोगीराम सरपच, गगासहाय सरपच, हृवलदार 
भाना, रणजोतर्सिह राठो, सेठ द्वारकाप्रसाद, प्रीतसिह, वसन्‍्तर्निहं, 
लीयूराम पच, फूला पण्डित, रामचन्द्र डिपो होल्डर, महेद्व्तिह प्रेघढ, 
सुवेसिह, जोगीराम, भोला, फतेहसिह धडकल, राजमल दलाल ग्रादि। 

आयंसमाज हासों के कायकर्ताओ ने भी वहुत ही लगन तथा परि- 
श्रम पूर्वक काय किया । १३ अप्रेल को एक मेटाडोर में चौं० प्रताप्सिह्ु 
जी तथा प० भरनतलाज जास्त्रो के नेतृत्व मे एक तत्था ग्राम में आया | 
कार्यकर्तात्रों के सिर पर क्रेमरिया टोपिया थी और हाथों में ओउम के 
भण्डे तवा घराव विरोधी बैनर थे ग्राम में जलूस निकाला गया, जिस 
में सेकडो बच्चो तथा महिलाओं ते भी साथ दिया। बराव विरोधी 
जयकारों से आकाश भूज उठा। 


श्रायंसमाज के उपदेशकों महात्मा अग्निदेव जी, सवा मो सुमे वनन्द, 
श्री अत्त रसिट आये क्रातिकारों एवं सभा की मजन मण्डली १० चिरजी- 
लाल जी के अतिरिक्त प० घुशीराम, प० सुलतानसिह, प० रामकिशन, 
प० रामरत्न ने प्रात यज्ञ पर तथा रात्रि को वेदप्रचार के भजतों द्वारा 
शराब तथा दहेज आदि सामाजिक कुरीतियों का जमकर खण्डन किया | 
उनके प्रचारस्वरूप ठेके पर एक भी बोतल को बिक्री नही हो सकी । 
ठेकेदार ने पुलिस का भी सहारा लिया परन्तु आर्यजनता की संगठन 
शक्ति के सम्दुव ठेकेदार ने विवश होकर हथियार डाल दिये | स्थानीय 
विधायक तथा मनन्‍्त्री श्रो अमर्रासह को स्वयं आरयजनता के दरबार में 
हाजिर होकर गराब का ठेका समाप्त करवाना पडा) यह आर्थजनता 
को आनदार विजय है । 
सभा के उपदेशक ब्र० महेर््दधाधह शास्त्रों भी जि० रोहतक, सोनी- 
पत, करताल तथा गुडगाव का भ्रमण करके द्राब के ठेको पर घरना 
देने को तथारी कर रहे है। इस प्रकार हरयाणा में शराबबन्दी आदोलन 
प्रगति पर है । 
प्रो० सत्यवीर विद्यालकार सभा उपमन्त्री 
५ 
हर्ष सूचना 
कन्या गुरुकुल नरेला को मेबाबितों स्तातिका कुमारी सुषमा आर्या 
(व्याकरण इतिहासाचार्या) ने गुरुकुल कागडो विश्वविद्यालय की ओर से 
झ्रायोजित निबन्ध प्रतियोगिता मे 'मह॒पि दयानन्द और राष्ट्रीय एकता! 
विषयक निबन्ध पर सवद्वितोय स्थान लेकर २५०) पुरस्कार तथा प्रमाण 
पत्र प्राप्त किया है। यह पुरस्कार गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के 
उपकुलपति द्वारा गुरुकुन कागडो के वाषिकोत्सव पर ११ अप्रेल, १९८६ 
की प्रदात किया गया । 
सर्वहितकारी पत्र की ओर से कुमारी सुषमा को हादिक बधाई 
दी जाती है। 
+सम्पादक 
मंगलमय दो नव संवत्सर 
मगलमय हो नव सबत्सर आए नया विहान, 
महिमण्डल पर झाति-सुखों का छाये नया वितान। 
प्रेम, दया, ममता, सप्रता, समरसता हो सचारित, 
मानव में मानवता पूरित सदगुण हो सपादित। 
सत्य धर्म को विजयपताका प्रवनी पर लहराए, 
नव सवत्‌ में ईश छुपा से, जन-जन मे नव जीवन आाए। 





धर्वहितकारी 


वैदिक आश्रस गूगोढ जि० रोहतक का 
१४व्रां वाषिकोत्सव सम्पन्न 


२४ सा भयलवार को होली पर्व के उपलक्ष मे प्रतित्ृष की भाक्ति 
डूसु वर्ष भी पूज्य स्वामी ओसानतद जी मझसज प्रधाव परोपकारिणी 
सजा अजमेर के नेतृत्व में बहुत ही हर्पोल्वास के साथ बह पर्व मनाया 
मस्ा । इस शुभ अवसर पर स्वामी ब्रतानन्द जो व स्वामी शरणानत्द 
ज्री महाराज को प्रेरणा से नवनिमित्न भव्य मज्ञणाला का उद्घाटन भी 
स्वामी ब्लोमानन्‍द जी महाराज ते किया। तवनन्तद विश्ञाल यज्ञ का 
प्रायोजन किया गया, जिससे समीपस्थ ग्रामों के श्रद्धालु भक्त बाल, वृद्ध, 
बुनिताओो ने पुप्कल घुत, सामग्री ब्ञादि का दान देकर बडा सहयोग 


किया । भ्रद्धालुओ का निरन्तर ताता-सा लगा रहा । बज्ञोपरात विद्वानों | 


व प्रचारकों के भजन व उपदेश भी बहुत ध्यान से सुने । इस शुभ अवसर 
पर लोगो ने यज्ञ मे भाहुति डालकर अपने दुर्गूंण छोडदे को प्रतिज्ञा की । 


अभ्यागतों का भोजन का उत्तम प्रबन्ध आश्रम की ओर से किया गया, , 


जिसमे निम्नलिखित व्यक्तियों का बिशेष सहयोग रहा । श्री जगमालसिह 
सरपच, उमरावसिह, लक्ष्मन, बलवो रस्िहू, रामकुमार, सुरजोतर्सिह, 
तुलसी नम्बरदार, केप्टन हीरालाल, मा० रामनिवास, बहन चन्द्रवतो, 
श्रीमती कस्तूरी देवी व अ्रन्चाई आदि माताओं का भी सहयोग सराह- 
नीय रहा | 
भोजनोपरात श्री वीरकुमार जी वकील की अध्यक्षयता मे ब्र० 
विजयपाल जी मुख्याध्यापक ग्रुरकुल भज्जर का भव्य शक्तिप्रदशन हुझा 
जो कि दशनीय था। तदनन्तर होली पव के उपलक्ष में होली गायकों 
द्वारा होली के सुन्दर भजत गाय गये । कुल मिलाकर बहुत हो सुन्दर व 
अच्छा उत्सव हुआ । सब का घन्यवादं भी गाव की ओर से क्रिया गया। 


ग्रोष्पकालीन युवक निर्माण शिविर 


हिमालय की सुरम्य घाटियों मे स्थित महषि कण्व की तप स्थली 
व वीर भरत की जन्मभूमि से बहुचचित, रोमाचकारी ग्रोष्मकालीन 
अवकाद में आय युवकों के शारीरिक व वौद्धिक विकास हेतु महर्षि 
दयानन्द की विचारधारा से ओतप्रोत करने व राष्ट्र का सच्चा सिपाही 
बनाने के उद्देश्य से 'विद्यल आय युवक प्रश्षिक्षण शिविर” आगामी 
१३ जून से २२ जून, १६८६ तक स्वामों जगदोश्वरानन्द जा महाराज के 
सरक्षण में व युवा हृदय सम्राट्‌ ब्रह्मचारी माये नरेश जी की अध्यक्षता 
में गुरुकुल कण्वाश्रम, कोटद्वार जिला पौडी गढवाल, उत्तरप्रदेश मे केन्द्रीय 
भ्राय युवक परिषद्‌ दिल्‍ली प्रदेश के तत्वावधान मे आयोजित किया 
जारहा है । 

शिविर सचालक परिषद्‌ महासचिव श्रीं अनिलकुमार आये ने 
बताया कि महात्मा आय भिक्षु (ज्वालापुर) भी दस दिन शिविर में रह- 
कर युवका को माग-दशन देंगे। ब्रह्मचारी विश्वप्ाल जयन्त (आधुनिक 
भीम) व श्री घमवीर आदि योग्य व्यायाम-शिक्षको द्वारा आसन-प्राणा- 
याम, दण्ड-बंठक, लाठी, जुडो-कराटे, बाक्सिंग का धिशेय प्रशिक्षण 
दिया जायेगा । 


शिविर प्रवेश शुल्क ५०) रुपये होगा । शुद्ध भोजन व प्रावास की 
नि.शुल्क व्यवस्था रहेगी। न्यूनतम आयु सीमा १५ वर्ष रखी गई है। 
इच्छुक युवक परिषद्‌ मुख्य कार्यालय . आयसमाज कबीर बस्तो, 
दिल्‍लो-७ अथवा प्रातीय कार्यालय ग्रुदकुल कणप्वाश्रम, डाकखाना कलाल 
घाटी कोटद्वार, जिला पौडो गढ़वाल प्रिव-२४६१४६ से सम्पर्क करे। 
वेशभूषा सफेद कमीज, सफेद सेडो बनियान, सफेद कपड़े के जूते, सफेंद 
निक्‍्कर, सफंद जुराब, केसरिया जाधिया, लगोट, काली बेल्ठ, ६ इच 
की कृपाण युवकों के लिए अनिवायं है । 


योग साधना शिविर 


इसके अतिरिक्त योग-साधकों के लिए “योग साधना शिविर” भी 
इस स्थान पर इन्ही त्विथियों मे लगेगा। सफेद कुर्ता, कटिवस्त्र, लगोट 
साधको के लिए अनिवार्य वेशभृष्म रहेगी। आयु सीमा ६५ वर्ष रहेगी। 


राधेत्याम ज्ञास्त्री कार्यालय प्रबन्धक 


र८ अपन; (९४६ 





आयंत्रमाज नाहुरी जि? सोनीपत का 
विशेष कार्य 


(--प्रत्येक रविवार को पारिवारिक वैदिक सत्सग होता रहा है, 
जिसमें यज्ञं-हवत के पदचात्‌ वेदकथा एवं आग्रेंसमाज की मान्यताओं पढ़े 
प्रकाश डाला जाता रह्दा है। 

२-गाव का शराब का ठेका आर्यसमाज के सत्याग्रह से समाष्त 
कराया गया, जिसका अनुकरण करके फ्राडसा एवं औचल्दो ब्रोडर आदि 
के ठेके बन्द हुए । 

३--आस-पास के गावों मे नशा-विरोधो प्रचार करके ग्राम पका» 
यत्रो को ठेका बन्द करते हेतु प्रस्ताव पारित करके प्रावकारी विभाव 
को भेजने की प्रेरणा दी, जिसके फलस्वरूप आस-पास के अनेक शराब 
के ठेके बन्द हुए । 

४ -दिताक २७-३-८६ को आयंसमाज बाहरी ने ग्राम नाहरा में 
प्रातीय नशावन्दी समिति के सहयोग से शराबबन्दी प्रचार सम्मेलन तथा 
विचारगोप्दी का आयोजन किया तथा नशाबन्दी प्रदर्शनी भी लगाई 
मई । उसी ग्राम नाहरा वासियों को आयेसमाज की स्थापना के लिए 
प्रेरित किया गया । 

५--आयंसमाज नाहरी की श्रोर से महिलाओ में जागृति के लिए 
गाव के बीच में एक भव्य समारोह का आयोजन करके कुरीतियो को 
दूर करने के लिए कल्याणी सस्था को ग्रध्यक्षा श्रीमती सरला मोदगिल 
ने प्रपने प्रभावशालो विचार रखे । 


६-आयंसमाज नाहरी के निमन्त्रण पर स्वामी ओमानन्द जी के 
नेतृत्व में कन्या गुरुकुल नरेला की कन्याओ ने गाव को सभी गलियों मेँ 
सायकाल फेरी लगाई तथा गाव की नीमो वाली मुश्य चौपाल मे अग्नि 
होत्र (यज्ञ) का आयोजन किया । तत्‌ पश्चात्‌ कन्याओ ने शराब विरोधी 
गीत गाये और विदुषी कन्याओ ने भाषण दिये । अन्त में स्वामी ओमा- 
ननन्‍्द जी ने समाज में फंली हुई कुरीतियों पर अपनें प्रभावशालो विचार 
रखकर आर्य ग्रामीण जनता को सत्य मार्ग दिखाया । 


७- वेदिक प्रचार के विख्यात आदि कवि श्री प्रकाशवीर व्याकुल 
के सगीत प्रवचन हुए और आर्यजगत्‌ के विश्यात सन्यासी एवं योगी श्री 
स्वामी सत्यपति जी के तीन प्रवचन हुए, जिस पर स्वामी जी ने वेदिक- 
धर्म, ईश्वर, योग, ज्ञात आदि के विषय में सारगभित प्रवचन किये । 


र/मस्वरूप आये 
शुद्धि समाचार 


ग्राज तिथि 5-२-८६ को ग्राम पारागाव राजिम (म«प्र०) मैं हरि- 
जन बस्ती मे उपरोक्त समिति के महामन्त्री श्री स्वामी सेवानन्द जी 
की अध्यक्षता व समिति के कोषाध्यक्ष श्री भरतर्तिह आये की उपस्थिति 
में हवन तथा प्रचार का कार्यक्रम किया गया। इस बस्ती के समीप 
ईसाई लोगो ने अपना गिरजाघर बनाने के लिए कुछ जमोन खरोदी हुई 
है और हरिजनों व गरीब लोगो में प्रचार का काय करते रहते हैं। यहा 
के मुख्य लोगो ने हमे भ्रपना प्रचार करनें हेतु बुलाया | बहुत से लोगों 
ते ईसाई धम त्यागकर स्वेच्छा से वेदिकधर्म ग्रहण किया। यज्ञ में 
वेदिकधर को न त्यागने व ईसाई लोगों से सतके रहने की आहुतियां 
डलवाई गई । धर्म उपदेश के परचात्‌ स्थामी जी ने इन गरीब लोगों में 
कपडा, जो कि अधिकाश महात्मा प्रेमप्रकाश ध्ररी (पजाब) वाले ने प्रदान 
किया था, वितरण किया । 
सेवानन्द महामन्त्री 
हिं० शु०,स० सप्तिति हरयाणा समालखा, करमाल" 


सर्वहितकारो में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठावें.।, 


हर) 
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२८ अप्रेंजे; एकआंके 


+ हु बस 





आर्ग्रसमाज की मंतिविधियाँ 
हरयाणा में अराबबन्दी ग्रांदोलन के बढ़ते कदम-- 
ग्राम बड़सी जि० भिवानी का शराब का 


ठेका समाप्त 


आये जनता को जानकर हुषं होगा कि ऐतिहासिक ग्राम बडसी 
जिला भिवानी में १ भ्रप्रेल, १९८६ से महिला मण्डल तथा ग्राजाद युवा 
क्लब एवं पचायतों के पूर्ण सहयोग से आर्यसमाज के कार्यकर्ताओं ने 
इराद के ठेके को बन्द करवाने के लिए घरना दिया हुआ था। घरने पर 
प्रतिदित प्रात मज्ञ एवं सध्याह्न एक रात्रि को भजन तथा उपदेश होते 
रहे | धरने पर नर-नारी फसल के समय के बावजूद उत्साह से भाग 
लेते ये | श्रारम्भ से ही श्रायंसमाज हासी ढीं भजन मण्डली एवं भिवानों 
वेदप्रखार मण्डल की भजन मण्डली का सराहनीय प्रचार कार्यक्रम रहा । 
बाद में १४-४-८६ से १८-४ ५६ तक आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा की 
प्रसिद्ध भजन मण्डली प० चिरञ्जीलाल ने शराब विरोधी एवं समाज में 
फंलो अन्य कुरीतियों के बारे में भजन सुताये और साथ में आयंसमाज 
का इतिहास एवं क्रातिकारियों की कथा रखी, जिसका लोगो पर अच्छा 
प्रभाव पडा । समय-समय पर प० भरतलाल शास्त्री, चौ० प्रतापसिह 
आय॑, स्वामी सुमेघानन्द जी, महात्मा अग्निदेव जो एवं अत्तरसिंह आय 
क्रातिकपरी ने अपने विचार रखे । क्रातिकारी जी नें श्राप प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के शराबबन्दी कार्यक्रम से अवगत कराया। साथ में ग्राम 
बडसी को इतिहास की कडी में जोडा । १८ दिन मे कुछक्षेत्र के मैदान में 
धर्म एव अघर्म का युद्ध हुआ था। १८ दिन हो बुराई के खिलाफ ग्राम 
बडसी में सघर्ष चला । 


जनशक्ति के आगे भुककर १८-४५६ को सायकाल ४ बजे चौ० 
अमररासिह मन्त्री हरयाणा सरकार वहा पधारे। लोगो के रोष को ध्यान 
में रखकर मन्त्री जी ने शराब के खोथें को टूक में इलवाकर शराब का 
ठेका समाप्त करवा दिया । लोगो में प्रसन्‍नता की लहर दौड गई । बच्चों 
ते शराब विरोधी एवं श्रायंसमाज अमर रहे के नारो में आकाश गुजा 
दिया । इस सारे कार्यक्रम में सरक्तो आर्या, सावित्रों आर्या, चन्द्रपति 
आर्या, माया आदि का विशेष सराहनीय कार्यक्रम रहा । प्रतिदिन यज्ञ 
पर घृत एवं महिलाओ को इकट्ठों करके लातो, बाद में पचायत के कहने 


पर ग्राजाद युवा क्लब के प्रधान बलवन्तसिह ने भाईक द्वारागाव में 


मुनादी की कि शराब निकालने काले एब बेचने वाले पर ५०० ₹० दण्ड 
एव बताने वाले को १०० २० इताम दिया जायेगा । 

सारा गाव आयेसमाज के प्रभाव मे आगया। वहां पर विधिवत 
आये प्रतिनिधि सभा हँरथाणा के उपदेशक श्रों भ्रत्तरतिह आय क्राति- 
कारी ने क्‍ग्रापंसमाज एवं महिला आयंसमाज को स्थापता करदी है । 


सुरेन्द्रसिह आये मन्त्री आयंसतमाज बडसी, जि० भिवानी 


ग्राम राखी शाहपुर में शराबियाँ का अतंक 


ग्राम राखी शाहपुर जिला हिसार के प्रमुख आदमियो के नाम का 
शराबबन्दी बारे एक पत्र दिनाक १६-४-८६ को मेरे नाप से ग्राया । 
जिसमें हरफूल पुत्र जिसुख, फ़लाराम पुत्र टोडाराम, बलबीर पुत्र शेर- 
सिह, मांगेराम पुत्र दुनीचन्द, कृष्ण शर्मा, स्वरूप आ्राये पुत्र धनिह, 
श्री करतार पुत्र सूरजमल, जिलेसिह पुत्र मगल, प्रताप पुत्र मोल, 
छोटेरास पुत्र खडगा भांदि के नाम थे । उन्होंने आरोप लगाया कि नार- 
नोंद के ठेकेदार जबरन जगदीश सुनार के घर शराब बेचते हैं। शरा- 
बियों ने गाव में श्रातक मचा रखा है। मैं भी दिताक २०-४-८६ को वहा 
गया । वास्तव में उपरोक्त कार्यक्रम ज्यों का हयो मिला। मुझे दिन मेँ 
ओऔ दो-चार शराबी गाव की गलियों में घुमते मिले दिन के १० बजे | 
जैंने दो-चार नवयुवकों एवं हरफूल को प्रेरित किया कि-प्राप सय्ति 
-कीय-को माव- में व-बसने-द औरर-इन-शराजी- तत्वों 
का डटकर मुकाबला करें। साथ'मैं हों० सौं& एक/एस० पी० को इस 
बारे सूचना देवें । 
ग्रत्तरसिह प्राय क्रांतिकारी सभा उपदेशक 


आयंसमाज जेल रोह प्रेमनगर रोहतक 

प्रघात-सर्वश्री रामप्रकाश सांगवान, उपप्रधाल-ओम्प्रकाश भयाना, 
सत्यवोरकधिह देशवाल, मन्त्रो-महावी रप्विह थास्त्री, उपमस्ती --जयसिंह 
का कलह, कोषाध्यक्ष विद्यानन्द दागी, पुस्तकाध्यक्ष-रामदेव 
शास्त्री । 


आयंसमाज सालवन जि० करनाल 


प्रधान--सर्वश्री ओम्प्रकाश, उपशप्रधान--धर्म सिह, मन्त्री-राजवो र- 
सिंह, उपमन्बी--देवब्रत, कोषाध्यक्ष-ब्रह्मप्रकाद, पुस्तकाध्यक्ष-वेदव्रत 


आयंसमाज गन्‍नोर शहर जि० सोनीपत 

प्रधात--सर्वेश्री जयदेव जतोई वाले, उपप्रधान-आत्मदेव, मन्त्री- 
ओमप्रकाश, उपमल्त्री--प्रताप, कोषाध्यक्ष--मनोहरलाल, रामस्वरूप, 
पुस्तकाध्यक्ष -राजपाल, प्रचा रमन्ती-प्रेमनाथ, लेखानिरीक्षक-रामलाल 


आायंसमाज बड़सी ज्ञि० भिवानी 
प्रधान--सर्वश्री बलबन्तर्सिह, उपप्रधान--प्रीतरसिह, डा० महेन्द्र- 
सिंह, मन्त्री--धुरेन्द्रसिह आये, उपमन्‍्त्री-सुरेशकुमार प्राय, कोषाध्यक्ष- 
सेठ द्वारकादास आय॑, प्रचारमस्त्री-भानाराम श्राय, सरक्षक-स्वामी 
अग्निदेव जी । 


महिला आयंसमाज बड़सी 
प्रधात--सर्वश्रीमतों सरवती आर्या, उपप्रधान-मायादेवी आर्या, 


मन्त्री--चर्द्रपति थ्रर्या, प्रवारमन्त्री -साविश्री आर्या, कोपाध्यक्ष-- 
कमला देवी ब्रर्या, सघटन मन्बो--हुआया रीदेवो आर्या । 


अपील 


सब सज्जतों से प्राथेना है कि जो आदिवासी मध्यप्रदेश में किसी 

कारण से ईसाई बन रहे हैं, उनको पुन" अपने घर्म मे लाने के लिए एक 

कमीज प्रौर एक धोतो पुछ्दो के लिए तथा माताओं के लिए एक साड़ी, 
एक ब्लाउज तथा एक पेटीकोट देने से धुन" वेदिकधरमम में झा सकते हैं । 

अत आप सब पुन यश कमाने के लिए इनकी सहायता के लिए 

दिल खोलकर दान देवें ताकि हिन्दू वैदिक राष्ट्र सदा चमकता रहे । 

आप यह दान कपडे तथा धन के रूप में निम्नलिखित पते पर भेज 

सकते हैं । 
स्वामी सेवानन्द जी या श्री ओमप्रकाश जी प्रधान 
हिन्दू शुद्धि सरक्षण समिति, कार्यालय आयेक्षमाज मन्दिर 
समालखा मण्डो, जिला करनाल 


हैदराबाद के सत्याग्रहियों को सूचना 


भारत सरकार के आदेशानुसार हैदराबाद के प्रार्य सत्याग्रह में 
जैल थात्रा करने वाले स्वतन्त्ता सेनानियों को पेशन देने का निर्णय 
किया गया है। अत जिन महानुभावों ने इस सत्याग्रह में जेल यात्रा को 
है उनमे प्रथवा उनकी विधवाओं से ग्रावेरत-पत्र भेजने की श्रवधि बढ़ा 
कर ३१ मई, १६८६ तक करदी गई है। प्रतः जिन्होंने श्रभी तक अपने 
प्रावेदन-पत्र नही भेजे है वे अपना अथबा विधवा का नाम पूरा पता 
(पूर्व तथा बतमान), जेल का ताम, जत्थेदार का नाम, जेल यात्रा की 
अवधि आदि का विवरण (प्रमाण-पत्र यदि हो तो उसकी फोटोस्टेट प्रति) 
साफ-साफ शब्दों में लिखकर २ प्रतियों में ययाशीघ्र मनन्‍्त्री आय प्रति- 
निधि सभा हरयाणा, सिद्धातो भवन, दयानन्दमठ, गोहाना रोड, रोहतक 
के पत्ते पर भेजने का कष्ट करें। ताकि हम शौोघ्र हो सावदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली को भेज सकें | सवेहितका री के पाठकों से निवेदन 
है कि वे ग्रमने क्षेत्र के पुराने सध्याप्रह्वियों को इस विधय में सुचित करने 
को कृपा करे । 


प्रो० सत्यवीर शास्त्री मन्त्री 
आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा, सिद्धाती भवन, रोहतक 


फसआए# कं #ए-ए कक कएमए कर >+ का 


बरेहिदका केक ;. घ५ शेध अर, 2७ 


.,.. “कुलते कक) 4 'पोेई-शेई एम; कहते है जोर जिस ख्युगं पर 
० ईश्वशीय-सान क्यो चाहिए ? विद्या की सहा्यत्षा से चंजें; उते' सते' कहते हैं, - सेड़िंत भर जीर-इमाका 

प्रबन--क्या ईश्वरीय ज्ञान के बिना भनुष्य अपने जीवनोहेश्य पर | से कोई भी जीवनोदू श्य पर जहीं पहुंच सकता बल्कि धर्म और ज्ञान छे 
तहीं पहुच॑ सकता ? ' | पहुँच सकता है। ह 

उत्तर--कदापि नही। जिप्त प्रकार प्रकाश के बिना नेत्र अपने काम _ | 
को पूरा नहीं कर सकते, ऐसे ही बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान की सहायता के 
बिना श्रपता काम नही कर सकती । 

प्रदन--नेत्र को काम के लिए प्रकाश की भ्रावश्यकता है, चाहे वह 
सूर्य का हो या लेम्प का। इसी प्रकार बुद्धि को विद्या की सहायता 
चाहिए, चाहे वह मनुष्य की बनाई हुई हो या ईश्वर की । 

उत्तर--जबकि मनुष्य का जीवनोई श्य बहुत कठिन और जीवन 
का समय बहुत न्‍्यूत है, इस कारण ईइबरीय ज्ञान के साथन से ही 
मनुष्य इतकार्य हो सकता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य दोपक को हाथ 
में लेकर दोडकर नहीं चल सकता, परन्तु सूर्य के प्रकाद्य में दोड़ 
सकता है । 

प्रइन--क्या कारण है कि मनुष्य सूर्य के प्रकाक्ष में दोहकर चल 
सकता है और दीपक का प्रकाश लेकर दौडकर नही चल सकता ? 

उत्तर--जेसे दीपक का प्रकाश पवन को सहन नही कर संकता, 
ऐसे ही मनुष्य की विद्या तक को सहन नही कर सकती / दोपक के बुक लिप [6 :८///२(ह2, ६०7/(:-् 
जाने का मय चलते वाले को रोकता है और दूर तक देखने की शक्ति 455,लारी बावली, ॥00॥:/847 07% 
का न होना भी रोकने वाला है। इसी प्रकार भनुष्य की विद्या केवल 











रे औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करें 
का, गुरुकुल कांगड़ी फार्सेंसो 





ड परिवार के लिए शक्तिवर्धक ख । 
एव  स्फर्तिदायक रसायन। ॥ कै आन 

लासी ठड़ व शारीरिक एव 58 | 00 | गल कृत | हरिद्वार 
फेफडो की दर्बलता में .. > | ॥ 


उपयोगी आपुर्वेदिक 
औषधीय टानिक... 





की औषधिया सेवन करें । 





शाखा कार्यात्रय ;- 


पायोकिल बह कर 
दातों व ममूडो के समम्त गेगो रण | जकाम व इन्फलाजा घकान 


मेंविशेषत पायारिया पिीवीर्ण।.। आर आदि मे जडी बूटियों गज्ी 
क॑ लिए उपयोगी ७; न | चाय से बनी लाभकारी १३ त्नी राजा केदारनाथ, 


आयुर्वेदिक औषधि छ | ! कु चावड़ी बाजार, दिल्ली- 6 
४ स्थानीय विक्लेताशों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१६४७१ 








आप प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्रत शास्त्रों द्वारा आचाय ग्रष्टिय प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर सहितकारी कार्यालय प० जगदेवसिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्‍्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


हु 
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विश्व कल्याण कर्ता-यज्ञ 


लेब---पडित वोरसेन वेदअमी, वेदविजिताचाय, ठेद सदन, महारानी पथ, इन्दौर ४५२००७ (मे«१०) 


मजा तत्त्व 
विश्व के जीवन ए्् बदव के वाला के लिए यह हो पे देव परम 


आवश्यक है। यज्ञ-हवन की क्रियाशीलता और उपयोगिता का आध्या- 
त्मिक क्षेत्र मे श्र्थात्‌ प्रपने शरीर, प्राण, मन झादि पर अद्भुत प्रभाव 
होता ही है तथा प्राधिभातिक मौर आधिदंविक क्षेत्रों मे भी स्वाभाविक 
रूप से महत्त्वपूर्ण होता है। यज्ञ समस्त जड तथा चेतन सृष्टि का प्राण- 
पोषक तथा जीवन प्रदाता है। सृप्टि के जीवन का प्रमुख वेज्ञानिक 
आधारभूत तत्त्व यज्ञ ही है। मानव सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व भो इस 
सृष्टि मे, प्राकृतिक तत्वों और पदार्थों मे, प्रत्येक पिण्ड मे यज्ञ चल रहा 
था और प्ब भी चलता रहता है तथा भविष्य में भी प्रलय पयन्त चलता 
ही रहेगा | अत. वश सनातन तत्त्व है, सनातन कम है और सनातन धर्म 
है। स्वभाव ही धर माना गया है। श्रत यज्ञ सदा बहार, सर्व पमृद्धि- 
कारक एव परम श्रेष्ठ विज्ञान है । 


चराचर सुषट को उत्पत्ति यज्ञ से 


पुरुष-सूक्त के मन्त्रों मे बताया हैं कि परमात्मा के यज्ञ मे विविध 
प्रकार के भोज्य पदायथ ओर उनके भोक्ता जीव सृप्टि को भो उत्पत्ति 
हुई | समस्त ज्ञान-विज्ञान एवं कत्तव्यों के प्रेरक, सवज्ञानमय वेद भी 
प्रकट हुए और इनके उपयोक्ता साध्य, देव, ऋषि, मनुप्यादि भी उत्पस्न 
हुए | इन पत्यन्‍्न ऋषि-मुनियो ने सृष्टि मे यज्ञों के विविध कर्मों के वेश्ञा- 
निक प्रवाहों तथा उनके प्रभावों को देखा और यज्ञ के विज्ञान को समभ 
कर यज्ञ प्रारम्भ किये और उनका प्रचलन स्थापित किया ! यज्ञ के प्रार- 
म्भिक विज्ञान का सूत्ररूप में प्रतिपादक मन्त्र पुरुषसू क्त से-- 


यत्पुस्षेण हृविषा देवा यज्ञनतन्वत। 
वसन्तोस्यासोदाज्य ग्रीष्म इध्म,. शरद्धवि 


यह है । इसमे यज्ञ के तीन ग्राधारभूत तत्त्व बताये हैं--१) आज्य, २) 
इच्म और ३) हवि । आज भी यज्ञ के लिए यही तीन पदाथ उपयोग मे 
लिये जाते हैं। हे 
पञ्न के आधारभूत तोन पदार्थ 
सृष्टि के प्रारम्भ के प्राकृतिक यज्ञ में बसन्‍त ऋतु ही आज्य थी, 
प्रीष्म ऋतु ही इध्म थी और शरद्‌ हवि थी। आज भी घृत का संग्रह 
बसन्‍त में अच्छा होता है। ईंधन का सग्रह ग्रीप्म में ही प्रच्छा होता है 
और झौषधि वनस्पतियों का परिषाक शरद मे हो ग्राह्म है। प्रकृति के 
अनुरूप देवो, साध्यो, ऋषियो एवं मनुष्यों ने यज्ञ को अपने जीवत में 
धारण कर नित्य एवं नेमित्तिक कर्मों मे यज्ञों का अनुष्ठात घर्मरूप में 
प्रारम्भ किया तो आज्य के रूप मे गोधुत को ग्रहण किया। इष्म अर्थात्‌ 
ई घन के लिए करतिपय यज्ञिय वक्षो ने सनिधायें ग्रहण की तथा हवि के 
हूप में औषधियो, वतस्पतियों को ग्रहण कर हृवि की मान्यता स्थापित 
की । इन्हीं तीन आधारभूत पदार्थों का उपदेश गजुवेंद अध्याय तृतीय के 


प्रथम मन्त्र में भी निम्न प्रकार है-- 
सगिधाग्ति दुवस्थत-घृतेबोध्यतातिथ्मि । 
आस्मिन्हुव्या जुहोतन ॥ 

अर्थात्‌ समिधाओ से अग्नि प्रदीप्त करो, प्रदीप्त अग्त की घृत से सेवा 


करो और उस प्रबुद्ध अग्नि मे, प्रदीप्त अग्नि में ह॒व्य पदार्थों की श्राहृति 
प्रदान करनी चाहिए! 


यज्ञ का आधार तंत्व-अग्नि का गुण 
यज्ञ के उपर्युक्त तीनो पदार्थ शोषक हैं। अग्नि परम शोधक है। 
घृत भी परम शोधक है तथा ह॒व्य पदार्थ भी शोधक एवं पुष्टिकर्ता है। 
परन्तु घृत और ह॒व्य पदार्थ जब अभि में प्रयुक्त होंगे तभी उससे विविध 
प्रकार का लाभ होगा । इसलिए ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र में हो सर्वप्रथम 
अग्ति की साथता करने के लिए उसके गुशो का प्रकाश किया गया है-- 
अग्निमोडे पुरोहित यज्ञस्प देवमृ त्वि जम्‌ । 
होतार रत्तधातमस ॥ 
अर्थात्‌ अग्ति को आराबना करो, अग्नि के गुणो का तिरन्तर अनुसंधान 
करो, अग्नि से सम्भावित कार्यों को जानकर उसका प्रयोग कला-यन्त्रो 
में करके विविध सुख प्राप्त करो। यह ग्रग्ति पु सेहित है- तुम्हारी काम- 
नाश्रो की पूत्ति के लिए विविध रूप में रचनाकार्यसावंक इस्जीनियर 
तुल्य है। यह विविध सुखो का सगतिकर्ता है। यह विविध ऋतुओ का 
निर्माता है। यह ह॒व्य पदार्थों को ग्रहण कर, उनका प्रसारण करता है 
ओर विविध प्रकार के रततो का निर्माता एव दाता है। इसी प्रकार अग्ति 
के सहस्रो प्रदभुत गुणों का भण्डार वेद है। 


यज्ञ को अग्नि का आधारभूत पदार्थ-इध्म 


यज्ञ के लिए समिधा परम आवद्यक है। समिधा के बिना अग्ति 
की स्थापना एवं स्थिरता नहीं। समिधाप्रो में हो ब्रग्नि प्रकट होती 
और उसी में निवास करेगी। समिधायें ऐसे वृक्षों को यज्ञ में प्रयुक्त 
होती हैं, जिनमे प्रदूषण कम और ऊर्जा तथा आरोग्यता विश्वेष होती है 
तथा ग्रगार होने पर उनसे कोयला न बनकर भस्म हो बन जाती है। 
ऐसी समिघाये पलाश, पीपल, आम, विककत, गुलर प्रादि वक्षो की 
होती हैं। कामना भेद से भी समिधात्ं का प्रयोग होता है। सब काम- 
नाझो के लिए पलाश अर्थात्‌ ढाक की समिधा श्रेप्ठ है। रोगनाताये आक 
को समिधा उपयोगी है--विशेष रूप से वात एवं कफज रोगो में अति 
लाभकारौ है। खेर की समिधा धन लाभ के लिए, पीपल की समिधा 
प्रजा लाभ के लिए, शमी बरृष्ट दोषों के शमन के लिए उपयोगी है। 


यज्ञ का दूसरा आधारभूत पदोर्थ-घत 
केवल समिधाओं तथा अग्नि से ही यज्ञ नही हो सकता। समिधाओं 





सवहितकारों 


से प्रदीप्त ज्योतिमंय अग्नि मे घृत की आहतिया देने से बह इच्छित समय 
तक प्रदीप्त रह सकती है । दीपक में जेसे घृत या तेल रहने से दीपक की 
रूई की बत्तों दीर्घकाल तक ज्योतिर्भय बनो रहतो है उसी प्रकाइ 
समिधाओं से प्रदीप्त अग्नि के लिए घृताहुतिया अति आवश्यक हैं | अग्नि 
एवं धताहतियों से समृद्ध ज्वालाग्रों से बचे, ऊर्जा वायूमण्डल में, अन्त- 
रिक्ष में दो दिल्ञाओ मे व्याप्त होकर अणु परमाणु में वेद्यतिक शक्ति 
सचा रित करके तई ऊर्जा, स्फूति तथा जीवन का सचार ऋरती है। अप- 
वित्रता वो नी ट करती है। घृत में परम छो+क शक्तित है शरीर में 
व्याप्त विप यो दूर हरते मे प्रसिद्ध है । इसके टसी गृगा के कारण यज्ञ 
द्वारा सप्रग्त अस्तर्क्षि को शुद्ध निविष एवं झक्ित-सम्पस्त वरने के लिए 
आहति हूप में ""कत होता है । 
यज्ञ का तोसर। पदार्थ-हावि 

नप्िय, से प्रदीष्त अग्ि में घृदाटृति देने से विग्व के पर्यावरण में 
झोवर एव एीट टोती है, एस्तु और भा अधिक लाभ तथा इच्छित 
विशेत लाने वातति के लिए हव्य द्वव्यों का मो प्रयोग करता च हिए । 
ह॒व्य ढव्यो के लाभ और प्रभाव जो उृताहुति वढा देतो है । द्रव्य पदार्थ 
जिस से विशेए प्रयोजन के लिए यज्ञ मे प्रयुक्त होगे वे उउ-उत्त कामताओ 
की पति +रगे। अत यज्ञ द्वारा इच्छित पर्यावरण अनाया जा सकता 
है! वे; ने अगिि को ऋत्विज ऋखेंद के प्रथत्न अन्तर में बताकर इच्छित 
ऋत नि ता रावण निर्माता का 'हुरव उकट 6 5 हे हृव्य दार्थों 
के भृणज्ञाए के आर पर हों वज्ञ सत्र काननाओं की पूर्ति कने में 
समथ उन जाता है। इसलिए यज्ञान्त " बजमान -हता हे-सर्वास्त 
कामान्त्ममर्धग - अर्थात्‌ यज्ञाग्नि इप्ट फल प्रदाता हैं “अत हमारी सब 
कामनाओ की पूर्ति करे। 


हृव्य पदार्थों के बार में वेद का निर्देश 


हृव्य पदार्थों के बारे मे वेद भे जनेक स्थानों पर वर्णात है । अभवे- 

बेद काइ ८ के सूक्त २ के छुठे मन्त्र में हव्य पदार्थों का तिम्न रूप में 
वर्णन है-- 

जावला नधारिया जीवन्तीमोयधी नहुम्‌ । 

जक्ञा तणाय सहमाता सइस्वततो हु हबेना उरिष्टवायें ॥ 
श्र्थात्‌ जीवन देनेवालो, कभी हाति ने करनेवालो, स्फूर्ति प्रदा, , 
जीवन की रक्षा कंरनेवाली, रोगो को दब्ानेब्रानलो, बलवती औषधिया 
यज्ञ भे जोवन की रक्षा और वद्धि के लिए होम के 5व्यों के रूप मे प्रयुक्त 
करनी चडिए। ऐसो औषधियों के ह॒व्य रूप में प्रयोग करने से यज्ञ सब 
प्रकार में रक्षा करनेवाला, सब दोधों का अर्थात्‌ 4द्ृपणादि का बिना- 
शक हो ए? संसार का महोक्रा रक, जोवनदाता तथा समृद्धि करनेवाला 
हो जाना है । 


उक्त तीन पदार्थों $ अतिरिक्त यज्ञ ० लिए मन्त्र 


भी आवश्यक हैं 
उक्त तीनो पदार्थों के ग्रतिरिक्त यज्ञ में मन्‍्त्रो बी आवश्यकता का 
प्रतिपादत वेद में क्या है, जैसा कि निम्न मन्दर से प्रकट है-- 


उप प्रयतों ग्ध्यर सन्‍्त्र टोचेमागतये । 

प्रारे प्रस्‍्पे च शुण्वते ।। (यजु० अ्रध्रय-३ मन्त्र 9१) 
यज्ञ मे पहुचकर अग्ति के लिए मत्त्रो का उच्चारण इम प्रकार करे कि 
जिससे दरस्थ एवं समोपस्थ सभी जन सुन सके। अत यज्ञ में मस्त 
बोलना आवश्यक है। यज्ञकर्नाओ को मन्त्र तो बोलना ही चाहिए, जोर 
से बोलना चाहिए, परन्तु अन्य जो भी यज्ञ मे भाग लें, उपस्थित हो, 
उनको भी मन्त्र बोलना चाहिए। मन्त्र याद न हो तो स्वाहा की ध्वनि 
उच्च स्वर में करती चाहिए। मन्त्र की ध्वनि यज्ञ में करने से यज्ञ से 
निर्मित आारोग्यप्रद प्राणो का प्रवेग एवं संचार शरीर की तस-नाडियों 
मैं होने लगता है तथा अश्युद्धेाधा निकल जाती हैं। अत यज्ञ के लिए 
उपर्युक्त तीन पदार्थों के अतिरिक्त मन्त्रोच्चरण भी आवश्यक है। 


यज्ञ सृष्टि का स्वभाव है 
यज्ञ कार्य सृष्टि स्वभाव एवं नियम के अनुकूल है। नित्य सूर्योदय 


0... >->०७०००७००---»-*०-न्‍नीाीझणझणझणण न यथ3य२७२ं$ंओ४ओऊइंअघ६ल च७ओमझ३ -++्+ 


3८33५ ५०3००3७-+७०3०-आ+«७3333५७3-+-+-3-+-+-मअमकाका ५ कननमनमनमनन+33+क्‍नननननननननननमनननन- पस-+3 ५८34 पमनम-न <जननन-+---मीननाननननननी निनिनाभागनि3अिल»ओाए. पपियणएण क्‍एचाणएा 7 7 





७ मई, १६८६ 


होता है, दिन होता है, प्रकाश होता है और ताप व्याप्त होता है। ताप 
से वायुमष्डल में विभिन्‍त गतिया प्रारम्भ होने लगती हैं। सृष्टि का 
जीवत, चराचर जगत्‌ का प्राण और पात्मा सूर्य ही है। यू से ही प्रणों 
का प्रवाह चलता रहता है। वेद में “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” मन्त्र 
वाक्य सूर्य के महत्त्व को प्रकट करता रहता है । उसो प्रकार हमारे लिए 
यह ग्रग्नि भी महत्त्वपूर्ण है। इसमें भी वहों सब कार्य भिद्ध होते हैं तथा 
सिद्ध किये जा सकते हैं। अग्नि तत्त्व ही यज्ञ का आधा रभ्ृत प्रधान तत्त्व 
है तथा प्रवग्न कायकर्त्ता है। अत वेद ने इसको पुरोहित कहा। यही 
प्रधान देव तत्त्व है। सवंका्थ-साधक है। वह हृव्य द्रव्य पदार्थों को इत- 
सतत ले जाने वाला है! पवित्रकर्ता है। प्रवहमान होने से व्यापक रूप 
से गतिकर्ता है, पावक है, प्रदूयणादि का शोवऊ है सर्वार्थ साधक है। 
अग्नि में जब यज्ञ किया जाता है तो उसकी शक्ति, प्रभाव एवं प्रमाण 
असीमित होने लगता है | यज्ञ उंप्टि प्रवाह के अनु हल होने से ही महत्त्व- 
पूृण है तथा हमारो सत्र कामनाओ को पति करनेवाला हो जाता है। 


थज्ष द्वारा पर्यावरण में शोधन प्रक्रिया 

यज्ञ ब्रह्माइ को सुद्ध एवं पुप्ट करता है। संसार को जीवन देता 
है। प्रश्ति में होगा हुआ पदार्व व्युमण्डल मे ज्ञोत्र व्याप्त हो जाता है। 
व्याप्त हो जाने मे प्रस्तरिक्षस्थ ताप एवं विद्युतादि अग्निणें तथा सूर्य 
रक्षिययों द्वारा ताप की तीब्रता, उग्रता एवं वाप की परिवर्तित स्थितियों 
का होमा हुआ <दार्य सूक्ष्म शूउ से उत्तरोत्तर अपर गति ऊरता है प्रौर 
ताप की च्यूहना से बहु तीचे को ओर भी बति करता है। इस प्रकार 
होमे हुए "दावों की गति यज्ञ के द्वारा ऊपर-तीचे की श्रोर क्रमश होनें 
लगती है और एक प्रकार की घर्षेण क्रिया प्रारम्भ होने लगती है, जिस 
से प्रदूषणो का निवारण का शीघ्र होने लगता है। परिणामत -शन्‍्नों 
वात पवताम्‌ सुखक्तारी वायु चलने लगती है। अत प्रदपणों के निवा- 
रण के लिए यज्ञ अत्यन्त सुगम तथा श्रेष्ठ साधन है तथा इसक्नो वेज्ञा- 
लिक कार्य समझ कर अग्रीकार करना चाहिए । 


पविश्नता-सृष्टि का स्वभाव है 


सृष्टि के पदार्थों का स्वभाव शुद्धता एवं पवित्रता का है । प्रदूषण 
स्वभाव नही है । अपितु यह वो विकार हूं, अस्वाभाविक है । भ्रत उसका 
निवारण कार्य भी सहज हो हे । होम में होमे हुए पदार्थ सुगन्धित, रोग- 
नाशक और पृष्टिप्रदाता होने से उनका धर्षण वायुमण्डल में यज्ञ में 
वारम्बार आहुति प्रदान करते से सहज में हो होने लगता है । यज्ञाग्नि 
में बाहुति देते हो अन्तरिक्षस्थ वायुमण्डल में शा क्रिया प्रारम्भ हो 
जाती ह तथा बार-वार भ्राह्ति देने से घर्षण अर्थात माजन, शोधन 
क्रिया एा क्षेत्र स्वत ही विशाल होता जाता है । थन्न को समाप्ति पर 
तापक्रम क्रमश घटने से पृथिवी की ओर घर्षण क्रिया होने लगती हूँ । 
रात्रि और दिवस के तापमानो से भी यज्ञ की इस क्रिया को स्वभावतत 
सरक्षण जौर बन प्राप्त होता है _ तथा प्रदूषणों का विशुद्धिकरण होता 
जाता है। 


यज्ञ से विश्व मे आरोग्यता एवं पुष्टि 


यज्ञ से वायुमण्डल शुद्ध एवं पुष्ट होता हे-यह धर सत्य हूं । वायु 
मण्डल में हो मेघों का निर्माण होता है। यज्ञ को प्राहुति से उत्पन्न 
उप्मा, वाप एवं ब्रम्र का सयोग अन्तरिक्षस्थ वायुभण्डल में प्रविष्ट 
होकर मेघमण्डल मे स्थित हो जाता है और मेघमण्डल के जलो को शुद्ध 
एवं सम्कारित कर वृष्टि का हेतु बन जाता हैँ । वायु एवं वृष्टि जल की 
शुद्धता से प॒थ्वीस्थ वक्ष, वनस्पति, अन्न, फलादि शुद्ध, पुप्ट एव आरो- 
ग्यता प्रदान करने वाले ही जाते हैं। इस प्रकार यज्ञ से विश्व का महोप- 
कार होता हूं । आज के समय मे प्रदूषण की समस्या उग्र तथा आक्रामक 
रूप में भी उपस्थित होती जाती है । इसकी शाति भी यज्ञ पे हो होगी। 
प्रदूषणो की समस्‍या का निराकरण यरज्ञं हो हैँ । यज्ञ प्रतिदिन घरों में 
होने के साथ-साथ ओद्योगिक प्रतिष्ठानों मे भी अनिवाय रूप से यज्ञ होने 
चाहियें, तभी प्रदूषणी का व्यापक छप से निराकरण होगा । अथववेद 
काण्ड ८, सूक्‍त २ के मन्त्र २८ में बताया हें कि--यज्ञाग्नि विविध कष्टों 
में पार लगाने वाली है, प्रदूषणों का नाश करने थाली हें, घातक तत्त्वों 


(शेष पृष्ठ ८ पर) 


' अेहितका रे 


दिव्य हमारा देश है 


भहिमण्डल से सुन्दरतम जिसका स्वणिम परिवेश्ञ है। 
देवो की यह पुण्य भूमि-सा, दिव्य हमारा देश है॥ 
उत्तर में गिरिराज हिमालय जिसका जाग्नत है प्रहरो, 
सतत युनाती गोत विजय के यमुना, गगा, कावेरी, 
पैरों का पक्षालन उरता रहवा ठिख महासागर, 
ज्ञान प्रभा से किया प्रभासित है जिसने सध्यू्ण चरावर । 
अवनी तल पर जिसका गौरव, रहा सदः सत्रिशेष है 
देवो की यह पुण्र भूमिसा, दिव्य हमारा देश है| 
भगत, सुभाष, शिवा रण्णा की है यह पावततम धरती, 
प्मिनियों सी जहा पत्राशा करती रहती गंदा सनी, 
कही टिमाइछादित 7वंत है कही गहनतभ है घाटों, 
चन्दन सी शीतल उपजाऊ है जिसकी पावन मा । 
सौम्ठ सरस-समरसता प्रित प्रियतर सद्ढा स्वदेश है। 
देवो की यह पृष्प भूमि-पा, दिव्म ट्मारा देज्ञ है ॥ 
रा, 7"ण, गौतम गाठी ले है तौरब गतिणन या, 
दया, विवेका?स्द, तिलक ने, है जिय पा अमान किया, 
वेद-ऋचाओं के मधुरिप रवर आतठि जन मेरे ; रहे, 
सत्य, अटिसा, त्याग, तपों क॑ अमृत स्वर है कज रहे । 
जिसकी सम्छृति आभा भू पर, ब्रविरल रही अजेय है। 
देवों की यह पुण्य भ्रुमि-सा, द्विव्य हगारा देव है।॥ 
सिहनाद कर रही जहां पर, अजुत की है बन॒टकार, 
दत्तो दिशाये कपा रही है, आल्हा ऊदल की लग “र, 
काइ्मीर, कर्नाटक, केरल शोभित जहा हिमाचल ह 
तमिलनाईु, बंगाल, उडीसा, आमन्ध्र जहा प्रस्णाचल हे ) 
तब झालोक बिशैरा करता, अनुदिन जहा दिनेश हे । 
देवो को यह पुष्य भूमि-सा, दिव्य हमारा देश है ॥ 


ऋरावश्याम आये 
मुसाफिर खाता, सुलवानपुर ( उ०प्र०) 
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हैदराबाद के सत्याग्रहियो को सूचना 


भारत सरफार के अदिशातुमार हैदराबाद के आये सत्याग्रह मे 
जैल यात्रा करने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को प्रेशा देने का निर्णय 
किया गया है । अत जिन महानुभावों ने इस सत्याग्रह में जेल यात्रा की 
है उनसे प्रथवा उनकी विववाओ से आ्रावेदत-पत्र भेजने की प्रवधि बढ़ा 
कर ३१ मई, १९८६ तक करदी गई है। अ्रत जिन्होंने अभो तक अपने 
प्रावेदत-पत्र नहीं भेजे हैं वें ्रपना अथवा विधवा का नाम पूरायता 
(पूर्व तथा वर्तमान), जैल का नाम, जत्वेदार का नाम, जेल यात्रा की 
अवधि आदि का विवरण (प्रमाण-पत्र यदि हो तो उसकी फोटोस्टेट प्रति) 
साफ-साफ शब्दों में लिखकर २ प्रतियो मे यधाशीघ्र मन्त्री आय प्रति- 
निधि सभा हरयाणा, सिद्धातो भवन, दयानन्दमठ, गोहाना रोड, रोहतक 
के पते पर भेजने का कष्ट करें। ताकि हम शीघ्र ही सावदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली को भेज सके | सर्वेहितका री के पाठकों से निवेदन 
है कि वे अपने क्षेत्र के पुराने सत्याग्रहियो को इस विपय में मूचित करने 
को कृपा करें । 


प्रो७ सत्यवीर शास्त्री सन्‍्त्री 
जाय प्रतिनिधि समा हरयाणा, पछिद्धांती भवन, रोहतक 


| 
| 
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अन्‍ीी नीजनन 





आयंसमाजों के वाषिक चुनाव 


झायसपाज होली मोहल्ला करनाल 
प्रधान--श्री मलियाराम वकील 
उपप्रधान--वैद्य “तिराम, नरदेव गास्त्री, चौ० लानसिह के श्री 
प्रेमपाल सिश्रु । 

मम्त्री मा! जवलपिदह 

उपमन्‍्त्रीं --शी मह जज कृष्ण चोयडा श्री सुभाषचन्ध गुत्त, सतीश- 
कुमार गग व वो लक्ष्मीया एप काबालिया 

प्रचारसस्ती -श्री उलदेव जू-ण आपे 

पन्चगणप शकराप 

पुस्तरा यक्ष--07० वर्ग चन्द्र 

आवाद्ाक्ष-प्रत वहूप वजाज, आउिटर-मा० अमरसिह 

सम्पत्ति निरीक्षक “हा सिठ्ल, सशायक्र सम्गत्ति निरीक्षक-श्री 
कुलदी पट व श्री तलबा सिर । 

अन्त रग यू ल्‍्प्र--ज्ञ ते वर्मा, दशलसिह नम्बरददार, केवलक्ृष्ण 
आग राठठालिय विपाकुठा, शिवकुपार मगला, जसम्रेरमिह, कवर- 
घिह, विश गगर माला आध्यकाश वरोल, मेहरामिह, भियासिह, 
स्मेशतन्द्र ” : दे वा* शिव, ओप्एफ़ाश् अत्रेजा, यजदत्त आप, 
कमसिह, :श्टपिर हरियन्द सन्‍्सॉक्‍्टर, उमनलाल बजाज, मा० 
ईव्वरसिह, सहैजयुना। पल, क्रोफ्प्रदाश्, पबतकरुबार वकील, राम- 
लुभाया, - नो एलात, महे्द्ामिह । 

प्रति ठत पदस्व-- जी अन्तराम, मा० बनारसीदास, अन्तप्रकाश, 
वेदप्र काश प्रुप्त, मलचन्द । 

ए + हू [कर 
आयलसमाज काठमण्डी आआयनगग ध्रोतीपत 
प्रवान--महाशय रूपचन्द, उपप्रधान--महाशय चन्द्रसिह आये, 

श्री भद्रसेत शास्त्री, मस्त्री-भ्री सत्यवीर्रासह शास्त्री, उपमन्त्रो--श्री 


दयानन्द अध्यापक, कोयाध्यक्ष--श्री किशनचन्द आर्य, पुस्तकाध्यक्ष - 
श्री ज्ञानपिह, लेखानिरीक्षक--श्री जयभगवान ' 
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(पृष्ठ २ का शेष) धर 
को नष्ट करने वालो है । पीडाओ को हरते वालो, झुद्धिकर्ता तथा महौ- हम सब आय 


दध है । यजुवेद अध्याय एक के मन्त्र पवे मे अग्ति को घुरसि--सब दोषों हम पद आय भारत को, ऊर्दा करके दिललायेबे। 
हम सब आयें भारत को, सोने का देश्ष बनायेगे। 


नष्ट करने वाला, सस्तितमम--शुद्धि का हेतु कहा हें। मन्त्र € में ५ कि 
02000 0200 क 080 कप प 3 200 ह हम सव आय दुख में भी, कभी भी ने घबरायेगे। 
प्रपहत रक्ष.--दुग्गन्ध्यारि दोपो का नाश करने वाला उताया है । उसक हेम सब शआ्रायं काटो को, हसकर गले लगायगे। 
यज्ञ ऊपर चढा देता है। इस प्रकार अच्सरिक्षम्ध वायुमण्डल शुद्ध हो हम सत्र श्ाय ऊच-तीच के, भेदभाव को मिटायेगे । 
जाता ह। हम सब आये प्यार का, पेड सदा उप्यायेंगे। 
यज्ञ जीवन है-प्रदूषण जीवन विनाशक है 26000 कफ 


2290: ह मकान न० १५०, झ्राठ सरला, पानीपत 
प्रदूषणों से रोग हं'ते हैं और मृत्यु भी हो जातो है--यह एक सर्व- ५४ डे 


जन विदित सत्य है। यह प्रदूषण वायु मे फेलकर जन-सहारक हो जाता भर नमोल चचन 
ण व्याप्त हो जाने से वह जल में, वक्ष-वनर ब 
है। वायु में प्रदूप ; प्त हो जाने से वह जल न वृक्ष-वनस्पतियों मे चरित्र मनुष्य का सर्वस्व है। 
तथा पृथ्वी के ऊपरी भाग एव पृथ्वी के भीतर भी प्रविःट हो जाता है। अपनी गवती से चौक उठना महान्‌ चरित्र का लक्षण है। 
इसी प्रकार स्थान-स्थान पर यदि यज्ञ होगे तो उनका अश घृत के साथ आचारहोन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। 
शक्तिशालों बनकर वायुमण्डल मे व्याप्त होगा, जिसमे प्रदूषणो का अभिमान 88४8 री ३ अधिक लाभ होता है। 
5 इन्सान को जलील कर देता है। 
रण तत्काल होगा और रोगो का शमन नो होगा, प्राणिमात्र को हो | 
निवारण तत्काल हो ; हो के ताज कह देसो भापा का अ्नादर राष्ट्रीय भ्ात्म-ह॒त्या है । 
नही, अपितु वृक्ष, वनस्पति आदि तथा पृथ्वी, जल भ्रादि का भी शोवक निधनता कोई पाप नही । 
एव पुष्टिकारक सिद्ध होगा। इस प्रकार यज्ञ विश्व के जीवन का निर्माता अश्ोककुमार गगे 
एवं विश्व का कल्याण करने वाला सिद्ध हो सकेगा ! मकान त० १४०, आठ मरला, पानीपत 


कमाल आ 
















हक फार्मेती की 












गुरूकुटल ग्रुकुलाँकांगड़ी फार्मेसो 


न. 
स्ययनफ्राध्श । 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक | 
एवं स्फर्तिदायक रसायन। 


। खासी ठड़ व शागैरिक एव 


हरिद्वार 





फ्रेफडा की दर्बलता में ्ि 
उपयोगी आधुर्वेदिक है 7 कक 


औषधीय टनिक. 5. “2 ८ 





० ॥४ ! की श्रौषधिया सेवन करें | 
7 
| ।]'! 22 


॥ 


शाखा कार्योक्ञय ; 

















दातों व मसूडो के समस्त रेगो घ्ज्ञ जाम व इल्फलाएज यकान है 
मे विशषत पार्यारिया आटि मे जडी बटिया ६३ गबत्री राजा कंदारनाथ 
के लिए उपयोगी से बनी लाभकारी 2) 
आयुर्वेदिक औरषधि आयवीहक और्ष ध 





बावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ 
(स्थानीय विक्रेताशो एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१४७१ 











आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदत्त शास्त्री द्वारा आचाय प्रिटिग प्रेस, 
रोहतक में छपयावर सवहितकारी कार्यालय १० जगदेवसिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


धघारत सरकार द्वारा रजि न० 23207/73 रजि० न० ९।८75% 








पद कम अमर द लि अल: ४6 284: 22% 424 अमल साप्ट गवश्‌ १,९छ०८,२२,०८७ 
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प्रधान सम्पादक -प्रो० सत्यवार श्ञास्त्री, स 7 मन्त्रो 


सम्पादक-वेदब्रत शास्त्री. सह-सम्पादक डा० पज्ञवोर 





बय १३, ग्रद्धू २८ १४ मई, १६८६ 


वाधिक शुल्क २०) 


विदेश मे ७ पोंड एक प्रति ५० पैसे 


आयंसमाज के संनन्‍्यासी 


“वामी वेदमुनि पर जराजक, अध्यक्ष- वैदिक सस्थान तजीबाबाद (उ०प्०) 


मेरा एक लेख 'आयंत्तमाज किस छर' शीषंक से स्वेहितकारी मे 
छुपा है। मुझे तो वह भ्रक मिला नही, पता नहीं किस अक मे छपा है, 
किन्तु सिथानी मण्डी (हरयाणा) के श्री हनुमानप्रसाद जी ने उसके 
सम्बन्ध मे एक पत्र मुझे लिखा है, जिससे पता चला कि वह लेख ७ 
शंप्रेल के अक में छपा है । 







टरेद्य था आयेजनो के सामने आयेसमाज की 
पटईकौऋन प्रस्तुत करता, जिससे आरयंजन वस्तु 
रण दर सावधान हो और वाछित सुधार हो, 
हे फर/अख का विरोध किया है। वह अपने को 
3 । उन्होने लिखा है कि पचास वर्ष पहले 





प्र 
््ि इकॉफ्रेनें घर-घर जाकर किया करते थे । अब मठ, 
आश्रम, गुरकुल और सैयान बना-बनाकर अध्यक्ष बने बेठे हैं। उनका 
यह भी कहना है कि अब सौ में से पाच ही मिलेगे, जो कोई न कोई मंठ 
यानी सस्थान बनाये न बेठे हो। आगे लिखते हैं कि विद्वान्‌ सन्‍्यासी 
भाप एक भी बता दें, जो प्रपता मठ, जिसको गुरुकुल कहे, आश्रम कहे, 
कुटो कहें या स्थान कहें, न बनाये बेठा हो। उनका यह भी कहना है 
कि बीसियों सनन्‍्यासियों की मैं जानता हू, जिन्हे मरने का टाइम नहीं, ६ 
महीने पहले बुक कराग्रो तों इसका वच॑नामृत प्रसाद पाश्रों वरना नहीं। 
शाम जादमो तो इन मठाघोशों के दर्शनो से वचित रहता है। एक भी 
ऐसा विद्वान साधु नहीं मिलेगा, जी दिना बुलारे जाकर प्रचार करै | 
वष्डितों पर भी वह इतने हो बरते हैं। पत्र की जाथा भौर झब्दो को 
अशुद्धियों पर ध्यान दिया जाये तो यही परिशाम निकलता हैं कि ऐसे 
झयोग्य तथा नासमर व्यक्ति के पत्र का उत्तर देते से समय को नष्ट 
करना ठोकऋहों | परन्तु क्योकि प्रश्न आयंसमाज के मिक्षन सम्बन्धी है, 
लत लिखने लगा हैँ, जिससे अन्य अनेक बन्धुओ को सोचने तथा सन्यासी 
की उपयोगिता को समभने का अवसर मिले । 

उन्होने एक वाक्य यह भी लिखा है कि वेदिकधर्म का प्रचार क्या 
केवल गृहस्थियों का ही काम है, प्रापका नही । उनके विचार से सस्थाग्रो 
वाले सन्‍्यासी मुस्लिमलीग आदि का प्रचार कर रहे है; वेदिकधमे का 
नहीं । वेदिकधम का प्रचार उनकी समभ से वही कर सकता है, जो 
द्वार-द्वार जाकर अलखें जगाये और भिक्षा मागकर पेट भरते-भरते 
जीवन बिता दे। उन्होने मह॒षि स्वामी दयानन्द जी को भी मूर्ख ही 
समझा है, जिन्होंने आयेसमाजों को स्थापना को, नहीं तो उन्हे द्वार-द्वार 
भीख मागने खाने में जोवन समाप्त कर देना चाहिए था। परन्तु उन्हे 
क्या पता कि महर्षि ने वेदिकधम के प्रचार को सयठित होकर चलाने के 
लिये आयंसमाज के रूप मे ठोस आधार दिया है। यह दुर्भाग्य है कि 
आयंसमाज मह॒षि के स्वप्न को साकार नही कर पारहा है, अन्यथा आये 
समाज योजनाबड्ध ढंग से कार्यक्रम बनाकर विद्वानों के भाषणों श्रोर 
साहिस्य वितरण व विशेष अवसरों पर जन-सम्पक द्वारा ग्राम-प्राम में 
वेदिकधर्म का सन्देश पहुचा सकते हैं। 


जब सन्याभियों की कमी है, तब तो बुलाकर भी कुछ आर्यसभाजों 
मे ऐसा दुव्यंवहार होता है, जेसा कि मैंने अपने पृव लेख में लिखा था, 
किन्तु सन्यासी द्वार-द्वार जाकर प्रचार करते तो भीतर मे उत्तर मिला 
करता कि हम अपने घर को देखे, बच्चों को सम्माले या तेरा उपदंग 
सुने । अभी भी कही-कही को छोडकर जिस दिन सन्यासी ग्रादि उपदेश- 
कर्त्ताओं को भोजन कराने का अवसर आता है तो वेचारा समाज का 
मन्‍्त्री दू खी हो उठता है। जिस घर में भोजन को कहलाता है, वही से 
नकार हो जाता है। उस दिन किसी की घरवालो बोमार होती है, किसो 
की कही सहेली आदि के घर गयी होती है। जेसे कि उस दिन उसके 7 
परिवार वाले निराहार ही रहेगे। एक के बीमार होने या बाहर जाने 
से घर मे भोजन ही नही बनेगा । 

उनकी दृप्टि मे पच्चास वर्ष पहले के आये सन्यासी नित्य ही उनके 
घर गोटी मागने और उपदेश करने जाते होगे । सर्वेश्री स्वामी श्रद्धानन्द, 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द, स्वा० स्वेदानन्द, स्वा० दर्शनानन्द, स्वा० ब्रह्मा- 
नन्‍्द, स्वा० त्यागानन्द स्वा० ब्र"ानन्द, स्वा० केवलानन्द और महात्मा 
नारायण स्वामी जी महाराज उनके द्वार पर तो सेकडों-सेकडों बार गये 
ही होगे। उनके नगर तथा आस पास के ग्राम्नी में भी आये दित चक्कर 
काटते रहे होगे । 

यदि इन महापुरुषों ने सस्थायें न बनायी होती तो यह जितना कार्य 
सम्पादन कर गये, वह न कर पाये होते । स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
ने कागडी, इन्द्रभ्रस्थ आदि गुरुकुलो द्वारा स्वा० दशंनानन्द जी गुरुकु ल 
महाविद्यालय ज्वालापुर, गुरुकुल बदायूं, गुरुकुल सिकन्दराबाद आदि खोल 
कर, स्वा० त्यागानन्द जो ने गुरुकुल अयोध्या स्थापित कर स्वा० सर्वेदा- 
नन्‍द जी ने हरदुधा गज साधु काश्रम में गुरुकुल चलाकर, स्वा० ब्रह्मा- 
नन्द जो ने गुरुकुल एटा स्थापित कर, स्वामी व्रतानन्द जो ने गुरुकुल 
चित्तौडगढ़ प्रारम्भ कर, स्वामी केवलानन्द जी ने निगमागम सस्कृत 
विद्यालय गज द्वारा और महात्मा नारायण स्वामी ने गुरुकुल वृन्दावन, 
आये वानप्रस्थ प्राश्मम ज्वालापुर, नारायण आश्रम रामगढ़ स्थापित कर 
तथा स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने दयानन्दमठ दीनानगर और दयानन्‍्द 
मठ रोहतक आदि के द्वादा जो वेदिकधम्म प्रौर आर्यसमाज को सेवायें की 
हैं तथा जो शतश वेदिक घिद्वान्‌ तेयार किये हैं, वह ग्रायंसमाज के इति- 
हांस की थातो बनकर ग्रमर और चिरस्मरणीय स्थान प्राप्त किये 
हुए हैं। 

वतमान समय में भी स्वामी ओमानन्द जी की गुरुकुल भज्जर के 
प्राध्यम से को गई सेवाप्रो का मूल्याकन वही कर सकते है जो वुद्धिमान्‌ 
लोग हैं। हीरे का मूल्य जोहरी ही पहचानता है, हनुमान के प्रसाद से 
यह श्राद्षा नही की जा सकती । कन्या गुरुकुल नरेला के लिए अपनों 
पैतृक सम्पत्ति की पूर्णाहुति देकर जो तर्वभेध किया है, क्या वह नारी 
जाति मे वेद-विदुषिया तेयार करने का महोंपकारक काय नही है ? मेरे 
जसे सस्थान वाले भी यदि द्वार-द्वार भटक कर जीवन दे देते तो श्री 





पवहितकारों 


हनुमानप्रसाद जैसे लोगो को तो अवश्य प्रसन्नता होती, किन्तु प्रत्येक 
बुद्धिवादी और विचारक यहो कहता कि स्वामी वेदमुनि अच्छे साधु थे, 
किन्तु क्रिया कुछ भी नही, केवल मागने-खाने और भाषणों में ही जीवन 
समाप्त कर दिया । अव सभी विचारक--आरय॑समाजी ही नहीं अपितु 
प्रायंसमाजेत्र लोग भी--जिन्हे मेरा योडा-सा भी परिचय प्राप्त है, 
वह जानते हैं कि वेदमुनि क्या कर रहा है ? है तो वात आत्मश्लाघा 
की, किन्त्‌ जब प्रसंग उपस्थित हो ही गया दो इतना निवेदन कर द॑ कि 
अब तक छोट-वड़ी चालीम से अधिक पुस्तके प्रकाशित होकर जनता के 
हाथो में पहुच चुकी है। न केवल वेद-विपयक अपितु शिक्षा, पारिवारिक 
जोवन, इतिहास तथा राष्ट्रीय समस्याझ्रो पर भो, विशेषकर राष्ट्रदोही 
यवनों के उत्तरों के रूप मे। प्रभी भी सेकडो पृष्ठ की सामग्री तेयार 
रखी है, केवल वनो दानियों का सहयोग अपेक्षित है। साढे चार सहस्र 
पृष्ठ की सामग्री मेरी हस्तलिखित यवनो द्वारा सेंध लगाकर मालिनी 
नदी में इवा दी गई । 

तीन वर्ष निरन्तर सरिता जैसी कुख्यात पत्रिका के आये सम्यता, 
सस्कृति तथा भारतीय महापुरुषों के पवित्र जीवनों पर किये गये गन्दे 
प्राक्षेग्रों के 'पृण्य लोक' मासिक निकाल कर उत्तर दिये, जिसके परिणाम 
स्वरूप उस समय केवल अठा रह मास की अवधि में हो सरिता की ग्राहक 
सरूया ४८४०० से घटकर ४४२०० रह गई थी। परन्तु दुर्भाग्य यह रहा 
कि आयंसमाज में धुत क्‍्लववादियों तथा हनुमान जी जेसो सूभझबक 
रखने वाले लोगों के कारण “पुण्य लोक” के कार्य का मुल्याकन नहीं 
हुआ । जिसके परिणामम्वहूप तोन वष मे ही ऋण में दबकर सस्थान 
को 'पुष्यलोक' बन्द करता पडा। गुरुकुल कागडी पर किये गये सरिता 
के आक्षेपरों के उत्तरो के सदर्भ में उसका प्रकाशन प्रारम्भ किया गया था। 


मेरे जैसे मठाधीशों को तो स्वर्ण सिंहासन मिल गये, इन संस्थाओं 
के द्वारा । जो अहनिश मार-मारे फिरते, विरोधी विचारधारा वालो की 
दृष्टि मे काटे की भाति खटकते और कई बार विरोधियों की गोलियो 
का निश्ञाना और छुरे का श्षिकार होते होते बचे तथा अब भी कई अपने 
परायो को क्रूर दृष्टिया अवसर की खोज मे हैं। स्वा० श्रद्धातन्द और 
भक्त फ़लधिह जी जो गोलियों का शिकार हुए, वह पत्र लेखक पहोदय 
की दृष्टि में अपने परिवार पोषण के कारण हुए होगे श्रौर सन्‌ १६५१ 
” से लेकर अब तक मेरी हत्या की जो योजनायें बनी तथा जो ग्राक्रमण 
मुझ पर किये गये, वह भी किसी सम्पत्ति के बटवारे को लेकर नही 
अपितु आ्रायंसमाज के मिशन के कारण ही हुए । 


अब भी सन्‌ १६८० से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में मुसल- 
मानों को राषटट्रदोहों गतिविधियों के विरुद्ध लेखों व भाषणों द्वारा जो 
जन-जागरण का कार्य कर रहा हैं और उत्तराखण्ड के सीमात क्षेत्र को 
ज्ञागालंड त बनने देते के जिस कार में लगा हु, उसमे मेरा परिवार 
पोषण नही हो रहा। इस समय भो वह सस्थात ऋणमभार में दवा हुआ 
१०० रयये मासिक के एक खण्डहर में चल रहा है। भवन तो क्या ? कही 
एक इच भूमि मो सस्थान के नाम पर नही है। ऋण लेकर लोग परिवार 
पोषण करते हैं और हम आयंसमाज के कार्य के लिए ऋण लेते हैं किन्तु 
इस प्रकार के आह्ोपकर्त्ता अपनी नादानों मे कार्य करनेवालों को हतो- 
त्साहित कर आपयंसमाज को हावनि पहुचाने को प्रत्येक समय समुद्यत 
रहते है । 

मेरे द्वारा स्थापित वेदिक सम्धान नजीबाबाद के माध्यम से अब 
तक पिछदे आर दलितवग के ग्रनेक बच्चे शिक्षित होकर तवा आये बत- 
कर शिक्षा क्षेत्र, प्रशामनन तथा अन्य केन्द्रीय सरकार के अनेक उच्च पदों 
पर कार्य कर रहे है। उन सव को घरेत्‌ परिस्वितियो, उनके शिक्षा- 
काल तथा उतके पदों का विवरण देकर लेख के कनेवर को नही बढाना 
चाहता । 

सस्थान बनाकर ऊार्य करने का अथ है, योजनावद्ठ ढंग से कार्य 
करता । जिनके पास कोई योजना नही तथा जो योजना बनाने और उन्हें 
कार्यरूप में परिणत करने को योग्यता नहों रखते, वह संस्था नहीं बना 
सकते । टन सस्थाओ के द्वारा आयसभाज का जो ठोस कार्य हुआ है, वह 
द्वार-द्वार घुमने वाले सन्‍्यासी नहीं कर सकते । ६-६ महीने पहले बुकिंग 
उन्हीं की होती है, जिनके पास ऊुछ है। जो जनता को कुछ देने को 
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योग्यता नही रखता, उसंकी बुकिंग तो कोई हनुमान प्रसाद जेसी ही 
सुक-बुक रखने वाला करेगा । 


मैंने भ्रपने पिछले लेख में उल्टो-सोधो आहुतिया देकर जल्दी-जल्दी 
यज्ञ समाप्त करने की बात भो लिखों थो। उसके लिये भो हनुमान जी 
ने ब्राह्मणो, सन्‍्यासियों के अभाव का ही रोना रोया है। ऐसा लगता है 
उन्होने घर बेठे ही समाधिस्थ होकर आ्रात्मसाक्षात्‌ द्वारा यह सब ज्ञान 
प्राप्त क्रिया है अन्यथा वास्तविकता यह है कि आयंसमाजियों को कितना 
ही समझा लो, वह यज्ञ के विषय में तो किसी भी विद्वान की बात सुनने 
को तेयार नही। समभाने पक्ष उल्टे लड़ते तथा प्रपमानित करने को 
तेयार हो जाते हैं। कई समाजों में स्वय कार्यकर्त्ताओ, स्वय हम से मार्ग 
की कि हमारो यज्ञ-पद्धति श्ौर मन्त्र पाठ ठीक कराइये । हमने सप्ताह- 
भर बताया सिखाया। जिस दिन हम यात्रा की तैयारी में लगे, उतको 
फिर वही रफ्तार वेढगी ! 

प्रनेक समाजों में तो कार्यकर्ताओं ने हम मे पूर्व-सुधार कराके गये 
विद्वानों की उल्टी शिक्रायत की और कहा जो कोई आता है वह अपन। 
ही चलाता है। अब तक तो हम ऐसे हो करते भ्राये है। मैंने सस्‍्कथ 
सस्क्रारविधि दिखाकर उन्हे सम'काया कि जिस विद्वान ने आपको बताया 
है, ठीक ही बताया है। ग्रव तक आप भ्राति में रहे, ऋषि के विधाना- 
नुसार विद्वान ने ठीक हो बताया है | इतने पर भी अडे रहते और कहते 
हैं कि अब तक तो हमारे यहा ऐसे हो होता रहा, क्या अब तक इस 
प्रकार करनेवाले सभी मूर्ख थे ? एक-दो स्थानों पर तो मुभे कहना पडा 
कि हां, जो आरयंसमाज के प्रवत्तेक और यज्ञ-पद्धति निर्माता महर्षि 
दयानन्द सरस्वतो के विधान के विरुद्ध यज्ञ करते और कराते रहे हैं, वह 
नितात मूठ ये और हैं। आयंसमाज को यज्ञ और सस्कार पद्धतियों के 
निर्माता ऋषिवर दयानन्द हैं और कोई नही ओर जो उसमे फेर-बदल' 
करता तथा अपनी भूल को सुधारने को तेयार नहीं होता, वह था तो 
दयान#द द्रोहो है अथवा प्रविद्याग्रस्त अन्धविश्वासी--वेदिकघर्मी आर्य 
कंदापि नही । 


आयेसमाजों में अधिकाश झुथानों पर अविद्याग्रस्त मुसलचन्द अधि- 
कारी बने बैठे हैं। मण्त्री और प्रधान बनने की लडाइया तथा मुकदमे 
लड़ते रहे तथा उनके आयंसमाजों को गाडो उनके टुकड़ों पर पलकर 
सन्‍्यासी खीचते रहे । गृहस्थ किस रोग की ओषधि है ” आर्यसमाजी 
बनते ही द्वान-दक्षिणा में परले दर्ज की कजूमी करेंगे। भ्रपना एक भी 
बेटा आयंसमाज के मिशन के लिए नतहों देंगे, उपदेश और परामझ्ञं देंगे 
सन्यासियों को । सन्यासियों को यह करता चाहिए, वह करता चाहिए | 
पोराणिको में दान, जप, तप सब यजमान के लिये, पण्डित जी के लिए 
कुछ नही श्रौर आर्यसमाज में त्याग, तपस्या, धर्म, कम सब सन्यासियों 
ओर उपदेशकों के लिए, यजमानों के लिये कुछ नहीं । 

घरवानो श्रौर सन्‍्तानों तक को आग्रंसमाजी नहों बना पाते । घरों 
में त आये पर्वे-पद्धति के अनुसार पर्व करते हैं, न सस्कार-विधि के अनु- 
सार बच्चो के मस्कार कराते हैं। पच्चोस पेसे मासिक देकर प्रायंसमांज 
के नेता वनने और आये सनन्‍्यासियों व आरयोपदेशको को आदेश देने तथा 
अपमानित करते के लिये अधिकृत हो जाते हैं। किसी विरले अपवाद 7 * 
ब्त नही कहता भ्रन्यथा सभो सम्पासी प्राय पौराणिक घरो से आरय॑- 
समाज के क्षेत्र में थ्राये हैं। आयेसमाजियों द्वारा अवहेलना उपेक्षा, अप- 
मान तिरस्कार सहकर और आर्यममाज के मिशन के लिए दिन-रात 
ठोकरे खाकर अपने और पराये सभी की ओर से आघात और मृत्यु के 
अभेट मोल लेकर आर्यक्तमाज के कार्य में प्राणपण से जुटे हैं किन्तु 
सिद्धातानभिन्न सिद्धातहोन तथा काला अक्षर भेस बराबर किसी भी 
विषय पर विचार करने को योग्यता से सवेथा रहित व्यक्ति किसी आयें- 
समाज की संदस्य पजिका में साधारण से चअन्दे के बल पर नाम लिखा 
कर, उन जीवनदानी जनो को इस प्रकार प्रताड़ना करने के अधिकारी 
हो जाने का दम भरते हैं, यह आयेसमाज का दुर्भाग्य है श्रोर यहो कारण 
है कि आसमाज में सन्‍्य|सियों और विद्वात्‌ उपदेशकों का धरभाव होता 
जाता है। 

अपने बच्चो को तो यह चन्दा बहादुर वकील, डाक्टर, प्रोफेसर 


(शेष पृष्ठ 5 पर) 


.. शवहितकारों 
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आयंसमाज को ठीक से समझा जाए 


ले०--यक्षपाल आयंबन्धु, आर्योपदेशक, श्रा्यं निवास, चन्द्र नगर, मुरादाबाद 


उनन्‍नीसवी शताब्दी के सर्वाधिक प्रगतिशील बौद्धिक आदोलन बांये 
समाज के कार्यों, प्रवृत्तियों एव लक्ष्य को लेकर न केवल जनसाधारथ में 
अपितु पढठित समुदाय में भी विभिन्‍न प्रकार की अ्रातिया व्याप्त हैं। 
पोराणिक समुदाय तो आयेसमाज को सदव अपना शत्रु मानता रहा है, 
ईसाई और मुसलमान भी इसे इसी दप्टि से देखते हैं। ब्रिटिश शासकों 
को श्रायंतमाज एक ऐसी षड़्यन्त्रकारी सस्था के रूप में दिखाई देतो थी, 
जो मातो अग्रेजी राजसत्ता का मूलोच्छेद करने के |लिए ही कृतसकल्प 
हों। कुछ लोग झ्रायंसमाज को एक धुधारवादी आंदोलन के रूप देखते 
हैं तो कोई हिन्दू पुनरत्थानवादी आदोलन की सन्ना देते हैं। तात्पय यह 
है कि कोई प्रायेसमाज को किसी रूप में देखता है, तो कोई किसी रूप 
$£ में। इसी प्रसस से जब हम पडित जवाहरलाल नेहरू को प्रतिक्रिया 
जानने का यत्न करते हैं तो हम पाते है कि वे इसे ईसाइयत एवं इस्लाम 
को प्रसारवादी गतिविधियों का नियन्त्रण करने हेतु जन्मी सस्था के रूप 
में स्मरण करते हैं। पर वास्तविकता यह है कि आयेसमाज न तो ईसाई 
भौर मुसलमानों का ही विरोधी है और न हो हिन्दुओं का। वह तो 
विशुद्ध मानवतावादी सावंभौम श्रादोलन है। वस्तुत ग्रायंसमाज का 
झादोलत किसी देश, जाति, सम्प्रदाय अथवा वर्ग तक सीमित न रहकर 
मानवमात्र का कल्याण करने हेतु दढसकत्प रखने वाले लोगो का सगठन 
है। इसीलिये इसके नियमों का निर्धारण करते समय संसार का उपकार 
करने को ही इस समाज का सुख्य उद्देश्य बताया गया है। प्रायंसमाज 
की तीतिया भौर प्रवृत्तिया सवंजनोपयोग सावंभौम तथा सर्वेकालीन हैं 
तथापि जिस भारत देश में आयंसम्यता का जन्म और अम्युदय हुआ, 
वेदिक शिक्षाओ के प्रचार प्रसार मे जिस देश ने अपना सर्वाधिक योग« 
दान किया, उस देश के प्रति भी उसका दायित्व क्षिसी प्रकार कम नही 
है । अत, इस दृष्टि में आयंसमाज भादोलन को समभने की आव- 
इयकता है । 
अयसमाज की भी यही चाहना है कि उसे ठीक से समझा जावे। 
वह चाहता है कि लोग यह भलो-भाति हृदयगम करले कि प्रार्यंसमाज 
कोई मत, मजहूब या सम्प्रदाय नहीं अपितु मतो, पथों भ्रादि से मुक्ति 
दिलाने वाला विशृद्ध मानवतावादी आदोलन है। यह वह आदोलन है 
कि जो बुद्धिवाद का समथत करता हुआ वेद की भोर लौट चलने का 
माह्वान करता है। आर्य्माज चाहता है कि उसे समभने में कोई भूल 
ने करे। इसके ससस्‍्वापक ने सुस्पष्ट उद्धोष किया था कि--' मेरा कोई 
नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नही 
है किन्तु जो सत्य है, उसको मानना मनवाना और जो असत्य है, उसको 
छोडना छुडवाना मुभको अभीष्ट है ।”' सत्य तो यह है कि ब्रह्मा भे लेकर 
जैमिनि मुनि पयन्त ऋषि-महाब जिस वेद-अ्रतिपादित सत्य सनातन- 
धर्म को-मानते-मनवाते चले आये है, ऋषि दयानन्द ने उसी धर्म की ही 
नपु' व्यवस्था दी है, एव उसी के प्रचार-प्रसार के लिए ही आरयसमाज की 
स्थापना की है। इस प्रकार आयसमाज की स्थापना कर, महूषि दयानन्द 
ते लुप्तप्राय बेदिकधर्म को ही पुन प्रतिष्ठित करने का सत्प्रयास किया 
है। महोंष ऐसे स्वमान्य पिद्धात एवं सावजनिक धर्म को सत्य सनातन 
भर्म की सज्ञा देते है एवं उसी के प्रचार-प्रसार के लिए उन्होने आये- 
समाज को गठित किया था; वस्तुत उन्होंने कोई गुर गही का मठ नही 
बनाया था। इतिहास साक्षी है कि आयसमाज लाहौर के श्री शारदा- 
प्रसाद ने यह पस्ताव रखा था कि स्वामी दयानन्द सरस्वती को श्रार्य- 
समाज के सस्थापक्त की पदवी से विभूषित किया जाये तो महर्षि ने यह्‌ 
कर उक्त प्रस्ताव ठुकरा दिया कि--मैंने कोई नया पथ चलाकर गुछ गद्दी 
का मठ नही बनाया है। मै तो मतवादियो के मठो से स्वतन्त्र करना 
चाहता हू्‌। ऐसी पदरवियों से अन्त में हानिया हुआ करती हैं।” यहा 
हुक कि आयंसमाज लाहौर की कार्यकारिणी को प्रपने प्रभाव से मुक्त 
श्खने के लिए उन्होंने कोई सम्मति केवल इसी आधार पह॑ देनी स्वीकार 
नहीं की थी कि वे उसके सभासद्‌ नहीं थे। सभासद्‌ न होते हुए भी उन 
की बात को कोई टाल नहीं सकता था किन्तु वे स्वय ही एक उदाहरण 


प्रस्तुत कर उसे सवंधा लोकतात्रिक आदश देना चाहते थे। यदि सूक्ष्म 
रंप्टि से देखे तो धामिक जगत्‌ में लोकतात्रिक आद्शों की सस्थापना का 
यह प्रथम अवसर था। पाठक विचार कि कितना ऊचा आदश है कि 
सत्थापक घमसम्बन्धी व्यवस्था तो देता है किस्‍्तु सचालन--व्यवस्था 
सम्बन्धी किसी भी विषय पर अपनी सम्मति देने से सवेथा इन्कार कर 
देता है। वह संगठन को पूर्ण स्व॒तन्त्र रखना चाहता है। वह चाहता है 
कि निर्वाचित सदस्यो को कार्य करने का पूर्ण एवं स्वतन्त्र अवसर प्राप्त 
हो सके । अत वह उसमे कोई हस्तक्षेप उचित नहीं समझता । यही बात 
यह सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है कि मह॒पि कोई तवोन कल्पना या मंत- 
मतान्तर चलाना नही चाहते थे। वे वेदमत के ही उद्धारक एवं प्रचारक 
ये | तभी उन्होने आरयों के लिए वेदों को पढनता-पढ़ाना और सुनना- 
सुताना प्रनिवाय किया था। 


आयंसमाज का उहंदय भी भूली-विसरी वेद-विद्या का प्रचार है। 
बम्बई में प्रथम प्रायंसमाज की स्थापता के समय पजीकर्त्ता रजिस्टरार 
को जो घोषणा-पत्र दिया गया था वह इसमे प्रमाण है। उसमे आर्य- 
समाज का उहूं श्य ससार में बेद-विद्या का प्रचार-प्रसार ही बताया गया 
था और वेद किसी जाति विशेष अथवा देश विशेष के लिए हैं नही । न 
ही यह किसी काल विशेष के लिए ही हैं। तात्पय॑ यह कि वेद देश, 
जाति और काल आदि के बन्धनों से मुक्त है। यही एकमात्र ईश्वरीय 
ज्ञान श्रौर समस्त ज्ञान-विज्ञान का ओर भाषा का भादि मूल है । जब 
वेद सावंभौम हैं तो वेदो का प्रचारक प्रायंसमाज भी सावंभोम आंदोलन 
हुआ । वेद की शिक्षायें भी मानवमात्र के लिए हैं, ध्रत वेद का प्रचारक 
आयेसमाज भी मानवमात्र के लिए है। वेद का उद्घोष श्रेष्ठ मानव 
अर्थात्‌ श्राय॑ बनाना है, ग्रायंसमाज का उद्दंश्य भी यही है | अत आार्य- 
समाज किसो सकुचित एवं सीमित क्षेत्र से आबद्ध नही। ससार का 
उपकार करना प्रार्यसमाज का मुख्य उह्दे बय है। अत आयंसमाज का 
आंदोलन सम्पूर्ण ससार के लिए है। उसे एक देशीय ग्रथवा क्सी जाति 
अथवा वर्ग विशेष के लिए कहना, उसके प्रति घोर अन्याय होगा । 
आवध्यकता इस वात की है कि इस सावभौम आदोलन को ठीक से 
समझा जावे और फिर इसे सहयोग देकर ससार के उपकार के मह॒त्‌ 
कार्य मे भागीदार बना जावे । 


बेदिक साधु आश्रम रोपड़ का वाबिक महोत्सव 


वदिक साधु आश्रम कुराली रोड रोपड (पंजाब) में १८ मई रविवार 

को विश्ञाल आय महासस्मेलन का आयोजन हो रहा है। सम्मेलन में 

पंजाब की आय जनता एकत्र होकर, गम्भीर विचार करके इस विषय 

पर ठोस निर्णय लेगी कि वर्ेमान परिस्थिति में मह॒पि दबानन्‍्द एव 

आयसमाज के कार्यो की कंसे सुचारु रूप से प्रागे बढाया जाये | 

इस अवसर पर सभी अन्य सम्प्रदायों के साधु सस्यासियों की भी 

एक पृथक्‌ महत्त्वपूर्ण गोप्ठी होगी, जिसमें जाति, राष्ट्र और देश को 

शाति, एकता और अखण्डता के लिये पजाब में सर्वधमेसद्भावना 
के प्रसार का अभियान तेजी से चलाने का निर्णय लिया जायेगा। 

वेदानस्द सरस्वती अध्यक्ष 
वेदिक साधु ग्राश्रम कुरालो रोड, रोपड 


झायंसमाज क्ोहारू का उत्सव 
लोहाहू आयंसमाज का वाधिकोत्सव १७-१८ मई को होना निश्चित 
हुआ है। इसमे श्रो वीरेन्द्र, श्री रामस्वरूप जी वेद्य, 7० चिरजीलाल 
जी, सुमेर्रासह जी, प्रो० ओमकुमार जी, श्री सुखदेव जी शास्त्री, स्वामी 
ओमानन्द जी, थ्री होरानन्‍द जी आय विधायक आदि व्यक्ता पधार- 


रहें हैं 





सर्कहितका री 


शीशे के मकानों में रहने वालों को 
दूसरों पर पत्थर फेकने से पहले-- 


८ दिसम्बर, १६८५ की साप्ताहिक आर्य सन्देश्' पत्रिका मे एक 
लेख 'एक घटना भौर एक दुघंटना' के नाम से प्रकाशित हुआ तथा इस 
का लेखन श्री आचार्य विश्वश्रवा व्यास वेद मन्दिर बरेली ने किया। 
इसी के प्रत्युत्तर में एक लेख श्रो राजवीर शास्त्री तथा श्री विरजानन्द 
देवकरणी का साप्ताहिक 'सवंहितकारी' के ७ फरवरी, १६८६ के प्रक में 
पढने को मिला | 

सत्य, तक व न्याय सगत लेखो द्वारा जो स्पष्टीकरण श्री विरजा- 
ननन्‍्द और श्री राजवीर जी ते दिया नि सदेहु वह इस कार्य के लिये बधाई 
के पात्र है। इन लेखों के पढ़ने के बाद सभी आये सज्जन कम से कम 
इस बात से तो जरूर सहमत होगे कि दिखाबटी विद्वत्ता की चादर 
ओढकर ओछे हथकडे अपनाकर दुर्भावनावश श्री विश्वश्नवा व्यास जी 
अपनी भूठी मान मर्यादा तथा स्वाभिमान बढ़ाने हेतु हो पूजनीय श्री 
स्वामी ओमानन्द जी जैसे तपस्वो साधु पर दोषारोपण करने पर लगे 
हुए हैं। दूसरी बात इन लेखों द्वारा यह भी स्पप्ट हो जाती है कि भरी 
विश्वश्रवा व्यास जी का श्रपना कोई चरित्र नहीं है। गुएकुल का चन्दा 
हजम करने वाला विद्याधियों के अमूल्य जीवन से खिलवाड करने वाला 
महेश योगी के दुग्डो पर पलनेवाला तथा सत्य के भिद्धातों को कुछ 
चादी के टुकड़ों के एवज में गिरवी रखनेवाला आय कहलाने का अधि- 
कारी कदापि नहीं बन सकता । 

अत प्रव समय आगया है, सभो ,आरय सज्जन शाति से विचार कर 
ऐसे आइम्बरी लेखक का आर्यसमाज से बहिप्कार करे, ताकि भविष्य में 
कोई ऐसा दु साहुस न कर सके। ऐसा करने पर ही आ्ंसमाज की 
भलाई है । 

ऐसा करते ने जहा एक ओर आपध्रेसमाज की भलाई होगी, वही 
दूसरी ओर पूजनीय श्री स्वामी ओमानन्द जी जेसे और तयस्वी साधुओं 
में अधिक उत्साह जागुत होकर स्वामी दयानन्द जी के अधूरे कार्यो को 
पूरा करने का साहस मिलेगा । 

अन्त में श्री विधवश्रवा व्यास जी से नम्र निवेदन करू गा कि 
शीशों के मकानों से रहते वालों को दूसरों पर पत्थर फेकने से पहले 
दैनिक सोवन! चाहिए ! वह साहस कर पूजनोथ स्वामी प्रोमानन्द जी से 

क्षमा बाचना करे। मुझे पूरा यकीन है, स्वामी ओमानन्द जी उन्हें फिर 
क्षमा कर देगे। 
लै० होश्यारपिह 


प्रवेश-सूचना 


गुरुकुल वेद मन्दिर मताना रिग्गो फोहावाद जि> हिसार हरयाणा 

में नग्रे छात्रो का प्रवेश प्रारम्भ हो चुहा है। गुरुफुल में महषि दयानन्द 

विश्वविद्यालय रोहतक की विशारद एवं शास्त्री कक्षाओं को पढ़ाने हेतु 

उत्तम एवं योग्य जाचार्यों को व्यवस्था है। गुरुदुल फतेहाबाद से ३ 

क्लोहीटर हिसार की ओर दिल्ली मांग पर स्थित है। भोजन शुल्क 

१००) मामिक है। निर्त व मेधावी छात्रों के लिए 7ाजयत्ति की व्यवस्था 
है। इच्छुक छात्र प्रवेश हेतु निम्न पते पर शोध्र सम्पर्क करे । 

स्वामी सुमेवानन्द सरस्वतो मुस्याधिप्ठाता 

गुरुकुल वेद मन्दिर मताना डिग्गी, फनेहाबाद, हिप्तार, हरयाणा 


सत की जीत 


धस्प हैं वे महापुर॒ष, जो घर-घर बाटे प्रीत । 

रामजी होवे सत की जीत, जो जन-जन की सेवा करता । 
निरमोही बे प्रीत, रामजी होवे सतत की जीत । 
मानवता की बोणा बजती, बजे मधुर सगीते। 

रामजी होवे सत की जीत, जो ये भगवे चोते पहने । 
डोले इनकी नोत, रामजी होबे सत को जीत । 


डा० अनिलकुमार पर्वार 


१४ मह, हहृंव६ 





शुद्धि समाचार 


दिनाक २३ ४-८६ को ग्राम बगढ जिला झुभनू में यज्ञ (हवन) किया 
गया और मुगलभान नटो ने अपनी स्वेच्छा से वेदिकधर्म ग्रहण किया ! 
समाज में इज्जत गौर रोटी, बेटी का सम्बन्ध बनाया गया । तत्पदचात्‌ 
उन्तके हाथ से ग्रामीणों ते प्रीतिभोज ग्रहण किया। बह कार्यवाही सेवा- 
सल्‍्द सरस्वती हिन्दू शुद्धि सरक्षणीय समिति हरयाणा कार्यालय ध्ायें- 
समाज मन्दिर समालखा द्वारा सम्पस्न हुआ और सावंदेशिक प्रतिनिधि 
सभा के तत्वावधान में यह कार्यकाही की गई। श्री मागेराम भजनोप- 
देशक के सहयोग से यह शुद्धि कार्य किया गया । 


प्राचीन नाम तवीन नाम पिता का नाम सख्या 

१ गुलाम गुलाबसिह नौरग श्र 
२ अमहू अमरतिह नौरग द 
३ विरजा विरजानन्द नौरग १० 
४ हैभू धर्मपाल नौरग श्र 
भूरेमू रमेश अमरधिह ९ 
६ ओम्प्रकाश ओोम्प्रकाश गुलांबसिह २ 
७ रोहिताश रोहिताइव गुलाबसिह ६ 
८ हीमा हरीसिह गुलाबपिह ष 
& गन्‍्ती ज्ञानोराम विरजानन्द ६ 
१० बलवीर बलवीरसिह विरजानन्द २ 
११ महेन्द्र महेन्द्ासिह धर्मा ।क्‍ 
१२ तारा ताराचन्द गुलाबसिंह १ 
१३ वेदप्रकाश बेदप्रकाश गुलाबसिह ३ 
योग--८४ 


राष्ट्रीय आत्मोदबोधन 
यह आसुरी षड्यन्त्र घर में क्यों प्राग लगा बेठे हो । 
ओऔरो को क्यों कोस रहे जब खुद ही चोर बसा बेठे हो। . 
सपतो की दुनिया में सोये, सारे घोडे भाग गये जब । 
तत्र हठखेलों करते थे, अब दोनो हाथो को जोड़ रहे हो । 


तोड़ दिये तब बल्च्त सारे, अब टूटे तारों को जोड रहे। 
पर प्रव भी सत्य को छोढ रहे, कर गुणा भांग बस जोड रहे । 
कम स्तुत्य कह देते पर स्थिति को दे मोड रहे क्यों । 
डर अवराधी छोड रहे तुम, यो कर भनर्थ क्यों घोर रहे । 


काम क्रोध तृष्णा के मारे, बसे हुए अब भी ह॒त्यारे। 
तुप रोब दिखाते औरो पर, घर के ये सब काम विसारे। 
भाई दे दो हटे बुराई गहो भलाई, इन्द्रिया सयत्‌ हो जायें- 
मन के घोड़े बाधों सारे, यों मनमीत बनो न थ्यारे। 


मनका कौतुक बड़ी कुटिलता कौशल थो न दिखलाओं । 
अपना भेद दिखाया घृणित, भले बनों न मन फुसलाओं । 
बहाता वहशीपन है पर दक्षता प्रौरो के गात नहीं। 
प्रात नही टिक सकतो जग मे, यह सत्य न भुठलांओं । 


+ हसा पापाचार बडा है, पागल बनता सियार खड़ा है । 
गोहत्या नरहत्या पशुवध न जाने क्यो अताचार बढ़ा है । 
पाखण्ड दन्द् कुरीति अनीति के प्रेत को मेठ दो छाया । 


मारो विक्रार स्पार को, धारो वेदाचार को धर्म यह बड़ा है। 
मारो “स्पार जो खडा है। 


मेषान्रत सन्यासी क्षिव शास्त्री एम०ए०, शिमसी 


(रीहतकारों 


आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


प्राम बड़सी जि० भिवानी में १ अप्रैल ८५६ 
से शराब के ठेके पर धरना विधिवत्‌ 
आरम्भ 


आयेजगत्‌ को यह जानकर प्रसस्तता होगी कि गाव बडसी जि० 
भिवानी में प्राजाद युवा क्लब के प्रधान श्रो बलवन्तसिह जो एवं ग्रामीण 
महिला मण्डल की प्रधान श्रीमती मेवा देवी के नेतृत्व में १ अप्रल १९८६ 
से शराब के ठेके पर धरना विधिवत्‌ दारम्भ हो चुका है। धरने पर 
प्रात प्रतिदित १० भरतलाल शास्त्री द्वारा जज्ञ किया जाता है। एक 
अप्रैल से ही प० खुशीराम एवं प० सुलतानसिह के शराब के विरोध मे 
र#ि“गप्रद भजनों का कार्यक्रम भो निरन्तर चल रहा है। घरने पर लग- 
भग ५० तर-नारी हर समय रहते हैं। धरने पर प्रव तक वेदिक प्रचार 
का अच्छा प्रभाव रहा। १० सपत्नीक जोड़ो ने जनेऊ घारण किये, ३० 
खुँखार शराबियों ने शराब न पीने का व्रत लिया । जिनमे गाव के नम्ब- 
रदार एवं सरपच भी शामिल हैं । 


दिनाक ६ ४ ८६ का दृश्य देखते ही बनता था। पहले यह ठेका श्री 
रामचन्द्र जी के मकान मे था, जब भाईचारा पत्रायत ने उसे अयने 
मकान से इस ठेके को उठाने पर मजबूर किया तो ठेकेदार पुलिस के सह- 
योग से जब यह ठेका की बोतल उठाकर गाव से लगभग दो एकड दूर, 
मिलकपुर रोड पर पी० डब्लयू० डी० को जमीन में एक खोले मे ले गया 
तो गाव वाले हजारों की सख्या में धरना स्थल पर आगये। साथ में 
अपने धरना के आसमान उठाकर उस खोखें के सामने ले आये | शराब 
का ठेका बन्द करों, बॉप शराब पीता है, बच्चे भूखे मरते हैं आदि तारे 
लगाते हुए महिलाओ का समूह उस भागते हुए ठेके को तरफ उम्रड 
पडा । युवा क्लब के प्रधान श्री बलवन्त एवं महात्मा अग्तिदेव जी ने 
हाथ जोडकर 'भोड को काबू किया । पुलिस वाले एवं ठेकेदार बुरी तरह 
डर गये | जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि उसो दिन से वह खोखा 
बन्द पडा है। धरना स्थल पर लोग काफी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। 
लोगो ऐे काफी रोष है। वड़सी ग्राम में दो पच्रायत हैं। दोनो सरपच 
श्री जोगीराम एवं श्री गगासहाय सरपच पूरी तरह युवामण्डल के साथ 
है। श्री भानाराम आये एब्र महात्मा प्रम्तिदेव जो गाव मे बच्चों से 
शराब विशोधी नारे लगवाते हैं आज दस दिन से किसान मजदूर अयना 
कीमती समय निकालकर धरने पर बंठे हैं| इस भ्रष्ट एव लालची सर- 
कार के कानो में जू तक नही रेगी ' युत्रा बलब के प्रधान श्री वचवन्त- 
सिंह ने आइवासन दिलाया कि जब तक यह पाप का छाड्ढठा नही उठेगा, 
घरता जारी रहेगा। 





अत्तरतिह श्रार्य क्रातिकारी सभा उपदेशक 


महात्मा हंसराज दिवस रविवार, २० अप्रेल ८६ को 


प्लामी सत्यप्रकाश जी महाराज की अध्यक्षता में 
हर वर्ष की भाति इस वर्ष भी आय प्र देशिक प्रतिनिधि सभा, 
समस्त डी०ए०वबो० सस्थाग्रो एवं अन्य आये सरधाओं को ओर मे त्याग- 
भूति महात्मा हृसराज दिवस्त रविवार, २० अप्रेल, १९८६ को प्रात € से 
दोपहर १ बजे तक प्रार्यममाज के प्रसिद्र सन्‍्यासो स्वामी सत्यप्रकाश जी 
महाराज की अध्यक्षता में तालकटौरा गाईन, इण्डौर स्टेडियम्र, नई 
दिल्‍ली में बडे समारोह पूवेक मनाया गया ! 


इस समारोह में महात्मा जी को श्रपन्रों श्रद्धाजलि अपित करने 
चालो में मुझ्य रूप से श्री पी० शिवशकर वाणिज्य मन्त्री, श्री वी०एन० 
गाडगिल सूचता एवं प्रसारण मन्‍्त्री, श्री रामनिवास मिर्घा सचा रमन्त्री 
एवं गृह राज्यमन्त्री, श्रो रामचन्द्र विकल ससदसदस्य, श्री डा० एल० 
एम० सिघवी प्रस्तिद्ध न्यायविद, श्री प्रो० शेरसिह भू०पू० राज्यमन्त्री एव 
अधान आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, श्रीमती प्रभात शोभा पडित 


आदि मे 
। रामनाथ सहगल भन्‍्त्री आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 





शेड मई, ृृश्यर 





आयंसमाजों के वाषिक चुनाव 


झआयेसमाज रानीजा जि० भिवानी 
प्रधान-सर्वश्री रामकल प्राय, उपप्रधान--मा० रामचन्द सागवान, 
मस्त्री-गुरुमुखसिह, कोषाध्यक्ष-छाजुराम आये । 
आयंसमाज भुगारका जि० महेन्द्रगढ़ 
प्रधान -सरव्वे श्री कृष्णकात शर्मा, उपप्रधान--सोहनलाल, मस्‍्त्री-- 
जगराम आये, उपमन्त्री--मुझटचन्द, प्रयारमन्त्री--प्यारेलाल गजब, 


कोधाध्यक्ष-दयानन्द, लेखानिरीक्षक-कप्तान कन्हैयालाल, पुस्तकाध्यक्ष- 
ईंइवरसिह । 


आयंसमाज भांदवा जि० भिवानी 

प्रधान सर्वश्री विजयेन्द्र श्राय प्रभाकर, मन्त्री-धर्मपाल आर्य 

घोर शास्त्री, कोषाध्यक्ष- आजाद आये आजाद एम०ए०, पुस्तकाध्यक्ष-- 
वीरसिंह आय घर्मभक्त, लेखानिरीक्षक--प्रेमसिह भ्राय॑ प्रेमी । 


ह ट 
आये वीरदल गुड़गांव 
नगर नायक--परवेश्री शित्रदंत्त आय॑, उपनगर नायक--सोमदतत 
आये, मन्त्री --लाजपते प्राय, उपभन्त्री--ह॑वर्धेन भ्रार्य, लेखानि रीक्ष क-- 


ओमप्रकाश मदान, कोषाध्यक्ष-भा रतभूषण श्राये, बौद्धिकाध्यक्ष--ईहव र- 
चन्द गाग्त्रो, अमीलाल शास्त्री । 


आरयंवीर प्रशिक्षण शिविर 


आये वीरदल हरयाणा को मांग पर दिनाक २३ मई से ३६ मई 
तक दी०ए०वी० कालेज पुण्डरी में एक विशाल भ्रायवीर प्रशिक्षण शिविर 
लगाया जारहा है। इस गिविर में कुरुक्षेत्र तथा निकटवर्ती जिलों के 
आरय्रवोर भाग लेंगे। शिविर की सफलता हेतु ब्रि० राजकुमार चौहान 
की ग्रच्यक्षता में एक समिति बनादी गई है. जिसके सथोजक श्री घमदेव 
विद्यार्थी होगे | अत सभी बायसमाजो, आर्य सस्थाओं से निवेदन किया 
जाता है कि अपने-अपने गाव से, कम से कम पाच नवयुवको को प्रशिक्षण 
दिलाने भेज और शिविर को सफल बनाने के लिए हर प्रकार का सह- 
योग देवे । शिविर शुल्क २० रुपये होगा । 


आयंबीर शिक्षक प्रशिक्षण शिविर 


सा्वदेशिक आय बीरदल के उपप्रवात सचालक हा» देवब्त 
आचार के निर्देशन मे आयेनमाज नरवाना के तत्वाबबान में दिनाक 
२ जून से १५ जून तक एक गायवोर उप-सिक्षक प्रशिक्षण शिविर लगाया 
जारहा है। शिविर में केवल वे भ्रायेवोर भाग लेगे, जिन्‍्हीने इससे पूववे 
एक सामान्य श्षिविर किया हो या दल की जश्ञाखा के नियमित सदस्य हो, 
नये ग्रायंवोरों के लिए प्रथम वर्षीय शिविर प्रत्येक जिले में होगा | इन 
शिविरों से चुने हुए आपवोर भी इस शिविर में भाग ले सकेगे। इस 
शिविर भे चुने जानेवाले आयंवीरों को १६ जुन मे २६ जुन तक गुरुकुल 
मज्जर में शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के लिए भेवा जायेगा। अत इच्छुक 
नौजवान यथाशी घ्र सम्पक करे । 


आयंबीर अधिकारी प्रशिक्षण शिविर 


गतवर्ष की भाति इस यष भी २७ जुत से एक सप्ताह का प्रशिक्षण 
शिविर किसो ठण्डे पहाडी स्थात पर लगाया जायेगा। जिममे केवल 
आये वीरदल के प्रधिकारी ही भाग ले सकेंगे । इस शिविर मे वर्षभर के 
कार्यों की रूपरेखा तेयार की जायेगी । इस विषय मे आप अपनो सम्मति 
श्री धर्मदेव विद्यार्थो अधिष्ठाता भायंसमाज तरवाना जि० जीद को यथा- 
शीघ्र भेजकर कम में सहयोग करें । 


भ्रवहितकारी 





मदुरे मे ईसाइयों की शुद्धि 


दिनांक २३-२-८६ को शहर मदुरे (तामिलनाडू) के आयेसमाज 
मन्दिर में सायकाल ६ बजे हवन-यज्ञ के शुभ अवसर पर श्री नारायण 
स्वामी व श्री एस० जी० वामनामूरति एम०ए०,एल०एल०वी० प्रधान 
भ्रायंसमाज मदुरे (टी०एन०), श्री जगन्ताथ मेनेजर व श्री दुर्गाप्रसाद जी 
कैशियर जिन्दल ब्रादर्स मढुरे (टी०एन०) के सहयोग से शौर श्री स्वामी 
सेवानन्द सरस्वती की श्रध्यक्षता व श्री भरततिह आये (हरयाणा) की 
उपस्थिति मे तीन ईसाई परिवारों ने स्वेच्छापूरंक वदिकधम ग्रहण 
किया । बिरादरी में इज्जत, रोटी, बेटी का व्यवहार कराया। स्वामी 
सेवानन्द सरस्वती जी महामन्त्री हि० शु० स० समिति हरयाणा ने अपने 
भाषण में वेदिकधम (हिन्दू) की विशेषताय पोपपाल के अ।ग्मन व शुद्धि 
पर अधिक बल दिया और बताया कि हमारे मन्दिर, मठ, तोथ, धन, 
मकान व इज्जत आबर इत्यादि तभी बच सकते हैं, जबकि इस देश में 
हिन्दू होगे। इसी प्रकार श्री भरतसिह जाय कोषाध्यक्ष हिं" शु- स० 
समिति हरयाणा ने भी अपने प्रवचन में यहा के लोगो को विदेशी मिश- 
नरियो के जाल से सतक॑ रहते, वेदिकधम का प्रसार करने व शुद्धि झ्रभि- 
यान को जारी रखने पर प्रधिक जोर दिया और हरयाणा को तरफ से 
उनका धन्यवाद किया। इस संमारोह पर स्वामी सेवानन्द सरस्वती ते 
बैदिक साहित्य व दवाई इत्यादि वितरण की और उन्हे आइवासन दिया 
कि समय-समय पर हमारी समिति आप जल्लोगो को हर प्रकार की 
सहायता करेगी । 


सपरिवार शुद्ध हुए व्यक्तियों का सूची 


क्रमाक पुराने नाम तये नाम 

१- आई जोह बीरतो १- भाई शिवानन्दन 
२- डी० अनबालागेत २० डी० सुन्दरा राजन 
हे एस० जाकोब-जेग्ज ३- डी० रामकुमार 


मति-पूजा 
8] 

मेरे नाम से किसी सर्वहितकारी के पाठक ने गुमनाम पत्र "मूर्ति 
पूजा व्यर्थ नही है” के शीषक से पत्र लिखा है ग्लोर शका समाधान सव- 
हितकारी में १ढना चाहा है। इसलिये मैं भ्पने गुमताम भाई को सबसे 
पहले यह सलाह देना चाहता हू कि वे गुमनाम न रहे। उभर कर भ्रागे 
प्राये और अपनो शका का निवारण कर | मूर्ति पूजा के हक में मेरे गुम- 
नाम भाई ने बडे बड़े मन्दिरों और ज्यादा पसो का ही एवं पूजीपतियो 
का ही रोब दिखाया है। काई प्रमाणित बात नही लिखा, फिर भी मैं 
यह स्पप्ट कहना चाहुगा कि मूर्ति-पूज़ा निरा ढोग व पाखण्ड है। भारत 
को गुलामी की जजीरों मे जकडने वाली ये सबसे पहली कडी है और 
इस भूर्ति-पुजा का आज के इस वैज्ञानिक युग में कोई औचित्य नही रह 
गया है। यह तो स्वार्थी, ठगों और बदकारों का निकम्मापन है और इस 
के बलावा कुछ भी प्राप्त नही होता । 

दूसरा प्रइन उसने लिखा कि परमात्मा है या नही ? इस प्रइन का 
उत्तर तो वो अपने आप से ही पूछते तो अच्छा था, क्योंकि परमात्मा 
को बिचौलिया नहीं जचता | आत्मा से परमात्मा का इतना घनिष्ठ 
सम्बन्ध है, जितना सूर्य से प्रकाश का । भ्रत आप आस्तिक बने और 
झ्रात्मा और परमात्मा के विषय में चिन्तन करे। अपने आप से ही यह 
प्रधन हल हो सकता है। साथ मे मृ्ति-पूजा के खण्डन के लिए आप 
सत्याप्रकाश का ग्यारह॒वा समुत्लास अवद्य पढे और मानसिक उलभन 
को दूर करने के लिये आप सत्यार्थप्रकाश को कम से कम २१ बार 
भव्य पढ़ें | अगला पत्र गुमनाम से न लिखे, नाम से लिखें। 


प्रापका भाई 
क्त्तर पिह ब्राय॑ क्रातिकारी प्रधान श्रायंसमाज कवारी 
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आर्यसमाज चरखी दादरो के बढ़ते कदम 


आयंसमाज चरखी द्वादरी का वार्षिकोत्सव दिनाक २६-४-८६ से 
र८-४-८६ तक पिछले दिनों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है ! 
इसमें आयंजगत्‌ के सुप्रसिद्ध सन्याती स्वामी ओमाननद सरस्वती, स्वामी 
बेदमुति जी, प्राचाय युदर्शनदेव, प्रो७ सत्यवीर गास्त्री मन्‍्त्री प्रतिनिधि 
सभा, श्री राजवीर शास्त्री तथा ओम्प्रकाश जी खतौली वाले, भजनोप- 
देशक श्री शोभाराम प्रेमी, प० लक्ष्मणर्िह बेमोल, १० मुन्शीराम शर्मा, 
प० ईश्वरसिह त्तोफान तथा महाशय अमरचन्द जी आदि महानुभावों ने 
वेदप्रचार मे बढ-चढकर उपदेश्न, प्रवचन तथा व्याख्यान दिये। यहा के 
पदाधिकारी एवं कायकर्त्ता बड़े ही जागरूक एव प्रगतिशील है। इन दिनो 
बहुत से महत्त्वपूर्ण धामिक सम्मेलन भो किये गये, जो कि राष्ट्रीयता के: 
अनुरूप थे । विशेषाक्षण यह है कि शास्त्राथ का भो आयोजन हुआ 
था। 


शास्त्रार्थ अब भी जीवित है... 


पिछले दिनों दिताक २६-४-८६ को प्रायंसमाज चरखी दादरो में 
एक शास्त्रार्थ का आायोजन हुआ, जो पिछले ३८ वर्षों के बाद फ़िर से 
आयेसमाज में एक साहस एव अपने उद्गारों को प्रस्तुत करने का शुरू 
अवसर उपलब्ध हुआ | इसमें प्रो० सत्यवीर श्ञास्त्री प्रतिनिधि सभो के 
मन्‍्त्री महोदय ले मंच का सचालन किया तथा बडे सूक-बूक के साथ 
श्रोताओं को 'मूति-पूजा एवं अवतारवबाद के बारे में प्रवगत करामा ! यहू 
शास्त्राथ आयेसमाज च० दादरी की ओर से बरायंसमाज एवं सनातनघर्म 
के मध्य हुआ। इसमें यह साबूत किया कि आयंसमाज वेदानुकुल चलते 
वाला है तथा आडम्बरों की पोल को भाडा फोड दिया । 


हरिश्चस्द्र लाम्बा उपमन्त्री श्रायंसमाज च० दादरी 


ग्रामीणों द्वारा शराब के ठेके पर घेराबन्दी 


जीद, ७ मई (निस) । जिला जीद के ग्राव बाता के निवासी यावः 
में खुला ठेका बन्द करवाने के पक्ष में हैं। 

ठेका बन्द न होने पर गाव के निवासियों ने बस स्टेड बाता पर 
ठेके का घेराव कर रखा है ओर ग्रामीण ठेके के पास धरना दिये हुए 
बठे हैं। पचायत में भी ठेका बन्द करने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया 
है, मगर पता नहीं क्यों सरकारी अधिकारी इस सम्बन्ध में कायवाही 
नहीं कर रहे । 

यह जानकारी गाव के सरपच श्री बचनप्विह ने हमारे सवाददाता 
श्री रमेशकुमार को दी । 

देनिक भारत जननी रोहतक से साभार 


आयसमाज तिगढ़ाना (भवानी) का 


चौथा वाषिक उत्सव 


आयंसमाज तिगडाना ने अपना चौथा वाधिक उत्सव श्री बनारसी 
दास जी तायल की प्रधानता में १६ अप्रैल से २० अप्रैल ६६ तक मना 
इस उत्सव में सामवेद पारायण यज्ञ किया गया। प० भरतलाल 
शर्मा शास्त्री, प० शोभाराम प्रेमी, प० चिरजीलाल जी आदि विद्वानों 
के विचारो से ग्रामबासी बड़े प्रभावित हुए। महिलाओं की उपस्थिति 
बडी सराहनीय रही । २० अप्रेल को मध्याह्ञ समय चरित्र-निर्माण सम्मे- 
लन का आयोजन किया गया, जो बड़ा सफल रहा। कई लोगो ने यज्ञ 
पर घृम्रपान, मद्यपान आदि बुराइयो को छोडने का व्रत लिया सौर 
यज्ञोपचीत भी घारण किया । 


| 


सर्वहितकारो में 
विज्ञापन देकर - 
लाभ उठावें॥ 


सर्वेदितकारो 


आयंसमाज घरोंडा का वाषिकोत्सव व 
योग शिविर सम्पन्न 


आयंसमाज घरोड़ा (करनाल) का वा्षिकोत्सव दिनाक ११ से १३ 
प्रप्रेल को सम्पन्न हुआ । इस उत्सव की विशेष सफलता इस वात में 
रही कि योग शिविर को उत्सव से पूर्व लगाया गया | जो कि आयंसमाज 
मैं नवथुवकों के आगमन को सुरढ व स्वच्छ परिपाटि को प्रोत्साहन देता 
है। श्र० महेन्द्रसिह शास्त्री ने योग-शिविर का सचालन बड़े ही उत्कृष्ट 
ढंग से किया है। हम यह चाहते हैं, यदि प्रत्येक आयंसमाज वाषिकोत्सव 
से पूर्व योग-शिविर का आयोजन करे तो कितना श्रच्छा हो | प्रथम दिन 
२ बजे नगर कीतेन में बडे उत्माह से स्त्री, पुरुष, नौजवान बच्चो ने 
भाग लिया। उत्सव में निम्नलिखित विद्वानों व॑ भजनोपदेशको ने 
उपदेश व भजनो के माध्यम से वेदाभृत का पान कराया । सर्वश्री ब्र० 
महेन्द्रतिह जी शास्त्री, १० चन्द्रसेन जी बेदिक मिश्नरी, प० सुरेशकुमार 
जी९४स्त्रों महोपदेशक आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, आचार्य भद्रसेन 
जो होशियारपुर, ओम्प्रकाश जो वर्मा, १० जोभाराम जी प्रेमी, प० 

| हरिदचन्द्र जो व चिरजीलाल जी आय॑ प्रतितिधि सभा की भजन मण्ड- 
लिया, स्वामी गोरक्षानन्द जी व उनकी ही सुपुत्री बहन उमिला जो । 
सभा को १३०० रुपये सहयोगा।र्थ दिया गया । 


सुभाष चन्द आये मन्त्री आयंसमाज घरोडा 


होलो-पर्व के उपलक्ष्य में प्रीतिभोज 


दिनाक २६-३-८६ की रात्रि ८-३० बजे आ्रार्यंसमाज प्रवाना मोहल्ला 
में प्रेिसिपल हसराज जी भसीन की अध्यक्षता में होली का पव वेदिक 
रीति से सम्पन्त हुआ। जिसमे सेकडो की संख्या मे बालक, युवा देवियो 
तथा बुजुर्गों ने भाग लिया। हवन के पश्चात्‌ महिला समाज ने कोतेन 
किया, उपके बाद श्रो यज्ञपाल जी शास्त्रों ने होली के वेदिक, सामाजिक 
पौराणिक रूप पर प्रकाश डालते हुए होलो के पर्व को पवित्र रूप से 
मनाते पर बल दिया। अन्त मे प्रघात जी ने होली-पर्व की पवित्रता पर 
श्रकाश डालते हुए सभी का धन्यवाद किया । श्ाति पाठ के बाद प्रीति- 
ओज के साथ यह कार्यक्रम बडी घूमधाम के साथ समाप्त हुआ । 

गुरुदत्त मन्‍्त्री आयेक्षमाज प्रधाना मोहल्ला, रोहतक 
गांवों विश्वस्य मातर 

 गोप्रादि पशुओं के नाश से राजा-प्रजा दोनो का विनाश हो 


जाता है। -महर्धि दयातन्द 
हरयाणा के भाइयों गउओं को काटने से 
बचाओ 


हरथाणा सरकार ने हरयाणा प्रात से बाहर गाय, बछडे, बेल ले 
जाने पद रोक लगा रखी है ग्रौर परमिट सिस्टम समाप्त कर दिया है। 
यदि, कोई व्यापारी प्रात से बाहर गोवश ले जाता है तो वह कानूनी अप 
राष्ती है। फिर भी इस नियम का उल्लंघन करके राजस्थान के बनजारे 
आदिष्ध्यापारी पेदल या ट्रको द्वारा चोरी छिपे गउप्रो को यमुना पार ले 
जाते हुए पकडे गये हैं। हरपाणा में प्रतिदित सेकडो गाय, बेल उत्तर 
प्रदेश ले जाकर बगाल, केरल आदि के बूचडखाना मे भेजे जाते है । 
भरत गोवश को कसाईखानो में जाने से रोकने के लिए पूरा प्रयत्न 
गाव-गाव तगर-तगर में हो। गाय तथा इसके वश की जान बचाना 
ओर अपनी सरकार के कानुत का पालन करना कराना हमारा सबका 
घम है। आप सब भाई पचायत कर, श्रपने-अपने गाव या गहर में यह 
प्रबन्ध करें क्रि आपके गाव या नगर की सोमा से गाय, बछडे, बेल 
जमना पार न ले जाये जावे । पुलिस प्रधीक्षक या उपायुक्त महोदय अथवा 
सम्बन्धित पुलिस प्रधिकारियों को तुरन्त सुचना दे, पुलिस तुरन्त कार्य- 
» ही करेगी । >सेवक डा० रघबीर योप्रमी 
नोट--इस कार्य में कोई दकावट या कठिताई भ्राये तो तिम्तलिखित 
पते पर सूचना भेजने की कृपा करें । 
डा० रघबीर गोप्रेमी गाव व डा० खरावड, रोहतक । 
या इन्द्रप्तिह मलिक एम० ए० गाव गतौली, जीद 
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प्रेम से सब पढ़ा करो सर्वहितकारों 


प्रेम से सब पढा करों सर्वहितकारी जी । 
रोहतक से छपवाकर भेजे परोपकारी जी !! 


हसयाणें की प्रतिनिधि जागृति दिलाने वालो, 
इूबती हुई किस्तो को तट प॑ लगाने बालो, 
प्रोफेसर शेरसिह जी मेहर की निगाह डाली, 
जगहँ-जगह गायको को भजतों को मण्दजिया घालो, 
बदलते विचारधारा सुत के नर-तारी जी, 
जिन्दगी बनाते चले बनके ब्रतधारी जी।१ 


कई वानप्रस्थी बने क्यों ने सनन्‍्यास धार, 
गायत्रो के मन्‍्त्रों से यज्ञ को हो धुग्नाधार, 
कई देशभक्त बने छोड दिये घर वार, 
भूखे और प्यासे रहे विषयों को रहे मार, 
लेकिन हमारे मनमें हुई एक शका भारी जी, 
पड़ा सुना स्वराप्रों जी की फिल्‍म जा उतारी जो ॥२ 


भू-मण्डल में नाम उनका सभो जमग्रह गाया जा, 
शर्म की वात उनको रील में दिखाया जा, 
जब भी हम मचो पर बोले फिल्म को विसराया जा, 
रील के चलने से हम को नीचा ही दिखाया जा, 
माने हुए भ्रूमण्डल मे प्रखण्ड ब्रह्मचारों जो, 
नाचतें वालों ने सारी बात ना विचारी जी ।३ 


आये लोभी नाहोते बेशर्मी को कमाई के, 
गाया करे गीत हम तो उन्नति प्रोर भलाई के, 
बच्चा सुखी रहे लागू हो पढाई के, 
सुण्डाराम भण्डे रहें राष्ट्र स्वतन्त्रताई के, 
सर्वहितकारी में लिखना मति न्यारी-न्यारो जी, 
दया की दृष्टि रखना वेद के विहारी जी ।४ 


वदि 


क पारिवारिक सत्संग सभा हिसार का 


चुनाव 


अध्यक्ष-सर्वेश्रो श्रोमती जनक बत्रा, उपाध्यक्ष--चुन्नीलाल 


' लाम्बा, महामन्त्रो--अर्जुनदेव शास्त्री, मन्त्री--प्रीतमलाल, राजपाल, 
। कोषाध्यक्ष-बोरेन्द्रकुमा र रावल, पुस्तकालयाध्यक्ष-चुन्नीलाल लास्‍्बा, 
| लेखानिरीक्षक-डा० आत्मस्वहूप अपोजा, प्रवा रमन्त्रो -वन्सी धर आये, 


! 


सहायक प्रचारभन्त्रों --रमे शकु पार गांधी । 


]0' पुछरसस्करणवितरणकंलेवात्ो के 


23536 -6 पृष्ठ 820 की दर प्रचारर्थ 
आकार। साॉजलद ७/अजिल्द लिए 


- आरपैसाहित्य चार न्न्न्स्ट 
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धर्वहितकारो 


गृह मामलो सम्बन्धी मन्त्रालय 


स्वतन्त्रता सेनानियों के ध्यानार्थ 


प्रेस विज्ञापन (? ८६) भारत सरकार ने १-८-१६८० से प्रभावी 
स्थतन्त्रता सैनिक सम्मान पेशन स्क्रोम के अधीन सम्मान-पेशन देने के 
उद्देश्य के लिए, आयसपाज भआादोलन १६३८-३६ को मान्यता देने का 
तिर्शय किया है, जो स्वतस्त्रता-स थर्प के एक भाग के रूप मे, भृतपूर्व 
हैदराबाद राज्य में चला था। अत सरकार ने यह फँसला जिया है कि 
इस आदोलन में भाग लेने वाले और भाग लेनेवाले स्वर्गोयों के योग्य 
आश्रित, निर्तारित प्रपत्र पर भ्रयने श्रावेदनपत्र, अपेक्षित दस्तावेजों के 
साथ, सभी तरह से परिपृण, ३५ जून, १६८६ को या पहले भेज दे । 


आवेदनपत्र की एक प्रति सम्बद्ध राज्य सरकार यु०्टी० प्रशासन 
को भेजो जाए और दूसरी उप पचित गुह मन्त्रालय, स्वतन्त्रता सेनानी 
समभाग, फर्स्ट फ्लो र, लोझताप्रक भवन, नई दितलो-११०००३ को रजिस्टड 
डाक द्वारा भेज दे । 

आवेदनपत्र उपसचिव, स्वतन्त्रता सेनानी सभाग, गृहमन्त्रालय 
फटे फ्लोर, लोकतायक भवन, नई दिल्‍लो से नि शुल्क व्यक्तिगत रूप से 
या डाक द्वारा प्राप्त किये जा सकते है। ये प्रयत्र सम्बद्धराज्य सघ- 
शासित क्षेत्रों के प्रशासन के मुल्प सचिव से भा प्राप्स किये जा सकते है । 

३० जून, १६८६ के बाद प्राप्त होते वाले आवेदनतत्र स्वीकार्य न 








ष १४ गईं, १४८६ 
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होंगे। 

केवल ऐसे स्वतन्त्रता सैनिको को ही भ्रावेदन करना चाहिए, 
जिन्होंने आयंसमाज भझ्रादोलन मे भाग लिया और जो स्वतन्त्रता सेनिक 
सम्मान-पेशन स्कीम १६८० के अधीन पैशन दिये जाने के थोग्य हैं । 


सी/डीएवोपी ५६१ (८६)/५६ 





(पृष्ठ २ का शेष) 
और इन्जिनियर बनाते है। उपदेशक और सचन्‍्यासी क्‍या विदेशों से 
ग्रायात किये जायेगे ? स्वय वानप्रस्थ भा नहीं बनते, जिसकी श्रनिवा- 
बता है, सन्‍्यासी तो क्‍या बनेगे ? घर से कोई सन्यासी, वानप्रल्‍य निकले 
तो सन्यासियों का मूल्याकन कर सकंगे और उनका सम्मान करेरे* हही 
तो सूखे टिक्कड़ो का अधिकारों हो सन्‍्यासी को समभते रहेगे। घर पर 
पड़े बुढापे तक सन्‍्तानों से अपमानित होने रहेंगे, वानप्रस्थ बनने के नाम 
पर साथ सूध जाता है। प्रत्येक आरयंसमाजी सनन्‍्तानों को घर सौपकर, 
वानप्रस्थ वनकर निकले। ग्रपने निकटतम समाज को ही आश्रम बना- 
कर ग्राम-प्राभ प्रचार करे। इसके लिए तंयार नही, आये सन्‍्यासियों पर 
छोटाकशी करनी आतो है| किम धिकलेखेन । 

























डक 
पर परिवार के लिए शविनवधक 
एवं स्फतिदायक रसाथन। 
खासी टड व शारीरिक एव प्र बढ 
फेफरा की दर्बनता मे हे 
उप्ग्रांगी आवेदिक 
औषधीय टानिक श्र 









मविशषत पायारिया 
द॑ लिए उपगय्रागी 
आयवीटक और्षा व 





च्याय 
जक्ाम बे 7? फजाजा यकीन 
आग प्र जश बारटपा 

से य्ती ताभयारी 
आपजीटफय और्षाध 


णण ग्रुकुल[कांगड़ी फार्मेंसी 


हरिद्वार 


की श्रोषधिया सेवन करें ; 


शाखा कार्यालय :- 
६१ गल्नी राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिहली-६ 
(स्थानीय विक्रेताश्रों एव सुपर बाजार 














से खरीदें) फोन नं० २६१६७१ 








आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाश्षक वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचाय प्रिंटिंग प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर सर्वहितकारी कार्यालय १० जगदेवसिह सिद्धान्ती भवन, दयातन्दमठ, रोहतक से प्रकाश्षित ! 
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प्रधान सम्परदक -प्रो० शत्यवीर क्षात्त्री, सभा मन्तरो 





वर्ष १३, प्रद्जु २२ २१ भई, १६५६ 





मेथ्यू आयोग की भांति बेंकट रमेया आयोग भी हरथय 


वापिक शुल्क २०! 


सम्पादक-बेदबत शास्त्री मह-सभ्वादक डा> ग्रज्ञवीर 


बिब्ेश में _ पौँंड 70% प्रति २० पैसे 





णा को 


कुछ नहीं दे सकेगा 


न-प्रो० शेरसिन्न -यल्ल >ग्शाष्ग रक्षाआदिनी 


रोहतक १२ मई--कल दयानन्दमठ, रोहतक में हरयाणा रक्षा 
वाहिनी की बेंठक सम्पन्न हुई, जिसमें हरयाणा के कोने-कोने से कार्य- 
कर्ता उपस्थित हुए। इस अवसर पर हरयाणा रक्षावाहिनी के अध्यक्ष 
प्रो० शेरसिह ने कार्यकर्ताओं को बत्राया कि जिस प्रकार मेथ्यू आयोग 
के हाथ बाध दिये थे और एक छोटे से पजाबी भाषा वाले ग्राम कस्दृलैडा 
के कारण सेकडो हिन्दी-भाषी ग्राम हरयाणा को नहीं दे सका, इसी 
प्रकार वेकट रमेया आयोग के अश्रध्िकार क्षेत्र से अबोहर फाजिल्का के 
क्षेत्र निद्नालक र इसके भी हाथ बाष दिये है । भत यह भी हिन्दों-भाषी 
क्षेत्र हर॒पाएा को नही दे सकेगा । ऐसो स्थिति में हरयाथा रक्षावाहिनी 
जे निदचय किया है कि इस झायोग के सम्मुख हरयाणा का दावा प्रस्तुत 
नही किया जायेगा । झापने हरयाणा सरकार को भी सुझाव दिया है कि 
जब यह आयोग हरयाणा को कुछ दे ही तही सकता तो इस आयोग का 
बहिष्कार करना चाहिए और अगले सीम। ग्रायोग को ही हरयाणा का 
दावा प्रस्तुत करके न्याय प्राप्त करते का यत्न किया जाये। प्रो शेरतिह 
ने मेथ्यू ग्रायोग द्वारा क्बोहर फाजि/्का क्षेत्रों मे जनगराना कराने के 
परिणाम पर चर्वा करते हुए कहा कि जिन अ्रामों ने अपनो भाषा हिन्दी 
लिखवाई थी, उन्हें हरथाणा में सम्मिलित कराना तो दुर रहा, पजाब 
सरकार तथा अकाली कार्यकर्ता उन ग्रामवासियों को इसका दण्ड दे रहें 
हैं। भारत सरकार को चाहिये कि उस हिन्दी-भा्षी जनता को अकालियों 
की गुलामी से शीघ्र भाजाद कराये । 
हरयाएा को पाती का भो उचित भाग मिलना चाहिये और पजाब 
के विभाजन से पूव हर॒याणा के किसानों को जितना पानी मिलता था 
, पौर जो प्राजियाना दिया जाता था, उसको आधार मानकर ही ट्रिब्युनल 
को पाती का बटवारा करके हरयाणा को जनता को न्याय देता चाहिए। 


सतलुज यमुना लिक नहर की खुदाई का निर्माण कार्य भारत सर- 
कार को अपनी देख-रेख में किसी निगम द्वारा सेना को उपस्थिति में श्ञीघर 
करवाना चाहिये । 

खालिस्तान की घोषणा का उल्लेख करते हुए प्रो० साहब ने 
भारत सरकार से माग की कि राष्ट्रदोही तथा भारत के टुकडे करने 
वालो के विशद्ध कडी से कडी कार्य धाही करके पजाब मे शांति स्थापित 
करनी चाहिये । प्रो" शेरसिह के इस प्रस्ताव का सभी ने समर्थंत किया । 


हस प्रवसर पर अबोहर के भूतपूर्व विधायक मा० तेमराम जी ने 

शा के कार्यकर्ताओं हे प्रबोहर फाजिल्का की हिन्दो-भाषी जनता 

को हरयसा में मिलाने के लिए पूरा सहयोग प्रदान करने की प्रपील 
की । पजाब जि० सगरूर के ग्राम अनदाना के सर॒पच चौ० भलेराम नेत 

/किवतप्या ईड हमने वेंकट रमेया प्रायोग से जिला तगरूर के २६ तथा 
बिता पर्पाना के १६ ब्रामों को जिनको भाषा हिन्दी तथा खान-पान, 


| 


रहन-सहन आदि हरयाखवी है को पंजाब से तिकालकर हस्याणा में 
मिलाने के लिये दावा किया है। 
चौ० धमसिह राठी पूर्व विधायक ने सुझाव दिया कि यति पजाव 
सरकार हर्यागा को हिन्दी-भाषी गाव तथा नहरो के लिये पानी नहीं दे 
तो हरताणा की सीमा से कोयला तथा पेट्रोल पजाव को भेजना दन्द कर 
दिया गग्रे! ईट का जवाब पत्थर से देने पर हो प्रकाली सन्‍्यार्ग पर 
आ सकगे । 
रघुवी रसिह प्रचारमस्त्री हरयाणा रक्षावाहिनी 


ग्राकाइना ) रोहनव से प्रदलील रागनियों के प्रसारण, पर 
तुरन्त पाबन्दी लगाई जाये 
आय॑ प्र० *० हु० की अन्तरग सपा का प्रस्ताव 
(कार्यालय संवाददाता द्वारा) 


रोहतक १३ मई, ११ मई रविवार को ११ बजे आय प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा की अन्तरग सभा को बेठक, सभा के कार्यालय सिद्धाती 
भवत दयाननन्‍्दमठ, रोहतक में सभा प्रधान प्रो शेरसिह की अध्यक्षता मे 
सम्पन्न हुई। बेठक में अम्बाला के प्रसिद्ध प्रार्य नेता श्री 
पत्नालाल आये तथा सावंदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा के मस्त्री 
प० ओमप्रकाश जी त्यागी पर्व सासद के निधन पर शोक-प्रस्ताव पास 
किया तथा खड़े होकर मौत श्रद्धाजलि भेट की गई। 


आयंसमाज के प्रचार का विस्तार करने हेतु सभा के वेदप्रचार 
विभाग में प० मुरारोलाल बेचन की मेवात मण्डल तथा प० राजबल 
भजनोपदेशक को अम्बाला म्रण्डल मे नियुक्तिया को गई है। वेदप्रचार 
मण्डलो के गठन के लिए एक उप समिति को रिपोर्ट करते का कार्यभार 
सौंपा गया कि सभी संगठनों, उप-प्रैतिनिध्ि सभाओं क्षेत्रीय आर्य सभाओ, 
आप॑ केन्द्रीय समाओ तथा वेदिक सत्संग सभाओी का एकीकरण किस 
प्रकार किया जाये, ताकि वेदप्रचार काय सामुहिक डग से हो सके । 


एक अन्य प्रस्ताव द्वारा ग्राकाशवाणी रोहतक से हरयागा को 
संस्कृति के नाम पर अश्लील रागनियों के प्रसारण का घोर विरोध 
किया गया । श्राकाशवाणी की स्थापना के १० वर्ष पूर्ण होने के समारोह 
पर लडकियों के नाच तथा गन्दी रागनियों की भी निन्‍दा की गई। भारत 
सरकार के प्रसारण मल्त्री से अनुरोध किया गया कि गन्दी रामनियों के 
प्रसारण पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाये । 
दराब के ठेकी पर घरना देने के प्रभियात को भी तोब़ करते का 
निएचय किया गया। 
प्रों सत्यवोर शास्त्री सभा मन्त्री 





बबेहितकारो 


२१ गई, १शवई 





भगवती जागरण वरदान नहों, एक महाभिज्ञाप हे 


उत्तर भारत में आजकूछ भगवतो जागरण (माता सेरावाली) का 
प्रवार बढ़ता जारहा है। भाज की बढती हुई महगाई को मार से पीड़ित 
झापिक जनता इस बहुत व्यय साध्य, अनाचारधेक तथा भारतीय 
सस्कृति के विध्वसक कम को भो इसलिये कराते हैं कि सम्भव है शेरा 
वालो माता हमारे से प्रसन्न होकर हमारे घर को लक्ष्मी से भरपूर कर 
देगी । किन्तु वे भोले-भाले व्यक्ति यह कभी विचार नहीं करते कि यह 
जागरण है कया वला ? भगवा ने मनुष्य को वृद्धि दी है कि वह जो कुछ 
भी करे विचारकर करे, किन्तु धत की भूख ने इसे बिल्कुल ही प्रत्धा ही 
कर टिया है, जिससे ग्रस्त मानव बरामिक वृत्ति को सब॒बः त्गागकर धर्म 
वित्द्ध अरलवीय कार्या में हो प्रवत्त होता भारहा है। भगवती जागरण 
कराने वाले कौन हैं ” क्‍्याये भगवात्‌ की भक्ति स्वयं भी जानते हैं ? 
क्या इनके पास किसी प्रकार का ज्ञान है? अथवा कोई चमप्कार है, 
जिसमे भाली-भाली धार्मिक जतता की खूत-पत्ताने की कमाई को दित 
दहाडे डाके की तरह घर से लूटकर ले जाते है ? जिस फिसो घर पर 
जागरण कराने वालो की कालो घटा घिर ग्रातों है, वे चाहे भूले रहे या 
कर्जा करे, किन्तु इनको बहुमूय वस्त्रों व तरह तरह के मेवो की भेंट 
चढाते हो है और सारी सारी रात लाऊडस्पीकर लगाकर तथा शराब 
के नशे मे धुत होकर ये निशाचरों को भाति इस प्रकार गजंते हैं कि 
पडौमी, मोहल्ले की तो बात हो क्या, सारे शहर को ही सोने नही देते । 
भगवान्‌ ने रात्रि विश्वाम के लिए वनाई है, किन्तु ये सारी-सारी रात न 
स्वयं सोते श्रौर नही मोहल्ले वालो को ही सोने देते । परीक्षा के दिनो 
मे तो ये पटने वाने छात्रो के लिए साक्षात्‌ काल के तुल्य विधातक ही बन 
जाते है। क्या इनसे भगवान्‌ या भगवती प्रसन्‍न हो सकते हैं ? 

और जिस चमत्कारपूर्ण कहानी को जागरण कराने वाले भोलो- 
भाली धामिक जनता के युनाते हैं, उस पर यदि थोडा भी ध्यान दिया 
जाये तो यह स्पष्ट हां जाता है कि ये लोग जागरण के बहाने हिन्दुप्ो के 
घरों में नास्तिकता, हिंसक वृत्ति के जहरोले वोज वो रहे हैं, जिससे 
प्रानेवातों भारत ये युवा वींढी राप कृष्ण की भक्ति से विपुख होकर 
रावगा-कस को भाति दुराचारा मे ला जाये। पाएकर के समक्ष हम इस 
क जि के दुद् उ ररण ग्रह दे रहे है, हश यरवे टण्क्ष हाकर 
बियार हरे कि कटी कम जउयवा ट्मारे व्ु वक्ति झे श्र पर मरापाप 
मेंताहा लग पह ये जागरण माने वाल | मश में शेशवा वी 
माता की महिश के गाते । तयो वा हिला में मुवाव है, जो श्रोताग्ो को 
मुग्य क ते के का ण बतते हू, किस्तु जिस तारानतीं को कहाही आबी 
रात के याद सुनाते है, वह क्या है ? इस पर यदि ध्यान देय तो यह 
स्पष्ट हो जाये कि यह कहानी सनतगटन्त है और एक मधुर महाविप है। 
देखिये इस पहानो के कुछ दोप-- 

9) मनगठटन्त कहानी होने से मिथ्या है--राजां हरिश्चन्द्र युयवश 
मे श्री रामचन्द्र जी से भी पर्व हए थे। उनकी पत्नी तारा से इस कहानी 
का सम्बन्ध जोड़कर, कहानी बताने वाले ते इस कहानी को बहुत प्राचीन 
सिद्ध करने का प्रयाप्त किया है । ऐसा किसी प्राचीन पुस्तक मे उत्लेख न 
होने मे यह कहानी मनगढन्त हो है । अस्यथा राजा हरिदचन्द्र से परवर्ती 
श्रोराम के समय मे भी इसका पचलन और वाल्मीकि रामायण में भी 
इसका उवेख अवब्य मिलता । किल्तु ऐसा रामायण में कही भी उल्लेख 
नही है और सोताहरण जैसे द्‌ खद अवसरो पर ओराम भी शेरोवाली 
मा का ही स्मरण करके क्यों नहीं भयकर युद्ध से वच पाये और उसके 
बाद महाभारत के समय श्रीकृष्ण क्यों युद्ध कार्य में लगे? क्या उन्हें 
देवी के चमत्कारों का बोव नहीं था ? यथार्थ में इम मिथ्या कहाती का 
किसी प्राचीन ग्रथ में उत्लेख नही है। यह तो आंख के अन्षे और गराठ 
के पूरे लोगो को ठंगने के लिये ही एक मनगढ़न्त कहानों बताई है। 

अन्यथा ये देवी भक्त अनेक वर्षों से पजाब में उपद्रव करने वाले आतक- 
वादियों का अन्त कराकर देवी के चमत्कार क्यो नहीं दिखलाते ? क्या 
देवी आजकल इतनी गाढी निद्रा में सोई पडी है कि अपने प्रदेश के भक्तो 
को भी रक्षा नहीं कर सकती ? 


न -++ - -- -+७-«-««--_ +न न"ेनन-ननन०७७ेक अनार. 


--राजबी ९ तास्त्री 


२) पापों की जलती छाराब तथा मांस का प्रचार करने से देवों 
जागरण पापों को जड़ है--मद्यपान को पं झास्त्रों में सहापाप माना है 
ओर हिसामूलक व स्वस्थ्य नाशक होने से मास-भक्षण भी राक्षसी 
«(जन है। किन्तु जिस कहाती में देवी का प्रसाद ही शराब व मास का 
हो, फिर उसके भक्त उसके खाने से कैसे बच सकते हैं ” देखिये कहानी 
के कतिपय उद्धरण-- 

के) “उसी समय तारा ने भगतों को कहा क्रि जल्दी प्रसाद का भोग 
माता जी को लगाजों। भगतों ने उप समय माता महाकाली जो को 
मास मदिरा आदि का भोग लगाया । (पृ० २६) 


ख) तारा तू मुझे अअनी भोली दिखा, जिसमे तूते मास, मदिरा 
आदि भर रखा है ।' (१० २७) 

घर 

ग। तारा ने कहा अब्र बेटे और घोड़े को काटकर टुकड़ें-टुकड 


करके #िसी बनने में डालकर पकाना है।' (५० २९) राजा ने अपने बेठे 
तथा घोड़े को काट-काटकर टुकड़ें-टुकड़े किये। (० ३०) तभी मा की 
वक्ति से उस बतं॑न के नीचे आग जलो और बतंन में पड़े बेटे प्रौर घोड़े 
के टुकड़े पककर तेयार हो गये | तब तारा ने * महाकाली जी को भोग 
लगाया और राजा जो को उसमे से प्रसाद के तौर पर दिया : - राजा 
जी ने प्रसाद को खाना शुरु किया ।' (पृ० ३१) 


३) ईश्वरीय नियमों के विहृद्ध मिथ्या चमत्कार दिखाकर भक्तों का 
ठगना हो उहं श्य--सृष्टि मे यह ईश्वरीय नियम सर्व प्रत्यक्ष है कि जो 
जीव मृत्यु का ग्रास हो गया, वह फिर उस शरीर में वापिस नहीं आता । 
अन्यथा मरना एक बच्चों जेसा ही खेल होने से किसी को दु खकारी न 
हो सके । श्रीराम के भाई लक्ष्मण तो मेघनाद की शक्ति नामक शस्त्र से 
बेहोश ही हुए थे, उस समय श्रीराम का विलाप करना और बोर बालक 
प्रभिमन्यु की मृत्यु पर उत्तरा के महाविलाप करने पर श्रीकृष्ण का भी' 
विलाप करना इस बात की ही पुष्टि करता है कि मृत्यु के पश्चात्‌ कोई 
भी शक्ति मृतक को जीवित तही क्र सकती । किन्तु भगवनों के जागरण 
करने तथा करू ।ने वालो को इससे क्या प्रयोजन ? उनका तो चरत्कार 
दिखानर भकनों से वगजत करना ही मुख्य उहड्य होता है। अन्यथा 
आजकल भी कितनी अझाल सृत्युये हो रही हैं, उन्हें ये देवो भक्त क्यों 
नहीं जीवित करवाते है। क्या देवी का चमत्कार अब बुण्टित हो गया 
है। देखिये इस कहानी के मृतकों को जोवित करने के कतिपय चम्रत्कार- 


क्र) तब राजा ने तारा से कहा कि अब मुझ से पुत्र वियोग नहीं 
सहा जाता, तू मेरे पुत्र को जीवित करवा दे। (प० ३१) राजा के इतने 
विलाप को देखकर तारा ने फिर मा को याद किया | (प० ३१) मा ने 
उसी समय राजा के घोड़ तथा बेटे को जीवित कर दिया | (प० ३१) 


ख) मा ने अयने भक्त को पुकार को सुना और कुछ ही क्षणों में 
अकबर के कटे घोड़े के कटे हुए शोश को घड़ के साथ लगा दिया गया ३7१ 
(१० १४) 
४) अताचार व ग्रत्याचार को बढ़ावा--आजकल देश मे वसे हो 
हिसावत्ति वढ़ रही है भ्ौर पारस्परिक सहयोग स्नेहादि के भाव समाप्त 
होकर द्वेपवृत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुच रही है । इन भ्रशाति के सूल 
कारणों मे जहा अन्य बहुत ते कारण हैं, वहा भगवतो जागरण जंसे 
जधन्य कृत्य भी सहयोगी वन रहे हैं। जिनके द्वारा मदिरा व मास का 
देवो प्रसाद का महत्त्व बताना, पुरुषा्थशीनता के परमदयोतक फलित 
ज्योतिष को बढ़ावा देना, प्रपने प्राणप्रिय पुत्रो की भी बलि चढ़ाना 
जैसे हिसा कृब्यो को महिमा बताई जाती है। जिनसे प्रभावित होकर 
देश में तात्रिको को बढावा मिल रहा है और वे पुतहीन स्थ्रियों को पुत्र 
प्राप्ति के प्रलोभन देकर उनसे क्या-क्या प्रनर्थ नहीं कराते हैं? धधकती 
जिताप्रों पर रोटी बनवाकर खिलाना, किसी पुत्रवती माता के बच्चे की 


(शिष पृष्ठ ५ ११) 
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बन अर 


स्वाह्तकारी 
38०७7 की 


सभा राज्य साक हें उ|वशू रखा कलूत « 
पैगुपः उ-प्ति हर 

नई तिलली--हाजी उसमार भाई, हुसेर भाई कुरेशी तवा अत्य 
विरुद्ध गुजरात राज्य सिविल अपील न० 7७३४ ३६ आफ १६८० उच्च- 
तम स्यायालय ने व्यय महित रह तर तथा सिविल भत्रील १६८४ 
आफ १६७० अहमदाबाद नगर निगम की स्वीकार कर सम्धण गोवेश 
हत्या निरोध काबून बनाने के लिए सरकारों का माग प्रशस्त टुआ है। 

इम अपील मे अखिल भारतीय गो-सरक्षण परिषद्‌ ते अपने एड- 
बोकेट श्री एस०एस० खण्डूजा जी के द्वारा ६७ पृष्ठ लिखित तक अस्तुत 
किये थे । इसमे श्री दी०्यू० मेहता एवं श्री विश्वस्भरलाल जी खन्‍्ना ने 
परिषद्‌ की श्रोर से पेरवी की थी। इन दोनो प्रपीलों को सुनवाई के 
समय परिषद्‌ के भ्रध्यक्ष महामण्डलेम्वर स्वामी श्री योगेश्वर विदेही 
ऊुरि जी महाराज एवं परिणद के अन्य कार्यकर्ता भी उच्चतम स्यायालय 
में थे। 

उच्चतम न्यायालय को संविधान पीठ ते दोनों निणयो मे स्पष्ट 
कर दिया कि गोवश हत्या बन्द करने से केसाइयों के मूल अविकारो 
प्रनुच्छेद १६ ( (जी) एवं प्रनुच्छेद १४ का हतन नहीं होता । 

इस सविधान पीठ मे सुप्रीमकोट के न्यायमूर्ति ओ० चिनेप्पारेही, 
स्यायमृतति ३०एस० वेकट रमया, न्यायप्रूति बालझप्ण रड्डी, न्यायमूर्ति 
आर०वी० मिश्रा, न्यायमूर्ति बी" खालिद सम्मिलित थे । 

इन ऐतिहासिक निशयों के प्रकाश में परिषद्‌ के प्रध्यक्ष स्वामी 
श्री हरि जी महाराज ने राजकीय सरकारों से अनुरोध किया है कि वह 
अपने पंगु कावूनों को सम्पूण हत्या वन्द करने वाले कड़े कादुनों में परि- 
बर्तन कर साधु समाज द्वारा कुम्म मेला हरिद्वार मे लिए निर्णय पर पुष्प 
चढाकर अपना कत्तव्य पालन करते हुए देश की ऊर्जा सकट से उक्षा 
करे । 

राघेद्याम ब्रह्मचारी कार्यलिय सचिव 


है." 

पूणे के इतिहास में प्रथम बार 

महपि दयानन्द के पुणे (महाराष्ट्र। के प्रवचन के पश्चात्‌ लगभग 
सौ वर्ष के पह्चात्‌ उतके अनुयाम्ी वदिक प्रवक्ता ब्रद्मचारी आये नरेश 
जी द्वारा श्रीमती एव श्रो शम्भुनाथ जी आर्य (वछुशी), लेपिटनेप्ट कनंल 
पावाण के सव सहयोग से तथा पाषाण निवासी श्री कलास रणपिसे 
(मराठे) के पुरुपाथ से दिनाक २० अप्रेल से ३ मई तक यज्ञ एवं वेदभचार 
हुआ। तहरू ममोरिंयल हाल "पुणे! एन०दी०ए९, सनातन धर्म मन्दिर 
क्लाफीसर कालोनी, एच० आर० डी० (मिलिट्री) सुसगाव, पापाण गाव, 
सुत्रवाडी ग्राम, बायदान ग्राम, सोमेश्वर ग्राम, भूगाव, सोमेश्वर गाव, 
मिलेट्री प्लाफिसर कालीनी पापाण, ई०आर०डी० आफिसर कालोनी 
रामनगर तथा ए०आरण०्डी० आफिसर कालोनी, एन०डी०ए० रोड पर 
लगभग १४५ दिन तक वेद हो मानवधम, यज्ञ से ही मानव कल्याण, 
निराकार पूजा, वेदिक राज्य से हो विश्व शाति आदि सिद्धांतों पर 
भाभिक प्रवचत ह्वे । प० विश्वदेव जी पिपरी का मराठी भाषा मे 
भजनो तथा प्रवचतों का सहयोग रह । 

इसके साथ स्थातीय बच्चों को वेदिक सिद्धातों तथा सध्या हवन 
के मस्त्री का शुद्ध पाठ विखाया गया। अनेकी लोगो ने अण्डा, मास 
बीडी, सिगरेट, तम्बाकू को छोड़ने तथा प्रात उठने, बडो को 
नमस्ते करते, व्यायाम योग भ्रासन करने, संध्या करने का ब्रत लिया । 
लेपिटनेट बनल साहब भो दनिक यज्ञ करने लगे । 

बीड (महाराष्ट्र) 'सोमयाग महायज्ञ' पर हजारों की उपस्थिति में 
दिनाक ७-५-८६ के जीवन को यज्ञमय बनाओ, सन्तान को यजमय बनाओ, 
राष्ट्र को यत्रमय बनाने का आह्वान किया। 

बआर्यसमाज किल्लैधाहर (महाराष्ट्र) के (०६वें वार्षिकोत्सव पर 
वर प्राय नरेश जो ने दुव्यंसन छोडने तथा देनिक हवन यज्ञ करने का 


व्रत लिया । जिससे श्री सोमनाथ आये देनिक यज्ञ करते लगे। 
->ब्रू० आये नरेश 


। 





आयनेता पंजाब को सदभावना यात्रा पर 

आजरल जाय # मा ग्रावक्वाद के कुकर से इहर हो है। 
समाचा रब्रो में _# हित नी ऐसा खहने को तहों मिलला झि बड़ा ज्ञानि 
रही हो। उम्रतःरों तत्व अवध्तर मिलते ही वेश्सूर ला ,। रा विम्रम 
हत्याय पा रेहे सेनय के बातावरण के कारण सक्डो उग्खिर 
पजाव छोडफर हरपाणा में आने लगे है। इस गम्भीर समस्या के कारण 
आये नेता १५ मई से पजाव के भ्रमण पर गये हैं। इस सर॒भावसा यात्रा 
में सावेदेशिक आरार्य प्रतिनिधि सभा के प्रवान श्री रामगोपाल नी घाल- 
दाल, उपप्रधान श्री वन्देमातरम तथा आप प्रतिनिधि सभा हरपाशा के 
प्रधान प्रो० शेरसिह प्रादि सम्मिलित है। इन्होने लुवियाना, होशियार- 
पुर, जाबन्चर, अमृतसर आदि नगरों का भ्रमण किया है। इस यात्रा 
का पूरा विवरण सवहितकारी के आगापी अऊू में प्रकाशित किया 
जायेगा । 


बालावास में साप्ताहिक सत्संग 


दिनाक १-५ ८६ को ग्राम बालावास में थी हेतराम जाय के पर 
पर साप्ताहिक सत्संग का आयोजन किया गया | यज्ञ के बाद श्री झ्त्तर- 
सिंह आर्य क्रातिकारी एवं ब्र० सज्यकुमार आये के उवचन द्रए बाद 
में श्री क्रातिकारी की प्रध्यक्षता मे प्रायसमाज बालाबाम की एक मीटिंग 
हई। जिनमें जून मास के दूसरे साताह में बरता स-ल जायसमाज -र्दिर 
में ब्र० व्याया 7 प्रशिक्षण शिविर लगाने बारे विचार किया गश । 


मन्त्री प्रायसमाज वालावास 


आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का 
वाषिक अधिवेशन 


आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा मन्दिर मांग, नई दिल्‍ली क। जो 
वापिक ग्रविवेशन रविवार, १ जुत की होने वाला था, उस दिन डी हए० 
बी० स्थायना दिवस चण्डीग़ट में मनाये जाने के कार अधिवेशन की 
तिथि भें परिवतेत कर दिया गया है। अत अब यह जविवेशन शनिवार 
३१-४-८६ को प्रात से १ बजे तक एबं तत्च्चात्‌ २ से साथ ४-३० बजे 
तक कार्यसमाज अनारकली मन्दिर माग, नई दिल्‍ली में होगा। 

अत आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की आर्यसमाजों के समस्त 
प्रतिनित्िियों एवं प्रतिष्ठित सतस्यों से निवेदन है कि वे यह परिवर्तित 
तिथि ग्रपनी शायरी में अक्ति कर लेते | 


रामनाथ सहगल मन्त्री आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 


श्रीमद्दयानन्‍द आर्षविद्यापीठ का परीक्षा 
परिणाम 


महपि दयानन्द विध्वविद्यालय रोहतक में सम्बद् श्रामहयावर्द 
आपचिद्यागी- के अन्तगत मार्च १६८६ वी वाधपिक परीक्षा के ११-५-८६ 
को घोषित परिणाम के ग्रनुसार दयानन्द वेद विद्यालय दिल्‍ली का छात्र 
गजेन्द्रवुमार सवप्र एम 3४ ६७ प्रतिदत, गुम्कुल प्रभात आश्रम मेरठ का 
छात्र यशपाल सवद्वितीय ७२ १६ प्रतिशत, आप॑ कन्या गृरुकुल नरेला 
# नी की छात्रा कु० विद्योत्तमा सवतृतोय ७० ८४ प्रतिशत भ्रक प्राप्त 

कर अपने विद्यालय को गौरव प्रदान किया | 
--जी वानम्द 


शरहितकारो 





२१ गई, १६९८६ 





वजीराबाद जि० गुड़गांव में २५ मई से १ जून तक | व्यायाम शिक्षक प्रशिक्षण शिविर नरवाना 


विशाल ब्रह्मचर्य प्रशिक्षण योग शिविर का 
आयोजन 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के तत्वावधान में गाव बजी राबाद 
(गरुडगाव) के हाई स्कूल मे एक विशाल ब्रह्मचयं प्रश्चिक्षण योग शिविर 
का आयोजन किया जारहा है। झ्राज देश का युवक कत्तव्य परायणता, 
आचार सहिता, त्याग वलिदान, न्याय, सधर्ष अर्थात्‌ भारतोय सस्क्ृति 
के रास्ते को तिलाजलि देकर पाश्चात्यो की गलो-सडी पंयन्त्रकारो 
सस्कृति का शिक्रार वन पथ भ्रष्ट होता जारहा है। भ्राज नवयुवक 
जानवर को तरह स्वार्य-पूण आत्म केन्द्रित और आदशहीत जिन्दगी 
जीने के लिए मजबूर कर दिया गया है। आज युवकों के सामने जिन्हें 
भ्रादश के नमूने के रूप में पेश किया जाता है, वे हैं सारी दुनिया के छटे 
हुए दगाब्राज दलाल व ऐसे भाडे के खुनियो के नमूने जिनके काले कार- 
नामे लेखती लिख नहीं सकती | तो फिर युवकों में व्यक्ति केन्द्री माल- 
सिकता, उहण्दता और खुदगर्जी की मनोभावना क्‍यों नहीं बढ़ेगी । आज 
हेम एक सक्रमण काल से गुजर रहे हैं। पुराना आदश्श सड चुका है, कितु 
नया क्रातिकारी बरेदिक आदर्श अभी जनता तक पहुच तहीं पाया है। 
परिणामस्वरूप निराशा छाई हुई है, उदासीनता प्नप रही है। लेकिन 
फिर भी भारत का वतमान समाज नवीन विचारधारा को जन्म देने के 
लिए आज प्रमववेदना में व्याकुल है। तभी ता महा दयानन्द सरस्वती 
ने कहा था कि 'ससार का उपकार करत ठार्यसमाज का मुख्य रहस्य 
है अर्थात्‌ जारीरिक आत्मिक प्रौर मामाजिक उन्नति करता!। घाती 
सामाजिक ममस्यथाय जिनके दिल में दद पेदा नहीं करती और समाज 
प्रगति की भावना से जिनकी आधों से नींद गायब नहीं हो जाती, ऐसे 
आदशशवादी मुमस्कृत लोगो से दूर रह । 

नंवपवक्रों ! ट्सलिए इस महान्‌ एतिहासिक जिम्मेदारी को समभो, 
इमके लिए आपका योग शिविर में थाग जेना अत्यस्तावश्यक है । 


इस आयोजन में कमयोगी श्री स्वामी ग्रोमानन्द जी महाराज 
आचाये गुमुकुल सज्जर, स्वामी सुधातन्द जी कासन, प्रो० जेरसिह जी 
प्रधान आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा, आचाय सत्यप्रिय जी मुनि 
तिजारा, स्वामी प्रमानन्द जी कन्हुई, आचाये ब्र० विजयपान जी गुरुकुल 
भज्जर, प० ईश्वरचन्द्र जी शास्त्री गुडगाव, प० रणवीर जी शास्त्री 
समालखा, भरी सुरेशकुमार जी बास्त्री महोपदेशक आय प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा, डा» वोरेन्द्रमह दहिया सोनीपत, श्री बलवानभिह योगाचाय 
स्ाधी तथा अन्य अनेक सन्यासी, विद्वान्‌ व भजनोपदेशक पधार रहे हैं। 


योग शिविर में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थी २५ मई साथ को हाई 
स्‍कूल वजीराबांद मे पहुच जावे ! प्रवेशार्थी को श्रायु १४ से २५ वेष तक 
हो । सभी युवक अपने साथ ऋतु अनुकुल बिस्तर, प्लेट, कटोरी, गिलास, 
चम्मच, लोटा, सफेद या खाकी निकर अथवा सफेद या लाल कच्छा, 
लगोट, संडो बनियान, लाठी (कान तक की), सफेद, खाकी व नीला 
जुता, सफेद जुराब अवश्य लावे । 

प्रवेश शुल्क केवल मात्र १५) प्रति प्रवेज्ञार्थी तथा भोजनादि का 
प्रबन्ध नि शुल्क होगा । 

विशेष --१ ड्ुन को प्रात ८ बजे से ११ बजे तक विद्वानों के 
भआपण, व्यायाम प्रदर्शन, ब्र० विजयपाल जी द्वारा कार रोकना, लोहे की 
बेल तोडता, गले के नाजुक स्थान से सरिये मोडइना, हाथों से काच 
पीसना आदि प्रदर्शन किये जायेगे । 


शिविर सवालक संयोजक 
ब्र० महेन्द्रसह शास्त्री खजानसिह 
महोपदेशक आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा (अध्यापक) 


सवश्री छत्तरपिह बोहरा वजो राबाद, चौ० खजानसिंह एडवोकेट 
सरपच भाडसा, प्रमसिह प्रधान प्रायंसमाज वजोंराबाद, गुरदयाल में० 
पचायत मन्‍्त्रो आर्यसमाज वजीराबाद, रघुवीरसिह सरपच वजीराबाद, 
संतपाल आये मत्त्री आ० स» जे० गुडगाव | 


(३ जून से १५ जुन, ८६६) नवयुवकों को आयेसमाज मे दीक्षित कर 
स्थान-स्थान पर सा्वेदेशिक आये वीरदल की शाखाये चलाने के लिए 
व्यापाम शिक्षक प्रशिक्षण शिविर २ जुन से १४ जून तक आयेसमाज 
नरवाना जि० जीद हरयाणा में सावंदेशिक आये वीरदल के प्रधान उप- 
सचालक डा० देवव्रत आचार्य के निर्देशन मे लगाया जारहा है । 


भारतभर के उन आयंबीरो को श्राह्वात किया जाता है जिन्होंने 
पहले कही एक शिविर मे प्रशिक्षण लिया हो या स्थानीय शाखा की 
नियमित सदस्यता का प्रमाण-पत्र रखते हो, ऐसे आयवीरो की शिक्षक के 
रूप में प्रशिक्षित करना इस शिविर का उहं इय रहेगा, ताकि वे शाखा 
चलाने व नवयुवकों की ग्राकर्षित करने में समर्थ हो सके । 


शिविर प्रवेश शुल्क १५ रुपये होगा, परन्तु सुदूर प्रातो से अग.. 

वालों पर यह शुल्क शिथिल रहेगा । भोजन, प्रावास तथा प्रशिक्षण 
नि शुल्क होगा । शिविरार्धी को अपने साथ एक खाकी नोकर, दो सफेद 
सेंडो बनियान, सफेद कमीज, गौरे जूते, सफेद जुराब, लाठी तथा आव- 
श्यकतातुप्तार बिस्तर व बरतने लाने होगे । सभी भायसमाजो, आये प्रति- 
निधि सभाओ, प्राय वोरदल के अधिकारियों से अनुरोध है कि ऐसे उप- 
युक्त एवं पात्र युवकों को खोजकर उन्हें प्रेरणा एवं आथिक सहयोग 
करके शिविर मे प्रशिक्षण हेतु अवश्य भेजे । 


इस शिविर को सफल बनाने के लिए कैवल' जि० जींद के सभी 
आयंसमाजों एवं शाखाओं के अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि 
दिनाक २४ गई रविवार प्रात १० बजे श्रार्यसप्राज मन्दिर नग्वाना में 
आवश्यक बेठक है। पधार कर सहयोग करें। --प्रा० धर्मदेव विद्यार्थी 


क्यों न रोको 


हम क्यों लड़ रहे हें ? 
जब विजय मिलनी है सवको, 


एक दिन मौत की । 
हम केयो खड़े कर रहे हैं? 
इमारत बारूद को, 
जिसे फट जाना है किसी क्षण । 

रोक रहे हैं क्यों? 

हम पानी के बहाव को, 

जिसे टूट जाना है एक दित । 
वो बम क्यों बता रहे हैं ? 
पागलो की तरह, 
जो खुद कंद हैं उसमें। 

क्यो लड॒ रहे हैं? 

यो उसी कुर्सी के लिए, 

जबकि उसके करीब कई कुषिया हैं। 


क्यों न रोको इन सबको ? 
वरना शब्दकोष भें 'रोको शब्द, 
लिखता रुक जायेगा। 
क्यो मुझे वो शक्‍्स उल्टा नजर भारहा है ? 
जबकि पृथ्वी अपनो घुरी पर, 
सही चल रही है । 
अनिलकुमार मगला “पिंकी! बम्बई (मूंबई) 





शोक सभा 
श्रेद्धय हैडमास्टर श्री अमरचन्द जी मलिक प्रधान सात बास खाप 
देपल निवासो का ६ मई सन्‌ १६८६ वार शुक्रवार को स्वगंवास होगया 
है। २० मई सन्‌ १६८६ वार मंगलवार को प्रातः ६-०० बजे उसके 
निवास स्थात गाव देपल प्रे जाति यज्ञ व श्ञोक सभा हुई । 


सात बास खाप स्वामी कमंपाल प्रधान 
सवजातीय सर्वेलाप पचायत 


आर्यहितकारों 





इराडी आयोग 


नई दिल्‍ली, १३ मई। पंजाब, हरयाणा और राजस्थान में नदी 
जल वितरण के लिये नियुक्त इराडी आयोग कल से पजाब का चार 
दिवसीय दौरा शुरु कर रहा है । 

राजीव नोगोवाल करार के श्रन्तगंत नियुक्त इराही आयोग को 
रावी व्यास नदियों के जल की तोनो राज्यों में मात्रा तय करनी है, 
लेकिन करार के अनुच्छेद ६ १ के अनुसार यह मात्रा १ जुलाई १९८४५ को 
तीनो राज्यों के किसानों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे पानी से कम न 
होगी ! पजाब के अनुसार १ जुलाई को उसने ६४ लाख एकड फुट पानी 
का इस्तेमाल किया | जबकि हरयाणा ने १३ लाख एकड फुट गौर दाज- 
स्थान ते ५७ लाख १० हजार एकड़ फूट पानी का इस्तेमाल किया । 
है जुलाई को हस्सेपाल किये पानी की मात्रा पंजाब के मामले मे उसे 
+£ बरित मात्रा से कही अधिक है, जबकि हरयाणा के मामले में उसे 
निर्धारित पानी के आघी मात्रा से भो कम भौर राजस्थान के मामले मे 
निर्धारित मात्रा का तोसरा हिस्पा था । 


पजाब द्वारा १ जुलाई १९८५ को इस्तेमाल क्रिया जारहा पानी 
यदि कम नही किया जाता तो फालत्‌ पानी इतना भी न बचेगा कि 
हरयाणा व राजस्थान के दस-दस गावो के लिए भी काफी हो । 


इराडी आयोग के सदस्य श्री ई०ब्री० इराडी, बालकृष्ण मेनन और 
श्री एच०ए०एम० अहमदी हरयाणा और राजम्थान का दौरा कर चुके 
हैं। आयोग ने तीनो राज्यों को कहा है कि वे करार के प्रनुच्छेद ६ १ के 
मुताबिक अपने दावे २४ मई तक दाखिल कर दें। इन दावों पर वाका- 
यदा सुनवाई २६ मई से शुरु होगी। 

सबसे पहले हरयाणा प्रपने टावों एर बस शक करेगा। फिर 
प्रजाब उसका जवाब देगा । राजस्थान हन दोनो के वाद अपने प्रतिवेदन 
प्रस्तुत करेगा । हरयाणा और पजाब दोतों ते अपने दावों की वक्रालत 
के लिये गर राजनीतिज विज्लेपज्ञ नियुक्त किये है। जवक्रि राजस्थान का 
मामला राज्य के मन्‍्त्री श्री होरालाल देवपुरा रखेगे । 

भूतपूर्व केन्द्रीय मन्‍्त्री प्रोफेतर शेरसिह ने इराडी आयोग को ज्ञापन 
में कहा है कि पजाब का १ जुलाई १६८४ को इस्तेमाल पानी का दावा 
गलत है। इसकी जाच होनी चाहिए। इसके लिए आबियाना वसूली 
देखी जा सकती है । प्रयोग के हरयाणा दोरे के दौरान किसानो ने उसे 
कई ज्ञापन दिये थे। बताया जाता है कि प्रायोग के सदस्यों ने हरयाणा 


के सूले खेत देख हमदर्दों भी जाहिर को थी । 
--दीवान द्वारका खोसला 


कुरुक्षेत्र ब रोहतक विश्वविद्यालयों में 


संस्कृत पर आघात 


कुस्क्षेत्र, ११ मई (नन्हा) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा मह॒षि 
दयानन्द विश्वविद्यालय के डीनो द्वारा गत दिवस अपनी बंठक में बो ए 
स्तर पर सस्कृत को एक 'इलेक्टिव” विषय के रूप में समाप्त करने के 
निर्णय से यहा ससस्‍्क्ृत के प्रध्ययन पर भारी आधात पहुचा है। इस 
प्रकार १० हजार छात्र सस्कृत के अध्ययन से वचित हो जायेंगे तथा ३५ 
अध्यापको को अपने पदों से हटना पडेगा। 

हरयाणा सस्कृत परिषद्‌ ने इस निर्णय को सस्कृत विरोधियों के 
घड्यन्त्रो का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उत्त समय 
लिया गया है जबफि प्रदेश सरकार लाखों रुपया सस्कृत के विकास पर 
खचच कर रही है। परिषद्‌ ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यलय के कुलपति को 
ज्ञापन देकर माय को है कि सस्कृत के बारे में यथास्थिति बनाये रखी 


जाये | 
गीता प्रचार समिति के अध्यक्ष डा० शातिस्वरूप शर्मा ने भी 


विश्वविद्यालय के इस निणय पर गहरी चिता प्रकट की है। उन्होंने कहा 
कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को स्थापना मूलत, सस्क्ृत विश्वविद्यालय के 
रूप में हुई थी। मह॒धि दयानन्द विश्वविद्यालय की स्थापना भी वेदो 
तथा सस्कृत के विद्वानु महषि दयानन्द की स्मृति में की गई थी। इस 
प्रकार सस्कृत से किया गया यह व्यवहार इन दोनों विश्वविद्यालयों की 
अथापना के मूल उद्देश्यों पर कुठारातघात है । 

(पंजाब केसरी जालन्धर से साभार) 


२१ मई, १६७६ 





नव जवान देश के 


नवजवान देश के, चलो जननी प्रुकारतों । 
सपृत मातृभूमि के | है मानृभू कराहती ॥ 
बढ़ रहा है दल असुर, वढ़ रहे कुषम तत्त्व, 
नष्ट हो रहा सुबम, नष्ट हो रहे सुनत्त्व, 
बढ़ रहे बिखर रहे हैं ग्राज आपुरी कुतत्व, 
सत्य-धर्म अस्त व्यस्त, अस्त है शुचिर ममत्व, 
वैद ध्व॑ंज लिए वटो समस्त भू पुकारती । 
सपृत मातृभूमि के | है मातृ-भू कराहती ॥ 
राम कृष्ण ब्रश हे बढ़े चलो, बड़े चलो, 
शिवि दधीचि वश है | बढ़े चलो, वढ़े चलो, 
व्याप्त दिव्यभूमि पर नश्षम्त मेठते चलो, 
लक्ष्य है अतीव दूर, शक्ति से चढ़े चलो, 
क्लान्त-श्रात राष्ट्र आत्म है, तुम्हे पुकारती । 
सपृत मातृभ्रमि के | है मात-भू कराहतो ॥ 
धनुर्वाण हाथ ले, बढो तुम कर्ण पार्थ है। 
असत्य तुम हटो स्वय, हटो महान स्वार्थ हे । 
वढ़ें सुपन्‍्थ पर चलो, विनष्ट कर कुपथ जो, 
बिखें-ते प्रभा चलो, प्रदोष्त है, ज्वलन्त जो, 
दयाद आहजन मनो की, आज है पुकाश्ती । 
सपृत मानृ-भूमि के | है मातृ-भू कराहवों ।। 
“राजश्याम आय 


ईश्वर भक्ति 


शेर-भरोसता कुछ नहीं इस जिखगानो का, 
इन्सा की जिन्दगी है एक बुलबुला पानो का । 


क्या करने आया था तू क्या कर रहा है, 
वदियों की पड अपने सर घर रहा है । 


माता गर्भ में वादा था तेरा। 
उल्टा जब लठका हुआ था प्त तेरा। 
हीरा जन्म पा के तूने प्रभु को भुनाया है । 

क्या करने * ** 


विषियों मे फसकर तू जीवन गंवा रहा, 
पूजी तू अपनी सारी, इसमें लूटा रहा, 
खोटे तू कर्म सारे, जग में कमा रहा, 
नेकी काम तूने कोई ने कमाया है। 
क्या करने 


सगे सम्बन्धी जिनको, खुश त्‌ कर रहा, 
जिनके लिए पाप-कर्म तू कर रहा, 
तिजोरिया जो इनके लिये त्‌ सब भर रहा, 
किसी ने तेरा यहा साथ नही निभाना है । 

क्या करने" 


अब भी समय लाज जन्म सुधार हो, 

पापो की गठडी मपने सर से उतार ले, 

लेखा तेरा प्रभु जी ने सारा वहा चुकाना है। 
क्या करने "** ** 


लाजपत राय आये फिल्‍्लौर मिल, गन्‍्नौर शहर 





सर्वहितकारों में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठावें। 


हदुहितुकारो , 


२१ मुठ, 4893. & ् # 








हरयाणा मे आर्यसमाजों के बाधिक उत्सव | स्वप्न साकार करना 


आर्य्माज क्नीसा जि महखगर २४-२४ मई 
». "तिगेड कला जि० हिसा २१से२६ ,, 
». वैयारी जि० हिसार र७ से २६ ,, 

५ मातनह्ल जि० रोहतक २६ से १ जून 
».. फुसगढ़ जि० करनाल ३०से १ » 
» रोहतक रोड रामतगर जीद ३० मई से १ ,, 
». तोरनौल जि० महेद्धगढ़ श्से३ ,, 
». उ्याना जि० करनाल र्सेड 
». गननौर शहर जि० सोनीपत इछनप » 
». बूँवका जि* कुरुक्षेत्र इनछन८ +; 
गधौली जि० प्रम्बाला ६-७-८ ,, 


जो आयममाज अपने वापिक उत्सव श्रथवा प्रचार कार्यक्रम रखना 
चाहते हैं, वे उपर लिखित तिथियों को छोड़कर शेप तिथियों में रखकर 
शीघ्र सूचित करे, ताकि सभा को उपदेशक तथा भजन मण्डलियों का 

प्रबन्ध करने में सुविधा रह । 
महाशय भरतसिह वानप्रस्थी वेदप्रचा राषिप्ठाता 


आर्यंसमाजों के वाषिक चुनाव 


आयसपम्ताज सोनीपत नगर 


प्रधान- सवश्री वेदप्रकाश एडवोकेट, उपप्रधान-पजुराम आय, 
रामगोपाल आय, मस्‍्त्री- सत्यदव शास्त्री, उपमन्त्री--देवदत्त आय, 
महासिह शास्त्रो, कोषाध्यक्ष-क व रभानु भ्राय॑, पुस्तकाध्यक्ष-संत्यप्रकाश 
सुखेजा, कोषाध्यक्ष-- देवप्रिय आय । 


झायंसमाज हसनपुर |ज० फरादाबाद 


प्रधान--सवेश्ली रामतिवास, उपप्रधान--धमपाल, मन्त्री--वी रेन्द्र- 
कुमार, उपमन्त्री-प्यारेलाल, कोषाध्यक्ष-प्रमचन्द, पुस्तकाध्यक्ष-- 
डा० दयानन्द । 


सर्वंहितकारी के प्रकाशन की सराहना 


माननीय व्यवस्थापक सवहितकारी नमस्ते ! मुझे सवहितकारी 
साप्ताहिक निरष्तर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आपका धन्यवाद । 
इस पन्न में वेंदिक विद्वानों के लेख, उच्चकोर्टि के कवियों का प्रभावशाली 
कविताय तथा वेदमन्त्रों को व्याख्या और विशेषकर हरथाणा के पश्ष मे 
जो प्रावाज आप शभ्रपने लेखो द्वारा उठा रहे है, वह अत्यन्त सराहुनीय 
है। मै इस पत्र का भ्राजीवन सदस्य बनना चाहता हु। ब्रत कितनी 
राशि भेजू, लिखने की कृपा कर । सम्प्रति २०) वाषिक शुल्क मनीआडर 


द्वारा भेज रहा हैं। 
जगदीशचन्द शाहबाद मारकण्डा जि० कु (द्ीत्र 


हरयाणा के झायसमाजों स आवश्यक निवेदन 


आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा का वापिक साथारण अधिवेशन 
शीघ्र होने वाला है । अत अभी तक जिन आर्यसमाजों ने वार्षिक बेद- 
प्रचार दशाश तथा सवहितकारी का शुत्क सभा को नहीं भेजा है, उनसे 
निवेदन है कि वे मनीआ।इर अववा सभा के उपदेशको द्वारा शोघर भेजने 
की कृपा कर । जिन आयंसमाजो से प्राप्तव्य राशि प्राप्त हो जायेगी, 
उन आयसमाजो के प्रतिनिधियों को ही सभा के अधिवेशन का एजेण्डा 
भेजा जायेगा। 

अपने झायंसमाज के वाधिक चुनाव की भी सूचता सभा के पत्र 
स्वेहितकारी मे प्रकाशनाथ्थ भेजने का कष्ट करे । 


प्रो० सत्यवोर शास्त्री सभा मन्त्री 


नजिजि-नन्‍नन+ +है+ 5 


नजक+ + 5 


अभी शेष है 


देश के नवजवानों | बढ़े ही वचो 

स्वप्न साकार करना अभी शेप है। 
मुक्ति हमको उल' राजनीतिक अभी 
मानसिक दासता से कसा है बतन। 
थग्रा सरकृति मिलो जारही धृल मे, 
हो रहा है सुतत््वो का भ्रविरल पतन । 
देख लो! रो रहा मूल्य मनुजत्व का, 
भेदभावों का होता यहा विप वमन। 

खडा है वनुजता दुकूलो पर देखो, 

बुलाता सभय हो तुम्हें, वेश है। 
बुलाती तुम्हे आप सश्कृति की गरिमा, 
बढ़े तुम चलो सत्य पथ पर चिरन्तन्‍्न 
कही भी धरा पर पुन रह न जाएं- 
किसी भी मनुज का करणाई क्रस्दन । 
दया, प्रेम, समता, सुगमता, प्षफलता, 
का होवे धरा पर पुन नम्नर बन्दन। 

मनुजता से पूरित हो प्रिय भूमि सारी, 

यही पूज्य ऋषियों का सन्देश है। 
प्राण-पण से है प्यारी हमे मातु-भू, 
आख उसबो दिखाये, कहा ? कौन है। 
देश के सन्तिकों के ममक्ष यह बरा- 
व्योम, तारे, समुद्र सभी मौन है। 
जयगान गाते हैं भरने यहा,. 
हिन्द सागर कही पर, कही सोन है। 

युगो से रहो शो शक्ति हमारी, 

क्षितिज मे, धन पर भदा शेष है। 
अशिक्षा का दानव हटे देश से 
श्रम-परिश्रम की होवे यहा अचंना । 
जगे बेद की ज्योति किर से घरा पर, 
हो सत्यम्‌ शिवम्‌ युन्दरमू वन्दना | 
ललकार दो दानवी वृत्तियों को- 
ब्रर दो, धरा पर ने आवे, मना 

गरजते जलधि सा उठो बोर पुत्रो। 

बुलाता, तुम्हारा, तुम्हे देश है। 

देश के नवजवानों | बढ़ ही चलो । 

स्वप्त साकार करना अभी शेप है। 

+राषेश्याम आये 


सेवा 


सेवा, घम ईमान है। मानवता का मान है ॥ 

सेवा में ही शात है। सेवा से उत्थान है।॥ 
मानव बनकर मान बढाओ । वेदों का फरमान है | 
सेवा काये में जुटा रहे तो । मानव का सम्मान है ॥ 
सेवा में सन्तुध्ट रहे मन। सेवा ऐसा ज्ञान है॥ 

सेवा भारती हरयाणे का । सेवा कार्य महान्‌ है ॥ 
दीन-दु खी के दु ख हरने का | सेवा सफल विधान है ॥ 
मेवा भाव नहीं है जिसमे । वह भी क्‍या इन्सान है 
सेवा एक है उत्तम मेवा | सचमुच स्वगे समान है॥ 
सेवा का तिष्काम कर्म ही । सर्वोत्तम बलिदान है |। 

ताज उदार हृदय से खोजो । 


सेवा मे भगवान्‌ है।॥ 
“-नाज' सोनीपती 


ब्रषहिवढ़ारो छ २१ मई, १६५६ 





पृह मामलों शम्दस्थों सनत्रालय सदाचार एवं व्यायाम प्रशिक्षण शिविर 
स्वतन्त्रता सेनानियों के ध्यानार्थ (दिनाक 26 मई 986 से | जून 986 तक) गाव 


'प्रेस विज्ञापन (१(८६) भारत सरक्षार में १-८-१९८० से प्रभावी | मातनहेल के स्कूल में बच्चो एवं नवयुवकों के शारीरिक, 
अकतसर्त्रता सेतिक सम्मान पेंशात स्कीम के अधीन सम्मान-पेंशन देने के मानसिक एवं चारित्रिक विकास के लिए 26-5-86 से -6 
चह्देए्य के लिए, आर्यसभाज आंदोलन १६३८-३६ को मान्यता देने का | 86 तक सदाचार एव व्यायाम प्रशिक्षण शिविर का आयो- 
पिणुय किया हैं, जो स्व॒तन्त्रता-सधर्ष के एक भाण के रूप में, भूतपूर्व जन किया जा रहा है। जिसमे शिविराधियों को झ्रासत- 

|] 

। 

| 

| 


हैदराबाद राज्य में चला था। अत सरकार ते यह फैसला किया है कि | प्राणायाम, दण्ड-बंठक, स्तूप आदि अनेक भारतीय व्यायामों 
इस आदोलन में भाग लेने वाने और भाग लेवेवाले स्वर्गीयों के योग्य | का क्रियात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा देश-भक्ति, माता- 
श्राश्नित, निर्धारित प्रपत्र पर प्रपने भ्रावेदनपत्र, अपेक्षित दस्तावेजों के | पिता को सेवा, सदाचार, ग्राद्मार-व्यवह्वार, बद्मचर्य, धर्म-कर्म 


साथ, सभो तरह से परिपूर्ण, २० जून, १६८६ को या पहले भेज दें । आदि यी खिक्षा भी प्रविदित दी जाएगी। इन सबके प्रशि- 
क्षण के लिए निम्नतिश्ित चिक्षक एवं विद्वानों को ग्रामन्त्रित 
फ़िया गया है 

सृमझस्ट शरद में बिख्यलग्यार्य सत्याणों स्वायी ग्रोमा- 
नन्द नो नहाराज, १० श्री पूर्णदिव जो विद्यावाचस्पति, श्रो 
शेरिद जो शेर एम० ए०, प७ श्री विद्याधर जी मास्त्री, 
श्री दयावन्द जी आस्त्रो, श्री सुखदेव जी शास्त्री महोपदेशक 
आय प्रतिनिधि सभा हस्याणा। इनके अतिरिक्त प० राम- 
रिख जी आये प्रचारक, कवर तेजपाल जी एवं उत्तर भारत 
के मशहर गायक श्री सहदेव जी बेघडक' को भजन मण्डलिया 
भी पधार रहो है। 


आवेदन/त्र की एक प्रति सम्बद्ध राज्य सरकार/ग्रृ०टो० प्रशामन 
को भेजी जाए और दूसरी उप सचिव, भरुह मन्त्रालय, स्वतन्त्रता मेनानों 
सभाग, फर्स्ट फ्लोर, लोकताथक भवन, नई दिल्‍ली-११०००३ को रजिस्टड 
> द्वारा भेज दे। 

आवेदनपत्र उपसचिव, स्वतन्त्रता सेतानी संभाग, ग्रेहमन्त्रालय, 
फर्स्ट फ्लोर, लोकनायक भवन, नई दिल्‍ली से नि शुल्क व्यक्तिगत रूप से 
या डाक द्वारा प्राप्त किये जा सकते है। ये प्रपत्र सम्बद्वराज्य/संघ- 
शासित क्षेत्रों के प्रशासन के मुख्य सचिव से भी प्राप्त किये जा सकते है। 


३० जून, १६८६ के बाद प्राप्त होने वाले आावेदनपत्र स्वीकार्य त 


होगे। 


फ्रेवल ऐसे स्वतन्त्रता सेनिको को ही पझ्रावेदन करना चाहिए, 
जिरहोने आयंत्तमाज आरदोलन में भाग लिया और जो स्वतर” ॥ सेनिक 
सम्मान पेशन स्क्ोम १६८० के अबोन येशत दिये जाने के यांग्य हैं । 


ग्राप सब इस कार्यक्रम मे सादर ग्रामन्त्रित है। सबसे 
प्राथंना है कि इस कार्यक्रम की सफलता के लिए तत-मन-धन 
से सहयोग करे तथा अपने प्रिय पुत्रों के ज्वारीरिक एवं चारिं- 
त्रिक विकास के लिए कैम्प में प्रवेश दिलाएं। 
संयोजक शिविर सचालक 
ग्राप मायनहेल निवासी राजपाल 


सो/डीएवीपी ५६१ (५६)/८६ 





दांतों की हर नीमारी का घरेलू इलाज 








प्राणिवध या राष्ट्रवध यह ? 


थ्रो में गजल तख्यार्थी विव घास्त्रो एम० 7०, शि“ जी 


प्राक्बिय यो सराद्वत यह कर कालिया ॥ई है। 
ह"गिज तन्द दो जाना चाहिए ने देश बबेगा भाई यह । 
सदन मचा+र कोंस को कर विवज्ञ प्राणों मरते हें 
अत्याय की गहराई रात्रि पर क्यों दा ख रहो परमाई हैं। 









5:34 हे ब्ल्ः 
23जनो दटियो ले लनिर्भमित----+ 
आयुर्वेदिक ओर्षाधघे 


अपना हित छोटा भी, बड़ा पेमाता उसझा बनता। 

सवा वद्रि की तत्यरता से ही सब परापज्ाव है उनता। 

अपने हिताभास को वात, घुृणित तुझयता झो थात, मानते क्यों ठोक ? 
तड़पतों की तडपन मे तडया, क्रपा करो वच्धु | मांगता मैं भौस । 

गोक दो अनाचार वामाचार के परिहास दो वते लुभावते है सारे शन्‍ता । 







दातेला डाक्टर 


बदलते परिवेश मे प्यारे मेरे देश में अध्पति का उद्रधाप हो। 
बुराई के विरोध में भारी आक्रोश हो, भारों जनताय हो। 
राम कृष्ण की धरती, वष्रानन्द्र मनु की संस्कृति दरवेश हो। 
सर्वेश् से इरने लगे सब, निर्मल पाप वासना हो जोश मिश्रित होश हो । 


मारता निर्दोषो को अनबोलो उपकारी हितकारी पशुओं का। 

यह क्या काम बन गया इस्मात का जो था तरसभक्षों हिसक दस्यजां का। 
कृतघ्नता का दोष लाकर करते जितना जोश, रोप प्रभु का मिलेगा- 
पर वायु ऋतने बालों 

रक्त पे पलने वालो | कराहते जोबों की होली जलाने वालों सम्भलो- 
करता है कर्म जो न पास से जायेगा, पिलाता है औरो को निःचय ही 





ब््क 


है 2००० लि 2402: पिलेगा 
महाशियां द्वी हट्टी (प्रा०) लि० । 
। #/44, बृण्यफ्ट्रियल एरिया हड्डी >गई दिल्‍ली 5 फ़ोन 539809, 537987 53734 पाप वक्ष निएयय ही हिलेगा । 
का धर्म पुष्प निश्चय ही खिलेगा। 


रन 





हा 


नी ।/ | ।(पंँष्ट २ का जद) 


आ* ड़ इट्ट |] 2.4“ “अं 


हत्या करके उसके छुत से स्तात करना, अपने मृतक पित्त रों की शाति के 
लिए प्रपने प्राप्नप्निय पुत्रों को देवी की भेट करना, देवी-देवताओं को 
प्रसन्न करने के लिए अपने अबोच बच्चों तथा पारिवारिकजनों की मार- 
कर बलि देवा इत्यादि घटनाये देनिक-पत्रों में प्राय पढ़ने को मिलती 
हैं। क्‍या इन जघन्य कृत्यों की प्रेरणा भगवती जागरण की तारा को 
कहानी से नहीं मिल रही है। जिसमे तारा के पति ने अपने पुत्र को 
मारकर तथा पक्रॉकर उसका देवी को भोग लगाया और उसका ही 
प्रसाद खिलवाया गया है। जिसमे पाखण्डी ज्योतिपी के बहकाने से एक 
अबोध बालिका को सन्दूक मे बन्द करके नदी में फिकवाया गया है और 
पतिब्रता स्त्रियों को क्‍या पतिन्नत धर्म से पतित करने की कुशिक्षा देने के 
लिए ही भप्रपने पति से छिपकर तारा का जागरण मे जाना, वहा से प्रश्नाद 
हूप मे प्राप्त पके मास को तथा मदिरा को पति से छिपाने के लिए देवी 
प्तै प्राथंना करवाना और तारा के विषय भे पुत्र के मुख से यह कहलवा- 
कर कि तुम तारा को नही जानते, वह तुम्हे इस पन्‍थ के विषय में कभी 
नद्ठी बतायेगी, इत्यादि बातो का वर्णन नहीं है ? 


हस प्रकार धामिक भक्तिपरायण भारतोय जनता से मेरा यही 
निवेदन है कि यह लेख किसी से ईर्प्यावश नहीं लिखा गया है, किन्तु 
बेदिक भक्ति से विमुख करके भक्ति के नाम पर जो अनर्थ, पाखण्ड तथा 
कुरीतियों का प्रचलन होने लगा है, उन पर गम्भीरता से विचार करने 
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के लिए हो लिखाहैंग! कस प्रो ग्व शीकृषशा कै भक्त व श्रद्धालुजन 
अपनी अंइुल-पसलसप्रोडय/सजास समनूढियो ।के बलोउक़र्‌ इन सच 
प्रचालित अन्धविश्वासों से अपने को नही बचायेंगे ? क्या नास्तिक वाम॑- 
मार्ग वी भाति मद्य मास के प्रसाद का प्रचार करने वालो से बचकर 
'अहिसा परमो धम्न. के आदक्ष की रक्ष्य वही करेंगे? क्या रामाग्रण,. 
गीता को श्रद्धा से पढ़ने वाले सदातनधर्मो बच्छु इन नवीन तथा भारतीय 
सरकृति के विध्वसक प्रचारकों से धामिक भोली भाली जनता को जांग्रत 
करके अपने कत्तंव्य का पालन नही करेंगे? जिस सस्क्ृति का विध्वस 
विदेशी अत्याचारी शासको के राज्यकाल में भी नहीं हुआ, क्या उसका 
विध्वस अपने ही अन्दर घुसकर प्रचार करने वालो को देखकर सहृदय 
सच्चे भारतोयो के हृदय लेशमात्र भी द्रवित नहीं होगे ? इत्यादि अनेक 
प्रनो का समाधान ढूढने के लिए सभी वेदभक्तो को निष्पक्ष होकर 
विचार करना चाहिए, अन्यथा न हम रहेंगे और न हमारी सस्कृति कोर 
फिर हाथ मलते हो रहना पडेगा। | 
--राजवीर शास्त्री 


(१ प्रस्तुत उद्धरण सावंदेशिक सभा द्वारा प्रकाशित 'माता शेरा 
वाली पुस्तक से लिए हैं।॥ 
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गुरूकुल 
( च्यतनप्राश 


। पर॑ परिवार के लि! शक्तिव्धऊ 
।क्‍ एक स्फतिदायक रसायने। 

' खासी टड व शारीरिक एव हट क्र 
।  फेफड़ी की दर्बनता में लय 
| दपयागी आयर्वेदिक 
॥।॒ 

। 
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के लिए उपयांगी 
अरकी--+--किक और्षाध 





| मे दिशबत पायारियां 


॥ वराम वे टुफाएजा ध्रकान 
। आरटि मे जी ब्ररटिया 

| संजनी वाभयारी 

हे आपव्वीटिस औषाभ 


| 
| गरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
। 
| 
। हरिद्वार 


की ग्रौषधिया सेवन करें + 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिलली-६ 
(स्थानीय दिक़्ेताप्रो एव सुपर बाजार 
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भारतीय छः दर्शनों का परिचय 


“० प्रमदेश ानीषी दरदनाचाए हुर्क ले ३ उ59) 


भारतीय दर्शनों की सत्र बडी विशेषता उनका व्यावहारिक पक्ष 
है। उनका उद्देश्य नाना प्रकार के दु खो से पीडित मनुप्यों को राग-द्वेप 
ओर प्रविद्या से छुद्ाकर मोक्ष प्राप्ति करा देना । व्युत्पत्ति-शास्त्र के 
ग्रनुमार दशत का अर्थ है - दृश्यतेहनेत इति दशेनम्‌' जिमके द्वारा देखा 
जाये | क्या देखा जाये ? वस्तु का तात्विक स्वरूप । इस जगत का सच्चा 
स्वरूप जया है ? यह जड़ है या चेतन ? इस ससार में हमारा कत्तव्य क्या 
है? जीवन को श्रेष्ठ, सुन्दर और सुखी बनाने के सावन क्या >े ? हम 
कौन है ? परमात्मा की प्राप्ति केसे हो सकती है? इन और इस प्रकार 
के प्रश्नों का उत्तर देना दर्शनों का कार है। 

न्याय दर्शत का परिचय-न्याय दर्शन के आदि प्रवत्तेक महपि 
गौतम है। मह॒पि गौतम से पूर्व का कोई ऐसा ग्रथ नहीं, जिसमें तक, 
प्रमाणवाद आदि का मिथमवद्ध विवेचन हो। इस ग्रन्थ में पाच अध्याय 
हैं। प्रत्येक अध्याय में दोटो ग्राह्निक हैं ग्रौर ५३८ सूत्र है। प्रथम 
प्रध्याय भे उद्दत्य तथा लक्षण ओर अगले अध्यायों मे पृ०ण्म्थन की 
परीक्षा यी गई है। न्याय अन्द का प्रथोग बनेक अर्थो मे होता है, परतु 
दाशतिक साहित्य में न्याय का अथ है--नोयते प्राप्यते विविक्षिताथ 
पिद्विस्तेन द॒ति न्‍्याय' जिमके द्वारा क्रिसी प्रातिपाद्य विषय की सिद्धि 
की जा सके, जिसकी सहायता से कसी निश्चित सिद्धात पर पहचा जा 
सके, उसी का ताम 'न्याथ' है। 

» २-वेशेषिक दशन का परिचय-वेशेधिक दशन के प्रणेता महर्षि 
कणाद है। खेतों से प्रस्त के कण वोनकर अयने उदर की पूर्ति करने के 
£ ऊ>ण उनका यह ताम पड़ा था। इस ग्रन्थ में दत्त अध्याय हैं । प्रत्येक 
मभेंदोंदोंआद्लविकहैंऔर सुत्रो फी सख्या ३७० है। मह॒पि कणाद ने भी 
पहले ही अध्याय मे अपने दर्शन का उहूं इ्य बतला दिया है। वह उद्देश्य 

; है ति क्रेयस अ्रथवा मोक्ष को प्राप्ति। वशेधषिक का प्रथं है-“'विशेष 
पदायमत्रिकृत्य कुत झात्त्र वेश्ेषिकम्‌ ! विशेष (य्‌थिव्यादि परम सूक्ष्म 
भूततत्त्थों का नाम विशेष है। नामक पदार्थ को मूल मानकर प्रवत्त होने 
के कारण इस शास्त्र का नाम वेशेषिक है। 

३-साख्य दर्शन का परिचय-साख्य दर्शन के रचयिता महधि 
कपिल हैं। इस ग्रन्थ में छ प्रध्याय हैं। सूत्रो को सख्या ४५१ है और 
प्रक्षिप्त ब्लोको को मिलाकर ५२७ है। इस दशन का उद द्य प्रकृति और 
पुरुष को विवेचना करके उनके अलग-अनग स्वरूप को दिखलाना है। 
प्राय गणनाय्थक 'सख्या' मे साख्य शब्द को व्यत्पन्ति मानी जाती है, 
परन्तु इसका सुन्दरतम और वास्तविक ग्रथ है विवेकज्ञान । 'सख्या' शब्द 
सम्पूवक 'चक्षिड राज कातु से बनता है, जिसका अथ है 'सम्यक्‌ 
स्यानम्‌' अर्थात्‌ सम्यक्ष विचार । इसी को विवेक वृद्धि कहते है । जब 
मनुष्य विवेक द्वारा यह जान लेता है कि पुरुष प्रात्मा और परमात्मा 
प्रकृति मे भिन्‍न है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। “ईश्वरासिद्वे ' 
झ्रादि सूत्रों को देखकर कुछ लोग महाप कपिल को नाह्तिक कहते हैं, 
परन्तु इस सूत्र मे तो उन्होंने जगत्‌ के उपादानभूत कारण को असिद्ध 
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बताया है। 'स हि स्ववित सर्वकर्ता” आदि सत्र महपि कपिन को परम 
आस्तिक बता रह है । 

४>पोगदशत का परिचप्र--ग्रोगदशत मर्हपि पतजलि का रचना 
है | इस ग्रन्थ के चार पाद है' सूत्रो की सत्या १६० है। आऊर की 
हस्टि मे यह दनों गे खमे छोटा है परलु महत्त्व क्री हट से सब 
दशनों में महान्‌ है। योग बन्द के अब प्रनेक है। योग शब्द का अब 
जोडया, पिलाता भी होता है। (युजिर्‌ थोंगे (युव समाजै। ७» ओोग 
शब्द मिद्ठ होता है। योग दशन पे यह शब्द दोनों ही अर्थों में प्रक्‍्त 
हग्रा है । ब; 

५--मोमासा इशप का परिचय--भीमासा दशन के प्रवत्तक शहपि 
जैमिनि हैं। इस ग्रन्थ में वारह अध्याय है, जिसमे साठ पाद है। सूत्रों 
की साया २७११ है। इस त्रक्नार आकार में यह दर्शन सबसे वडा है। 
अन्य पाचों दर्शव एक ओर ओर अकेला मीमासा एक और होने पर भी 
मीमासा दशत का पलडा भारी है। इस दशत का जिज्ञास्य विए्य बस 
है। धर्म तर ज्ञान वेदायप्रन से होता है, क्योंकि धम के विषय में केवल 
बेद हो प्रमाण है । धरम श्रथव वेदायं विपय्र विचार को मीसामा कहते 
है| इस दर्णन में वेदाथ का विचार होते से इसे मीौमासा दर्शन कढते हू । 
इस दक्षत में उज्ञो की दाशनिक इप्टि से व्यास्था को गई है । कुछ लोगो 
का विचार है कि मीमासा में यज्ञो में पशु हिसा का उत्लेख है परन्तु यहू 
घारणा सवा अ्रात है। मीमासा में पशुओं का वत्र नहीं, पथुओ के दान 
का उल्लेख है। मोमासा वेद को सर्वोपरि मानता है। जब वेद में मास- 
भक्षण और पशु हिसा का निपेध है, तब महवि जेमिनि उसका सर्थन 
केसे कर सकते थे ? 

६-वेदान्त दर्शन का परिचय--इस दशन के प्रवत्तक महपि व्यास 
है। इस दर्शन में चार प्रध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में चार-चार पाद 
है। सूत्रों की सस्या ५५५ है। इस दर्शन का उहू शय वेद के परम तात्पर्य 
परमात्मा के बतलाने में है | ब्रह्म के साक्षात्कार में ही स्थिर ज्ञाति और 
प्रम आनन्द - मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेदात शब्द का अब है--'वेद- 
स्थ बनन्‍्त अन्तिमों भाग इति वेदात”' वेद के ग्रन्तिम भाग (उपनिपदो) 
का नाम वेदात है । उपनिपद्‌ ही वेद के ग्रन्तिम मिद्धात को खोलतो 
है । इसलिये वेदात दशन भारतोय श्रध्यात्मशास्त्र का मुकुटमणि माना 
जाता है। उवनियदो के ज्ञान को व्यवस्था में लाने के लिए हो इस टशन 
का निर्माण हुआ है । 

दर्शनो का काल दशन कब लिखे गये, इस प्रइन का उत्तर देता 
कठिन है। दशनकारों ने इस विषय में कोई लिखित प्रमाण नहीं छोडा 
है, परन्तु एक बात सुनिश्चित है कि सभी दशन ऋषियों द्वारा प्रणीत है 
और ऋषियों का युग महाभारत तक अविच्छिन्त रहा है ब्रत दंशन 
महाभारत से पृव और महाभारतकाल के आस पास लिख गये | इस 
प्रकार दशनों का समय आज से कम से कम पाच हजार वर्ष पूर्व है। 
पाश्चात्य लेखको द्वारा निर्दिष्टकाल सर्वधा भ्रामक, तथ्यों से दूर और 


युक्तिशृष्य है । 


सर्वेहितकारी 





२८ मई, ११८६ 





हिन्द्‌ शिक्षण संस्थओं में हिन्दी की अवहेलना 


ले+--श्री जगन्नाथ, मयोजक राजभाषा कार्य केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषक एक्स०वाई०-६८, सरोजिती नगर, नई दिलली-११००२३ 


जव आजादी के लिए संघव किया जारहा था और सरकारी शिक्षण 
सस्थाओ का वहिष्कार किया जारहा था, उस युग में प्रा्यंसमाजों, सना- 
तनधर्म सस्थाश्रों ओर अन्य धामिक सस्थाओं की और से स्थान-स्थान 
पर शिक्षण सस्थाये बोली जारही थी, जो कि विधाधियों मे राष्ट्रीयता 
देश-प्रेम तथा सस्कृति और हिन्दी भाषा के प्रति अनुराग पैदा करतो 
थी। ऐसी समस्याओं में वाराणसो हिन्द विश्वेवद्यालय और डी०ए०बौ० 
कालेजो तथा स्कूलों का विशेष स्थान था। किन्तु बड़े प्राव्चय की बात 
है कि अब इन हिन्दू शिक्षण सस्याओ द्वारा अंग्रेजी को अतावश्यक रूप 
से अधिक महत्त्व दिया जारहा है। हात ही में भारत सरकार के एक 
उच्च ग्रधिकारी ते नई दिल्‍ली के एक डी०ए०वी० स्कूल के वापिक 
उत्सव मे भाग लिया था और उन्होने स्कूल के व्रिसिपल को जो पत्र 
लिखा है उसके आवश्यक अज्ञ नीचे दिये जारहे हैं-- 


आपके बाधिक उत्सव का कार्यक्रम जिस सुव्यवरिथित और सुचाझ 
रूप से कार्यास्वित किया गया था वहु न केवल प्रभावशालो था अपितु 
प्रणमनीप्र भी था। आपके स्कूल को गतिविधियों का ब्यौरा सुनने के 
बाद यह सास हद! क्रि प्रापक्े सरक्षण में आपके विद्यालय ने बहुत ही 
उच्चकोटि का तिप्पादन का परिचय दिया है--परन्तु एक बात जो मुझे 
अजरी वह वी, सतारोह के सचालन का साध्ए्म जो अग्नजी में हो रहा 
था। .ससे पृत्र आपका निमन्त्रण जो प्रग्रेजी में ऊा हुआ था, उसे दे बन 
कर भी मुझे अचम्भा-सा हआ। मेरे विचार से यदि समारोह का सचा- 
लत हिन्दी के माव्यम से होता तो समारोह की गरिमा अतिक बढती 
मैं स्वर डी०ए०्वी० स्कूल का विधार्थों रहा हु और इस सस्या का ताम 
लेते ही राष्ट्रीयता, देश की एकता ओर भारतीयता की ऋनक मामने 
धा जाती है। यह भी पबंविदित है कि मड़षि दयानन्द जो ने हजारो 
पुस्तकों का अध्यय्त करने के परचात्‌ जो प्रतना संदेश “सत्याथेप्रकाश" 
में दिया वह हिन्दी के माध्यम से हो दिया । यह भी किसी से भूला हम्ना 
नही है कि उत्तरो भारत में और विशेषकर झ्रविभाजित पञाव में आय॑ 
समाज एवं डी०ए०वबी० मम्थानो ते शिक्षा के सम्बन्ध में जो भी कार्य 
किया था, उसी के फलस्वरूप हिन्दी को इस क्षेत्र में गौरवमय स्थान 
प्राप्त हो सक्रा था । 


मुझे नहीं मालूम कि डो०ए०वी० सस्थान ने किस आशय से माडल 
स्कूलों की स्थापना की है। समवत्र शिक्षा के क्षेत्र मे एड नई दिशा देने 
हेतु, परन्तु मरा यह भी विश्वास है कि इस दिशा-निर्वा रण में जो मस्थात 
के मूलभूत आधार हैं--जेसे कि राष्ट्रीयता, देश्षप्रेम, राजभाषा के प्रति 
अनुराग इत्यादि के प्रति शिध्विलता नही आयेगी | मेरा यह भी विश्वास 
है कि माइल स्कूल को स्थापता पब्लिक स्कूल की पद्धति को ग्रहण नही 
करेगी, क्योकि आजकल के पब्लिक स्कूल न केवल विवाद का विपय है, 
अपितु राष्ट्रीयता की कसौटी पर भो खरे नही उतरते। 


हमारी राजनेतिक स्वतन्त्रता, आधिक उच्तति और सामाजिक 
परिवर्तत तिप्फल रहेगे, जब तक कि हम मानसिक दासता से ऊर नही 
उठेगे। इस मानसिक दासता का कारण है हमारो अव्रे जियत मनोवत्ति । 
हर भारतीय का स्वाभिमान दत्त बात का तकाजा करता है कि वह 
स्वेच्छा में मिर ऊचा करके बेठ सके । अभी तक पग्रन्‍्तर्राप्ट्रीय मच पर 
ही पही, अपितु राष्ट्रीय मच पर भो अधिकतर अग्रेजी के माध्यम को 
हो अपनाया जारहा है। परस्तु श्रव यह्‌ आभास उच्च क्षेत्रों में भो होने 
लगा है कि हमे अपने कार्यक़लापों में अपनी भाषा का प्रयोग करना 
चाहिए! 

यह कहना बरास्तविकता की अवहेलना होगी कि हिन्दी में कार्ये- 
कलाप करने को क्षमता नहीं। अब तो यात्रिक उपकरण भोँ द्विभाषी 
रूप में देश मे हो उपलब्ध हाते लगे हैं और उतका प्रयोग भो हो रहा 
है। निकट भविष्य मे दूर मचार व्यवस्था भी द्विभापी रूप मे ही होने 
वालो है। यह भी हमारा विश्वास है कि हमे अग्रेजों के प्रति कोई द्वेष- 
भाव नही रखना चाहिए, क्योंकि यह भाषा अन्तर्राष्ट्रीय स्थाति को 


भाषा है और अन्तर्राष्ट्रीय मच से सम्पके रखने के कारण इससे हम दूर 
नहीं रह सकते। परन्तु प्रशन हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रपना 
उचिन स्थान ग्रहण करने का है जो न केवल यह एक सर्वेधानिक प्राव- 
धान है, बल्कि दर भारतोय के स्वाभिमान और देश की एकता से जुडा 
हुआ प्रइत है। 


२--उक्त विचारों में हमे अपनी प्ोर से कुछ और नहीं जोड़ना है। 
पाठको से केवल यहो निवेदन है कि केन्द्रोय सरकार के एक उच्च अधि- 
कारी के उपरोक्त विंचारो पर वे गम्भीरता से मतन करेगे और अदये 
प्रभाव का प्रयोग करते हुए ऐसा प्रयत्न करेगे, जिससे कि हिन्दू सस्थायें 
अग्रेजो के एजेण्ट बतना बन्द करके वास्तविक रूप में राष्ट्रीयका तथा 
भारतीयता की पोपक सस्थायें बन जायेगी । 


वेदिक रीति से विवाह सम्पन्न 


श्री प० गोरबनलाल जी आय कल्मसाला निवासी के सूपृत्र श्री 
आचाय रामबीर शास्त्री, स्तातक गुहकुल भज्जर का शुभ विवाह १२ 
मई, १६८६ फो बेदिक रीति से दिसोर लेडी निवासी प्रसिद्ध वेद श्री 
हरीराम जी वशि"ठ आयुर्वेदाचाय के घर बचाना में सम्पस्त हुआ । इस 
विवाह मस्‍्कार को आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के उपमस्त्री प्रसिद्ध 
वेदिक विद्वान्‌ डा सुदर्शनदेव जी तथा कर्मकाड़ों पडित श्री देवेन्द्रनाथ 
जी शास्त्री, नरेला ने बहुत ही अच्छे और प्रभावी ढंग से सम्पस्न 
कराया । सनातनधर्मी ब्राह्मणों मे इस सस्कार को देखने की बहुत तीव्र 
जिज्ञासा थो, ग्राचार्य सुदर्शनदेव जी तथा श्रो देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री ते 
मत्यों की व्याख्या बहुत हो सुन्दर ढग से की। सभी दर्क शात बेठे 
सुनते व देवते रहे | साथ-साथ शका समाधान होता रहा | इस सस्कार 
में किसी भो तरह का श्रप्व्यय नहीं किया गया। गाजेबाजे से रहित 
सभी लेन-देन के व्यवहार केवल एक-एक रुपये से हो सम्पन्न हुए । 
सम्कारोपरास्त प० गोरपतलाल जो आये द्वारा निम्न सस्थाप्रों को दान 
दिया गया- 


५०१) महाविद्यालय गुहकुल भज्ज र, रोहतक 

१०१) कन्या गुरुकुल नरेला 

१०१) आये प्रतिनिधि सभा हरयाणां 

५१) गोशाला बवाना 

विवाह सस्कार के एक सप्ताह पश्चात्‌ आयंसमाज के तपोनिष्ठ 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ सन्‍्यासी पुज्य स्वामों ओमानन्द जी महाराज ने वर-वधू 
को उनके निवास ६५ए समयपुर दिल्ली में यज्ञोपरात संदग्रहस्थी 
कत्तंव्यपरायणता की प्रेरणा देते हुए आशीर्वाद दिया झौर उज्ज्वल 
भविष्य को शुभ कामनायें की । 


च 


“कै४एकुमार समयपुद 


सनोज्ञी बाडर से गोमांस भेजने की निन्‍दा 
स्वामी धर्मावन्द जी आयंसमाज बडा बाजार पानीपत ने सनौली 
तहसील पानीपत के मार्ग से कराना (उ०प्र०) के होटलों के लिए गोमास 
ट्रक भैजे जाने की निन्‍दा करते हुए भारत सरकार से माग की है कि इस 
पर तुरन्त रोक लगाई जायें । 





सर्वहितकारो मे 
विज्ञापन देकर 


लाभ उठावें। 


प्तवंहितकारी 


सम्पादकीय 


पंजाब की सद्भावना यात्रा 


सावंदेशिक भ्रायं प्रतिनिधि सभा का एक प्रतिनिधि मण्डल जिसमे 

मेरे प्रलावा सा० आा० प्र० सभा के प्रधान ला० रामगोपाल शालवाले, 

श्री वन्देमातरम्‌ रामचर्द्र राव, श्री बी० किशनलाल, श्री राजगुर शर्मा, 

श्री मनमोहन तिवाडी आदि थे। १५ मई, १६८६ की प्रात दिल्ली से 

चला । हमने लुधियाना, होशियारपुर, जालन्धर, अमृतसर, बटाला, 

तरनतारन पट्टी तथा सीमावर्ती अमृतसर भ्रौर गुरुदासपुर जिले के कुछ 

गांवों मे जाकर हजारो लोगो से मिलकर पंजाब की परिस्थिति का अध्य- 
घन किया | जो लोग झ्रातकवादियों द्वारा मारे गये, उनके परिवारों से 

भी हम लोग मिले, सरकारी अधिकारियों से तथा अनेक सिख झौर 

हिन्दुओं के प्रतिष्ठित महानुभावों से भी मिले । अनेक सस्थापरों के कार्ये- 

कर्ताओं तथा आ्रातकित जनसाधारण से तो सभो स्थानों पर मिलकर 

विस्तार से बाते की । 

हम सब कुछ देख और सुनकर इस नतीजे पर पहुँचे कि पजाब में 

जो नरसहार लूटमार हो रही है, पोस्टर छापकर लगाये जा रहे है, धमकी 

भरे हजारों लोगो को रोज पत्र मिल रहे हैं, महिलाझो की अ्रसमत 

बचाने के लाले पड़े हुए हैं और लोग पजाब छोडकर हजारो की सख्या 

प्ेग्मा चुके हैं तथा लाखो आने का तेयारी में है, इन सबके पीछे एक 

सोची समभी योजना है। इस योजना में अमरीका, इगलेड श्रौर पाकि- 

स्‍्तान का हाथ साफ साफ दिखाई दे रहा है। १८ बौर २५ धप के वीच 

की आयु के नवयुवक जो एक प्रकार का प्रशिक्षण भ्राप्त करके रग में 

रग दिये ज'ते हैं, वे भ्रागा-पीछा नहीं देखते । विदेशों के पंसे से, विदेश 

मैँयादेश में प्रशिक्षण पाकर नये से नये हथियारों से सुसज्जित ऐसे 

दिशा भ्रमित नवयुवक ही अधिकतर औजार बनाये गये है। इनके साथ 

मिल गये हैं अनुभवी तस्कर ओर असामाजिक तत्त्व, जिनके साथ गहरे 

सम्बन्ध हैं, अनेक अकाली दल के नेताश्रो श्लौर मन्त्री मण्डल के सदस्यों 

तक के | सिख होमलेड की बात तथा अनेक छोटे-बडें मुद्दो को उछाल 

कर जनसाधारण की भावनाओं को भडकाने के साथ-साथ शहरी सिखो 

को, शहरी हिन्दुओ के भगाये जाने के बाद कारखानों और व्यापार पर 

पूरे कब्जे का लालच तथा हिन्दू जमीदारो के चले जाने के बाद सिख 

जमीदारों को उनकी जमीन की मलकियत का लोभ दिया जाता है। 

पुलिस तथा कुछ अन्य महकमो के कमंचारियों का तस्करो और असामा- 

जिक तत्त्वो के साथ पुराना तालमेल भोर ऊपर से मजहबी जोश | ये 

ब्त्न लोग जाने अनजाने, स्वार्थ सिद्धि तथा जनून से प्रभावित होकर 

यदि एक साथ मिलकर किसी चीज का बीडा उठा ले तो जो माहोल 

अउससे बनेंगा, वह माहौल श्राज पजाब में, विशेष रूप से सीमावर्ती 
इलाको में देखने को मिलता है। इस माहौल में यदि अपने सम्बन्धियों, 

मित्रो या जातनेवालो का सहारा लेकर किसी जगह चले जाये या चलने 

की तैयारी करने लगें तो उसे न गलत कहा जा सकता है ओर न बस्वा- 

भाषिक । कुछ लोग वही निश्चित होकर बसे रहने के लिए यदि आतक- 

बादियों की शर्ते मानकर अमृत छंक लें, सिख बन जाये तो भी कोई 

भादचर्य नही । 

पजाब छोडकर चले जाने की तैथारी में लगे लोगो को हमने कहा 

कि वे धैये से तथा सगठित होकर इस मुसीबत का मुकाबला करें भ्रोर 

हुमनें यहू आश्वासन भी दिया कि हम भारत सरकार से आतकित जनता 
को शीघ्र सुरक्षा प्रदान करने के लिये प्राथना करेंगे और दबाव डालेंगे । 
परा्तु राज्य सरकार और उसकी तौकरक्षाही पर ४ लोगों का बिल्कुल 
विह्वास उठ चुका, हालाकि बहुत-सी जगह कुछ अधिकारी जी-जान से 
उनकी सहायता कर रहे हैं, परल्तु सब कुछ चाहने पर भी वे बहुत थोडा 
कर पाते हैं। उतने भर से लोगो मैं टिकने का साहस नहीं पंदा होता । 
भारत सरकार कब और क्या करेगी, इस पर भी उनको सनन्‍्देह है। 
लोगों का कहना भ्रन्त में यही द्ोता था कि कहने से उनको बोडा 
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| दिलासा तो मिलता है, परन्तु वे टिक तभी पायेगे, जब भारत सरकार 


ठोस, मजबूत जौर कारगर कदम उठायेगी । बरनाला के वार बार पह 
कहने पर कि उनको पथिक्र सरकार है झार पशचाताप के लिये ग्रथियों 
के आदेश पर जूते साफ करने का काम बरनाला द्वारा जिये जाने पर तो 
लोगो के हौसले त्रिल्कुल खत्म से ही हो गये लगते है। अमन्लुप्ट अका- 
लियो का अतिवादियों से गठजोड़ तो अ्रव खुलकर सामने आगया। 
लोगो का भरोसा बरताला और उसके साथियों पर भी नहीं जमता, 
क्योकि उसके मन्त्रो मण्दल के कुछ सदस्य भ्राज भी तस्करो और आतक- 
वादियों को बचाने में सलग्न हैं । 

यदि पजाब में हिन्दुओं का पत्रायत नहीं झुका तो सारे देश का 
वातावरण बिगडने की सम्भावना स्पष्ट दिखाई दे रही है। अनेक प्रदेशों 
में उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है और जो शक्तिया पजाब में खेल, खेल 
रही हैं, उनके लिए दूसरे प्रदेशों में दियासलाई जलाकर आग लगाना 
कठिन नहीं। उनका उद्देश्य तो पूरा तभो होता है कि पजाब में मार- 
काट पलायन बढ़ श्रौर उप्तकी प्रतिक्रिया के रूप में देश के अनेक प्रदेशों 
में वेसा ही हो। वे हरयाणा तथा अन्य प्रदेशों मे कानून व्यवस्था हो 
नही, उनकी प्रथ॑-व्यवस्था को भी हिला देना चाहते हैं। 


पजाब में जो कुछ हो रहा है, उसको पंजाब को समस्या कहना 
एकदम गलत है। राजीव लोगोवाल समभौते के अमल के साथ उसको 
जोडना गलत ही नही, एक शरारत है और ऐसे शरारती व्यक्ति की 
बात में फसना भयकर भ्रूल है। यह समस्या भारत की एकता और 
प्रखण्डता पर सीधा प्रहार है। इसके पीछे एक सुनियोजित पड्यन्त्र है, 
भारत के दुश्मनो का, जो इस देश को अस्थिर करना चाहते हैं और 
तोड़ने मे लगे हुए हैं। सोमावर्ती अमृतसर, गुरुदासपुर और फिरोजपुर 
जिलो में उनकी सारी शक्ति लगी हुई है और यदि इन जिलो को प्रात 
क्षेत्र (0॥0706० #०४) घोषित करके, सेना ने बहुत शीघ्र नही सम्भाला, 
तो देश की सुरक्षा का गम्भीर खतरा पैदा हो जायेगा । जो शक्तिया इस 
क्षेत्र मे आज लगी हैं, यदि उनकी मदद से शात्र थोड़े से इलाके में भी 
बढ जाये और कब्जा करले तो देश की अखण्डता तोडी जा सकतो है। 

सारी परिस्थितियों को देख और सुनकर हम इस नतीजे पर पहुंचे 
हैं कि समय आगया है, क्रव भारत सरकार सीमावर्ती पजाब के तीन 
जिलो को सेना के हवाले कर दे और सह्त से सरत कदम उठाकर तथा 
लोगो को पूणं सुरक्षा प्रदान करके हिन्दुओं के पलायन को रोके ओर 
जो लोग चले आये हैँ उनको पूरा सरक्षण देकर वापिस ले जाकृय 


बसाये । --पश्रो ० शेरसिह्‌ 


आरयंसमाज झज्जर रोड रोहतक का 
वाषिकोत्सव सम्पन्न 


प्रायंसमाज कज्जर रोड रोहतक का वाषिकोत्सव १४ से १८ मई 
तक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ | १४ मई से प० विद्यात्रत जी शास्त्री ने 
प्रात तथा सायकाल यज्ञ करवाया तथा रात्रि को सभा के उपमन्त्री 
डा० सुदर्शंनदेव जी भ्ाचाय॑ ने वेदोपदेश किया। इस अवसर पर सभा 
की नव नियुक्त प्रभावशाली भजत मण्डली ५० मुरारीलाल बेचन के 
दोनो समय प्रात सायकाल मनोहर भजन होते रहे । स्वामी रामकृष्ण 
जी ने भी अपने वेदिक प्रवचनों द्वारा लाभान्वित किया । 

१८ मई रविवार को ब्रह्मचारी ओोमदशंन ने योगशक्ति प्रदशन 
किया, जिसमे योगासन, लोहे के सरियो को मोड़ना, नाडी रोकना, 
हथेलों पर काच पीसना, पीतल की थाली तोड़ना, छातो पर पत्थर 
तुडवाना आदि आकर्षक कार्यक्रम रहा । इस अवसर पर प्रीतिभोजत का 
भी आयोजन किया गया। आयेसमाज कौ ओर से सभा को ५०१) वेद- 
प्रचारा्थ प्रदान किये | 





सर्वहितकारी 


स्वामी सेवाननद जो हारा आकाशवाणी रोहतक से प्रसारित 
बार्ता-- 


शराब से सर्वेनाश 


यह तो सभी लोग जानते हैं कि शराब पोने से बुद्धि नप्ट होती है, 
शरात्र अन्दर और अकल बाहर यह बात बड़े-बुढ्े और बृद्धिमान्‌ कहते 
थाये हैं' इसमे सभी का एक मत है, हृदय, मस्तिष्क और मन शराब में 
ये सभी कमजोर होते हैं। कातिहोन और तेजहीन हो जाता है, शरीर 
रोगों का घर और मन वुकर्म करते को तेयार हो जाता है। झरीर 
प्रालसी क्रामी कोधी हो जाता है। यह ताकत का ताश करके उमर को 
कम कर, मनृष्प को मौत के मंह में ले जाती है। पीने वात को चोर, 
जार, जवारी कायर, क्र पापी और मासाहारी बना देती है। दुनिया 
का कौन-सा पाप है जो पीनेवाले से नहीं करवाती । मनुष्य के कोमती 
जोबन फो भी मिट्टी मे मिलाकर इस लोक और परलोक दोनो को बिगा- 
इतो है, इसलिये भारत के बर्माचार्यों ने इसका खण्डन किया। पहले 
कई लोग यह प्रचार करते थे क्रि मदिरापान से रोग दर होते हैं ओर 
दवाई के तौर पर इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। प्राज विश्व मे 
यूरोप और अमेरिका के अच्छे-अच्छे श्रौर बडे बडे डाक्टर इस मिथ्यावाद 
की पोल खोलने लगे हैं, इस निष्कष पर पहुचे है कि शराब किसी भी 
रूप में स्वास्थ्यवर्धक और जीवनदायिनी नहो है ओर शराब किसी रोग 
को दूर नहीं करतो, इसलिये यहु औषधि नहीं है। परन्तु शराव विष 
(जहर) है, जो हृदय मस्तिष्क गुदें और फंफडो को भयकर क्षति पट्चाती 
है, पागलपन का मुल्य कारण शराब है। गले के केसर को और मृगो 
को वढ्ाती है, उपर्युक्त कारणों से यूरोप और अमेरिका के डाक्टरो ने 
उनका प्रयोग चिकित्सा में बन्द कर दिया है। शराब पीने से शा री- 
रिक, मानसिक, आत्मिक और नेतिक पतन होता है श्रौर समाज का 
सारा ढ़ाचा विगड जाता है, बड़े-बड़े राप्ट्र और जातिया किस प्रकार 
शराब ते घरघाट की नहीं छोडो, जवकि सब ऐड्वर्य मिद्ठों में मिला 
दिया । इस पापी शरात्र ने बड़े-बड़े साम्राज्यों का सवेनाश कर डाला । 
इसकी भाऊकी नीचे की पक्तियों में पठेगे तथा इससे शिक्षा लेकर ससार 
से शराव को समूल नध्ट करने का प्रयत्त करगे, जिससे इसका कोई 
नाम जेवा झ्ौर पानो देवा न रहे | ऋषियों के उवित्र आर्थावत्ते (भारत) 
को इस पायिती के पजे से निकालना हम सब का मुग्य कर्त्तव्य है। यदि 
देश मे राव रही तो हम नही रहेंगे, न हो हमारे देय में कुछ बचेगा । 
इस हापन का नाम वे निशान सारे ससार में विटाकर छोटना है । इसी 
धारणा को वारण करके हमे कटिवद्ध हो जाना चाहिए ! फिर देखते है 
कि कोन माई का लाल शराय पीयेगा। श्दि एक सो सरचे सेवक भी 
संगठित होऋर इस पवित्र कार्य को करने में जुट जाये तो वह दिन दर 
तहीं जब राजा अश्वप्ति की घोषणा सब ओर से फिर सुवाई देते 
लगेगी । 
जो राष्ट्र शराब की आदत का शिकार है, कहना चाहिए कि उस 
के सामने विनाश मुँह पाड़े खड़ा इतिहास में इस बात के कितने ही 
प्रमाण हैं कि इस बुराई के कारण कई साम्राज्य मिट्टी मे मिल गये । 
प्राचीन भारत का इतिहास हमे बताता है कि पराक्रप्ती यादव जाति 
जिसमे कृष्ण ने जन्म लिया था। इसी बुराई के कारण नष्ट हो गई। 
रोमन साम्राज्य के पतन का एक सहायक कारण शरावबन्दी मे देरी 
कराके प्रपती प्रतिज्ञा मन्दों मे त्राहे भंग न कर रही हो, परम्तु उसको 
भावना को जरूर भग कर रहो है । 
गाव में जादी के समय में कई लोग शराब पीते हैं और गाव को 
शोभा खराब करते हैं और फिर धरती को बेच देते हैं, कई किस्म की 
कुरीतियो से ग्रामीण जनता को खराब कर देते हैं और शराब बिमारी 
का घर बन जातो है, शराब पीनेवाले की पत्नी भी उससे हमेशा दु,खी 
रहतो है, बच्चे भी खराब हो जाते हैं, समाज में इज्जत भी नही रहती, 
शराबी प्रादमी का कोई भरोसा भी नहीं करता और बच्चों का खुन 
पीता है और समाज का कोई भी प्रादमो उसे प्रच्छी नजर से नही 
देखता । बाप शराबी है तो बच्चे भी उसकी नकल करने लगते हैं। आगे 
चलकर वह भी शराबी बन जाता है और आ्रास-पास के परिवार भी 
खराब हो जाते हैं । 


एप मई, १६८६ 





साधारण में असाधारण 


दीवान भीमसेन गुडगाव 


भगवान्‌ की मानव उत्पत्ति यद्यपि असाधारण गिनी जाती है परन्तु 
नन्हे जीव-जन्तु भी हमें शिक्षा लाभ देते हैं। यह भी विचारने योग्य है। 
डा० पिटरकौर शास्त्री के अनुसार चीटिया सदेश प्रसारित करने भें 
विशेष प्रक्रिया करती हैं | ज्यू हो उन्हें किसो खाद्य-पदार्थ को जानकारी 
होती है तुरन्त ही वह प्रत्य जाति को एक विशेष प्रकार का रासायनिक 
स्राव छोडतो है, जिमसे खाद्य में सनातीय चीटिया भंट में स्थान विशेष 
कर एकत्रित हो जाती हैं तथा मिलजुल कर खाद्य वाट खाते में समुचय+ 
सहयोग का उदाहरण देती हैं। गिलहरियो में संकेत का आदान-प्रदान 
के विषय परे ब्रिटेन के भूतपूर्व कृषि मन्त्री बतलाते है कि दो नर-गिलहरी 
सकेत वितरित करने मे सहयोग का एक असाधारण रीति के अनुसार, 
एक अपनी पूछ ऊपर करता है और दूसरा नीचो करता है। इस मकेत 
में कही एक साथ चलने का प्रस्ताव बनाया जाता है। पंछ ऊपर करने 
वाला प्रस्ताव पेश करता है तथा दूसरा पूँछ नीचे करके अपनो सहमति 
का उत्तर देता है। इस ढंग से एक नर-गिलहरी की पूछ को घुमाना, 
आखो को टोरना, दूसरे को आखो का फेलाना, एक का प्रपने कान खड़े 
करता, दुसरे को नीचे करना, पारस्परिक ज्ञाति तथा प्रस्ताव लेना देना 
एक सवाद बनता है। परिवार के मुखिया के समान समूह के समूह 
साकेतिक भाषा में समाचार विचार लेते देते हैं। यह सकेत ऋतु के 
अनुसार भिन्‍न-भिश्त शर्थ बताते हैं। बसन्‍त मे कान खड़ा करना, पँछ 
उठाने का तांत्पर्थ श्रधिक फल संग्रह करने का अधिकार लेना है। अपनी 
मादा का सहयोगी चुनाव उमगो से भरा जीवन व्यतीत करने का प्रमाण 
है। डाक्टर कापेन्टर बन्दरों के विचार स्वभाव के विशेष बताते है कि 
कुछ बन्दरों का मिलकर वृक्ष को डाली को हिलाना यह बताता है कि 
उस वक्ष पर उनका अधिकार लेता है। भपती मादा का सहयोगी बनाना 
चुनावों उम्गो से भरा जीवन व्यतीत करने का प्रमाण है तथा दूसरी 
जाति पर माकेतिक आदेश से हृटवाने का आग्रह करते हैं। ब्रिटेन के 
चिडिया घर की अधिष्ठात्री ने चौदह प्रातों की भिन्‍न जातियों में खाद्य 
पदार्थों की परखा उपयोग्यता का उदाहरण देती है। द्ुत्तो का प्राण 
शक्ति से खाद्य कों सघना, उस पर पेशाब करके परखता, फिर वस्तु को 
ग्रहण करना एक विधिवत्‌ ढंग जमाना है। प्राण शक्ति द्वारा चुनाव 
कुत्तो मे "क विशेष साधन कदार पाया है। सहातुभृति प्रेम प्रदर्शन 
तावेदारी कुत्तो में एक विशेष माना गया है। इस्लामात्राद (पाकिस्तान) 
के समीप एक ट्रक तीव्रगति से जारहा था । सडक पर बेठी एक कुतिया 
अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, परन्तु दुर्भाग्य से कुतिया ट्रक की 
लपेट में आकर वहीं मर गई, उसका बच्चा विस्मयपूर्ण असहाय” 
निराश हो रहा था | ऊपर वृक्ष पर बंठी एक बब्दरिया तुरन्त नीचे भा 
गई ममतावश उस कुतिया के बच्चे को अपनी छाती मे लया लिया 
तथा दूव पिलाती रही । उनकी घनिष्ठता और बढ गई । मा-बेटे का 
सम्बन्ध हो गया | कुछ समय पहु्चात्‌ पिल्‍ला मर गया, जिसका प्रभाव 
बन्दरिया पर बुरा पडा, यहा तक कि उसमे खाना-पीना छोड दिया । 


दरिद्र प्रफ़ीका के गेम वा्डंन को शिकार का बडा शोक था | एक 
बार एक भील पर पानी पोते चिते को उन्होंने मार दिया। पास आने 
पर ज्ञात हुप्ना कि वह मादा चित्ता थी, जिसके थनो से दूध वह रहा था, 
इधर-उचर देखने से पास की माडी मे दो शिशु चित्त खेल रहे थे । मा 
को न पाकर वे इधर-उधर हताश हो रहे थे । चुनाचरी गम वात उन्हें 
घर ले गये । उनके हाउस की कुतिया अपने पिल्‍लों को दूध पिला रही 
थी। चित्ते के वच्चे व्यथा मे कुतिया की तरफ देखने लगे। कुतिया भी 
भाप गई। वह तुरन्त बच्चों के समीप पहुच उनको दूध पिला पाई। 
प्यार बढ़ गया, कुतिया को अधिक दूध लगा दिया, गेम वाडंन ने चित्ते 
के बच्चे को देखकर कभी शिकार द्वारा न मारने को शपथ जी तथा 
विचित्र परिवार वहा बन गया। प्रभु कौ लोला विचित्र है।ये मानव 
देखता नही, समभता नहीं तथा पाठ प्राप्त नहीं करता । मध्यप्रदेद में 
एक राहुगीर एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। विश्राम के पष्चातु 


(शेष पृष्ठ ५ पर) 


तू 





हब हितका री 


एक मरुद्यान यह भी 


अमरनाथ राय, प्रखिल भारतीय अफीम नशा निवारण केन्द्र 


इस विषाक्त वातावरण में अफीम नशा निवारण केन्द्र की स्थापना 
शव शिविर का सचालन एक कठिन चुनौती थी, जिसे प्रो० नारायणसिह 
है अदम्य साहस से स्वीकार किया। उन्होंने डा० भीमराज व्यास और 
मनद्चिक्ित्सक डा० देवराज पुरोहित जैसे समाजसेवियों के समक्ष प्रपनी 
योजना रखी । काफी विचारमथन के बाद परीक्षण के तौर पर १६७६ 
मैं जोचपुर मे २५ किज्मी० दूर स्थित छोटे से गाव मागकलाव में अफीम 
नशा निवारण का प्रथम शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 
अफीम के तशेबाजों को लाने की जी-तोड कोशिश की गई । वढ़ी मुश्कित 
ते १४-२० लोगो को शिविर में लाया गया। १० दित तक उनको सूक्ष्म 
जाच, निरीक्षण तथा क्रिचित्‌ औषधियों को सहायता से उन्हें अफीम 
दिये बगैर रखा गया। शिविर के समापन पर जंब अफोप्रचों नशे से 
पुर्शारूपेण मुक्त होकर अपने अपने घर को लौटे तो मातों एक चमत्कार 
हो गया । इस सफलता से प्रेरित होकर नारायण्सिह ते डा० भोमराज 
पुरोहित, डा० देवराज व्यास, श्रो रमदत्त थातवी श्रौर उपचारि वनीता 
कुमारी मरोखे ममाजमेदी लोगो तथा लाइन्स क्लब, रोटरी क्लब, डा० 
सम्पूर्णानन्द चिकित्सा महाविद्यालय और मात सेवा सदन जंसी स्वयं 
सेवी सत्थाओ के महरोग से जमों तक्त २२ शिविरों का प्रायोजन किया 
है। इन शिविरों में राजस्थान, दिल्‍लो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिद्रार, 
प्रभति प्रातो के लगभग १५०० लोगों का उपचार क्रिया गया तथा 
हजारों लोगो का ताम नशा निवारण उपचार के लिए पजीकृत क्रिया 
गया है। 

सौमित साधनों की वजह से प्रत्येक शिविर में ३०० अफोमचिप्रो 
को भर्तों किया जाता है। परन्तु आवश्यकता एवं सुविधाओं की उप- 
लब्ध्रियों के प्रतुततार कई शिविरों में ५७ से १०० रोगी व्यक्ति भो शामिल 
किये जाते हैं। शिविर में अफ़ीमचियों के खाने, आवास और उपचार 
का सारा खच्े अखिल भारतोय ग्रफीम नशा निवारण केन्द्र वहन करता 
है। शिविर मे भर्तों के वाद दो-तोव दिन तक अफीम न मिलते के कारण 
रोगी को दस्त, कब्जियत, उत्दी मूर्च्छा, पेट दर्द बदन दर्द मंह नाक 
और आख में पानी गिरने को शिकायत होने लगती है । उनके ज्ञारीरिक 
तनाव पर काबू पते के लिए १५-२० लोग विशेष रूप से लगाये जाते हैं 
ताकि प्रफोमची सहशिविराधियों से मारपीट ने करे अथवा स्वय् को 
शारीरिक हानि न पहुचाये। प्रारस्भिक पाच दिनो तक उन्माद के जमन 
हे दवा करके उन्हें मानसिक शक्ति उपलब्ध कराते हैं। परस्त नशा 
निवारण अग्रेजी दवाइयो का कतई प्रयोग नहीं किया जाता। पाचरव्वे 
दिन के बाद रोगियों में आतए शक्ति का संचार होने लगता है तथा बाद 


« में आजोवन अफीम का सेवन ने करने की शपथ लेकर वे एक विकट 





प्रभिशाप से मुक्त होकर सहर्ष अपने-अपने घरो को लौट जाते हैं । 
(क्रमश ) 


(पृष्ठ ४ का शेष) 

चलते-चलते उप्तका बटुवा, जिसमे दो हजार रुपये थे वही गिर गये । 
ऊपर पेड़ पर बेठे बन्दर की दृष्टि उस पर पड़ी, नीचे आकर उप्ते परस 
को सम्भाल लिया। कुछ समय पहचात्‌ वही यात्री बटुवे की तलाश में 
उसी वृक्ष के समीप आया । इतने में बन्दर ने उसे पहचान लिया। उसने 
पसे उस यात्री को दे दिया। बन्दर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने प्रादि 
की भेंट करता हुआ यात्री श्रपने मार्ग पर चल दिया। ये साधारण घट- 
नायें कोई चाहे तो भूमिका विशेष बनाते हैं तथा साधारण वर्ग में 
असाधारण व्यवहार हमें भगवान्‌ को लीला के उपासक घनाते हैं । 


वह तएए कए कए कए एक कक कक #/# 2: 


जरिए अल पररिए कह वररिए अर आए आए आह तरफ कए आए 
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“दर आर 
“लॉ कछ 


हैदराबाद के आर्यसमाज आंदोलन में 
भाग लेने वाले महानुभावो को 
आवश्यक सूचना 


भारत सरकार के गृह मस््रालय ने प्रेम विज्ञापन द्वारा हैद रा- 
बाद के भ्रा्यसमाज के प्रादोतन में भाग लेने वालों से गृह-मस्त्रालय 
द्वारा प्रकाशित श्रावेदन-पत्र भरकर मगवाये हैं। 


प्राय प्रतिनिति सभा हरयाणा के कार्यातय दयानन्दमठ 
रोहतक में ग्रह-मस्त्रालय से उक्त भ्रावेदन-पत्र आगये हैं। अत 
इच्छुक महानुभाव रोहतक कार्यालय पधारकर, आवेदन-पत्र 
लेकर उन्हें भरते करा काट करे । इस सम्बन्ध में सार्वदेशिक ग्रार्य 
प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली से भी सम्पर्क किया जारहा है। आवे- 
दन-पत्र भरवाने करे काय में यथा-सम्भव सभा की प्रोर से सहयोग 
क्रिया जायेगा । -्रो० सत्यवोर शास्त्रों सभा मन्त्री 


हैं कक परपात कक कहकर फहपह क8 +8 48 5 
डीग जि० कुरुक्षेत्र में आयंसमाज की 
स्थापना 


१६ से १८ मई तक ग्राम डोग जि० कुरुक्षेत्र में स्वामी रुदवेद जो के 
भजन नथा स्वामी कर्मपाल जी, प्रो० भागसिंह आये एवं श्रो विशनसिह 
एडवोकेट के समाज सुधार, शराब एवं दहेज आदि विषयों पर व्याख्यान 
हुए। आ्यंसमाज के प्रचार से प्रभावित होकर आरयममाज को स्थापना 
हो गई श्रौर अनेक युवकों ने बुराइया छोडने का ब्रत लेकर यज्ञोपवीत 
धारण छिये। स्त्रामी रुद्रवेश जो को देख-रेख मे आर्यसणज का वाधिक 
चुनाव तिम्न प्रकार सम्पन्त हआ-- 

प्रधाव--म० तिशानमिह तेन, उपप्रबान--श्रो जयकुमार पहलवान, 
मन्त्री--श्रो ओम्प्रकाश आप, उपमस्त्री -श्री जोगेस्द्रपिह, प्रचारमस्त्री-- 
श्री रामनिवास प्राय, कोपाध्यक्ष-थ्री भागमल नेत । 


डीघल त्ि० रोहतक में वेदिकधमं प्रचार 


पहलवान चद्धदेव जी तथा श्री महेर्द्रसिह जी के प्रयत्नों से ग्राम 
डोघल जि० रोहतक में २०-२१ मई को वेदिकवर्म प्रचार का आपोजन 
किया गया । टस अवसर पर सभा की ओर से प० मुरारीलान जो वेचेन 
की भजन मण्डलो ने मनोहर तथा प्रभावशञालों भजन हुए और मभा को 
१०२) वेदप्रचा राधे प्रदात किये गये । 
गुरुकुल सिहपुरा-सुन्दरपुर का चुनाव 
आदेश गुल्कुल मिहपुरा-सुन्दरपुर की कार्यकारिणी का चुनाव ३० 
मार्च को संवसस्मति से निम्त प्रकार से हआ-- 
स्वामी इच्धवेश--स रक्षक 
प्रधान-रघवीरसिह सिह॒पुरा कला 
उपप्रधान-प० चन्द्रसहप टिटोली, चौ० दरयावामिह सिहपुरा कत्ता 
मत्ती--प्रास्टर महातिह टिटोनी 
उपमल्त्री--मास्टर बलदेवसिह चमारिया 
कोषाध्यक्ष--बलवर्तमिह सुन्दरपुर 
पुस्तकाध्यक्ष-रामक्रिशन सुन्दरपुर 
प्रवस्थक --रामेहर एडवोकेट सोनीपत रोड, रोहतक 


हरयाणा के आयंसमाजों से निवेदन 
बाय प्रतिनिधि सभा हरयाणा का वार्षिक चुनाव शीघ्र होने वाला 


है। अत आयेसमाजे अपना वारबिक चुनाव करके प्राप्तब्य वेदप्रचार, 
दशाश तथा स्वहितकारी का शुल्क श्ञोत्न भेज देवे । 


ग प्रो० सत्यवीर शास्त्री सभा मन्त्री 


है 


मकर #ए आए कर ओरल कस ऋँए 


धवृहितकारी 





स्वामी दयानम्द जी को महिमा 


दयानन्द भ्राये यहा धन्य उतका यहा आना । 
याद करेगी दुनिया उनके वेदों का तराना ॥ टेक ॥ 


हमारी जिन्दगी सवारी, कुमार्ग से हटाके, 
दिखा दिया सुमा्ग हमे ज्ञान दीप दिखाके । 
ऋषि तूने वेदों को प्रभु की वाणी माना ॥।१ 


उनका धर्म ही यही था अन्धकार को मिटानां, 
मूति-पूजा, सती-प्रथा सभी को हठाना। 
धर्म वेदिक हमारा मत इसको भूल जाना ॥२ 


चार वेद छ शास्त्रों का ज्ञान फिर फंलाया, 
जीवन श्रेष्ठ बनाने हेतु सत्यार्थप्रकाश बनाया । 
सिखाया देश धर्म पर प्याला विष का पी जाना ॥३ 


आये बनो तुम क्यो इघर-उधर ने डोलो, 
कहे रामस्वरूप ओरम्‌ के भण्डे के नीचे होलो । 
योग से टोहलो प्रभु को 'बलवन्त' का ये गाना ॥४ 


बलवानूसिह आये ठसका जि० अम्बाला 


कविता कुंज 
दहेज-प्रथा 
चल रहा संघर्ष वर्षो से, 
दहेज-प्रथा को मिटाना । 
पर मिट॒ न सके, 
कुछ कर ना सके। 
खुद लेते दहेज, 
देते उपदेश । 


सारे देश मे सभी जातियो में, 
त्ताखों को मरते देखा है। 
इस दहेज को पूरा कर न सके, 
बेच दिया घरवार। 


करते है युवक युवती कोर्ट मेरिज, 

पर समाज उनकी तिन्दा। 

करता है बार-बार॥ 

इस दहेज के बन्धन मे, 

भात्म-ह॒त्या होती हैं मनेक । 
पर इसका प्रभाव नहीं पडता, 
कहते हैं जनसख्या हो कम होती है। 
बच्चों को तालीम दे न सके। 
भूखो को रोटो खिला न सके ॥ 


तन पर कपडा नही । 

वेट में टुकड़ा नहीं।॥। 

कंसे देवें हम मोटर कार। 

मांगा है तुमने दहेज अपार | 
कुछ सोचो कुछ समझो, 
केसे होगा सबका उद्धार । 
छूटेगा कैसे यह कलक, 
होगा कने इसका सहार ॥। 


डा० बनिलकुमार पवार 
ग्राप्त भ्रकौदा कला, पोस्ट खेडी कला-२४७६६३, 
जि० सहारनपुर (उ«प्र०) 
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तुमको अशेष प्रणाम 


बेद के पावन पथिक | तुमको अश्ेष प्रणाम । 
तुम धरा के अमर सुत | तुम भूमि के प्रभिमान, 
होगया पाकर तुम्हे दृढ़ धरणि का पवमान, 
वेद का डका बजा तुम बन गये महान्‌, 
क्र गये निज कम से, बसुधा ललित ललाम । 
वेद की पावन ऋचाओ, से हुए हम रम्य, 
धार बरसाई सुधा को हुईं मही सुरम्य,- 
मुक्ति है उनको मिली जो थे अतीव अक्षम्य,, 
था यही सदेश सारे कम हो तिष्काम। 
जारहा था तिमिरमय पथ पर बढ़ा ससार, 
मिट गया था मनुजता का, सत्य का सब सार, 
तम जमाए था प्रभा पर, हो ब्रभय अधिकार, 
मांगे दिखलाया समुज्ज्वल, स्वृणसा अभिराम | 
नारिया थी देश मे असहाय हो, अति दीन, 
करण थी उनकी कहानो, सोम्य सुखविहीन, 
वर्ण-आश्रम की व्यवस्था होगई थी होन, 
दे नया संगीत तुमने, था गुजाया साम। 
बन गया था श्राप, हस भू का सतत वरदान, 
घूल मे मिलते, गए सब पुण्य से अरमान, 
ज्ञान का यहे पुझ्ज भारत, था बना नादान, 
फिर मनुष्यों को बताया ओ३म्‌ का शुचि ताम। 
“ऋषि दयानन्द' का घरा पर श्रमर होगा काम ॥ 
वेद के पावन पशथ्चिक |! तुमको अशेष प्रणाम ॥ 
- राधेश्याम आये मुसाफिरखाना, सुलतातपुर (उ«प्र०) 


पं० उदयवीर जी शास्त्री को वेद-वेदांग 
प्रस्कार 


प्रायसमाज सान्‍्ताक्रज बम्बई द्वारा निर्धारित वेद-वेदाग पुरस्कार 
समिति ने वष १६५६ के लिए आार्यजगत्‌ के प्रख्यात विद्वान श्री प० 
उदयवीर जी क्ञास्त्री का चयन किया है। €२ वर्षीय पृज्य पण्डित जी से 
गपना सम्पूण जीवन वेदिक वाड मय के प्रचार-प्रसार में समर्पित किया 
है। आयंसमाज के इतिहास में किसी वेद के विद्वान्‌ को पुरस्कृत करने 
का यह प्रथम समारोह है.। 

आदरणीय पण्डित जी गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, उपदेशकः 
विद्यालय लाहौर, नेशनल कालेज लाहौर, ओरियण्टल कालेज जालन्धर 
में प्राचाय के पदो पर सुशोभित रहे । 

आपने शास्त्री, वेदाचार्य, न्याय, सास्य, वेशेषिक, योगती थे, विद्या. 
भास्कर आदि अनेक उपाधिया प्राप्त की तथा वेदिक वाग्मय के निम्न 
ग्रथो की रचना भी की-- 


१ साख्य दर्शन का इतिहास, २ वेदात दर्शन का इतिहास, ३ 
साख्य सिद्धात का इतिहास, ४ वेदात दश्शत भाष्य, ५ साख्य दर्शन 
भाष्य, ६ वेशेषिक दशन भाष्य, ७ न्याय दशन भाष्य, ८ योग दशन 
भाष्य, £ मीमासा दशत भाष्य, १० प्राचीन साख्य दर्शन भाष्य । 


ऐसे सम्माननीय विद्वान के अभिनन्दन में यह प्रथम समारोह १५ 
जून के आस-पास आयोजित किया जायेगा। पृज्य पष्डित जी के जीवन 
सम्बन्धी सत्मरण जो सज्जन भेजना चाहेँ, वहू सीधे “भआर्यंजगत्ु 
साप्ताहिक” मन्दिर माग॑, नई दिल्‍लो को भेज सकते हैं। उसकी प्रति- 
लिपि प्रायंसमाज साताक्रज को अवश्य भेज देवें । 

झ्रायंसमाज साताक़ूज द्वारा आयोजित इस प्रथम अभिनन्दन समा- 
रोह मे पूज्य प० उदयवीर जी शास्त्री को २१००८ रुपये की थेल्री, अभि- 
नल्दन-पत्र, रजत द्राफी तथा शाल भेट कर सम्मानित किया जायेगे। 

समारोह मे जो सज्जन पधारना चाह, मिजी व्यय प्र भ्रबृय 
पधारें। -प्टन देवरत्न बाय महाम्ती 


लबहितकारों 
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माकड़ोला जि० थुढगांव में ८ जून से १५ जून तक 
विज्ञाल ब्रह्मचय प्रशिक्षण योग शिविर का 
आयोजन 


आये प्रतिनिधि सभा हर॒याणा के तत्वावधान में. गाव माकडौला 
(गुड़गाव) के हाई मकूल मे एक विशाल ब्रह्मचयं प्रशिक्षण योग शिविर 
का आयोजन किया जारहा है। भ्राज देश का युवक कर््तव्यपरायणता, 
आचार सहिता, त्याग बेलिदान, न्याय, सपर्ष अर्थात्‌ भारतोय सस्क्ृति 
के रास्ते को तिलाजलि देकर पाइचात्यों की गली-सडी षड़यन्त्रकारी 
संस्कृति का शिकार बन पथ-पभ्रप्ट होता जारहा है। प्राज नवयुवक 
जानवर को तरह स्वार्थ-पूण्ं आत्म-केन्द्रित और आदशहीन जिन्दगी 
« ने के लिए मजबूर कर दिया गया है। आज युवकों के सामने जिन्हें 
प्राद्श के नमूने के रूप में पेश किया जाता है, वे हैं सारी दुनिया के छटे 
+ हैए दगात्राज दलाल व ऐसे भाडे के खुनियों के नमूने जिनके काले कार- 
नामे लेखनी लिख नहीं सकती । तो फिर युवको में व्यक्ति केन्द्री मान- 
सिकता, उद्ृण्ठता और खुदगर्जी को मनोभावना क्‍यों नहीं बढ़ेगी । आज 
हम एक सक्रमण काल से गुजर रहे हैं। पुराना आदर्श सड चुका है, कितु 
नया क्रातिकारी वेदिक आदेश अभी जनता तक पहुच नहीं पाया है। 
परिणामस्वरूप निराशा छाई हुई है, उदासीनता पत्रप रही है। लेकिन 
फिर भी भारत का वतमान समाज तवीन विवारधारा को जन्म देने के 
लिए आज प्रयववेदता से व्याकुल है। तभी तो मह॒पि दयातन्द सरस्वती 
मैं कहा था कि “समार का उपक्ार करता आर्यस्माज का मुख्य उहेव्य 
है अर्थात्‌ शारीरिक आत्मिक श्रौर सामाजिक उम्तति करता?। यानी 
सामातिक समस्याये जिनके दिल में दर्द पेंदा नहीं करती और समाज 
प्रगति की भावना से जितकी आखो से नींद गायब नहीं हो जाती, ऐसे 
श्रादशंवादी सुमस्कृत लोगो से दूर रहे । 


नवयुवक्रो | इसलिए इस महान्‌ ऐतिहासिक जिम्मेदारी को समझो, 
इसके लिए आयका योग शिविर में भाग लेना अत्यन्तावश्यक है। 


इस आयोजन में कर्मयोगी श्री स्वामी श्रोमाननद जो महाराज 
आचाये गुरुकुल भण्जर, स्वामी सुधानन्द जी कासन, प्रो० शेरसिह जी 
प्रधान आये प्रतितिषि सभा हर्याणा, आचार्य संत्यप्रिय जी मुनि 
'तिजारा, स्वामी प्रेमावन्द जी कन्हुई, आचाये ब्र० विजयपाल जी मुरुकुल 
भंज्जर, १० ईश्वरचन्द्र जी श्ञास्त्री गुडगाव, प० रणवोर जी शास्त्री 
समालखा, भ्री सुरेशकुमार जी शास्त्री महोपदेशक आये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा, डा* वोरेन्द्रस्तिह दहिया सोनीपत, श्री बलवानसिह योगाचार्य 
साथी तथा अन्य अतेक सत्यासो, विद्वात्‌ व भजनोपदेशक पार रहे है। 


पोग शिविर में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थी ८ जन साथ को हाई 
स्‍कूल माकडौला में पहुच जावे । प्रवेशार्थी को प्राय. १४ से २५ वर्ष कक 
| सभी युवक अपने साथ ऋतु अनुकूल बिस्तर, प्लेट, कटोरी, गिलास, 
चम्मच, लोटा, सफेद या खाकी तिकर अथवा सफंद या लाल कच्छा, 
लगोट, सेंडो बनियान, लाठी (कान तक की), सफेद, खाकी व नीला 
जूता, सफेद जुराब अवश्य लावे । 

प्रवेश शुल्क केवल मात्र १५) प्रति प्रवेशार्थी तथा भोजनादि का 
प्रबन्ध नि शुल्क होगा । 


विशेष --१५ जून को प्रात ८ बजे से ११ बजे तक विद्वानों के 
भाषण, व्यायाम प्रदर्शन, ब्र० विजयपाल जी द्वारा कार रोकना, लोहे की 
बैल तोड़ना, गले के लाजुक स्थान से सरिये मोडना, हाथों से काच 
पीसना आदि प्रदर्शन किये जायेगे । 


शिविर सचालक संयोजक 
ब्र० महेन्द्रसिह शास्त्री खजानसिह 
महोपदेशक आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा (अध्यापक्) 


सर्वश्री चतुर्भूज सरपच माकडौला, चौ० दलोपसिह सुखराली वाले, 
धर्मवीरसिह, महावी रसिह प्रधान व मन्त्री ग्रामीण युवा सुधार समिति, 
शामरख जी, ओम जी, तवयुवक साथों ज्ञार्नास्नह एवं समस्तःग्रामीण- 
-्वॉसी । 


गृह मामलों सम्बन्धी मन्त्रालय 
स्वतन्त्रता सेनानियों के ध्यानार्थ 


प्रेस विज्ञायन (१/८६) भारत सरकार ने १-८-१६८० से प्रभावी 
स्वतन्त्रता सेनिक सम्मात पेशन स्कोम के अधीन संम्मान-नेशन देने के 
उद्देश्य के लिए आरयंसमाज आदोलन १६३८-३६ को मान्यता देने का 
निर्णय किया है, जो स्वतन्ता-मघर्ष के एक भाग के रूप में, भूतपूर्व 
हैदराबाद राज्य में चला था। अत सरकार ने यह फैसला किया है कि 
इस आदोलन में भाग लेने वाले और भाग लेतेवाले स्वर्गीयों के योग्य 
आश्रित, निर्षारित प्रपत्र पर प्रयने आवेदनपत्र, अपेक्षित दस्तावेजों के 
माथ, सभी तरह से परिपृर्ण, ३० जून, १६८६ को या पहले भेज दे । 

आवेदनपत्र को एक प्रति सम्बद्ध राज्य सरकार/यू०टी० प्रशासन 
को भेजी जाए और दूसरो उप सचिव, गृह मन्त्रालय, स्वतन्त्रता सेतानी 
सभाग, फर्स्ट फ्लोर, लोकनायक भवत, नई दिल्‍लो-११०००३ को रजिस्टरड 
डाक द्वारा भेज द । 

आवेदनपत्र उपसचिव, स्वतन्त्रता सेनानों सभागे, गुहमन्त्रालय, 
फरस्ट फ्लोर, लोकनायक भवन, नई दिल्ली से तिशुकव्यक्तिगन रूप से 
या डा द्वारा प्राप्त किये जा साजे हे । थे प्रात्र मम्मदराज्य/सघ- 
शामित क्षेत्रों के प्रशासन के मप्र सचिव से भी प्राप्त ऊिये जा सकते है । 

३० जून, १:८६ के वाद 'ाप्त दोते वाले झ्रावेदनपत्र स्वोकार्य न 
होगे। 

केवल ऐमे स्वतन्त्रता सैनिकों को हो आ्राविदत करता चाहिए, 
जिल्‍्होने आयंसमाज ग्ररोलन में भाव जिया और जो स्वतत्तता सेनिक्र 
सम्मान-पशन स्क्रोप १६८३ के जबोन येशव दिये जाने के योग्य हैं । 

सा/डीएवीपी ५६१ (८५६)/६६ 


करणीय 

१ ओश३म परमात्मा का सर्वमात्य माम एवं प्रतीक है। अत सभी 
प्राय ओ३म्‌ का चिह्न (४४) प्रपने घर में प्रमुष स्थान पर रखे । 

२ हम हिन्दू सूर्य को प्रकाश का देवता मानते हैं। 

३ हम हिन्दुओं ने तुलसी को वनस्पति जगत्‌ में सर्वाधिक पवित्र 
माना है। इसलिए हमारे घरो मे तुनसो का पौधा अपेक्षित है । 

४ नारी का मातृवत्‌ सम्मान करना चाहिए। 

५ गौ, गया और गायत्री के माहात्म्य को हमने युगो युगो से स्वी- 
कारा है। इसे बताये रखना हमारा फत्तेव्य बनता है। 

६ बिना श्रम के दसरो का खानेवाला चोर। जिसका है उसको 
दिये बिना खाये वह चोर। म्रक्ति होते हुए भी अतिथि सत्कार ते करे 
वह चोर । स्वय के लिए बताकर घाये वह चौर। अग्ति में आहुति दिये 
बिता खाये वह चोर । 

--अशोककुमार गग मकान न० १५१ आठ मरना, प्रानीपत 





(| #.. घरपरपहचाहे ॥ 
सफ़ेद कागज सुन्दर छपाई॥ 
॥)2 70 के ६ 
(3220४ 


। र्वः त्य््रचारट्ल्ट . 
। रा हिदूय दरभाष 4 सन | 








प्वेहितकारी 





विशाल शुद्धि समारोह और 
आपका कर्तव्य 


भारत सरकार की धम-निरपेक्षता तथा तुष्टोकरणप एक नीति का 
लाभ उठाकर हमारे देश मे धर के नाम पर विदेशी शक्तिया बहुत पहले 


से ही पडयन्त्र करती आरही है। इसी धर्म की आड मरे इन शक्तियों ने 
१६४७ मे देश के टुकड़े किये। आज भी जहा-जहा ईसाई मुसलमानों की 
प्रधिकता है, वहा विदेशी शक्तिया तोड फोड एवं लडाई-भंगड़े कराती 
रहतो हैं। इसका एक ही उपाय है कि इस देश के सभी निवासी वैदिक 
सस्कृति को अपनी सम्कृति तथा यहा के पूर्वजों को प्रपने पूवज मान । 


इसी भावता को लेकर वेदिक यतिमण्डल एवं सावदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के सरक्षण में यतिम"्डल के कर्मठ सदस्य गुरुतुल आम- 
पैना (उडीसा) के प्राचाय एवं उत्तल अ'य॑ प्रतिनिधि सभा के प्रयान श्री 
स्वामी धर्मावन्द सरस्वती जी ने जोरदार ढग मे छुद्धि का कार्य शुरू कर 
रखा है। स्वामी जी ने गत फरवरी ६६ में पोपपाल के भारत प्रागमन 
पर भो एक विशाल शुद्धि समारोह युरुतुंल आमसेना मे आयोजित किया 
था | ग्रव पुन भगले महीने जून के प्रथम सप्ताह में ५ हजार ईसाइयो 
को बेदिकघम मे दीक्षित करते का कायक्रम है। यह कार्य अति परिश्रम 
एवं व्ययसाध्य है। सभी वदिक सस्कृतिप्रमी देशभक्त सम्जनों में अनु 
रोध है कि इत महात्‌ काय मे अधिक से प्रधिक सहायता दकर पुण्य के 
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डे ध्श 
। पर पारवार के लिए शक्तिवर्धक 
एंव स्फातलायक रसायन, 
। खार्मी टर व शारीरिय एव 
|. फेफड़ा की टर्बनता मे 
) उषयागी आयरवेदिक 
औषधीय टान्फि 









किया... मो के मसडो के समस्त रागा 
में विशषत पायाग्या 
के लिए उपयागी | 
आयुर्वेदिक और्षाधि 





युरूकुल 

च्याय 

जयाम वे इफ्तएणजा थकान 
आए? मे जटी ब्ूटिया 

से बनी लाभस्तरी 

आदवीटय औद्धधि 


रेप मई, ११८६ 
आज कर जम अमल आर जिक्र धिजलिशशि कम कस अनिल 


भागी बने और विदेशी शक्तियों के पड्यन्त्रों के चगुल से देश और अख- 
डता की रक्षा करने मे योगदान कर, अपनी देशभवित का परिचय दे । 


सहायता भ्री स्वामी धर्मानन्‍्द सरस्वती ग्रुहुकुल आमतैना, जि० 
कालाहाडो (उडीसा) ७६६१०४ के पते पर भेजें । 


निवेदक 
स्वामी ओमानन्द सरस्वती स्वामी सर्वानन्द सरस्वतो 
प्रधान परोपकारिणी सभा, अध्यक्ष व॑दिक यतिमण्डल दयानन्दमठ, 
अजमेर | दीनानगर । 


टिप्पणी--शुद्धि के कार्यक्रम में लगभग ८० कि०्मी० दूर तक के 

बुद्ध होनेवाले व्यक्तियों को गुरतुल भ्ामसेना खरियार रोड लाता और 

फिर भेजना होता है। इस व्यय के अतिरिक्त परिवार मे से स्त्री और 

पुरुष को एक साडी और एक मर्दानी धोती देनी होती । बच्चो और स्त्री 
पुरुषों के भोजन की तीन समय तक की व्यवस्था अपेक्षित है। शुद्ध होने ह 

वाले तो तेयार हैं। अन्य व्यवस्था भारत भक्तों और अखण्डता प्रमियों 

ते करनी है। सम्पर्क स्थापित क्रीजिए--वेदान रद वेदवागीश प्रचारमस्त्री 

वेंदिक यतिमण्डल 

दयानन्दवेद विद्यालय, ११६ गौतम नगर, 

नई दिनलो ८६, फोन ६५७२३४ 





गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 








हरिद्वार 











की आओपषधिया सेवन करें । 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गल्ी राजा केदारनाथ, 
चावढ़ी बाजार, दिवली-६ 


(स्थानीय विक्रेताश्रो एवं सुपर बाजार 








से खरीदें) फोन नं० २६१६७१ 








आई प्रतिनिषि सभा हर॒याणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचाय प्रिंटिंग प्रेस 
रोहतक में उपवाकर सं हितकारी कायलिय प० जगदेवसिह सिद्धान्ती भवन, दयानादमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


धाइत सदकार द्वारा इजि न॑+ 23267,73 रजि० न० 7 फाड़ 
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प्रधान सम्पादक «प्ो७ पध्यक्षार जारस्ती मत मर्डर 





उप :* ३, ग्रह ४५ १८ 
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जी भजनलाल के स्थान पर, श्री वस्लीलाल हर्याण! 


अप 


है| पक झाएका वुका ८ 








॥7 क' साप्टाहिक मख ५८ 


धमल्पदक दष्यन दाहओं.. पका बडा पूर> एशप्रीश 


| ० 
हम घुक्तना 38 नो 


. पाक 


लक 


के मत्यप/पा मम 


श्खे 


प्रदेश के हिलो को रसा के लिए गतिवियया सेज हो गई 


सभी राजनेतिक दल हलचल में 


ह 
|] 


हरयाणा को प्रतिष्ठा दांव 


(का्मेलिय सवाददाता द्वारा) 


भारत सरकार ने वैंकट रमैया आयोग का गठन करके 72 

बदले हरयाणा को पजाब के क्षेत्र से हिन्दी भाषी क्षेत्र छाटने का 

भार सौंपा यया, परन्तु उसकै अधिकार से भ्रवोहर फाजिल्का को बा 
रखा | भारत सरकार के इस निशंय से हर॒याणा की जनता में निराशा 
फुल गई । मैथ्यू जायोग ने ब्बोहर फाजिल्का तथा उसके ग्रामो को हिन्दी 
भाषी माना, परन्तु कन्दुसेडा एक छोटा-सा पंजाबी भाषी ग्राम उनके 
मार्ग में अडचन बन जाने से, ये छिन्दी-भाषी क्षेत्र हृरय्राणा को नही मिल 
सके । इसी प्रकार नये आयोग वेंकट रमेया के भी प्रबोहर फ़ाजिल्का के 
सम्बन्ध में हाथ बाघ दिये गये। गत मास ११ मई को रोहतक मे हर- 
याणा रक्षावाहिनी की बैठक प्रो० शेरसिह को अध्यक्षता में सम्पत्त हुई 
शी, उममें सबंसंम्मति से प्रस्ताव किया गया था कि वेंकट रमेया आयोग 
के सामने पेश न होकर इसका बहिष्कार किया जासे | क्योंकि ये हरयाणा 
को अबोहर फाजिल्का के क्षत्र दे ही नहीं सकेगा। प्रस्ताव मे हरयाणां 
सरकार से भी भ्रनुरोध किया गया कि वेकट रमेया आयोग के स्थान पर 
तीप्तरे बनने वाले सीमा आयोग के समक्ष अपना केस प्रस्तुत करे अऋबत्तु 
हर॒याणा सरकार ने इस आयोग के समक्ष पजाब के हिन्दी परे 
ब्रामो को हरयाणा को देने की माग की । इसके समर्थन मे अपने तक भी 
दिग्ने और चो० भजनलाल वे भारत सरकार से भो अपील करते हुए कहा 
कि पंजाब को चण्डीगढ़ देमें से पूर्व हिन्दी-भाषी क्षेत्र तथा हरयाणा के 

हिस्से का पूरा पाती एवं सतलुज यमुना लिक नहर की खुदाई ॥ कार्य 

“केन्द्र अपने द्वाथ मे लेकर कार्य शीक्ष करवाये ताकि नहर में पानो च 
हो सके । उधर भारत सरकार ने २१ ज्ुत चण्डीगढ पजाब मे हस्ता- 
धान्तरण करने की घोषणा करदी और वेंकट रमेया आयोग की ग्रवधि 
१० जून तक बढा दी ताकि क्षेत्रीय विवाद पर हरयाणा तथा पजब में 
कोई समभोता हो सके । 


पजाव के पूर्व राजपाल तथा वर्तमान कांग्रेस (आई) के उपप्रधान 
श्री प्र्जुनसिह ने जिन्होंने राजीव लोंगोबाल समझौता करवाने मे महत्त्व- 
पूर्ण भूमिका निभाई थी, भी श्री भजनलाल पर दबाव डालता आरम्भ 
कर दिया कि पज़ाब समभौते के मनुसार चण्डीगढ पजाब को सौंपने के 
कार्य में सहयोग देवे और अबोहर फाजिल्का तथा अन्य हिन्दी-भाषी 
ग्रामों क्री माग पर जोर न देवे । 

: हूर्याणा रक्षावाहिंनी के अध्यक्ष प्रो० शेरा्रह ने इस सम्बन्ध मे 
हरयाण न्याय दिलाने के सम्बन्ध मे प्रधानमण्त्री श्री राजीब गाघी, 
केखरीय भनन्‍त्री' मण्डल के वरिष्ठ सदस्यो, श्री अर्जुनसिह तथा विरोधीदलों 
के प्रभु नेताओं से सम्पर्क किया और उतसे अनुरोध किया कि चण्डीगढ़ 
पञाब् को देने है पूर्व सुनिध्चित किया जाये कि हरयाणा को पजाब के 


॥ क्षेत्र तथा हरयाणा के हिस्से का पूरा पानी दिया जाये और 
हर की छुदाई का कार्य केर्द्र अपने हाथ में लेकर उसका 822, ता 
जाये । आपने हरयाणा के सासदो तथा विधायकों पर जो 
अपने प्रदेश्ष के हितो की रक्षा के लिए अपनी आवाज केन्द्र तक पहे- 
चाव|अत्यथा हानि होने पर हरयाणा की जनता माफ नही करेयी । उधद 
हृस्थमाणा संघ सर्मिति, हर॒याणा जनता पार्टी ने भी हरयाणा के हितों 
की रक्षा के लिए आदोलन तेज कर दिया। परिणामस्वरूप श्री भजन- 
लाल ते हर॒याणा की मांगे न माने जाने की सम्भावना के डर से मुख्य- 
मन्त्रों पद से त्याग-पत्र दे दिया। उनके स्थान पर श्री वन्सीलाल ने 
मुख्यमन्त्री का पद ५ जून को सम्भाल लिया है। प्रो शेरसिह ने श्री 
बन्सीलाल को बधाई देते हुए प्राश्चा की है कि वे हर॒याणा के हितो की 

रक्षा के लिए प्रभावशाली पग उठावेगे। 


सत्यार्थप्रकाश- गण वर्णन 


ले० - मा० रामचन्द्र आये, श्राये निवास, बडबा (भिवानी) 


शौपाई सत्यार्थप्रकाश पढे जो कोई, आत्म-ज्ञान प्राप्त होई। 
करें चिन्तत सो होई विवेका, मिटे प्रन्धविश्वास अनेका | 
सब ग्रंथ्न का सार बताया, पढ़ इसको ज्ञान पायां। 
सस्यसार निष्पक्ष विचारी, पढ़ ले पक्का मनधारी ॥ 


दोहा--अपूल्य ज्ञात का कोष यह पढ सत्यार्थप्रकाश । 
बुद्धि शुद्ध हो गई दूर हठे अन्धविश्वास || 


चौपाई---पाखण्डबाद मिटे अन्धियारा, पढ़े इसको वारम्बार। 
वेदिक सस्कृति का रक्षक, पाखण्ड का दम भक्षक । 
बार-बार पढे जो कोई, मलिन आत्मा भ्ति शुद्ध होई । 
र्मचत्द्र भ्रसि सुख पाये, पढ़ इसको ध्वार्य कहलाके ॥ 


दोहा-ज्ञान बढ़े अन्धकार मिटे करता जो स्वाध्याय । 
मनमे धारण कर सदा पाखण्ड दूर हटाये ॥ 


आवश्यकता है 


वेदिक उपदेशक विद्यालय में अनुभवों अवकाश प्राप्त शिक्षक की । 
ग्राम नलवा, जि० हिसार, हर॒याणा में पत्र-व्यवहार मेरे ही से करे । 


पुष्क रलाल आये 
१२१ कोटन स्ट्रीट कलकत्ता-७ 


धर्वेहितकांरी 





आर्थजगत्‌ की समस्या एवं समाधान 


ले--स्वामभी जोवनावन्द सरस्वती, रोहतक 

चिरकाल से यह अनुभव कर रहा था जि आयेसमाज एवं व्रेदिकधर्म 
के प्रचारक विशेषतयां सन्‍्यासी, वानप्रस्थी तथा नेप्ठिक ब्रह्मचारी झारी- 
रिक शक्ति के साथ प्रचार करते हुए यधासमय भोजन आहादान प्राप्त 
करके जीवनयापन करते रहते है। किन्तु जब शारीरिक शक्ति क्षीण होने 
पर चलने फिरने भे असमथ हो जाने से उनकी प्रचार पात्रा मन्द अथवा 
समाणतप्राय हो जातो है तो आर्यजन उनकी सुर नहीं लेते हैं। अपितु 
रोगग्रम्त हो जाने पर तो उनसे दुर हो भाग जाते हैं। परिणामत वही 
सन्यासी विव् होकर अपने त्यक्त परिवार का आश्रय लेते हैं। समाज के 
च्यान न देने के कारण उन्ही के पारिवारिकजन उन्हे अउने धर ले जाकर 
उनको चिकित्सा तथा अन्य सुख सुविया की व्यवस्था करते है। क्या यह 
आर्यंसमाज के लिए कलक नहीं है । 

मैं कई आश्रमों के स्वामियों (मस्थाओं) तथा प्रवन्ध्रकों से पत्रव्यव- 
हार एवं मौखिक वार्तालाप करके इस निष्कप॑ पर पहुचा हू कि ऐसो 
व्यवस्था न तो कही है भ्रौर न ही होने की सम्भावना है । 

लगता है झ्राज तक ज़िसी प्रातीय अथवा शिरोमणि (सा्वदेशिक) 
आये प्रतिनिधि सभा ते इस विपय पर विचार नही किया है। भ्रस्तु 

इस विचार से बहुत से आार्यजन सहमत तो हैं, किन्तु क्रियात्मक 
रूप देने मे हिचकिचाते हैं। इसीलिये मैं आरयजगत्‌ का ध्यान आक्ृष्ट 
करने के लिए घोषणा कर रहा है कि-- 


बेदिकधर्म का प्रचार करते वाले समर्थ तथा असमर्थ (प्रचार कार्य 
से थके हुए वृद्ध भ्रथवा रोगों) सन्यासी, वानप्रस्थी तथा नेष्ठिक ब्रह्मचारी 
'वेदिक यति आश्रम' (केन्द्र) मे इतस्तत प्रचार यात्रा से निवृत्त होकर 
श्रावास, भोजन तथा चिकित्सा को निशुल्क सेवा प्राप्त कर सकेंगे। 
ऊपरलिखित लक्षणयुक्त वेदिक यतिगण पत्र व्यवहार ग्रथवा साक्षा- 
त्कार से सम्पक स्थापित करके अपनी समस्या का समाधान लेने का 
प्रयास करे। 
पता--वेदिक भक्ति साधत ग्राश्रमत आये नगर, रोहतक 


आर्यवीरों को आह्वान 


जागो वीरो भारत मा के, जननी ने आहॉने किया । 
उसके प्रति तिभा फज, जिसने जीवन दान दिया ॥। 


ना कर किसी की चाहे कितनी बाधा श्राये। 

कठिन परिश्रम और विद्या में भारत खुशहाल बनाये। 

इसी माग पर चलकर वोरो ने देश का ऊचा मान किया ।॥।१ 
बढ़ा आगे है जब कोई विपदा ने जाल बिछाये। 
समाज देश के लिए किततों ने कष्ट उठाये । 
हुटे नही बढ़े आगे हरदम काटो से प्यार किया ॥२ 

दथानन्द के बन अनुयायी सोया देश जगाना है। 

भज्ञानता में फमे भाइयों को धम याद दिलाना है । 

प्रेरणा ले उसकी वढों जिसने विप का पान किया है ।३ 


साम्प्रदायिक्ता की दीवार तोड़ वेदवर्म अ्रपनाना है। 
मिल करके दोवारा प्रार्ग्र संस्कृति को लाना है। 
घर-घर में वेद का जला देना तुम दिया।॥४ 
बेस्भाव त्याग आपस के वेदों को पढ़ों पढाओ | 
विद्या के प्रकाश से धरा पर आवराज लाओ। 
“रामचर्र प्राह्मात करो यदि तुमने वेदामृत पिया ॥५ 
रामचन्द्र आय नलवा' आये निवास, बडवा (भिवानी) 


आकाशवाणी कार्यक्रम 


दिनाक २३ ६-१९८६ को प्रात ७३० बजे डा० सुदर्शनदेव ग्राचाय 
उपमन्त्रो आये प्रतिनिति सभा हरयाणा की “पहाभारत कालीन सामा- 
जिक स्थिति! विपयक वार्ता प्रसारित होगी । पाठक सुनकर लाभ उठावें। 
-सत्यवीर शास्त्री 


७ जून, (६८६ 





कक च्क 


आय वीरदल रोहतक का वाधिकोत्सव 


आये वीरदल आयेकुमार सभा रोहतक नगर का ३३वा वाषिकोत्सव 
दिताक १८-५-८६ से २५ ५-५६ तक बडे समारोह के साथ किला रोड पर 
मनाया गया, जिसमे महात्मा प्रेमभिक्षु, प्रो उत्तमचन्द शरर, प विश्वा- 
मित्र, चौ० र,ममेहर एडवोकेट, स्वामी कर्मपाल के सुन्दर उपदेश हुए 
तथा प० जयदेव जतोई वाले, १० लछुमनर्सिह बेमोल (प्हारनपुर) की 
भजन मण्डली ने अपने मनोहर भजन व मीत सुनाये । 


दिनाक १८-५-५६ मध्यात्ञोत्तर भाषण प्रतियोगिता में विद्यालय 
स्तर के १५४ तथा महाविद्यालय स्तर के २ प्रतियोगियों ने भाग लिया। 
१६-५ ८६ से २२ ५-८६ तक वेदकथा हुई | इसके बाद उत्सव में आर्यधीर 
सम्मेलन, आये महिला सम्मेलन, राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, भ्राष्यात्मिक 
सम्मेलन तथा समाज-सुधार सम्मेलनो का आयोजन किया गया । २५-४- 
८६ को प्रात काल के सत्सग के बाद ऋषि लगर का भी झायोजन किया 
गया । वाषिक उत्सव का समापन २५-४०८६ को साय ७ बजे पारितोषिक 
वितरण तथा व्यायाम प्रौर शक्ति-प्रदशेत के साथ सम्पन्न हुआ । 


-मुल्कराज आये 


ग्राम सातरोडकला में वेदकथा सम्पन्न 


दिनाक २० भई से २६ मई तक ग्राम सातरोडकला जि० हिसार में 
वेदकथा का आयोजन विधिवत्‌ सम्पत्त हुआ । वेदकथा में स्वामी चन्द्रदेव 
जी ने लोगो को वडे सरल ढ़ग से यज्ञ पर वेदमन्त्रो की व्यास्था द्वारा 
समकाया । मनुष्य का क्‍या कत्तेव्य है, देश मे कसा राजा होता चाहिये, 
सुखी गृहस्थ का जीवन जीने की कला पर विस्तार से प्रकाश डाला। 
इसके झलावा स्वामी सर्वदानन्द जी ने भी तीन सूत्रीय कार्यक्रम ईइवर, 
जीव प्रकृति पर प्रकाश डाला। श्रो पभ्रत्तरसिह आय क्रातिकारी ने भी 
शराबबन्दी बारे एव देश की ब्रिगडती हुई स्थिति पर विचार रखे तथा 
सारे कार्यक्रम का विधिवत्‌ सयोजन किया। प० भरतलाल शाप्त्री एक 
चौ० प्रतार्प्स्तिह आय॑ ने भी अपने विचार रखे । 


इसके प्रतिरिक्त श्रार्य प्रतिनिधि सभा हर॒याणा के भजनोपदेशक 
प० चिरजीलाल जी एवं स्वामी जगत॑मुनि तथा महाशय भाबेराम जो 
ने भजनों के माध्यम से प्राचीन क्रातिकारियों का इतिहास एवं शिक्षाप्रद 


समाज-तुधार पर भजन रखे । लोगो पर इस वेदकथा के माध्यम से 
प्रचार का अच्छा असर रहा। लोगो ने विद्वानों की भूरि-भूरि प्रशसा 
की । इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़-चढकर भाग लिया। यह सारा 
आयोजन करुणा शास्त्री की लग्न एव प्रयत्न से सफल हुआ | सभा को 
४०० रु० दान दिया। -मनन्‍्त्री आयंसमाज सातरोड कलां 


व्यायाम प्रशिक्षण शिविर हिसार 


२२ जून से २६ जुन, ८६ नवयुवकों को आयंसमाज में दीक्षित कर 
राष्ट्र रक्षाथ प्रेरणा देने हेतु स्थान-स्थान पर सा्वदेशिक आर्य धीरदल 
के तत्वाधान मे तवयुवकों को चरित्रवान्‌ बनाने के लिए व्यायाम प्रशि- 
क्षण शिविर लगा रहा है। दयानन्द कालेज हिसार के छात्रावास में भी 
डा० आचार्य देवकत जी के निर्देशन मे एक शि।वर रखा गया है। ब्रह्म- 
चारी क"रापाल जी एवं श्री सत्यकाम ग्राय॑ युवकों को शारीरिक प्रशि- 
क्षण देंगे। जिससे युवकों का पूर्ण विकास हो सके । वोद्िक प्रशिक्षण 
आर्यजगत्‌ के अनेक उच्चकोटि के विद्वानों द्वारा दिया जायेगा । 

शिविर शुल्क मात्र १० रु० रखा गया है। भोजन, आवास एवं 
प्रशिक्षण नि शुल्क होगा | सभी शिविरार्थी अपने साथ एक खाकी नीकर, 
दो सफेद सेडो बनियान, सफेद जुराब एवं सफेद जूते लावे। 

शिविर मे पहुँचने की सूचना १८०६-८६ तक निम्न पजे पर भेजें-- 


शिविर समोंजक सीताशम आये 
कार्यालय वेदप्रचार मण्डल, बालसमन्द रोड, हिसार (हर०) 





बन 





प्र्तहितकारी 


७ जून, १६८६ 








वारणावत में महात्मा के दर्शन 


--आवचार्य विप्णुमित्र विद्यामातंण्ड 


€ मार्च, १९८६ को कन्या गुरुकुल खातपुर कला जि०» सोनीपत पते 
एक गाड़ी में संवार होकर हम गुरुकुलवासी कु ३ देव देविया ब्र० कृष्णदत्त 
के वारणावत आश्रम में दिन के एक बजे पहचे । 


यह ग्राश्रम बीत से लगभग १५ मील दूर होगा। जब हम वहां 
पहचे उस समय उस टीले से लाउटस्पीकर से प्रसारित महपि देशलन्‍्द 
के एगो मे ओतप्रोत एक गोत गाया जारहा था। उसको सुन ४ रू 
बड़ी प्रमन्‍्तता हुई। एक महान्‌ पूर+ के पुरुंप,थ से आज से उसे दील 
पर एगरान सुधारक महथि देहात द के रण के गाल से बद्ा का नार। 
चातावरण जात, गस्मीर, परत तथा स्वर्यीय बना हुश्ना था। उस आवम 
को देखकर हमारे इतिह'स में बलि पुरातत आजम ही याद जाती थी। 


॥ बह आश्रम एक ऊतर टीए पर, जो टील' एक पव॑त के आकार का 
है, उम पा स्थित है | ब्रद्मात्रा | नी के बस पहचते से पहले बढ़ टाजुओ 
तथा लटेरों का अड्डा बना हुआ था. उप टोंत ए स्थाल-स्थात पर यवनों 
द्वारा कबर बताई हुई थी। ब्रह्मवारा जी ने अयने जीवन की परवाह ते 
करके उस स्थान की स्वर्गीय बताने का उिशाप्र लिया | अत सबसे प्रथम 
आपने भ्रपने भक्तों समेत उस स्थान पर यज्ञ कराकर उस स्थान को 
पुनीत बनाया । 


पाडवो के उस ऐतिहासिक स्थल को ऐतिहासिक बनाने का निःचचय 
करके वहा स्थान-स्थात पर भ्रनधिकार से निर्मित कवरो को साफ कराया 
तथा वहा की उस भय द्ूूरता को दूर कर, स्वर्गीयता उत्पन्न की । ट्रेक्टरो 
बुलह्ोजरों की सहायता से उस ऐतिहासिक भूमि को बसने योग्य 
बनवाया । 


उस जाश्रम में जाकर उसके भवनों पर चढ़कर हमने वहा का रूप 
देखा, जो अतिरमणीय लगा । पूर्व दिशा की ओर हिडन तदी तथा उससे 
पश्चिमी की ओर कृष्णा नदी उस ग्राश्रम को मानो अपनी सुन्दर भ्राकृति 
मै, सुन्दर बताने में सहयोगिती बनो हुई दिखाई दे रही थी। 


वारणावत नगर उस आश्रम के उत्तर की ओर है। महात्मा कृष्ण- 
दत्त उस ऊचे आश्रम में वेठकर मानों उस नगर की भी रक्षा करते से 
दिखाई देते हैं । वहा पर पाच यज्ञद्ञालाये बनी हुई है। तीन यज्ञगालाग्रो 
में अप, साम, यजुवेद के मन्त्रों ते यज्ञ हो रहा था। दो यशञशालायें 
ऋग्वेद के मन्‍्त्रों मे ध्यनित हों रही थी । ारायणमूनि जी ज्वालापुर 
वनस्थ विद्वान हैं, उनकी देख रेख में यज्ञ का काय चन रहा था। वेद के 
मन्त्रों की ध्वनि से वायुमण्डल ध्वनित हो रहा था। अनेक देविया उस 
यज्ञ में श्रद्धा मे ओतप्रोत होकर सामग्री को आहुतिया डालकर अपने 
जीवन को पुनीत कर रही थी। उस्च ऊची भूमि पर स्थित आश्रम से 
गल्त्रो की ध्वनि कई-कई मील तक सुनाई देती थी। श्रद्धालुभक्त भी 
+>नो उप्त अमृतमयी ध्वनि को श्रवणकर अमरता के आनन्द को प्रनुभव 
कर रहे थे । 


ब्रह्मचारी जी से मैंने प्राथंता की कि आप हमको कोई ऐसा आदमी 
दो जो हमको यहा की पूर्णतया जानकारी देने में समर्य हो । उन्होने उसो 
समय एक भारी शरीर वाले तथा वृद्ध शीतलदेव जी शास्त्री को जो उस 
आश्रम के क्रोषाध्यक्ष भी हैं, हमारे साथ कर दिया | उतका भारी शरोर 
तथा बुद्ध शरीर हमारे साथ चलने मे पूर्णतया समर्थ न था। अत एक 
अध्य सज्जन श्री भवरतपिह जी को हमने साथ लिया, जो दाहा गाव 
निवासो ये, उतके साथ हम उस स्थल को देखने चल पड़े । 


संबसे प्रथम वे हमको एक मन्दिर में ले गये, जिमके अन्दर यवनों 
की तीन कवर बनो हुई थी। हमारे प्रन्‍न्न करते पर कि मन्दिर में कवर 
क्यों बनी हैं। इसका उत्तर देते हुए भवरप्चिह जो ने बतलाया कि इन 
तीन मुसलमानों ने २२ आय महिलाओ के साथ सपदीत श्रौर उसके 
साथियों ने बलात्कार कर, उतको एक कुए में मारकर डाल दिया था, ये 
उनकी. ही कबरें यवतों ने बनाई हैं। इस अत्याचार की घटना को सुनकर 
हमारे रोगठे खडे हो गये । 


न 





भवरमसिह जी ने ब्रतलाया कि ब्रह्मचारी कृणदन जा नेहा एक 
दिन प्रवचन मे कहा था कि इस टोले में मन्दिर के पास मिट्टी मे दवा 
हुआ 77 दुआ है , | समे यवनो ने २२ आय लखता» के? - जा- 
सकार कर, किर मारझर टस कुए में इल दिया था। इसे ख 7 उनके 
उथनातुसार उस स्था। ये उस कए को टेडठा गया । इतने पर बे” कया 
मिया और 7०; री तह मा 


(पु शिग्रा गथा। आज उसा +5स्ते 
सारे आवध कापो। दिये ताता है, सेजएका पाती सो से यर्म 
ता गेसा मेह ते सीतज शाता # वा धीन में वेद, झवाढ़ है । 


अब उस दुए का प्रदान सी जे ने सुरक्षित ४ जिया # 3॥ड्के 
झा ए दास, सदन भी ते दिए गया है, नग्वव है उतर मन 
में बह सख्ह सम वरता है |र राट विजाबीय उप ८४ कप -। 


व 
रत न क* दवे । 


उसके प. व थी नवरद्िहु जी हमको पराइके थाती रगके 
समीप ले गय ना कि दक्षिण को आ! पर्वाभिमुख है। यह फ्पिती दूर 
तक सोदी गई है, टसको देखने के लिये मैंने प्रयने युवा प्रिय उर्मबोर जी 
प्राध्यापक टक्तीतल कालेज से कहा ! वे युवा उसमे घुसे, परत्तु उुछ दूर 
चलने पर देखा क्रि सुरग मार्ग प्रवस८द्ध क्रिया हुआ है। अने उनको 
वापिस बुला लिया गया । 


इतने काल तक यह सुरग कंसे रह गई, यह समभ में तो नही आया, 
परन्तु सुरग प्रवश्य बनी हुई है । इसे चाहे ओर किनी ने बनवाया हो या 
वही प्राचीन सुरग हो । इस काम को तो भप्रन्वेषणकर्त्ता ही जानने का 
प्रयत्न करगे। उस सुरंग को देखकर मेरे सामने महाभारत का काल 
सकल्पो मे प्रा खड़ा हुप्रा। ससार में कितने आदमी आते हैं और चले 
जाते हैं, नाम उन्हीं का रहता है, जो अपने पीछे कोई विशेष योग्यता 
या विचित्रता छीड जाते है। मुझे महाभारत ग्रथ से बहुत प्रेम है। मैने 
महाभारत ग्रथ बारह सौ पृष्ठ का हिन्दी में लिखकर अपने पास रखा 
हआ है, जो घनाभाव से नहीं छप सका है। सम्भव है कोई भक्त या धनी 
इस काम को पूरा करे। यह सब भविष्य का विषय है। 


मैंने महाभारत में पद्म है कि लाक्षाग्रह में रहते हुए पाइवों को 
सन्देह हो चता था कि इस महल मे हमको पुरोचन द्वारा दग्ध करके 
मारने के लिए लाया गया है। इसकी सूचना उनको विंदुर जी से भी 
मिल गई थी। अत दे शिक्षार के व्याज से वहा के बनो में दुर दूर तक 
घूमकर श्राया करते थे । 


आज वहा न कोई वन है, न कोई राक्षस है। अत्र तो वहा पर गेहु 
को हैंती ही दिखाई देती है। वन का तो वहा पर कोई नामोनिशान नहीं 
है । समय के साथ कभी वन को अधिकता तथा जन की अधिकता होती 
है। यह विधि विधान है। 


वहा पर ब्रह्माचारी जी ने महाभनन्‍्द सस्कृत महाविद्यालय नाम से 
एक विद्यालय भी चालू किया हुआ है, जिसमें बनारस सम्कृत महाविद्या- 
लय को परोक्षाय दिलाई जातो हैं। अभी वहा पांच अध्यापक तथा एक 
सो सत्तरह ब्रह्मचारी है, जो प्राचीन गुरकुल पद्धति से अध्ययन अध्यापन 
करते कराते है | ब्रह्मचारी जी स्वयं एक हजार मन प्रन्‍्त सग्रह गुरुकुल 
के लिए करते है। ब्रह्मचारी जी ने प्रपने पृरुपार्थ से डड सौ बीघा भूमि 
प्राअ्रम की करनी है, एक ट्रेक्टर भी है, गोशाला भी है, काम चलाऊ 
भवनों का भी निर्माण जिया जा चुका है। छात्रो से मासिक केवल ताम 
मात्र तोम रुपये ही लेते हैं। इस महंगाई के युग में उनका इस प्रकार 
सस्था चलाना आइचये का हो काम माना जावेगा । 


ब्रह्मचारी जो के जोवन से आस-पास के देव-देविया तथा दर-दूराज 
के व्यक्ति भो प्रभावित हैं, वे उतकी इस सेवा से, तप से अलौकिकता से 
प्रभावित होकर उनको सम्भालते रहते हैं। उस प्राश्षम को अपना आश्रम 
मानकर उसकी सहायता करते हैं। उनको रुपये श्रपंण कर, अपने को 
धष्यवादों मानते हैं। (शिष पृष्ठ ८ पर) 


सवहितकारो 


ऐसी हो सर्वकल्याणी शिक्षा-तीति 


शिक्षाशास्त्री महपिदयानन्द के अनुषायी -ब्र० आयंनरेश 
उदगीथ भवन ६७ ११ ए चण०डीगढ़ 
जिसमे-- 
१-पाखण्ड, भूठे चमत्कार एवं भाग्यवाद के स्थान पर “सत्यमेव 
जयते' परदुघोष से युक्त, सदा सत-कार्यों में सलग्न और आत्मनिर्भर 
बनाने हेतु सत्यज्ञान व विज्ञान की साधना हो । 


२-आनस्प, अहझुार तथा ख्वार्य से उत्पष्न हुए राप्ट्रद्रोह के 
स्थान पर-7रोयकार एवं पृरुपार्धपृवेक भावना से वेदिक ऋषियों व 
राष्ट्रीय शहोंदी के ऋण को उतारने हेतु, भारत के सच्चे गौरवप्य वेद- 
शास्त्र तथा इतिहास के प्रध्यापन सहित भारतीय भाषा, भूषा, भेषज 
(औपधि] एवं भजन की भावता हो | 


३- नास्तिकता उच्छेडशलता एव घमण्ड से उत्तस्त हई आतक एव 
हिसा जाटि पाप वृद्धि के स्थान पर-सम्पूर्णशाति, स्व्मेत्री तथा सव- 
कत्याण हतु, सवब्यापक, सृप्टिस्चयिता सर्वप्रिय, स्यापक्रों परमपिता 
परमात्मा की आराचना हां ! 


८--स्वच्उन्दता, इच्द्िय लोलुपता एवं उन्मुक्त-का मुकता में उत्पन्त 
हुए यौन-अपराब टुराचार, व्यभिनार, भय एवं ग्रनेको शारीरिक रोगों 
के स्थात उर -आत्मसय4 अनुशासन, तिर्भोक वातावरण व राप्ट्र के 
वलवधन हेतु वद्ाचय की उपासना हो। 

५-देश के भावा-वागरिको विद्याथियों के सर्वगीण-विकास के 
लिए शिक्षा का आदान-प्रदात प्राचीत भारतोय-वैदिक गुरकुनीय-आश्रम- 
प्रणानी (वोडिग भिस्टम) से होना चाहिए। इसी शिक्षाप्रणाली का भ्रनु- 
सरगा करके भारत आचार, अध्यात्म, बल एवं विज्ञान भें उन्नति करके 
संसार पर शासन करता हआ सोने को चिड़िया तथा विश्व का गुरु 
कहलाता था । 


ऐसी शिक्षा-7 गालो से विद्याधियो को चार लाभ होगे-- 

१ विद्या को एकत्रित करेगे तो कुछ और एकत्रित न करना होगा । 

२ माता पिता ग़ुझ एव देश के वलिदानियों के समक्ष करने वालो 
को किमी और के सामने कुकता ने होगा । 

३ यदि ईब्वर से भय करगे तो किसी और से कभी भयभीत ने 
होगे । 

४ प्राने चरित्र को सुन्दर रखेंगे तो क्षरिक सुन्दरता के देते वा 
रोग कारक श्यूतार का गुवान ने होता होगा । 


गीत 
ऐ मेरी जाने तमन्ता ऐ मेरे प्यारे वतन, 
मोचता हैं तेरे आचल पे कोई गीत लिखू | 


न्ञ | 


आज राम की सूरत है तेरी आखो मे, 
हमने सीता का सद्ाऊत है तेरी आगो मे, 
मीरा तुनसी की मोह्व्वत है तेरी आखो मे, 
साचता हू तरे काजल पे कोई गीत लिख । 


तेरी एजा है दबादत है हमोन ताजमहल, 
तेरे विरदार की अज्मत है हसीन ताजमहल, 
तेरी तस्वीर ऐ मोहब्बत है हमीत ताजमहन 
सोचता हु तेरे छलवल पे कोर्ट गीत लिखे । 


मौजे गगा में ऋलकनों है जबानी तेरी, 
हुसने जमना से टपकती है निशानी तेरी, 
तेरे ऋरतों से बरसती है रवानो तेरो, 
सोचता ह तरी हलचल पे कोई गीत लिखू। 
अशोककुमार गर्ग 





७ जूत, (६८६ 





प्रतिभाशाली योग चेम्पियन : दीपचन्द 


राजकीय बहतकनीकी सस्थान भज्जर में सिविल इत्जिनियरिंग 
द्वितोय वर्ष के छात्र दौपचन्द ने अपने छात्र जीवन में हो अनेक प्रातीय 
तथा राष्ट्रीय उयलन्धिया ह्रासिल करके हरयाणा का नाम पूरे देश में 
किया है। हर॒याणा के फरीदाबाद जिले के एक छोटे से गाव मादकौल के 
इस २० वर्षीय युवक को इसीलिये ८ से € नवम्बर तक दिल्लो में होने 
वाली अन्‍्तर्राट्रीय योगासन प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने 
के लिए चुना गया है ! 

श्री दीपचन्द को योग की प्रेरणा ग्रपने शिक्षक श्री प्रतापिह जी 
से मिन्री और उसके बाद इस युवा योगो ने अनेक योंग प्रतियोगिताओं में 
अपना श्रेष्ठ प्रदर्शत किया। वे जालस्धर में सम्पन्न अखिल भा"तीय 
योगामन प्रतियोगिता के अपने वर्ग में स्वर्णपदक, चण्डोगढ में सम्पन्न 
उत्तरी भारत योगासन प्रतियोगिता में रजत पदक और अमरावती 
(महाराष्ट्र) मे आय्रोजित अखिल भारतीय योगासन प्रतियोगिता में हर-# 
याणा के जिए जाम्यपदक जीत चुके है। श्री दीपचन्द पलवल में श्राया- 
जित अखिल हर्याणा योगासन प्रतियोगिता में अपने वर्ग में प्रथम रह 
चुके हैं। टमी से प्ररित टोकर आकाशवाणी रोहतक से गत दिनो उनका 
साक्षात्कार योग के विकास! के बारे में प्रमारित किया गया । 

थी दीपचन्द युवा योग संघ हरयाणा प्रात के सचालक तथा अन्त 
तकनीकी सस्थान आर्य छात्र मोर्चा के सथोजक भी हैं। एक प्रश्न के 
उत्तर में श्री दीप चत्द नी ते बताया कि हमारी सरकार योग को उचित 
प्रोत्माहन तही दे रही है तथा विभिवन प्रचार माध्यमों द्वारा भी योग 
की उपेक्षा बरती जाती है) सरफार से उनका कहना है हि सरकार अन्य 
खेलो की भाति योग को भो समानता दे तथा एक योग निदेशालय स्था- 
पित किया जाये। श्री दीपचन्द जी का मत है कि एशियाई तथा ओल- 
म्पिक खेलो में जिम्तास्टिक की तरह योग को भी शामिल किया जाये। 
उनके ग्रनुसार योग को शिक्षा प्रत्येक शिक्षण सस्धा में अनिवार्य घोषित 
की जाये | 

श्रो दीपचन्द जी का कहना है कि भटकी हुई युवा मानसिकता को 
योग के माध्यम से हो ठोक मार्ग पर लाया जा सकता है। क्योकि योग 
में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बल बढ़ता है। उनका कहना है ऋषि- 
मुतियों की इस विरासत को हमे बनाये रखता होगा तथा आपसो मतभेद 
मिटाकर योग के विकास के लिये कार्य करता होगा । 

-सेजीव मगला, पलवल 


था गया प्रभात 
स्वणिम रहिम उचा की निर्मल, 
मृदु मुस्कान लिए आतो। 
नि्िराच्छादित बपुस्धरा पर- 
नब आलोक प्रम्ण विखरातो | 
ज्योतिमंयी लहरिया करती- 
भू का कण-कण आत्मसात्‌। 
आ गया प्रभात ॥ 
रवि किरणों ने किया पराजित, 


जग का घना अम्धरा। 
तोड वडिया है तिमिर संन्यके- 
सेनाउतति का घेरा । 


पुलकित हुप्ना सहस पर्ती के- 
प्राणिमात्र का ग्रात-प्रगात। 
थ्रा गया प्रभ्रात ॥ 
कुल-कुल वोल रहा है खगदल, 
स्वर-समस्वर हो उठी दिशाये। 
चहक रहे है शिशु पक्षी के- 
चहक रही जागरण कंथाये। 
उठो बिहसते बाल पूर्य सम- 
बिगत हुई है रजनी-रात। 
धा गया प्रभात ॥ 
-राषेह्याम प्राय 


धवेहितकारी 


अरनन-न---मान;-«- 
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गताक से आगे- 


एक मरुद्यान यह भी 


अमरनाय राय, अभ्रश्लिल भारतीय अफ्रीम नशा-निवा रण केद्ध 


जिन्हें नई रोशनी मिली 


उदाहरणस्वछूप हाजी खा को देखे । अफीम का आदि द्वोने के पृव 
उसके पास १२०० बीघे की क्रषि भूमि थी। परन्तु अफोम की बुरी लत 
ने उसे ११२१ बीचे जमीन वेचते पर मजबूर कर दिया । शिविर में आने 
से पूत्र वह एतिदिन हढ तोला अफीम लेता था । अब उसने पूरी तरह से 
श्रफीम खाना छोड दिया है तथा पोकरण जमकबमेर में नग्रे उत्माह़ में 
झ्रपता जीवन शुरू किया है। १८ वर्षीय शाहजहा अफो मची साथियों के 
ससगे में पहफ़र रोज गधा तोला अफीम खाते जगा था। अब उसमे 
अफोम के नाम से ही घृणा है। विकलाग फौजी तालसिट इन्द्रा प्रतिदिन 
एक तोला झ्रफीम का सेवन करता ध।। भारत पाक युद्ध में अपना हाथ 
गवाकर गाव नौटा था। गाव के वातावरण ने उसे अफीमत्री वना दिया, 
आज बह अफोम का दास नही है । बम्बई के एक कपछा मिल में रसा- 
यनो के पद पर नाय्रत एसज्ान० भिश्र काम के आयिक्य  मारण 
अफोप लाने लगा ।। किर उसे अपनी गलती का आभास रआ और वह 
मागकलाव के जिविर में भर्ती हो गया । आज वह बड़े मजे से नशा 
सेवन के विया अपना कराये तियटा रहा है। दिल्ली का अशीककुमार 
अपनी मेक़स ताकत बढ़ाने के लिए अफीम खाने लगा । उसकी लत छुड़ाने 
के लिए घरवालो ने तग भ्राकर उसे कपरे भे बन्द कर दिया तो उसने 
दीवार से अपना गर फोड़ दिया । अब अफोम से वह पूरा ए'ट्रेज करता 
है। दिल्‍ली के हो ५५ वर्षीय अमीरचन्द सेडा की यह घारणा थी कि वे 
अफीम की श्रपतती आदत जीवतपयन्त छोड नहीं सकते | शिविर में वे 
प्रपले पुत्र के साथ आये ताकि श्षक्रीम छोडने के प्रयास में यदि उनकी 
इहलीला समाप्त हो जाये तो पुत्र उनका अन्तिम संस्कार वही कर सके । 
शिविर में उन्होंने उपचारिका नीताकुमारी को अपडो बर्मपृत्री बना 
लिया । अब वे अफीम से आजाद हैं, आदर से भावविंद्वुल होकर वे 
नारायणपिह जी को अपना “इप्टदेव कहते है। दिल्ली के ही रमेश 
अरोडा, हरिराम तथा राजेरस्द्र चौधरी ने भी माणकलाव शिविर में ही 
अफीम से मुक्ति पाई है। गढ़वाल के एक चिक्रित्सक अफीम के आदी थे, 
परत्तु लोकवाजवश वे शिविर पे दाजित तही हो पके थे । उन्होंने केर्र 
से पत्राचा र द्वारा मार्ग तिदेश प्राप्त किया और उसके अनुसार झपनी 
चिकित्सा की । उन्हे अफ़ी । से मुक्तित पिल गई । आते अनुभव के आवार 
पर उन्होने ऋई स्थानीय लागो की चिकरित्पा की। वटुचरलित प्रेतलता 
काइ के भ्रभियुक्त जुगलकिशोर ने क्वारागार में अफीम खाना सीख 
लिया । जैल से बाहर जाने पर भरी वह अफोम खाता रहा शिविर में 
उपचार के बाद उसे अपनी इस बुरी आदत से छुटआारा मिल गया ! 
+ “उन्ही से मिलती-जुलवी कहानी है ऐसे सैकड़ों लोगों की, जिनकी 
जिन्दगी को केन्द्र ते नई रोशनी दी है | 


केन्द्र की यो जनायें 


अफीम से छुटकारा पाग्रे इन लोगों में से अपिकाश लोग शिविर 
में आने से पूर्व अपनो मुक्त के प्रयास में कई हकीम, वद्यो की श"ण में 
मुक्ति को ईचजा रवोे थे, तेत्रिन प्रफोम के बारे मे गलतफहुनों के 
कारण कोई कोशिश नही की थी । श्राज ये लोग शिविर में प्रात्मगुद्धि 
प्राप्त कर श्रफीम निवारण के आदउशे सदेशवाहक वन गये है तथा इनसे 
असन्‍्य अफोमचियों को प्रेरणा प्राप्त हई है। यहो ,रण है कि आज 
केन्द्र के पास ऐसे हजारो लोगो है नाम पजीक्ृत हैं जो आगामी शिविरों 
में शरीक होकर प्रीम के देत्य के चगुल से छुटकारा पाने को नालायित 
हैं। स्पष्ट है कि समस्या की व्यापकता एवं गश्भीरता को देखते हए, केन्द्र 
के काये के विस्तार की नितात ग्रावश्यकवा है। स्वय प्रो० तारायणतविह 
राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे शिविरों के ग्रायोजन का विचार रखते है। अफीम 
सेवन का व्यापक सर्वेक्षण करना, अफीमच्ियों के परिवारों की घथोचित 
सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना, सचल शिविरों का अस्यान्य स्थलों 
पर सथालन तथा प्रचार माध्यमों द्वारा लोकशिक्षण करना, केन्द्र की 


भावी योजनाओं में शामिल है। इसकी अववा। ग्रोपयि-निर्माशशाला 
स्थापित करने की भो योजना है, जहा देसी जड़ी वेद्रियों से आवश्यक 
ग्रौपषधियों का निर्माण सेवाभावी लोगो, सस्वाओं तथा सरकार के सह- 
योग एवं सहायता की अपेक्षा है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन का 
ध्यान भी केद्ध को गतिविधियों की श्रोर गया है। राजस्थान चिकित्सक 
संघ के मागाकलाव में स्थायी अस्पताल के निर्माण एव्र वित्तीय महाप्रता 
के लिए राज्ण गरकार के विचाराये एक योजना पेश को है| यदि केन्द्र 
को समाज का वाछित सहग्रोग यधासमय प्राप्त हो सका ता इसमें कोई 
संदेह नहीं कि टस केंद्र ने अफीम निवारण का जो अभियान चलाया है, 
निकट भविषय में ही साधाजिक क्राति के अभिनव संदेश को सफलता- 
पूर्वक देश के कोते कोते में पहुचा सकेगा 7एत्र मारवाड का छोटा-सा 
गांव मांगा हलव अक्रीम का पावन तीअस्यल बन जायेगा । 


(बुगवार्ता से साभार) 
महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर मे 
आर्य बीरदल का वाषिक शिविर 


१६ जून से २४ जा तक गुरुकुन भऋज्वर में सजदेशिक झआावंबीर 
प्रशितक एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोरत विद्या गया है, जसमे वी पास 
द्वातों 7 ग्रा4 ।गर समाज में रहते हा आते आाएशों कप बुराटपों से 
बचा सकते है तथा उसरो मो ऊँसे बचा सकते है । इस शिविर में गोग्य 
विद्वान बन द्वारा बोडिज, सेद्वास्तिक एबं शारीरिक प्रशिक्षण दिया 
जायेगा, जा नवतवक गृठझुल में किसी भी कारगा से पढ़ न सके और 
पटने के इच्छुक थे, उनके लिए ये दस दिन का सुनहरों अवसर है । लाभ 
उठाव, भोजन तथा आवास आदि की सव समुचित व्यवस्था गुरकुल को 
ओर से को जायेगी। ऋतुअनुकूच वस्त्र-पात्र आदि प्रयने साथ लाते। 
शिविर का प्रवेश शुल्क केवल बीस रपये होगा । 


२५ जून को समापन समारोह में पृज्य स्वामी भोमातन्द जी महा- 
राज, सार्वेदेशिक सभा के प्रधान ला० रामगोपाल जी वानप्रस्थ, श्री 
वालदिवाकर जी हम, आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान प्रो 
शेरतिह जी, शिविर सचालक टा० देवब्नत जो व्पायामाचाय आदि रयात्ति 
प्राप्त विद्वान्‌ नवयुवकों को आशीर्वाद एवं पुरस्कार देगे। इच्छुक नव- 
युवक *५ जुन को साय तक पहच जावे । 

विजयपाल आये 


प्रवेश सूचना 


महपरि दयातस्द सरस्वतों स्मारऊ ट्रस्ट टकारा द्वाश संचालित 
अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक मह विद्यालय टकारा जिला राजकोट, सौराष्ट्र मे 
ग्रोष्मावकाश आरम्भ हो गय्रा है। नया सत्रत्रथम जुलाई १९८६ से 
आरम्भ होगा। 

सरकृत के साथ मेट्रिक परोक्षा अथवा तत्समृक्ष सस्कृत परीक्षा 
(अप्रजी के साथ) उत्तीर्ण, ब्रदाचारी, वितम्र भारतीय (वटिक) साहित्य 
सस्क्ृति भ्रौर भूदि के पति तिए्ठाबान्‌ छात्रों को पत्रेश मिलता है | प्रवेश 
फाम और नियमावली ५ ६० रजकर मंगवाये। ययवाविधि भरकः सेज 
और २४ जून तक स्वोझति प्राप्त ऊर लेते वाले छात्रो के लिए स्थान सुर- 
क्षित रहेगा । 

यहां पर महँपि दयातन्‍्द कृत वेदसाप्य अन्य ग्रथ तथा दर्शन, उप- 
निपद्‌, व्याकरण, निरुक्त, सस्कृत, अग्रती विज्ञान, सांशच्य ज्ञान, आयु- 
विज्ञान का भो आन दिया जाता है । 


शिक्षा श्ोजन, आज दन, क्रीडा प्रौपधि निशुतक है। थिक्षाकाल 
चार वष है। +धर्मवीर विद्यालकार आचाय॑ 
हूं; श्र है. जा | ्फ' 
हरयाणा के आयसथाजो से निश्दन 


आग प्रतिनिधि सभा हर॒बाणा का वाषिक चुनाव शीघ्र होने वाला 
है। अत आयसमाजे अपना वाधिक चुताव करके प्राललव्य वेदप्रचार, 
दगाश तथा सतरेहितकारी का शुल्क शोध भेज देवे । 


प्रो० सत्यवीर शास्त्री सभा मन्त्र 





पर्वहितकारी 





गृह मामलों सम्बन्धी सन्त्रालय 
स्वतन्त्रता सेनानियों के ध्यानार्थ 


प्रैस विज्ञापन (१८६) भारत सरकार ने १-८-१६५० से प्रभावी 
त्वतस्त्रतां सैनिक सम्मान पेशन स्कीम के अधीन सम्मान-पेशन देने के 
उद्देश्य के लिए, आयंसमाज आदीलन १६३८-३६ को मान्यता देने का 
निश॒प किया है, जो खनल्ता सचप के एक भाय के रूप मे, भूतपूर्व 
हैदराबाद राज्य में चला घा। अत सरकार ने यह फेसला फ्या है कि 
हस आदोलन में भाग तेने बाते और भाग लेतेवाले स्वर्गोग्रों के योग्य 
आश्रित, निर्वारित प्रपत्र पर प्रने आवेदनपत्र, अपेक्षित दस्तपजों के 
साथ, सभी तरह ? परि ,ण, ३० जून, १६८६ को या पहने भेप दे । 

आवेदवात की एव प्रति सम्बद्ध राज्य सरकार युण्टी० प्रभावत 
को भेजी जाए ओऔ इसरे उप परयिवे, मुह मच्त्राजय, स्वतन्त्रत। सेनानी 
सभाग, फस्ट कली, लो तापक संवन, नई दि ली-११०००३ का रजिस्टड 
डाक द्वारा भेज द । 

आवेदनपत्र उपसबिव स्ववन्वता सेतानी संभाग, गृहमन्त्रालय, 
फ्स्ट फ्लोर, लोकताप्रव मवत, 5ई 7 ती में तिशुर> व्यक्तिगत जप से 
या डाक द्वारा प्रात किये जा सातेहें। ये प्रयत्र सस्बद्रणज्य/सप्र- 
शामित क्षेत्रो के प्रशासन के मुल्य सचिव से भी प्राप्त किये जा सकते है। 


३० जून, १६८६ के वाद प्राप्त होते वाले ग्राबेदनपत्र स्वीकार्य न 
होगे। 

केवल ऐसे स्वतन्त्रता सैनिकों को ही प्रावेदन करना चाहिए, 
जिल्होने आपंसवाज आ्रादोलन में भाय जिया और जो स्वतन्शता सेनिक 
सम्मात-पेशन स्कीस १६८० के अधीन पेशन दिये जाने के थोग्य हैं। 


सो/डीएवीपी ५६१ (५६)/८६ 










ठड॑' गर्म पानी 
लगना 


बिरट्री्यूटर्स 


महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
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दात का दर्द 
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आ0#०##फ३##हक तर कर महपसआर कक कर 
;। हैदराबाद के आयंसमाज आंदोलन में 


भाग लेने वाले महान॒भावों को 
आवश्यक सूचना 


भारत साकार के गृह मन्त्रालय न प्रेस विज्ञापत द्वार! हैदरा- 
बाद के ग्रायंसमाज के प्रादोलन में भाग जेने वालो से गुड-मन्त्रानय 
द्वारा प्रकाशित ग्राविदत-पत्र भरकर मगवणये है । 

प्राय प्रितिथि बा हरशायां के कर्यालेय देयानस्द्रपढ़ 
रोहतक में गृह-वस्ताल। से उक्त प्रावेदत तंत्र आंगये हैं। अत 
इच्चुक मः नृभाव रोहतक हावलिय ्वरा"+र, खेम्त-पत्र 
लेकर उठे भने का कट सर । से सम्जस्ध से या्जदेथिक ग्रय 
प्रतिर्ि, ना 7ई दिल्‍ली से भो सम्पक क्रिया जारह। है। आवे- 
दन-पत्र भरवाने के काप में गत सम्भव सन्ना की ग्रार से सहयोग 
किया जागेगा । --प्री० सत्यवार शास्त्री सतना मन्त्री 


१६ ५-९५ -+३ उपाए कर #ा पक -त नह + ३ हि 
बिन विद्या के बिगड़ा ये देश हमारा 


बिन विद्या के ब्रिगडाये देश हमारा | 

कभी तोथा ये जग से भी न्यारा॥टेक 
सादा खान पान, पहरात था, थी वेदों की उजियारी। 
स्वाग, सिनेमा, नशे विषयों की थी ता ये बिमारी॥ 

समझें थे घर्म को प्यारा ॥१॥ बिन विद्या ४ * 


था प्रापस में प्रेम कभी ना फ़लती थी बेईमाती। 
आज दुष्ट को सजा नहीं दीन के संग काणा-काणी॥ 
क्योकि रिश्वत का चक्र सारा ॥२॥ बिन विद्या * “* 
विद्या त्रित अब धर्म नही, धर्म बिन रही शर्म नही। 
धर में मूर्लों की फर्म रहे क्योकि ठीक चाल-चलन नही ॥ 
श्राज धर्म डुवा दिया सारा ॥३॥ बित्त विद्या 
थे प्रसन्‍न योग करें थे योग से जाते रोग सभी | 
प्राज दू वी है क्योकि भोगी भोग से होते रोग सभी ॥ 
इस कारण दु खी जग सारा ॥४॥ बिन विद्या - 
चूक गये तो दुख पाओगे सुनो धर्म इन्सान का। 
श्रेष्ठ बनो खुद वेदिकर्र्मी आचरण बना सल्तान का ॥ 
'बलवन्त' बार-बाद समभारा ॥५॥ बिन विद्या * “ 


थ्री वलवन्तसिह आये, ग्राम ठप्का, नारायणगढ़, अम्बाला 


अनमोल वचन 


१ ससार खराव नही है किल्तु मन प्रशुद्ध होने के कारण जगत * 
विगडा हुप्रा नजर बाता है। 
२३ पुत्र तो केवल कुल को तारता है। पुत्री लायक हो तो पिता प्रौर 
पति दोनो वुलो को तारती है। 
३ दूसरे के सुख मे सुखी होना ही प्रेम का लक्षण है। 
४ स्वामी दयानश्द की मर्यादा का पालन करो । 
५ किसी के गुरु बनने की इच्छा मत रखो, गुरु बनना हो तो मन 
के गुरु बनो | 
६ गरीब होना गुनाह नही है। गरीबी में भगवान्‌ को भून जाना 
गुनाह है। 
७ जिसका भोजन प्रच्छा नहीं होता, उसका भजन भी भच्छा 
नही होता । 
८ मनुष्य जो चाहे बन सकता है। 
६ घन का सग्रह मते करो - दान करो। 
१० मन की शाति के लिए प्रतिदिन यज्ञ करो। 
--ए० कै० गगे, पानीपद 


कट शी 8 8 8 
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आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


आयंसमाजों के वाषिक चनाव 


आयसमाज बाह्लावास जि० हिसार 
प्रधान सर्वश्री सूब्रेदार हरचन्द आये, उपप्रवान-मोहनलाल आय॑, 
मस्त्ी-- भागचन्द आय, प्रचारमस्त्री--निहालसि]ह प्राय, कोषाध्यक्ष-- 
हेतराम प्राय । 


आरयंसमाज सुटठल जि० अम्बाला 
प्रधान--सवेश्री ईश्वरसिह, उपप्रधान-नरेशकुमार, मन्त्री-चन्दन- 
पिह, कोधाध्यक्ष - भ्रम रखिह, पुस्तकाध्यक्ष--धनी राम । 


झायंसमाज खिजराबाद जि० अम्बाल्ा 

प्रधान-सव श्री जगदीश राय वालिया, उपप्रधान--महीपारलस्ह, 
मन्जो--विनोदकुमार गुप्त, प्रचारमन्‍्त्री-चब्दशेखर गुप्त उपमल्त्री-- 
जगदोशचन्द फतेपुरी, कोषाध्यक्ष--वीरेन्द्रकुमार गुप्त । 


आयसमाज सेक्टर ७ फरीदाबाद 


प्रधान--सर्व श्री लखपत राय, उपप्रधान--हरवश्ललाल पडित, एच० 
एल० आनन्द, मन्त्री--विनय पडित, उपमन्त्री-बलवीरमसिह आये, 
प्रचारमन्त्री-ए० सी० कश्यप, कोषाध्यक्ष--जगत्ताथ सोई, पुम्तकाध्यक्ष 
एवं सम्पदा अधिकारी--जगदीश बच्चाना । 


आयसभाज शूंति नगर सोनीपत 


सरक्षक--सर्वेश्री--रामलाल मदान, प्रधान-जयकष्णदास वेद्य, 
कार्यकर्ता प्रधात--किशनचन्द, उपप्रधान-खानचन्द, देवीदयाल भ्रातिश, 
महामन्‍्त्री-- हरिश्चन्द्र स्‍्नेही, सगठत मश्ज्री--मा० वेदप्रकाश, उपमन्त्री- 
वैदप्रकाश आये, डी० ए० बी० विद्यालय प्रबन्धक-ज्ञातचन्द बजाज, 
कोषाध्यक्ष-मेह रचन्द वलेचा, पुस्तकाष्यक्ष--पशपाल मदान । 


हरयाणा में आरयंसमाजों के वार्षिक उत्सव 


आयेसमाज बालावास जि० हिसार 


उसे १४ जून 
रेलवे रोड यमुनानगर जि० अस्बाला 


ध्से८ 


».. बूबका जि० कुरुक्षेत्र १३-१४-१४५ ,, 
»  खुमंपुर जि० सोनीपत १४-१५ ,, 
७. दादृपुर छावनी जि० भ्रम्बाला (६-२० ,, 
».. बॉलघधन कला जि० महेन्द्रगढ २०-२१२२ ,, 
हैंडी सुलतान जि० रोहतक २१२२-२३ ,, 
बैदिक संस्कार शिक्षण शिविर का 
आयोजन 


वेदिक सस्‍्कार शिक्षण शिविर आचार्य सुदर्शनदेव जी के नेतृत्व मे 
(दयानन्द उपदेशक महं।विद्यालप यमुना नगर) २३ से २८ जून । 


नोट -आयंसमाज के सभी उपदेशको, भजनोपदेशको, पुरोहितो 
तथा कार्यकर्त्ताओं से निवेदन है कि इस शिविर में सम्मिलित होने के 
लिए अपने नाम आचाये दयानरद उपदेशक महाविद्यालय यमुतानगर 
जि० अध्बाला के पास भेजकर अपना स्थान सुरक्षित करा लेबे । 


प्रो० सत्यवीर शास्त्री सभा मन्‍्त्री 


श्री भोग्प्रकाश त्यागी के निधन पर शोक सभायें 


सावेदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि सभा के मन्त्री प० ओमप्रकाश त्यागी के 
निधन पर स्त्री आयंसमाज जीद, ब्रार्यसमाज जीद जकशन तथा आय- 
समाज रामनगर जीद में शोक सभाये की गईं और उन्हें श्रद्धांजलि देते 
हुए प्रभावशाली आयंनेता, आये वीरदल का पुनरुद्धारक और सुयोग्य 

सासद बताया गया । 
सरला गोयल मन्त्राणी स्त्री आयंसमाज जीद शहर 


[/ 
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_अम्बाला मण्डल के उत्सव. 


भायसमान् किशुनपुरं जि० अम्बाला 


आयसमाज फिशवपुरा वा उत्सव १६-१७-१८ मई को यड़ी वप्रधाम 
से मनाया गया | इस शु 4 प्रवसर पर श्रो स्वामी सदानस जी महाराज 
महाशय लक्ष्मनसिह जी वेनाल आ बल्लराज पंजाब भअज़नोपदेशक, श्री 
प्‌ृ० राजवल जी ग्राय भजनोपदेशक ग्राये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, वहन 
राजवाला भजनोपदेशक तथा कुमारी सुनोता आर्या सुपुत्री सुखदशन जी 
आय के भजनोपदेश हए। हजारों की संख्या में जनता ने धर्म लाभ 
उठाया | सभा को १०१) वेदप्रचार मे प्राप्त हुआ । 


झायंसलमाज सबीलपुर 


आय्रसमाज सबीलपुर जि० अम्बाला का उत्सव २३ से २५ मई, ८६ 
को बडी ध्मधाम में मनाया गया । जिममें श्री स्वामी सदानन्द जी महा- 
राज, स्वामी निमंल जी, स्वामी देव जी तथा स्वामी गुरुदत्त मुनि जी 
महाराज, आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा की ओर से प० हरिव्चन्द्र, प७ 
राजवल जी, प० बनारसीलाल जी भजनतोपदेशक पधारे। कई सज्जनों 
ने यज्ञोपवात भी लिये प्रौर कुपारी सुनीता आर्या के भी भजनोपदेश हुए, 
सभा को वेदप्रचार में ४०१) प्राप्त हुए । 


आयंसमाज प्रमनगर जेल रोह रोहतक की सूचना 


प्रायसमाज दुर्गा कालोती प्रेमनगर रोहतक का नाम बदलकर आयें 
समाज प्रेमनगर जैल रोड रोहतक कर दिया गया 


श्री घतपतराय तथा श्री खजानसिह को प्नुश/सतहीतता तथा घन 
के दुरुपयोग करने के आरोप में आर्यसमाज से निष्कासित कर दिया गया 
है, परन्तु उन्होने आर्यसमाज की पुरानी रसीद बुके नये पदाधिकारियों 
को न भौंपफर उनसे सवंसाधारण जनता से घन-सग्रह कर रहे हैं प्रोर 
उसका हिसाब भी नहीं देते | अत आयेजतता उनसे सावधान रहे । 


--महांवीर शास्त्री मस्त्रो 


यज्ञशाला का उद्घाटन 


आयेसमाज सक्‍टर-७ फरोदावाद का वाधिकोस्सव दिनाक २०-४- 
८६ को आयेसमाज के प्रागण में बडी धूमधाम से मनाया गया | इस अव- 
सर पर अनेक महात्माओ, उपदेशको, भजनोपदेशको ने समस्त प्राय 
संदस्यो को श्रपते विचारों से अभिभूत किया । सुन्दर सुरीले भजनों को 
सुनकर आयंगण मन्त्र मुग्धर हो गये थे। सर्वेश्नी आत्मानन्द जी, कन्हैया- 
लाल मेहता, लाजपतराग्र आदि विद्वानों के विचारों मे सभी ने धर्म लाभ 
उठाया । 

इसके पहचात्‌ प्रायंसमाज भवन की यज्ञगाला का उद्धांटन विधि- 
बतू हप से श्रीयुत सुरेन्द्र आये, मतिक परेश गंस सिनेदर कम्पती फरी- 
दावाद ने ग्रपने करकमलो द्वारा सम्पन्त किया । 


इस अवसर पर अनेक ग्रापयण पुरुष महिल'य एवं अच्चो ने प्रस्येक 
कार्यक्रम जो सुरुचियवक सुना समस्त कायक्रम प्रात ८जजे से लेकर 
१ बजे तक धुनियोजित डेगे से चला । 


बेदप्रच'रक की आवश्यकता 


गुव्गावा जिले के मेव त क्षेत्र के प्रामा मे साईकल पर घम धमकर 
बेदिकतर्म का प्रदा ऊरते हेतु गे सध्प,, हवन, भजनो द्वारा प्रवार कर 
सके, के लिये १ प्रतवारक एवं स्वामी श्ाता रद आश्रम मरोडा, नजटीक 
पिनगवा जिला ग्रुटगावा हैतु एफ विद्वान या ज्ास्ती या जो सामान्य 
काये, सब्पा, यज्ञ ग्रादि के काय मे निपुण हो को प्रावत््यकता है । 


भोज्त व आवास के अतरिक्त योग्यानुसार माभिक दक्षिणा दी | 
जावेगी । निम्त पते पर पत्राचार करे । 
पदम वन्द आये मन्त्री 
आये वेदप्रचार मण्डल नगीना, गृडगावा' 


पहिलकी 


कननिना-म+ + 
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(कृठ ३ का जेष) 


हमारे भाई क्च बनवारीलाल जौ ने भी उत्ती समय एक सो एक 
शपया दान में दिया | दानी तो सवंथा दान देना अपना परम्र ओर कत्तंव्य 
मानता है। 


ब्रह्मचारी जो मैं हम से कहा कि श्राप जोग दूर से आये हैं, प्राज 

ठहरें। झैंने कहा कि ब्रह्मतारी जो | ब्राव तो ठीक है परन्तु हमारे 
५4 रात्रि कौ ओोढने के वस्त्र नहों हैं। क्योकि हम ठहरने के लिये नहीं 
आुयि । इस पर ब्रह्मचारी जी ने कहा--ि अस्त्रों का प्रबन्ध भी कर दिया 
जावेगा । हमने कहा कि इसके लिये जातकों धन्यवाद | फिर कभी भाषके 
ल्ाधम में प्रार्देग। भ्राज तो आप हमको अवकाश प्रदान करें। इस 
प्रकार प्रार्थता करके और उनसे अनुमति मागकर हम वापिस गुरुकुल के 
लिये वहा से चार बजे चलकर ठहरते हुए नो बजे रात्रि को मुएकुल में 
भागये । 

ब्रह्मचारी जी कम बोलते हैं। ज्गजान से श्रापक्रों भुमते 
ढ्विषाई दंगे, 22288 ४ था में रहुते हैं, बिना बत॒लाये आपको कोई 
पृहुचान न सकेगा । नका उत्सव ६ माच से १६ माच, १६८६ तक हुआ, 
प्द्को पूरी, खीर, आनू को सब्जी प्रदान करते हैं। यह सिलसिला सातोँ 
दिन चलता रहता है। इत प्रकार आपका यह कार्यक्रम तेरह बर्षों से 
बालू है। पर उस सन्त का सारा काम झाति से उसी प्रकार चल रहा 


है। यह आपका प्रभु प्रेम है। प्रभु पर विश्वास कर, काम करने वालों के 
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डक फार्मेसी की 


खुरूकुटा 


५८:०4 
च्ययवनप्ाश 
परे परिवार के लिए शक्तिवर्धक | 
एवं स्फर्तिदाथक रसायन। | 
छाती ठड व शारीरिक एवं 6, हे । 
! फेफड़ा की द्बलता में जि 
उपयोगी आयरवेदिक हैं. / (6 
जह टानिक ब्रा 

'उ 3 

आह जप 


आयुर्वेदिक औषधियां सेक्न कर रवास्श्य लाभ करें 
६ गागगागाएगापगाएः एयर ॥, 





हे ५ हुए, १११९ 


१४ अं । 





काम प्रमु ही तम्भाथता है। यदि यह देखता हो तो ब्रह्मचारों जी के 
भाअम मैं जाकर अक तब हैशा का कहता है || 

मुझे तो ब्रह्मचारी जी के आश्रम से, कार्य से, भावना ते प्रेरणा 
मिसी है। हम आरगों को पहछाओ प्रीतिशाव दे रहता ब्राहिबे | आतिथ्य 
की ओर भी विश्लेष ध्यान आयंस्तामाणिक सस्थाजों का होना चाहिये। 
देदिकधमियों को दानशील होता चाहिये । आयंत्तामाजिक सस्यथाप्नों को 
झपन्रा घर मानकर उबक्ो क्मदात, छतवदात, स्रम्नय॒दात, विचारदाब 
देकर अपने को सफल बनाना चाहिए । 

वेदिकधम का जो उद्दे्ना था, उसको हम पूरा करने मे असमर्थ से 
हो गय्ये हैं| बहा रारी की के ब्रात्मम में जाकर, उश्नते प्रेरणा लेखद महूफि 
दयानन्द के कार्य को पूस करणत प्रत्येक श्वायं का उ्े स्‍य होना भाहियें। 


उस दिन तीन बजे ब्रह्मकरी जी क्र प्रवचन भो हुआ | उससे 
उस्होंते शिवरात्रि को लक्ष्य करके कहा कि जिव ताम सूर्य का है, राज, 
का है, विद्वान्‌ का है। शिव सूर्य प्रकाश फेलाता है, शिव राजा प्रजा को 
दु.ख रूप अन्धकार से रक्षा करता है। शिष हूप विद्वान्‌ अन्धकार रूपी 
अज्ञान को दूर कर, प्रकाक्ष रूपो रात मैं डालता है। हस प्रकार उनका 
प्रवचन बड़ा प्रभावशाली रहा । 





गुरुकुल कांगड़ी फार्मेस्ो 
हरिद्वार 


की झ्रोषधियां सेवन करें । 


शाख्त्रा कार्याकय 








गुरुकुल गा हा गुरूकुलल 
ब्यफ चाय 
| है जराम व हन्‍्फलाजा थकान 
मैविशंषत पायोरियां हज | आर्टि में जडी बटियो ६ डे गली राजा केदारना थ, 
के लिए उपयोगी ॥॥... गा | स बनी लाभक्सरी 
५ आयवीटज और्धाध 






दार्तों व 35:7९75208 समस्त शेगो 
। 
। 








चावड़ी बाजार, दिलली-६ 
(स्थानीय विक्वेताशों एवं सुपर बाजार 








गुरुकुलकांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार 


| 
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ईइवर पाप करने से 


ह। 
न्द्र्क ्ादणत छू (३० को, ला जल यु. हक 
कि व 


अन्य >वैदिक मतो को भाति श्रायसवाज यह ता नहीं मानता कि 
हमारे द्वारा किये जाने वाले कम, ईव्वर की प्रेरणा या मर्जी से होते हैं। 
ही वह यह मानता है कि मनुष्य तथाकथित शैतान के बहकावे मे पाप 
हरता है | फिर मनुष्य पाप क्यों करता है ? इसका उत्तर महपि के शब्दों 
है हस प्रकार है -“-“अब कोई-कोई ऐसी भी शका करे कि मनुष्य को पाप 
वासना ही क्‍यों हुई । तो उसका इतना ही समाधान है कि परमात्मा ने 
मनुष्यों को स्वतन्त्रता दो है प्रौर स्वतन्त्रता के जो-जो परिणाम होवगे, 
उन्हे भी स्वीकार करना चाहिए ।” तात्पय यह है कि महयि इसे स्व- 
वल्त्रता का विकार मानते हैं। जीव कर्म करने में स्वतन्त्र शऔौर फल 
घोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र है। स्वतन्त्र होने के साथ-साथ 
जीव अल्पज्ञ भी है और फिर हमारी इन्द्रिया बहिर्मुल्री होने से विषयों 
ही धोर दौोडती हैं श्रौर मनका उन विषयों के साथ सहयोग होने से 
मनुष्य पाप मे प्रवृत्त हो जाता है। इच्द्रियों के विषयों का ध्यात करते- 
करते मनुष्य का उन विषयो के साथ एक प्रकार का सग उत्पन्न हो 
जाता है) विपयो के निरन्तर सगे या ध्यान से उनके प्रति एक लगाव 
या कामना उत्पन्न हो जातो है । कामना के उत्पन्न होने पर उसकी पूर्ति 
की चिन्ता होती है भौर पूर्ति मे बाधा उपस्थित होने पर क्रोध उत्पस्न 
होता है और फिर क्रोध से मृढ भावों की उत्पत्ति होती है और मृढ भावों 
से अन्तोगत्वा बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाश से विवेक हो 
उमाप्त हो जाता है। फिर पाप-पुण्य का, अच्छे-बुरे का कोई ध्यान हो 
नहीं रहता । 
आयंसमाज यह भी मानता है कि कर्म का फल अवश्यमेव भोगना 
बंता है, वे क्षमा नहीं होते | किन्तु एक प्रइन आये लोग भो उत्सवो पर 
'बिरॉमाधान आदि के समय पूछ लिया करते हैं। वह यह कि ईश्वर 
शंको ८. में रोकता क्यों नहीं ? यह नहीं कि बह पाप के विचार हमारे 
मेतलउफें। ही जान न पाये। सर्वेश्न होते के नाते बह उसी क्षण जान 
थाता है कि जिस क्षण पाप के भाव हमारे मतमें उठने लगते हैं प्रौर वह 
बर्वशक्तिमात्‌ भी है। ऐसी वात भी मही कि वह रोक न सके, फिर वह्‌ 
पाप कर्म करने से दोकता क्‍यों नही ? 
इससे तो इन्कार किया हो नहीं जा सकता कि ईश्वर स्वज्ञ होने के 
नाते तत्काल हमारे भावों को मी जान जाता है एवं हमारे कर्मों का भी 
हटा हैं। पर सर्वशक्तिमान्‌ का यह कदाषि अथ नहीं कि ईश्वर जो चाहे 
सो करे। तहीों | वह अपनी व्यवस्थाओं का उल्लघन नही करता । बह 
अपने नियमों को नही तोडता । ईश्वर की एक व्यवस्था है कि जीव कम 
करने में स्वृतन्त्र और फल भोगने में परतन्त्र है। भर्थात्‌ ईबवर ने जीवो 
को कर्म करने में स्वतस्त्रता दे रखी है। करे न करे, चाहे उज्दा करें या 
सीधा, वह उसमें हस्तक्षेप नहीं क्रता। इस पर प्राय लोग आपत्ति 
किया करते हैं वह यह कि प्रथम तो पाप करते से ईश्वर रोकता नही 
झर जब तोग पाय कर छुकते हैं तो फिर उसका फल दण्ड के रुप में 


जे #> 
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रोकता क्यों नहीं 

8 मं बाग लाए रे ७ २ 
देता है । यह कहा का न्याय है? ईव्वर को पहले ही रोक देता चाहिये 
ओऔर जत देख रहा है कि क्ता पाप करने जारहा है तो उप समय तो 
मूकदशक बना रहता है औौर बाद में दण्द देता है। ग्रत ईश्वर को 
ध्यायी कहना उचित नही । 

इसका समाधान यह है कि ईइवर ने प्रथम ही अपनी वेदाज्ञाप्रो 

द्वारा मानवमात्र को विधि और निपेष, कत्तंव्याकत्तव्य का बोध करा 
दिया है। साथ में यह भो श्रच्छी तरह जता दिया है कि बुरे कर्म का 
फल दू ख़ एवं अच्छे कम का फल सुख के रूप मे मिलता है। इतना करने 
के वाद कर्म करने की स्वतन्त्रता प्रदात की तो क्या वुरा किया है गौर 
फिर ग्पने इसी नियम के अनुसार कर्म कर चुकने के बाद, श्रच्छे कर्म 
वालों को सुख और बुरे कम वालो को दु ख देता है तो क्या बुरा करता 
है । लोक व्यवहार में भी हम नित्य यही देखते हैं, पर वहा आपत्ति नही 
करते । उदाहरण के लिये एक अध्यापक को पुत्र परीक्षा मे बेठा है। 

। उसके पिता ही उम्के परीक्षक भी हैं। अब परीक्षा के दौरान निरीक्षण 
करते हुए पिता यह देख रहे है कि बालक प्रइन का उत्तर गलत लिख 
रहा है, किन्तु वे वहा उसे गलत उत्तर लिखने के लिये रोकता नहीं। 
यदि वह उसे रोकता है तो पक्षपाती ठहरता है और स्याय व्यवस्था भग 
होती है । अपने पुत्र को गलत उत्तर लिखने से न रोकने पर भी, जब वह 
उत्तर पुस्तिकाओ को जाचता है तो अपने पुत्र के गलत उत्तर के फल- 
स्वरूप उसके अक काटना उस्तका कत्तंव्य कर्म है। वह उसका धर्म है । 
इसमें अन्याय की कोई बात नही, अपितु भश्रक न काटना हो प्रन्याय 
अथवा पक्षपात है, अत अधम्म है। यहा भी तो पिता एक मूकद्शक ही 
बना हुप्रा था और फिर उसने भी अक काठे ही, इस पर भी वह अध्यायो 
नहीं माना जाता तो फिर ईश्वर पर ऐसा दोषारोपण क्‍यों । 


इस पर भी हमारा कथन है कि ईद्वर पाप कम से प्रवस्प रोकता 
है किल्तु उत्के रोकतें का प्रकार दूसरा है। वह हाथ नहीं बाघ देता, 
अपितु हमारे हृदय में सकेतो के द्वारा यह अवद्य जता देता है कि जो 
कर्म हम करने जारहे हैं, वह करने योग्य है कि नहीं। वह पाप है या 
पुण्य । जब हम कोई कुकर्म करने लगते हैं तो हमारे हृदय में भय, शका 
ओर लज्जा उत्पन्न होने लगती है। यह ईदवर की ओर से संकेत है, न 
करने के और जब कोई अच्छा कर्म करने लगते हैं तो आतन्द औद 
उत्साह की अनुभूति होती है, यह स्वीकृति है उस कर्म के करने की । भ्रव 
हम ही अपनी कर्म स्वतत्त्ता के कारण ईइवर को इन प्रेरणाओं की अव- 
हेलना करदे तो इसमे ईज्वर का क्‍या दोष और जब कुकम किये है तो 
उनका फल तो दण्ड के रूप मे भोगना हो होगा। इसमे अन्याय की कोई 
बात नही | जब कुकर्म किये हैं तो उनका फल दण्ड के रूप में मिलता 
अनिवाय है। मनुष्य को करते समय सोचना चाहिये कि मैं कैसे कर्म कर 


रहा हू क्योकि-- (शेष पृष्ठ ६ पर) 





शबंहितकारो 





असिहोत्र से प्रदूषण दूर किया जा सकता है-- 


है४ जूत, १६८६ 


प्रदूषण समाप्त करने को बेदिक पद्धति 


ले०-श्री कै० पी० नारायण (अग्रेजी लेख का हिन्दी अनुवाद) 


दिनाक २,३ दिसम्बर, १६८४ की रात्रि को एक अध्यापक महोदय 
श्री एछ० एल० कुशवाह ते लगभग १३० बजे अपनी पत्नी श्रीमती 
त्रिवेशी के वमन होने की आवाज को सुन, शीघ्र हो उनके बच्चों को 
घुटन, भ्राखों मे जलन, सीने में दर्द भौर खासो प्रारम्भ हो गई । जब 
उन्होने अपने घर से बाहुर कांक कर देखा तो उन्हें लोग घब्रराहट में 
भागते हुए द्टिगत हुए। उन भागते हुए लोगों मे से किसी एक ने श्रो 
कुशवाह से कहा कि लगभग एक मील दूर यूनियन कार्बाइड फंक्ट्रो में 
गस का रिसाव हो गया है । 

उन्होने जब लोगो की भीड के साथ सम्मिलित होने और भागने का 
निःचत्त किया, तब उनकी पत्नी श्रीपती त्रिवेणी ने सुझाव दिया कि अब 
प्रमिहोत्र प्रारम्भ कर दिया जाये और एन्होते तत्काल प्रम्निहोत्र प्रारम्भ 
कर दिया और २० मिनट के अन्दर-अन्दर उस विषली गेस के चिन्ह 
समाप्त हो गंगे । 

श्री एम० एल० राठौर भोपाल रेलवे के समीप अपने परिवार 
प्र्थात्‌ अपनी पत्ती, चार बच्चे, माता जी और भाई के साथ रहते हैं, 
जहा कि दर्जनों लोग इस विषली गैस से मृत्यु को प्राप्त हो गये थे | 
राठौर गे जो पाच साल पहले से ही अग्निहोत्र करते प्रारहे थे। अग्ति- 
होत्र प्रारम्भ कर दिया तथा अ्यम्बक होम के साथ इसको करते रहे । 


ये दो उदाहरण है जो प्रर्निहोत्र के करने से भोपाल के गेस पीडित 
लोगो के गेस के प्रभाव से बचने पर प्रकाश डालते हैं। अग्निहोत्र से 
कितने महानुभावों को लाभ हुा है, इस सम्बन्ध में भोपाल में पता 
लगाने का प्रयत्न किया जारहा है। 

अस्निहोत्र वेदिक होम का एक सबसे लघू रूप है। अग्निहोत्र को 
पवित्र श्रग्नि प्राकृतिक सिंद्धातो पर आधारित है। अमेरिकन दाशेनिक 
बेरी राथनर जो पूना विश्वविद्यालय मे अग्निहोत्र पर शोधकार्य कर रहे 
हैं, ने कहा है कि जहा भी वह किया जाता है वहा के वातावरण में एक 
विशिष्ट प्रभाव फेलता है तथा मानव मस्तिष्क पर एक विशिष्ट भेषजीय 
प्रभाव रखता है। आयुर्वेद मे मैषज मूल रूप से विद्यमान है । 


बहुत से लोग अब स्वीकार करते है कि भोपाल में ऐनी घटनाओं 
का होना एक प्रारम्भिक कडी है तथा प्रदूषण प्रव एक शक्ति बन चुको 
है, जो शीघ्र ही ग्रहों के सन्दर्भ से अपरिवर्ननशीलता के समीप की 
स्थिति हो चुकी है । 

एक हल प्रध्तुत किया जा चुका है भोर तेरह वष से प्रत्येक द्वोप में 
अग्रगामी अध्ययत चलाया जा चुका है, यह जानने के लिए कि अग्निहोत्र 
का प्रदूषण पर क्या प्रभाव पडता है, क्योकि यह मानव मस्तिष्क, मिट्टी 
और हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। प्रदूषण पर विश्व स्तर पर 
आक्रमण किया जाना चाहिए। भोपाल में यूनियन कार्बाईड प्लाट केवल 
विचा रणीय विषय नही है। राथनर ने कहा कि विचारणीय विषय तो 
सौर-ग्रहो के विनष्ट होते हुए वातावरण का है । 

आदि ज्ञान वेद से इस ग्रह के प्रदूषण को दूर करने का एक हल 
प्राप्त होता है। आज जिस परिस्थिति का हवथ साप्ता कर रहे हैं, उपमें 
इसका प्रयोग करते का उहू हय है। 'नगरों का विनाश” नामक वेदिक 
लेखन विभाग भें उप स्थिति का विवरण है, जिससे सारे नगर नष्ट हो 
जायेंगे। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो विवरणों को जो कुछ सम्भव 
है उसकी अपेक्षा अधिक वेज्ञानिक बताने का प्रयत्न करते होगे, वे भ्राज 
इन बातों के लिए अन्यथा दृष्टिकोण रखते हैं! कोई कहता है कि पूर्व 
झौर परिचम यूरोप का प्राधा बन दस साल पहले यदि समाप्त हो जाता 
तो उसने जीण होने का लेबल लगा लिया होता | कौन देखेगा उस समय 
को, जबकि हम पानी को वूंदे प्रयोगश्षाला में यह जानने के लिए भेजेंगे 
कि इसमें कितता एसिड है और यह हमारी नदियों और मिट्टी को सुर- 
क्षित रख सकेगा या नही । 


राघनर ने कहा कि सक्षेप मे यह प्ररन एक ऐसा प्रदन है जो जोबन 
पद्धति पर एक प्रश्न चिह्न उपस्थित करता है। बहुत समय से मेरी यह 
राय है कि हमें हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन-पद्धति की ओर 
गम्भोरता से ध्यात देना प्रारम्भ कर देता चाहिए और यह जानने का 
प्रयर्त करना चाहिए कि कहा तक हम' प्रकृति के साथ मेल खाते हुए 
रहते हैं। हम प्रकृतिस्थ हैं, इसलिए हमारा इससे भेल खाते हुए जीवित 
रहने का प्रश्न उस स्थिति में हो जाता है । 

श्री राथतर के अनुसार ससार में शायद बहुत से इसी प्रकार कें' 
चिह्न हैं, जिनमे से भोपाल को भी कोई अपना दृष्टि बिन्द्र बना सकता 
है। मैं व्यक्तिगत रूप से हो लेता ह्‌ कि मुझे अपने आपको और अपने 
परिवार को प्रदूषण से सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए । अन्य 
महानुभाव सवंत्ताघा रण और विस्तृत भाव से कह सकते हैं कि सरकार 
को अपने तागरिको की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए । 


श्रो राथनर दृढतापूरवेक कहते हैं कि अग्निहोत्र ने प्रदूषण पर विजय 
पाई है। आज ससार में ऐसी कोई भाषा नही है जो अग्निहोत्र की पद्धति 
में उपकार करनेवालो की सख्या बता सके । विशेष रूप से चार देशों में 
अग्निहोत्र पद्धति फंलाने की अद्भुत प्रगति को अकित किया गया है । वे 
हैं यू० एस० ए०, चित्ली, पोलेंड और पश्चिमी जमंनी। यू० एस० ए० 
के पूर्वी और पदिचमी किनारे पर जहा "यू एज” का आदोलन हुमा वहां 
अग्निहोत्र पद्धति से चिकित्सा करनेवाले विद्यमान हैं। प्रमेरिका इस पर 
ग्वें कर सकता है कि यह केवल मात्र एक प्रस्थान है, जहा चौबोस घण्टे 
६ दिमम्बर, १९७६ से ६॥| वर्ष से भी अधिक समय से बिना रुके होम 
होता रहा है। यह स्थान बल्टीमोर मेरीलेंड है जो अग्निहोत्र प्रेस फार्म 
से जाना जाता है। वाशिगटन के डी>सौो० व्हाइट हाउस से कार द्वारा 
एक घण्टे को दूरी पर स्थित है। 


वाशिंगटन डी० सी० के दक्षिण पर्चिम एक डेढ़ धण्टे की कार 
चालन पर पहला 'अ्रग्ति मन्दिर! स्थित है। मडीशन वरजीनिया के 
वेदिक अग्नि शुद्धता की पुनर्जोवित करने के लिए। वरजीतिया स्टेट के 
प्रिस्टाहन पव॑तों में एक क्षोत्र स्थित है जो यू० एस० ए० में सबसे कम 
प्रदूषित है। इसका उद्घाटन २२ प्ितम्बर १६७३ में हुआ था जो अग्नि- 
होत्र के परिचम देशों में प्रथम बार प्रारम्भ होने से कुछ समय बाद ही 
हुआ था । यहा से ही इस गृह के चारो कोनो में फेल चुका है। एक अग्नि 
मन्दिर केवल एक कमरा है, जिसमे शाति रहती है और अम्निहोत्र 
रोजाना सूर्योदय प्रौर सूर्यास्त पर क्रिया जाता है। यहा कुछ मो नहीं 
पूजा जाता । उसमें कोई पुजारी नहीं है। इस द्वोप के चारों तरफ ऐ& 
सेकडो स्थान हैं। यद्यपि अग्निहोत्र भीतर या बाहर कहीं भी किया हू 
सकता है परन्तु यदि यह एक शात कमरे में किया जाये तो एक 
पर्चिमाम उपस्थित हो जाता है । 


चिल्ली के एडीज पवेतों में एक विशिष्ट अग्नि मन्दिर स्थापित 
किया गया है। यहा सहस्रो व्याधियों से मुक्ति प्राप्त हों चुकी है। घायल 
और बीमार पशु भी अपने सहज स्वभाव से उस स्थान पर आते हैं और 
वहा तब तक रहते हैं, जब तक वे स्वस्थ न हो जाये । अभो हाल में एस 
प्राण लेवा बर्फोलि तूफान से जहा अग्तिहोत्र करने वाले परिवार रहते थे, 
बिल्कुल अदूते रह गये (जंसा कि भोपाल में अग्निहोंत्र करने वाले यूनि- 
यन कार्बाइड दुर्घटना से दिसम्बर ५४ मे बच गये ।) 


पोलेंड में एक वेज्ञानिक वर्ग है जो होम चिकित्सा का प्रगुआ है। 
देश में सतरह स्थान हैं, जहाँ होम पर भ्ाषारित केन्द्र प्रारम्भ किये जा 
चुके हैं। जब प्रथम बार अग्निहोत्र प्रारम्भ क्रिया गया तो एक अच्छी 
लग्न उत्पन्न हो गई थो और जब इसके सम्बन्ध में सूचित किया गया 
कि केवस मात्र वे हो लोग जो शोधप्र हो अग्निहोत्र चिकित्सा पद्धति को 


(शेष पृष्ठ ७ पर) 


धर्वहितकारी 


सम्पादकोय 
बेंकट रमंधा आयोग की सिफारिशे 


वेक्ट रमेया प्रायोग की सिफारिशं जनता के सामने बांगई। चर्चा 
तो १५ हजार एकड भूमि (जितनी भूमि में चण्डीगढ बसा है) और भारत 
सरकार चण्डीगढ जेसी राजधानी बनाकर हर्याणा को चण्डीगढ़ के 
बदले मे दे | परन्तु १५ हजार एकड से बढ़कर भूमि तो ७० हजार एकड 
करदी तथा राजघानी के लिए भूमि प्रविग्रहण करके उसके निर्माण का 
सब काम भारत सरकार करे। आयोग ने यह भी कहा है कि ७० हजार 
एकड के लगभग भूमि जितने ग्रामो की बनती है, उसका निर्णय एक नया 
आयोग करे | 
॥.. पजाब समभौते के भाग ७-३ में स्‍्पप्ट लिखा है कि चण्डीगढ पजाव 
को तथा उसके बदले में दिये गये गाव हरयाणा को एक साथ ही दिये 
जायेंगे। परन्तु यह भी घोषणा की जाती रही है कि चण्डीगढ पञाब को 
२१ जूत, १६८६ को जरूर मिल जायेगा यह सम्भव तभी हो सकता है, 
* जब ७० हजार एकड भूमि मे जो ओर जितने गाव बनते हैं, उनका 
निर्णय पजाब तथा हस्याणा मिलकर कर लेकें। यदि ऐमा नही हो 5३४ 
झौर नया आयोग बनाना पडा तो २१ जून तक उस आयोग द्वारा तिणय 
असम्भव है। उस हालत में चण्डीगढ़ भी पजाब को २१ जून को नहीं 
दिया जा सकता वह तभी दिया जा सकेगा, जब हरयाणा को दिये 
जानेवाले गावों का फैसला आयोग द्वारा कर दिया जाये । 


यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह वेक्ट रमेया भ्रायोग की सिफा- 
रिशों तथा स्वयं तथाकथित पजाव समभौते का उलघन होगा। ऐसा 
लग रहा है कि क्षेत्रीय विवाद का मामला अभी टलेगा। 
हर्याणा को अपने निर्माण के बाद जब-जब विवाद खडे हुए, पूरा 
ध्याय नही मिल सका । पजाब के अकाली, श्रत्पसख्यंक होने का वास्ता 
देकर, साम्प्रदायिक भावना भड़का कर, हिसात्मक तथा राष्ट्र की एकता 
की तोडने की गतिविधिया प्रपताकर सारे देश को सिर पर उठा लेते हैं 
और एक दबाव का वातावरण बना डालते है। पजाब के बाकी लोग 
उनको हा में हा मिला देते हैं। पजाब में जो अशाति भ्रकालो फंलाते हैं, 
उसको शात करने के लिये चारो झोर से कुछ ले देकर फंसला करने की 
बात चल पढतों है और उसके साथ राष्ट्र का हित जुड जाता है। 
अधिकतर विरोधीदल, अकालीदल को अपना साथी मानकर, राष्ट्रहित 
का सहारा लेकर, उनकी मदद में उतर आते हैं। इन दोनो का मुकाबला 
हृस्याणा तभी कर सकता है, जब वहा के सभी दलो के नेता और कार्य- 
कर्त्ता श्रपने दलगत स्वार्थों को पीछे डालकर प्रदेश की बात एक होकर 
मजबूती से कहे | हरयाणा रक्षावाहिनी ने ३ बर्ष तक यही प्रयास किया, 
परन्तु लोग दलगत राजनीति से ऊपर नहों उठ पाये, परन्तु होता है 
इससे उलदा | हस्याणा के हित पीछे डाल दिये जाते हैं और बहुत सारी 
' शक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगादी जाती है । हरयाणा के कुछ 
” विरोधीदलो की संघर्ष समिति ने हरयाणा के हित के मुद्दो को पीछे डाल 
दिया और महा बता लिया, भजनलाल को हटाने का । वे हट गये, 
मिठाई भी देवोलालै जी ने वाट दी, पर क्‍या उतने से हरयाणा के हित 
सुरक्षित हो गये। ऐसे वातावरण में हरयाणा को पूरा न्याय न मिल 
सका तो कोई आइचय की बात नहीं। जिस प्रदेश के कुछ नेताओं की 
नीयत यह हो कि उस प्रदेश को न्याय न मिले तो वे लोगो को भडका 
कर उनकी लाशो पर धन ओर वोट बटोर सके, उसको न्याय केसे मिल 
सकता है। 
चर पजाव और हर॒याणा के सम्बन्ध मे जो निर्णय होने चला है, उसमें 
विरोधीदल भो शामिल हैं, उनके परामर्श से सव कुछ हो रहा है। 
ग्रधिकतर विरोधीदलोी का भुकाव अकालियो के हक में है, हरयाणा को 
ध्याय देने के लिये नहीं। एक बात मुझे जहर नजर आई कि भारत सर- 
कार के शीर्षस्थ लोग और कुछ विरोधीदलो के भी सुलके हुए लोग हर- 
याणा को पूरा न्याय देने का आश्वासन तो नहीं देते, परन्तु उसके घाठे 
को अधिक से श्रघिक पूरा करने की बात जरूर मानते हैं और कहते भी 
हैं। इसीलिये यह आशा जरूर लगती है कि कुछ झश तक हरयाणा का 
घाटा पूरा करने का प्रयास होगा। 
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कुछ अश तक घाटा पूरा तभी हो सकता है यदि-- 

१) राजधानी के लिये जमीन अधिग्रहण करके, केवल दफ्तरों के 
भवन या क्मंचारियों के भवन ही नहीं, भारत सरकार राजधानी में 
चण्डीगढ़ के बड़े हस्पताल (? 0 ) जैसा वनाय, हाईकोर्ट का भवन, 
इन्जीनियरिंग कालिज तथा विश्वविद्यालय भी बनाये | 

२) सतलुज यमुत्रा जोड नहर का काम भारत सरकार तुरन्त अपने 
हाथ में तकर २६ जनवरी, १६८७ तक उसमे पानी चला दे । 

३) इराडी प्रापिकरण १५ अगस्त, १६८६ तक रावी व्यास के पानी 
का ३५ लाख एकड फुट से प्रधिक हरयाणा का हिस्सा उसे दे देवे । 

--प्रो० गेरसिह 





ग्रुकुल इन्द्रप्रस्थ को वास्तविक स्थिति 


१० जुलाई, १९७९५ में आये प्रतिनिधि सभा पञ्ञाब का विभाजन 
श्रायसमाज की शिरोमणि सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने तीन भागों 
पजाव, हरयाणा तथा दितली की राजकीय सीमाओं के अनुमार कर 
दिया और सपयुक्त पजाव सभा को भग कर दिया । १४ सितम्बर, १६७९ 
को अम्वाला छावनी में पजाव, हरयाणा तथा दिल्‍ली तीनो प्रतिनिधि 
सभाओ को सावारण सभा ने स्वसम्मति से विभाजन को स्वीकार करते 
हुए, प्रस्ताव किया कि पजाव सभा के नाम पर जो अचल सम्पत्ति है वह, 
जिस प्रातीय सभा के क्षोत्र मे स्थित है, उसी प्रातीय सभा की सम्पत्ति 
होगी । गृरकुल इन्द्रप्रस्थ जि० फरीदाबाद में स्थित होने के कारण ग्रार्य 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा की उम्पत्ति तथा सस्था है। सावदेशिक सभा 
के अधान श्री रामगोपाल शालवाले ने भी हरयाणा सभा को पत्र लिख- 
कर दे रखा है कि गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ पजाव सभा विभाजन के परचात्‌ 
हेरयाणा सभा को सम्पत्ति है। हरयाणा सभा ने इस सम्पत्ति और गुरु- 
कुल पर बवेध कब्जा छुडवाने एवं स्वामी शक्तिवेश द्वारा सभा की 
सम्पत्ति का दुस्पयोग करने से रोकने के लिए फरोदाबाद के न्यायालय 
में अभियोग कर रखा है। 


स्वामी शक्तिवेश ने आय॑ प्रतिनिधि सभा पजाव के एक बोगस 
मुख्यतार ग्राम द्वारा गुरुकुल इद्ध्रप्रस्थ की सम्पत्ति का ६६ वष का एट्ढा 
लिखवा लिया और एक लाख रुपये से ऊपर मामिक किराये की राशि 
को जाली रसीदो मे प्राप्त करके उसे निजी स्वार्थ एवं राजनंतिक कार्यों 
में खचे करते लग गये । गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के नाम पर पी दूध प्रादि 
को डकार गये। इस प्रकार उन पर साधारण जनता में भी भ्रप्टाचार 
के आरोपो की चर्चायें चलमे लगी। हरयाणा के एक विधायक श्री 
रोशनलाल आये ने ११ दिसम्बर, १६८५ को उनसे बलात्‌ कब्जा करके 
अपना भ्रधिकार कर लिया। उन्होंने दावा किया मुझे प्राय प्रतिनिधि 
सभा पजाब ने प्रधिकार टिया है। स्वामी शक्तिवेश ने गुदकुल पर पुन 
अपना कब्ना करते के लिए असामाजिक तत्त्वों का सहारा लेकर २२-२३ 
मई, ८६ को गुरुकुल मे प्रविष्ट हो गये, परन्तु फिर ३ जून को श्री 
रोशतलाल आय॑ के साथियों ने गुरुकुल पर धावा बोलकर कब्जा लेने का 
प्रवत्त क्रिया । समाचारपत्रों में छपे एक समाचार के अनुसार इस भंगड़े 
में स्वामी शक्तिवेश का एक साथी मारा गया | 

इन गम्भोर परिस्थितियों को देखते हुए आय प्रतिनिधि सभा हर- 
याणा ने, हरयाणा के मुख्यमन्त्री, फरीदावाद के जिलाधीश तथा पुलिस 
अधीक्षक को पत्र लिखकर माग को कि गुस्कुल इन्द्रभ्रस्थ आय प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा को सम्पत्ति है, परश्तु स्वामों शक्तिवेश तथा उनका 
विरोधीपक्ष गुरकुल पर बलात्‌ कब्जा करते की कार्यवाही में सभा की 
सम्पत्ति को नप्ट कर रहे है और गुरकुल की करोड़ो रपये की सम्पत्ति 
को अपने स्वार्थ हेनु हडपने का पहपन्त्र कर रहे है। हरयाणा सभा 
वंधानिक रूप से गुरुकुल की रक्षा हेदु अदालती कायवाही कर रही है । 
अत जव तक न्यायालय से निणप न हो जावे, तब तक सभा को सम्पत्ति 
की सुरक्षा हेतु रिंसीवर की नियुक्ति की जावे। विद्ववम्त सूत्रों में ज्ञात 
हुआ है। सभा के प्रनुरोध पर फरादाबाद के पुलिस अधीक्षक ने गुरुकुल 
की सम्पत्ति के लिए भगड़ रहे दोनों पक्षों से गुन्कुल को सम्पत्ति का 
नियन्त्रण प्रपने अधिकार में ले लिया ह। आश्ञा हें शीघ्र ऋषिवर की 
भी नियुक्ति हो जायेगी । भरतसिह सभा उपप्रधान 


धर्वहितकारी 
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सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्री रामगोपाल | यमुतानगर का वेदप्रचार समारोह सम्पन्न 


शालवाले २२ जून को संन्यात्त लेगे 


सावदेशिक आप प्रतिनिधि सभा के प्रषान श्रो रामगोपाल शालवाले 
आगागी २२ जून, १६८६ को संन्यास ग्रहण करेंगे। सस्कार समारोह का 
प्रायोतन सम्मिलित रूप मे प्राय एतिनिषि सभा दिल्‍ली तथा प्रायंसमाज 
दोवान हाल की ओर से किया जारहा है। दयानन्दमठ दोतातगर 
(पजाब) के कर्मकाडो सन्यासो स्वामी सर्वानन्द जी उन्हें दीक्षा देंगे । 

प्री जालवाले गत १२ साल में सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान है । इस समय उनकी अयु 3६ वर्ष है। उन्हें श्रागा है कि सन्‍्यास 
ग्रहण करने के बाद वे आर्य प्रमाज तथा हिन्दू जाति को सेवा के लिए 
प्रपना भ्रविक समय दे सकेगे। रतका ऊहना है कि यदि भारत में गृह 
युद्ध रोकरा है तो भारत सरकार को त्राहिए कि वह यजाब को सेना 
को सी। दे । 

थी सा जव ने सस्यास परमयरा का प्रा पाजन ऊरगे। उनका वेश 
भगवां टॉगा तप्रा क्‍'्म बारण करो, जे गाय उतरा नहीं *वगे वीर 
प्रपे २ ने-ही रहेगे। दि भी ऊे किया 
अपना वि स रखगे ! 


स्वामी दयानन्दकृत यजुवेद भाष्य में 
देवता तत्त पर पी-एच० डी० 


महपि दयानन्‍द वेदिक अनुसंधान पीठ, पजाब विश्वविद्यालय 
चण्डोगढ के तत्वावधान से श्रीमती वुन्धरा रिहानी एम० ए०, बी० ए० 
(आनज) ने पीठाध्यक्ष प्रो० भवानीलाल जी भारतोय के सुवोग्य निर्देशन 
मै इस वर्ष १९५६ 'स्वामों दयानम्दकृत याजुधभाष्य में देवता तत्त्व” 
विषय पर पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की । 


विवरज जबच मे वह 


बदिक देवतावाद की समस्या अपने आप में एक अति जटिल और 
दुरूहु समस्या है। विभिश्न वेद विद्वान्‌ इस सम्बन्ध में भिन्‍न-भिन्‍न धार- 
णायें रखते हैं। विज्ञे शोवकर्त्री ने प्रकृत समस्या पर पौरस्त्य और 
पाइचात्य विद्वानों को दृष्टि से आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक 
प्रध्ययन प्रस्तुत कर स्वामी दयानन्द अभिमत दंवत तत्त्व पर विचार 
करते हुए प्रग्नि, विष्णु प्रभृति वेदिक देवों के स्वरूप निर्धारण का अनु- 
पम प्रयास किया है। शोध का यह काय अतोव परिश्रमपाध्य, मौलिक 
एव वेज्ञानिक विधि से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तोत्रों ने वेदिक देव 
स्वरूप विवेचन के सन्दर्भ में एक नवीन पथ-प्रणस्त किया है जो कि 
भविष्य मे इस पद्धति से शोध करनेवाले शोवा्थियों का मा प्रदर्शन 
करेगा। 


बेंकट रमेंथा आयोग की रिपोर्ट पर 
अकालो नेता क्या कहते हैं 


-सयुक्त अकालोदल अ० भा सिख छात्र महासघ के दोतो गुटो 
ने वेकट रमया आयोग की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा है कि 
७० हजार एकड जमीन तो क्या, एक इच जमीन भी हरयाणा को नही 
दो जायेगी। 


२--असतुष्ट अकाली तेता प्रकाशर्सिह बादल ने भी कहा है कि 
हमे पहले हो यही उम्मीद थी कि केन्द्र पजाव के साथ अस्याय करेगा। 


३--शि० गु० प्र० कमेटी के सचिव भीससिह ते आरोप लगाकर 
पजाब के साथ घोर प्रन्याय करने का आरोप लगाया है। 


४--सु रजनतिह ठेकेदार ने कहा कि एक इच धरती भी हृरयाणा 
को नहीं दी जायेगी, चाहे कितना हो रक्त क्यों न बहाना पड़े । 


(देनिक ट्रिब्यून १४ जून, १६६६) 


यमुनागगर आर्यस्माज रेलवे रोड यमुनानगर द्वारा वेदप्रचार क्षा' 
कार्यक्रम बड़ो कुशलतापूर्वत्त दिनाक ४ जून, ८६ से ८ जुन, ८५६ तक 
चलता रहा। इस कायक्रम में सामवेद पारायणयज्ञ प्रात व सायकाल 
चलता रहा । जिपज्की पूर्णाहुति रविवार ८ जून की प्रात में पड़ी । यज्ञ 
के ब्रह्मा आचाये वागीश्वर थे तथा वेदपाठी सर्वश्रो प० प्रकाशच् 
शास्त्री, प० रामस्वरूप शास्त्री, प० जयदेव शास्त्री, प« सुरेस्द्र शास्त्री, 
ब्रह्मचारी रामस्वरूप व ब्रह्मचारी नरेन्द्र ये। प्रात, मध्याह्वोपरात व 
रात्रि को पृज्य आचार्य वागोश्वर जी की वेदकथा होती रही | दिनांक ७ 
जून को महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें तिकटस्थ क्षेत्रों के 
अनेक आर्य तर-नारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसी सम्मेलन में 
अच्य वक्ताप्रो के अतिरिक्त श्रीमती शञाताबाई आर्या का भी प्रेरणादायक 
उपदेश ह॒आ । क 

दिनाऊ ७ जूत की रात्रि व ८ जन, ८६ को प्रात राज में आचाये 
रामजसाद वेदालकार उपकुल पति गुछुल कागडी विश्वविद्यालय ज्वाला- 
पुर के बल 3 नावशालों व्या यात्र हुए | इसके अतिरिक्त स्वामी धर्मा- 
नन्द ओ का थो एक व्याख्यान दआ तथा ब्र७ महेश झो गायनाचाय व 
महाशब हरलाल जी की भजन भण्डनी के सुमधुर भजन व रष्ष्ट्रीय गीतों 
ने लोगो का अप्त्वादित किया । 

दिनाक ८ जून को सावंजनिझ ऋषि लगर का आयोजन किया 
गया । प्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा को भी राशि भेजी जारही है । 


--इन्द्रजीतदेव उपमण्त्रो 


हे आयंसमाज के सत्यग्रह्वियों से निवेदन 


जिन महानुभावों ने १६३८-३६ के हैदराबाद के प्रार्यसमाज के 
सत्याग्रह में भाग लिया था, उनकी पेन्शन हेतु आवेदनपत्र भरकर भेजते 
की अन्तिम तिथि ३० जून, १९८६ है। सभा के कार्यालय भें आवेदनपत्र 
भरवाये जारहे हैं। अत जिन्होंने अभी तक आवेदनपत्र भरकर नही भेजे 
हैं, उन्हें सूचना मिलते ही तुरन्त रोहतक पघार कर श्रावेदनपत्र प्राप्त 
करने चाहिए । आयेसमाज के अधिकारियों को अपने नगर तथा ग्राम के 
सत्याग्रहियों को इस सम्बन्ध में तुरभ्त सूचित करना चाहिए। 


-सभा मच्तरी 


वेदिक संस्कार प्रशित्षण शिविर की सूचना 


आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के उपमन्‍्त्रो आचाये डा० सुदर्शनदेव 
जी आचार्य के नेतृत्व में श्रीमहयानन्द उपदेशक महाविद्यालय यमुनानगर 
निकट शादीपुर, जि० अम्बाला में २२ से २६ जून, १६८६ तक वेदिक 
प्रशिक्षण शिविर का प्रायोजन किया जारहा है। आयेसमाज के उपदेशक * 
भजनोपदेशक् तथा कार्यकर्त्ताश्रों को सस्कारो का प्रशिक्षण दिया जायेया। 
इच्छुक सज्जन ऋतु के अनुसार प्रपते बिस्तर भ्रादि साथ लावें। 


प्राचायय श्रोमद्यातन्द उपदेशकष 
महाविद्यालय निकट भादीए ९, ।ज० अम्बाला 


आर्यसमाज बाल्धन कल्नां जि० महेन्द्रगढ़ 


प्रधान--मा० भ्रमरपिह श्राये, मन्त्रो-प्रो० रमेशकुमार आय॑, 
कोषाध्यक्ष-श्री नत्युराम भाये, पुस्तकाष्यक्ष-श्री शिवराम आये । 





सर्वहितकारो में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठावें। 


खर्वहितकारो 





१४ जून, १६८९ 


नगीले पदार्थों से बिगड़ती भावी-पीढ़ी 


-क्रप्ण मित्र 


भारतीय जनमानतस भें पिछले एक दशक से नशीले पदार्थों का 


जितना उप्योग बढ़ा है, उससे ऐसा लगता है कि घीरे घीरे आध्यात्मवाद ' 


का विश्व गुर कहलाने वाला देश नशीली वस्तुओं के द्वारा ह्वाम को 
चरम सीमा तक पहुचने वाला पूर्वी देशों में मत्रमे पहला गौर वडा 
देश होगा । 


भ्योगों के शिकार 

नशीले पदार्थों में हैरोइन, ऐेथेडोन, मार्फीत, प्रफीम, मन्डिक्स, 
कोकीन आदि विशेष रूप से युवा-पीढ़ी में अपनी जड़े जमाने में सफल 
हैए है । अब टससे स्मेक' लाम और जुड़ गया है। वास्तव में स्मेक अब 
मशीली वस्तु गे मा सामुहिम नाम हो गया है। विश्व के तडे-बड़े देश 
द्ट्सी स्मेक के भाराबीरर ४ " विन्तित है। सम्पर्ण सपराध जगत्‌ किसी 
न शिसी प्रहर से श़रात गारा शफ़ीम और है रोहन लगे रुणीले परायों 
के एक देध में दसरे देश ऐ जाने और ले “ते बात प्रनविकृत वदयाग 
से जुदा है और टसी कारण विध्व के बड्ेयट़े अपराधी इन उ्जी जे 
पदार्थों के द्वारा लावों और करोड़ों शी तस्करी करते है | इस तगझरी 
में भारतीय जपराधवृत्ति के लोग भी कम सम्या मे नही हैं। 


नशीले पदार्थों का सेवन प्राय प्रारम्भ में एक प्रयोग के रूव में 
किया जाता है। कुछ पेशेवर अपराधी कच्ची उम्र के वधस्क या अव- 
यस्को पर इसका प्रयोग करते है। धीरे-घीरे ऐसे युवक स्मेक की लत के 
इतचे शिकार हो जाते हैं कि उससे छुटकारा पाना उनके लिए असम्भव 
हो जाता है। नशा न मिलने पर ये चोरो, डकैती, हत्या और इसी 
प्रकार के भ्रपराध करते हैं तथा उससे प्राप्त घत को नशीले पदार्थों के 
सेवन मे लगा देते हैं । 


युवक ही नही, इसमें १२ से १४ वष तक के बच्चे भी शामिल हो 
जाते हैं और वे अपने घरों से ही विभिन्‍न प्रकार की वस्तुयें चुराकर 
अपना नशा पूरा करते हैं और इन बच्चों की नशे की आदत से पूरा 
परिवार बर्बाद हो जाता है । 

विवाहित लोग अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण छोडकर नशा 
करने के लिए दितभर की मजदूरी को नशोली वस्तुये खरीदने मे बर्बाद 
क्षर देते हैं। पति अपनी पत्नी के जेवर बेच देता है और पुत्र अपने माता 
पिता तथा घरवालों की वस्तुये बेच देते है। नशा करते वाले ये युवक 
घोरे-धीरे आस-पढोस के लोगो को भी अद्धता नही छोडते | क्योकि यह 
नशा] उसकी विवशता बन चुका होता है। विश्वविद्यालय के यूवक्र-युव- 
तियों और उनसे सम्बन्धित मित्रों में नशीली वस्तुप्रों का सेवन एक 
प्रकार का फंशन बनता जारहा है, जो भविष्य में पूरे देश के लिए एक 
. चरित्र पीढो के निर्माण का कारण बन सकता है। 


नशीले पदार्थो' के स्रोत स्थान 


वैसे तो पूरा देश नशीले पदार्थों के लिये चचित हो चुका है। आये 
दिन हवाई जहाज के अड्टो पर, बस स्टंड या रेलो पर और पैदल सीमा 
प्रदेशों के आस-पास नशीली वस्तुओं का यह व्यापार निरन्तर वद्धि की 
ओर है, परन्तु नशीले पदार्थों के इस घृणित व्यापार के लिए वम्बई, 
दिल्‍ली, कलकत्ता और मद्रास जेसे महानगरो के साथ-साथ गोवा, इम्फाल, 
वाराणसी, हरिद्वार की कन्दरायें तथा अमृतसर, चण्डोगढ़ और सीमा- 
वर्ती प्रदेश राजस्थान के रेगिस्तान मुख्य रूप से चचित स्थान हैं। 


मजदूरी करनेवालो से लेकर बडे-बडे घरानो में यह नशोली वस्तुये 
पर्याप्त मात्रा में प्रयोग भें लाई जाती है। नशा किसी अमीर के लिए 
हो नही, अपितु गरीब के लिये भी उतना ही जानलेवा है. जितना इसके 
सेवन का प्रभाव बढता जाता है। पुलिस द्वारा मशीले पदार्थों के व्यव- 
साय में लगे अपराधियों को घर-पक्रड के बावजूद यह धन्धा जोरों से 
चल रहा है। जो भ्रपराध १६६१ में केवल ब्लोसत १० अपराधियों तक 
सीमित था, वही १९८३-८४ में निरन्तर २५० और एक हजार तक की 
ससख्या में पहुँच गया था । 





१६८० में कुल १६९३ अपराबी इस घख्ते में मात्र दिल्‍ली में पाये गये 
ये, वही बढते-वेटते भ्रव यह याया सेकडो से हजारों तक पहुंच गई है। 
जब दिब्लो को तिहाड़ जेल में टी नशोले पदार्थों के सेवन के किस्से गली 
मुहतले के चर्चा का विधय वन चुके हैं, तो भला देश के अन्य भागो में 
हम पूरो व्यवस्था का क्या कहना । 


भुक्तसोगियों के अनुभव 


नजीले पदार्थों का सेवत करनेवाले अनेक प्रस्वस्थ व्यक्तियों से 
वानचोत के दौरान जो एक बात सामने आई है, बढ़ यह है कि प्रत्येक 
नंशा करने वाला अपनी दस बुरी प्लादत को छोड़ना चाहता है मगर 
प्रपनी क्वाती रिक्त और सानसिक रृपजोरी के कारण छोड नहीं पता । 
उमके राव, पैर, उपने शिर, धरीर सत्र मे एक विशेष ोडा का अनुनव 
होता है झौर वह विलय होकर अउनी इसे जत को पूरा करने के लिये 


' कद भी जपणव कादे को वैय ? हो जाया है, उपके दराल-वच्चे, एन्‍्ती, 
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माता टिला उए्गो उस स्थिति से परेघान होकर कनो कसी स्वय भी 
उसके लिये मश्ोरे पदार्थों की व्यवस्था क'ते है, प्रस्यथा मरणासष्न 
अवस्था में पहचा वह हलाश, निराश व्यक्ति भीख तक मागने लगता है, 
जेब काटता है, चोरी करता है, मगर अपना नशा प्रा करने का उपाय 
करता है। 


भारत सरकार ने नशा छुडाने के लिए ऐसे विभिन्‍न केन्द्रों की 
स्थापना की है | ऐसे रोगो इन केन्द्रो मे उपचाराथ दाखिल भी होते हैं । 
वे अपनी आदत पर पाए्चात्ताप करते हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, मगर 
उनको विवशता उन्हें मजबूर करती हैं। काश | हमारा समाज इस 
बुराई के प्रति कोई प्रादोलन चलाता ॥ (युगवार्ता) 


आर्यसमाजों के वाषिक चुनाव 


अ्रायसमाज नौमड़ी जि० भिवानो 


प्रधान-सर्वेश्री रामस्वष्टप वान प्रस्थ, मन्त्रो-सू रज मल, कोषाष्यक्ष- 
राजवोर आये । 


अआयसमाज बामला जि० भिवानी 


प्रधान-सर्वश्री बख्तावरसिह, मन्त्रो--हडपिह, कोपाष्यक्ष-- 
मा० भलेराम आये । 


झयतसलाज सांगा ज्ञि० भित्रानी 


प्रधान-सर्व श्री मनो राम, मन्त्री--कर्रासह आये, कोपाध्यक्ष-> 
जगदीश सरपच । 


आयंसमाज बोंदखुद जि० भिवानी 
प्रधान-सर्व श्री महावी रसिह, मन्त्री-कप्तान जय सिह, कोषाध्यक्ष- 
प्रभासिह । 
ए दि हा 
आयसमाज मीरपुर जि० महेन्द्रगढ़ 
प्रधान-सर्वेश्रो भूगर्सिह, मल्जीं-शोशराम आये, कोपाध्यक्ष-- 
मुन्शी राम आये। 
हे 
आपसमाज ऋज्जर रोड रोहतक 
प्रधात-सर्व श्री रामलाल, उपप्रधान--जगदीश आट्जा, प्रश्ात 
मुनि, मन्त्री--वल राज, उपमन्‍्त्रो--दरबारीलाल भस्ताना, कोपाध्यक्ष- 
चरणपिह, पुस्तकाध्यक्ष-धर्मपाल शास्त्री । 
झारयंतमाज फोगाद ज़ि० भित्रानी 


प्रधात--सवश्री प्रतापर्सिह, मन्त्री-रामकरण, कोषाध्यक्ष--भ्री मती 
हीरादेवी। 


धर्षेहितकारोी 





राष्ट्र रक्षा एवं ब्रह्मचर्य प्रशिक्षण शिविर 
दयानन्द कालेज हिसार मे 
२२ से २६ जून तक 


सा्वदेशिक आर्य वीरदल शाखा, हिसार द्वारा लगाये जारहे इस 
शिविर में डा० आचाय देवब्रत जी के निर्देशन में श्री कृष्णपाल एवं श्री 
सत्यकाम आये द्वारा तिम्नलिखित विषयो मे प्रशिक्षण दिया जायेगा-- 


धोगासन-प्राशायाम जूडो करटि लाठी 
योगासन-क्रियाये रायफ्ल ट्रेनिंग भाला 
तलवार पी० टो० बभ्यास त्रिशुल 
इसके अलावा देश के उच्चकोर्टि के विद्वानों एव वौद्धिक शिक्षको 
द्वारा नौजवानों को इस सप्ताह में प्रतिदिन निम्नलिखित विषयों में 
शिक्षा दी जायेगी -- 
प्रतिदिन स्वाध्याय करने 
घूम्रपान, मद्यपान से बचने 
साम्प्रदायिक दगो मे वृद्धि से 


ब्रह्मचयं का पालत करने 
दिनचर्या वनाकर कार्य करने 
माता-पिता एवं बडो का सम्मान 


काम लेने करने 
त्षामाजिक कुरीतियो के विदद्ध लडने वेदिक सस्क्ृति के प्रचार-प्रतार 
शिविर के नियम : 


१- इस शिविर में केवल १०० नौजवानों को जिनकी आयु १६ से 
२५ वष तक होगी, प्रवेश दिया जायेगा । 

२- प्रवेज्ार्थी कंदिक सस्कृति का जिज्ञासु तथा प्रशिक्षण लेनें का 
पूर्ण इच्छुक हो । 

३- शिविर में भोजन, भ्रावास, प्रशिक्षण निशुल्क रहेगा । शिविरार्धी 
को केवल १०) प्रवेश शुल्क तथा रायफल ट्रेनिंग लेने वाले विद्याथियों को 
१२ रुपये होमगाड हिसार के लिए खच देना होगा । 

४- प्रवेशार्थी निम्मलिखित समान लाये -- 

१) साकी निकर सफेद (सेडो) बनियान, २) सफेद जुराबे तथा 
सफेद कपड़े के जुते, ३) दरी, चादर आदि, ४) डायरी, पेन । 
ब्रह्मचय शक्ति प्रदशुन 

२६ जुत, १६८६ को प्रात ५८ से ११ बजे तक दयानन्द कालेज के 
छात्रावास मे ही शिविर समापन समारोह में उच्चक्रोटि के विद्वानों, 
वैताओ द्वारा भाषण के साथ साथ विद्यार्थी निम्नलिखित ब्रह्मचय के 
तेज का प्रदशन करेगे। 

हाथ से कद को पीसना, चलती हुई कार को रोकता, लोहे के 
सरिये की हाथ से चूडी बनाना, एक विवेटल का एरन छाती पर रखकर 
लोहा कुटाना, मोटो जजीर को तोडना, गने से भाला मोडना, थाली को 
हाथ से चीरना, फुटबाल के ब्लंडर को नाक से हवा भरकर फाड 
डालना | 

शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थी अपना नाम शिविर सयमोजक 
सीताराम गझ्राय॑ वेदप्रचार मण्डल बालमसन्द रोड, हिसार। फोन ५०४३ 
को भेजे । २८ जूत को साय ५ वजे नगर में शोभायात्रा निकाली जायेगी । 


प्रार्थी 


व्रिसिपल एस आर्य हरिसिह सेनी सीताराम झ्राथ पे विश्वमित्र 
शिविर सरक्षक 


प्रवेश सूचना 


श्रीमहयानन्द उपदेश महाविद्यालय यमृता नगर, निकट (शादीपुर) 
अम्वाला, हरयाणा में शिक्षा सत्र ८६८७ हेतु प्रवेश आरम्भ है। प्रवेश 
के इच्छुक छात्र गो हाई स्कूल उत्तीर्ण हो, श्री प्रधानाचार्य जी से पत्र 
व्यवहार कर | 

भोजन, गिक्षा और निवास सर्वधा नि शुल्क है । 


शिविर क्रयोजक बौद्धिक शिक्षा प्रबन्धक 


१४ जूते, १६६६ 





बहादुरगढ़ में ब्रह्मचर्य प्रशिक्षण शिविर 


हर वर्ष की भाति प्रात्मशुद्धि आश्रम में २३ जूत सोमवार से २६ 
जून रविवार तक यौगिक क्रियाओं सहित ब्रह्मचय प्रशिक्षण शिविर का 
आयोजन प्रत्यन्त उत्साह के साथ किया जारहा है| 


इस शुभ ग्रवमर पर अनेकों उच्चकोटि के साधु, सन्यासी. ब्रह्म वारी 
योगिक क्रियाग्र, आसन प्राणायाम, नेती घोती, कजर, वस्ती क्रिया 
श्रादि के कुशन ज्ञाता शिक्षक पषार रहे हैं। इच्छुक बन्धुओं के लिए यह 
सुअवसर है। स्वय पधारे और भ्न्यो को प्रेरित करे । 
ब्रह्मचय प्रशिक्षण शिविर में प्र रूप से भाग लेने वाले १४ वर्ष 
को आपु से ऊपर के विद्यार्थी थाली, कटोरी, चम्मच, कापी, पेंसिल, 
कदानुमार लाठो, दो लगोट, तोलिया, लाल नेकर, सेडो बनियान, कपडे 
के जूते (पीटोशूज) ऋतु प्रनुसार बिस्तर अवद्य साथ लेकर आये। 
भोजन व स्थान का प्रबन्ध आश्रम की श्रोर से होगा। अत शिविर में 
भाग लेने के लिए शिविर शुल्क २५) एपये ओर ग्रपना पूरा पता प्राश्रम 
के पते पर १५ जुन तक भेज देना चाहिए, प्रन्यथा झ्राप इस शुभावसर , 
से वचित रह जायेगे । 
स्वामी घम्ममुनि मुख्याधिष्ठाता 
आत्मशुद्धि प्राश्रम वहादुरगढ़, रोहतक 


गुरुकुल मद्दाविद्यालय शुक्रताल में प्रवेश प्रारम्भ 


गुरुकुग महाविद्यालय शुक्रताल, जि० मुजफ्फर नगर (उ>प्र०) में 
जो सम्पूर्णानन्द सस्कृत विश्वविद्यालय वाराणप्ती से मान्यता प्राप्त है, 
जुलाई से प्रवेश आरम्भ है। इस गुरुकुल में प्रथमा (कक्षा ६) से शास्त्री 
(बी० ए०) तक सभी विपयो (हिन्दी, सस्कृत, साहित्य, व्याकरण, वेद, 
दर्शन तथा ग्रग्रजी, गणित, इतिहास, भूगोल का श्रध्ययन कराया जाता 
है। पाचवी पास छात्र प्रवेश के पात्र हैं। शिक्षा के साथ-साथ यौगिक 
क्रियाये, आसन, व्यायाम तथा घामिक शिक्षा का भी उत्तम प्रबन्ध है। 
शिक्षा एव झ्ावास की निशुल्क व्यवस्था है। मध्यमा के निर्धन छात्रों व 
योग्यतम छात्रों को ५० रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 
उत्तम जलवायु, सुरक्षित वातावरण, सादा रहन-सहन एवं सात्विक 
आहार यहा की अपनी विशेषता है। यहा के आंचायेव॒न्द योग्य भौर 
कुशल अनुभवी है। अत एवं आप अपने पुत्रों को उत्तम शिक्षा दिलाने 
हेतु अविलम्ब सम्पक करे । -स्वामी आनन्‍्दवेता प्रबन्धक 
गुरुकुल महाविद्यालय शुक्रताल जि० मुजफ्फर नगर (उ०प्र०) 


गुरुकुल कांगड़ी में प्रवेश प्रारम्भ 


आश्रम पद्धति से चलने वाले गुरुकुल कागडो हरिद्वार में ६ वर्ष से 
८ वष तक की आयु के बालको का प्रवेश १ जुलाई से प्रारम्भ हो रहा है। 

गगा के तट पर विद्यालय का विज्ञाल प्रागण, बालको के लेल-वू् 
तथा सामूहिक व्यायाम के लिए आदश स्थान है। योग्य प्रध्यापको द्वार 
उत्तर प्रदेश क॑ सरकारी स्कूलो में पढाये जाने वाले समी विपयो के सीथ 
सस्कृत तथा घम्म-शिक्षा भी प्रनिवायं रूप से पढ़ाई जाती हैं। 

शिक्षा नि शुल्क है । पूरी जानकारी के लिए ५ रुपये का मनोआडंर 
भेजकर नियमावली प्राप्त करे। 


सहायक मुस्याधिष्ठाता गुरुकुल कागडो, हरिद्वार 





(पृष्ठ १ का शेष) 
करता था सो क्यो किया, करके क्यों पद्धताये । 
बोये पेड बबल के आम कहा से खाये।। 
अत यह भ्राक्षप कि ईश्वर पाप करने से रोकता नहीं ओर फिर 
भी दण्ड दे देता है, इसलिए वह दयालु त होकर अन्यायकारी है, सर्वथा 
भ्रात एवं मिथ्या धारणा है। ईइवर पूर्णत न्यायकारी और दयालु है। 
आवश्यकता इस बात की है कि हम उसकी न्याय व्यवस्था प्रौर दया 


को पमझें | 


सर्वेहितकारो 





(पृष्ठ २ का शेष) 


प्रारम्भ करना चाहते हैं, कल की सभा में उपस्थित हो और तब २०० से 
अधिक वैज्ञानिक उपस्थित हुए । 

यू० एस< ए० के पह्चात्‌ पद्चिचिम जमनी दूसरा देश है, जिसने 
अभग्निहोत्र अधिक प्रपनाया है। यहाँ पर अग्निहोत्र की राख पर शोध 
कार्य किया गया और बाज तक चल रहा है। दर्जनों बाह्य बीमारियां 
इसकी राख के आ्राधमिक प्रयोग से ठीक हो गई हैं। दूसरे कारणों के 
लिए यह क्षेत्र और भी ठोस कार्य कर रहा है। १६८४ पतभमड की ऋतु 
प्रेश्ोप्र हो बर्बाद होते हुए वन के मर रहे वृक्षों पर अग्निहोत्र और होम 
के प्रभाव को जानने के लिए तोन माह का परीक्षण किया गया। इसके 


परिणाम का १६८६ के मध्य तक पता लग जाना चाहिए | वाशिंगटन के 


अमग्निहोत्र विश्वविद्यालय की होमोपचार पद्धति पत्रिका के प्रकाशत के 
७ आर पर ही जमेनी ने यह परीक्षशा प्रारम्भ किया। जिसमें यह विव- 
रण दिया गया था कि बीमार पौधों श्रौर मनुष्य को स्वस्थ करने में ताम्वे 
का अग्निहोत्र पात्र कितना मूल्यवान्‌ है। जब बहुत भे देशो के लोग 
अग्नहोत्र और होम से ८०० प्रतिशत अन्न की वद्धि अनुभव करने लग 
जायेंगे, तब अनुशासित परीक्षण प्रारम्भ करने के लिए उद्यत होगे। 


अग्निहोत्र के लिए जो भ्रश आवश्यक हैं वे बहुत न्यूत और साधारण 
हैं। एक ताबे के पात्र मे जो ६"/८६”)८६” का होता है। उसमे सुखाये 
गयें गोबर के कडे, शुद्ध घृत और थोड़े से चावल को बाहुति दी जाती 
है। चावल को उसके रासायतिक ढांचे के कारण चुना है। गाय का 
गोबर वैज्ञानिक तरोके से सिद्ध हो घुका है कि यह सडाद को रोकनेवाला 
गुण रखता है। असलो धृत एक विशिष्ट गुण रखता है जो अपना हो 
एक प्रभाव रखता है। ताबा भी एक विशिष्ट गुण रखता है, जिसके 
बारे में प्राचीनकाल से ही ऐसी मान्यता है। केराला मे भोज आदि 
चावल एक वडे ताबे के पात्र में पकाया जाता है, जिसमे उस पादो को 
भी तावे के पात्र में रखा जाता है, जिससे पाती में एक विशिष्ट गुण आ 
जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त भी एक महत्त्व रखते हैं। सूर्यास्त के 
समय बहत-सी प्रग्तिया, विद्युत्‌ तेजोमय तत्त्व प्रौर विलक्षण शक्तियां 
जो सूर्थ से श्राती हैं, सारा समय प्रृथ्वो को प्राप्त होती रहती हैं। अतीव 
तैज प्रभाव उसकी एक किरण में है, जहा सूर्य उदित होता है। सूर्यास्त 
के समय ये प्रभाव बहुत तेजी से कम हो जाता है । 


ससार में पहला स्थान जहा प्रग्तिहोत्र एक बड़े पैमाने पर अपनाया 
गया, भोपाल में है। श्रो एम० जो० पोह्ार ने कार्य शुरु किया था| उस 
को प्रपने जोवन के १५ वर्ष पूरे करने के लिए। 

१६७२ में श्रो वसस्त प्राजपे ने वाशिगटन में ऐसा यज्ञ प्रारम्भ किया 
»र तब से बिना रुके हुए यात्रा कर रहे हैं प्रत्येक द्वोप में इसका प्रचार 
कर रहे हैं। अन्तर्राप्ट्रीय होम चिकित्सा पद्धति शोध सत्यान जिसमे वह 
भरें श्री बेरी राधनर प्रकल कोट (भट्टा) मैं सम्बन्धित हैं, वह अपनी ही 

: तरह की एक सस्था है जो होम चिकित्सा पद्धति जीवशक्ति, जीव उत्पत्ति 
शात्य औषधि निर्माण मौपम की यन्‍्त्रो द्वारा जानकारी देने का वेदों के 
अनुसार ससार का प्रति अ्राचीन विज्ञात है । 

२००० व के प्रनुमधान का विवरण जो जिम्मीकाट्ट र द्वारा स्था- 
पित जाच सम्बन्धी सध ने प्रकाशित किया है, ने प्रदूषण से विश्व विनाश 
चित्रित किया । प्रदूषण के कारण होने वाले क्रम निजन कर देने वाले 
जल की स्यूनता से लेकर तापक्रमण उलट पुलट होने तक, एक के बाद 
एक होनेंवालो दुगेति बडी सरलता से दूर की जा चुकी है। बेरी राधनर 
ने सोचते हुए बात कही कि इक्क्रीसवीं सदी अभी पन्द्रह वर्ष दूर है। 
निश्चित तिथि बताना तो एक वाक्‌ छल होगा, शक्ति का अपव्यय ग्रौर 
भयप्रद मो हो सकता है। भोपाल काड वतलाता है कि कितना हानि- 
कारक झौर कितना भ्रापत्तिजनक हो सकता है। अग्निहोत्र होम चिकित्सा 
पद्धति ही वह मार्ग बता सकती है जिप्से ऐसो प्रदूषित करनेवाली गेसो 
के बचा जा सकता है। 


(मधुर लोक' दिल्ली, मई ८६ से साभार उदघृत) 
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है पा के आम शऋ#+ #2# 
हैदराबाद के आर्यसमाज आंदोलन में 


भाग लेने वाले महानभावों को 
आवश्यक सूचना 


भारत सरकार के गृह मन्त्रालय ने प्रेस विज्ञापन द्वारा हैदरा 
बाद के प्रा््रमप्नाज के प्रादोलन में भाग लेते वालों से गृह-मन्त्रालय 
द्वारा प्रकाशित ग्रावेदन-पत्र भरकर मगवायें हैं । 


राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के कार्यालय दयानन्दमठ 
रोहतक में गृह-मन्त्रालय से उक्त प्रावेदन-पत्र आगये हैं। अत 
इच्छुक महानुभाव रोहतक कार्यालय प्रधारकर, आवेदन-पत्र 
लेकर उन्हे भरने फा कप्ट कर | इस सम्बन्ध में सा्वदेशिक ग्रार्य 
प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍लों से भो सम्पक किया जारहा है। आवे 
न-पत्र भरवाने के कार्य में बथा-सम्भव सभा को शोर से सहयोग 
किया जायेगा । --प्रो० मत्यवोर शास्त्री सभा मन्त्री 


अं  ् 
अपने देश के लिए 


जन्म-जन्प देशभक्त वने हम, 
मातृ-भूमि की सेवा करें हम, 

जीये तो देश के लिए, 

मरे तो देश के लिए, 

तोप या गोली लगे तो देश के लिए, 
कुछ करे या ता करे तो देश के लिए, 
मगर दृब्मनों को न छोड़े देश के लिए, 


सम 


कुछ बनकर दिखाये, कुछ करके दिखाये, 
अपने देश का नाम रोशन करके दिखाये । 


जाये न इस धरासे किसों दूसरों घरा पर, 
जाये तो इस धरा के लिए व्यर्थ न जाये, 
वहा हमे कुंड करके दिखलाना है, 
वहा हमें न जाना है प्रयते स्वार्थ के लिए, 
वहा जाकर अपने हिन्दुस्तान को दिखलान। है। 


वहा त्याग कर दिवाये शातिं विश्व में कर दिवाये। 
अपने देश का ताम रोशन करके दिखाये॥ 


अनिलकुमार मगला “पिंकी' 


॥)४ सम्करणविताण करने वात के 


255 की 
का आदी लिएप्रचारार्थ 


हू हट 2 टाइट 


455, न ।2:₹00| 476६ । 
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आायावत्त युवक परिषद्‌ वजीराबाद (ग्रुड़गावां) का ब्रह्मच्य योग प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 


भ्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के तत्वावधान में आर्यावर्त युबक 
परिषद वजोराबाद गडगावा का ब्रह्मचर्य योग प्रशिक्षण शिविर २४ मई 
से १ जून, ८६ तक ० महेन्द्रधिह्‌ शास्त्री को अध्यक्षता मे सम्पन्त हुआ । 
श्री अत्तरपिह जी बोहरा, गुरंदयाल जी मन्त्रो आयंसमाज वजीराबाद 
प्रेमसिह जी प्रधान ग्रामंसमाज वजीराबाद ने दिन-रात एक करके शास्त्री 
जी का सहयोग कर शिविर को सफल बनाया | मा० बलवोरसिह जी, 
मा० जगदीश, सुरेशवुमार, मा० महावीर, श्री हसराज बोहरा, मा० 
जगमालसिह व सुरेन्द्रसिह आदि उत्साही नौजवान कार्यंकर्त्ताओ ने शिविर 
की व्यवस्था मे हाथ बढाया | श्री रघुनाथसिंह थादव, चौ० रागसिह 
सोलकी न्यू कालोनी आयसम।ज, श्री राम सिह नवलसिह पृठकला दिव्लो, 
श्री प्रेमसुख वजोराबाद गोल्डन उद्योग काडसा, वेदपाल कार्यकारी 
ध्भियन्ता, चो० राजेद्रसिह सरपच भुडगाव, आचार्य सत्यप्रिय तिजारा 
(राज०) ने क्रमश १०१व ४१ रुपये प्रदान कर सराहनीय योगदान 
दिया। श्री वलवानूसिह योगाचाय जीने ७ दिन अथक परिश्रम कर 
योगासन सूत्रनेती, घोती, जलनेतों, दण्ड बेठक, कुझ्ती जुड़ो, केराटे व 
लाठी आदि की अनेक क्रियाये अल्पकाल में इस ढंग से करवाई कि 
भाचाय विजयपाल जी गुरुकुल झज्जर व अध्यक्षपद को अवकृूत कर रह 
चौ० रघ्नाथसिह जी यादव खेर प्रधान झ्रायसमाज नजफगढ़ ने अपने 
बत्तव्यों मे आइचय प्रकट किप्रा। शिविर मे मध्य में आवाप सत्यप्रिय 
जी वेदिकाश्रम तिजारा (राज०), वेद्य श्रोचन्द गृडयाव।, मु याध्यापक 
कश्मी रीलाल वर्मा न्यू कालोनों गुडगावा ग्रादि ग्रनेक विद्वानों ने शिवि- 
रारवियों को वेद, शास्त्र, यज्ञ, संस्कृति, ब्रह्मचर्य, शरीर स्वास्थ्य, नेतिक 











ड्ल्क 

न मत कु र आक 

| द्ययनकप्राश ॥ 
प्र परिवार के लिए शविनवर्धक 

एवं स्फ्तिंदायक रसावन। 

खासी 7३ व शारीरिक एव हक हे 
फेफड़ा की दर्बलता में हि 
उपयागी आयुर्वेदिक क् 
औषधीय टानिक हि डी * >> 








आह व मसूड़ों के समस्त रोगों 
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जयाम वे ईन्फलाएजा थकान 


आदि विषयो पर अपने ध्िचार रखे | ब्र० ओमदर्शन जी रोहतक ने भी 
५ दिन तक योग शिविर प्रशिक्षण में सहयोग दिया। समापन समारोह 
के दिन १ जून को प्रात ८ बजे प० रणवीर जी शास्त्री समालखा के 
ब्रह्मत्य में यज्ञ का सम्पादन व उपदेश हुआ । 

९ बजे श्री रघुनाथथास॒हु जो की अध्यक्षता में समारोह प्रारम्भ' 
हुआ । जिसमे स्थामी प्रेमानन्द, प० हरिश्चन्द्र खेरा निवासी, प० मुरारी- 
लाल बेचन के भजनोपदेश हुए तथा बाद में मुख्य आमन्त्रित भ्रतिथि प० 
रणवीर जी शास्त्री जा ओजस्वी भाषण हुआ, जिसमें स्वामी प्रोभानन्द 
जी महाराज व प्रो० शेरसिह जी की अनुपत्थिति की कभी को अनुभक 
नही होने दिया | श्रन्त में ब्र७ विजयपाल जी आचाये द्वारा व्यायाम 
प्रदर्शन जीप रोकना, लोहे के छ सात सूत के सरिये मोडता, काक्ष 
पीसना, लोहे को बेल तोडना, छातो पर पत्थर तुडवाना आदि किया 
गया, जिसमें लोगो के आइचर्य का ठिकाना नहीं रहा । 

इस शिविर की विशेषता यह रही कि दो नौजवानों को शिक्षक के 
रूप में मान्यता दी गई। जिस्होंने प्रतिदिन शाखा लगाने की अपनी 
प्रतिज्ञा को दोहराया । प्रायंसमाज नजफगढ़ व मायसमाज वजी राबा८ 
(गुडगावा) ते पचास पचास (१००) रुपये मासिक वजी राबाद के शिक्षक 
ब्र० सतीशकुमार को नियुक्त किया तथा इसी प्रकार जनौला गाव मे ब्र० 
सुवेसिह को भो नियुक्त किया गया। जिसका सचालन मा० खजानसिह 
जो करेगे तथा दोनों गावो के नक्युबकोी हेतु शीघ्रातिशीघ्र पुस्तकालय 
स्थापित किये जा रहे हैं । ब्र० महेन्द्रसिह शास्त्री 

महोपदेशक श्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 





गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 












हरिद्वार 


की प्रोषधियां सेवन करें । 


शाखा कार्यात्रय :- 







पायारिया | आटि मे जडी बूदियां गन्ी 
33804 ४ से पी वामका मे े हे रे जी राजा केदारनाथ, 
आपर्वेदिक औषधि ४| आयर्वेदिस औषधि चापड़ी बाजार, दिल्ली- ६ 
(स्थानीय विक्रेताशो एवं सुपर बाजार 






(हैक बुर्कुलकांगड़ी फार्मसी हरिद्वार (उ्प्रो हरिद्वार (उठ फ्रठ) 


से खरीद) फोन न० २६१६७१ 





आप॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचाय पिटिंग प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर ह्॒वह्वितकारी कार्यश्षय प० अधदेवर्सिह प्रिद्धास्ती भवन, दयातम्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 
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प्रधात सम्पादर प्र धत्पवार शाह्म्री, सभा मन्त्र 


बच ०, इडू २. 
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अग्निहोत्र क्यों करें 


बु. प्रशिसण यान व कू ४० 5 


कि 


है 
ते 


अर्नि में आहत किया गया पदार्थ सम्बन्धी क्रिया को प्रग्तिहोत्र 
कहते हैं | वैदिक विचारघार। में अग्निहोत्र का बडा महत्त्व है। इसे हवन 
भो कहते हैं। प्रत्येक शुभ कार्य का प्रारम्भ हवन से होता है। महपि 
दयानन्दकृत १६ सस्कारों मे अग्निहोत्र का मुख्य स्थान है। सस्कारो में 
हवन का वहीं स्थान है, जो स्थान भोजत बनाने में पानी का । प्रश्िहोत्र 
का वैज्ञानिक आधार क्‍या है? ऋषि इसे प्रपने जीवन में अभिन्‍न 
झग क्यो बनाये रखते थे ? 


मुख्यतौर पर अग्निहोत्र के चार उद्देश्य कहे जाते हैं, जो ये हैं -१ 
वेयक्तिक तथा सामाजिक वायुमण्डल को शुद्ध करना, २ वेयक्तिक तथा 
प्तामाजिक रोगो को दूर करना, ३ रोग के कीटाणुओो को नप्ट करना, 
४ वृष्टि की कमी को दूर करना । 


सबसे पहले ममझ लेने की बात यह है कि भ्रग्ति में डाला हआ 
पदार्थ नष्ट नही होता । अग्नि स्थुल पदाव को सूध्म रूप में परिवर्तित 
कर देता है। यज्ञ करते हुए प्रग्नि में घी, गुगल, जायफल, जावित्री, 
मुनवका श्रादि जो कुछ डाला जाता है, वह सब परमाणुओ से टूट टूटकर 
पारे वायुमण्डल मे व्याप्त हो जाता है । 


उदाहरणार्थ--जत्र तक मिर्च को आप जेब मे डाले रहेंगे कुछ नही 
होगा, ज्योहि आप भ्रग्नि में ड,ल देते हैं, तो देखिए--आपको परेशानी 
कितनी बढ जाती है। मनु जी ने तो सच हो कहा है-- 

“ग्रगनों हृत हवि सम्यक आ्रादित्य उपतिष्ठति । 

अर्थात्‌ बाग मे डालने से हवि सृक्ष्म होकर सूर्य तक फल जाती है। 
श्रग्नि परिमाणात्मक (00७।/आएट) तथा गुणात्मक (008॥४॥४४' भी 
परिवतंन करता है। सूक्ष्म परमाणुओ में विभक्त हो जाने प्ते औपधियों 
हवा भी गुण बढ़ जाता है। अग्निहोत्र का यह भ्राधारभूत सिद्धात है। इस 
सिद्धांत को आयुर्वेद, एलोपेथी, होम्योप॑थी प्रादि सब चिकित्सा पद्धतिया 
स्वीकार करतो हैं । 


मनुष्य का स्वास्थ्य उसके शुद्ध रुधिर पर प्राश्रित है। रुधिर 
जितना शुद्ध होगा, व्यक्ति उतना हो स्वस्थ होगा | शरीर मे रुघिर का 
सचार तो हृदय से होता है, परच्तु अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का काम 
फेफड़े का है। जेंसे खाता पेट से हजम होकर, रुघिर बनकर शरीर में 
छपता है, वसे यह रुधिर जिस पर स्वास्थ्य तथा जीवन निर्भर है, फेफडो 
द्वारा शुद्ध होकर शरीर में सचार करता है तथा हमे जीवनो शक्ति प्रदान 
करता है। अगर फेफडो में शुद्ध तया पौष्टिक वायु पहुंचेगी तो व्यक्ति 
स्वस्थ, सुन्दर, सुडौल होगा। अगर फेफड़ों में अशुद्ध कीटाण मिश्चित 
भ्रपोष्टिक हवा पहुँचेगी तो व्यक्ति अस्वस्थ कुरूप तथा बेडोल होगा। 


बावक शुल्क «., 
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7 आरषें 

ये शुद्ध तथा पौष्टिक हवा कहा से आयेगी। ये सब्र हमें अग्निहोत्र 
से ही मिल सकतो है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर हमे सोच 
लेना चाहिए कि हम लोगो को अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिये । 


आयंसमाज नाहरो प्रगति के पथ पर 
बढ़ते कदम 


आरयेजगत्‌ को यह जानकर प्रति प्रसन्नता होगो कि आयेसमाज 
ग्राम नाहुरी (सोनीण्त ने इस वष के आरम्भ में यह निःचय कर लिया 
था कि पारिवारिक सत्सग हर रविवार को वर्ष १६८६ में किसी आप 
परिवार में आयोजित क्रिया जायेगा। जिसमे ग्रग्निहोत्र थज्ञ आदि वेदिक 
प्रवचन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी संकल्प के अनुरूप यज्ञ तथा 
वेदप्रचार अधिक से अधिक, यहा तक कि सप्ताह में दा-दों तीन तोन 
परिवारों मे हो रहा है जिसके फलस्वरूप लोगों की रुचि तथा आस्था 
वेदिकधर्म में तित प्रति वढतो जारही है। 


अव आये परिवारों की ओर से यह मांग की जारही है कि ग्राम 
नाहर में आयंसमाज के प्रचार कार्यों को तीब्रगति देने के लिए आये- 
समाज मन्दिर की अति आवश्यकता है। ग्रामीण आर्य परिवारों के इस 
शुभ विचार का आदर करते हुए प्रायंसमाज नाहरो को कायकारिशो दे 
आयेसमाज मन्दिर के निर्माण हेतु घन-सम्रह (दात द्वारा) करने का 
निरणंय किया है! जिसको सर्व सम्मति से पारित किया गया । 


झ्रायंत्माज साहरी ते यह भी तिर्णय किया है कि चालू वर्ष में 
प्रास पास की ग्रामीण जनता से जागृति पैदा करने के लिए तथा वंदिक 
विचा रवारा के प्रचार-प्रसार हेतु (जलसा) महोत्मव किया जाये । सदस्यों 
की प्राश्वा है कि ईश्वर कृपा से हमारे दोनों कार्य भलो-भाति सम्पन्त 
हो जायेगे। -रामस्वरूप आए 


आयंसमाज रोड रामपुरा कोटा 
राजस्थान का चुनाव 


प्रधान - सर्वेश्री रामेश्वर भूलियान, उपप्रधान-श्री कृष्ण जीसा उक, 
बिरधी चन्द, श्रीएती हक' णी देवी, मन्त्री--वंच्य भगवतोंप्रसाद त्याम, 
उपमन्त्री--रामदयाल, जा रण बाहेलो, कोषाधष्यक्ष--कल्थाणमल 
मित्तल, पुम्तकालयाध्यक्ष -त्रजनन्दन मठसीगलग, ग्रार्य वीरहल 
अधिष्ठाता-श्यामबिहारी भागंव, लेखाअकेक्षक-प्रह्लादक्ृप्ण भागव । 


छवृहितकारो 
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आयंसमाज में नवचेतना के लिए संस्कार आवद्यक 


ले०--शिवकुमा र शास्त्री 


सस्‍्कारों के क्रम मे चौथा सस्कार जातकम है। इस सस्कार को भो 
लोग भूल गये। आयंस्माज के प्रचा३ से केवल इतनी मघु जाग ते हुई 
कि लेकर सोते की सलाई अथवा उस काम आ सकते वाले किसी सोने के 
आभूषण से बच्चे की जिद्भा पर घर में पढ़ी लिखों कोई देवी ग्रथवा 
पुरुष ओउ3म्‌” लिख देता है। इस सस्‍्कार को सागोपाग पाच प्रतिशत 
आयंसमाजी भी कठिनाई से सम्पन्न करते होगे । 

सश्ेप से इसकी रूपरेखा निम्त है 

बच्चे के जन्म लेते पर दाई अथवा नस के द्वारा वच्चे के शोर की 
शुद्धि तथा नाडी छेददल होने पर यज्ञवेदी तैघार करके वृरेह्ित को बवा- 
विधि यसतादि देकर पन्ञ प्रास्म्म करे। तिदिंश आहतिया देने पर 
सावेद मस्चब्राह्मण केदों मन्‍्त्रों मे दो आज्याटु ते प्रमुता के विशेष 
गुखों की य  वायक हैं । इसके पर्चात वानक को मचु चट।ने की विधि 
प्राएम्म करे जुम्तार जाते पूराव्यरालम्भात्‌ सामना डिस्ण्यविक्राप 
हिर पन प्र शयेत् ॥ अर्थात्‌ उत्तन्‍्त हुए बालक को इवरो के गोद में तने 
से एव घुत और शहर को सोने के साथ विसकरर सोने को शलाका से 
खितावे। खिलाने को कितियह है कि प्रत यी एक वृद और मधु को 
तोन वँद इस अनुपात से उसे तेयार कर । यहा पस्कार विधि पे वरावर' 
शन्द का प्रश्रोग गुजरातों भाषा का है। जिसका अथ है उचित' यदि 
बराबर का अथ समभाग किया जावे तो यह बड़ों भूल होगी। क्योकि 
मधु और प्रत समान मात्रा में मिलकर विष बन जाते हैं | अते आयुर्वेद 
को दृष्टि से थी से मधु तोन गुणा अधिक होना चाहिए । 


मधु के तैयार होने पर उससे सोने की सलाई से वच्चे को जीभ पर 
ओदवम्‌' लिखकर बच्चे के दाहिने कान में वेदोमीति तेरा गुप्त नाम 
बैद है, ऐसा सुना के उस मधु को सात मन्त्रों को वोल के सात बार 
चटावे | उन मल्त्रों में प्रथम मन्त्र 'प्र ते ददामि का भाव है कि तू सो 
धर्ष तक इस समार में तानन्द रह । दूसरे मन्त्र 'मेत्रा' ते दवामि घारणा- 
बती बुद्धि का तु स्वामी हो। तोमरे मन्त्र में 'भुस्त्वयि दवामि! तेरे लिए 
प्राणदाता प्रभु को मैं स्मरण करता है| चौथे मन्त्र में भुवस्त्वयि दवाधि' 
दु ख हर्ता प्रभु को मैं स्मरण करता हू। पाचवा मन्त्र म्वस्त्वयि दधाधि' 
सुखस्वछ्तप प्रभु को मैं स्मरण करता हू । छठा मन्त्र भूमु व स्वस्पर्व त्वयि 
द्वामि' जो ईश्वर प्राण-रक्षक, दुख ताशक प्रौर गति का आधार है, 
उसके मैं त्वरण करता हू। सातवां मंत्र संदसस्वतिमदभुत ज्ञान के 
स्वामी, अश्यर्यस्वह्य, आतत्ददायक, जीवमात्र के प्रभिलषणीय ईश्वर 
से मैं पेवा घारणावतो बुद्धि की प्रावना करता हु , इस प्रकार निर्दिष्ट 
मन्त्रो से बार बार मधु चटाकर, चावल प्रोर जो को शुद्ध ऋर पानी से 
पोसकर वस्त्र से छानकर एक पात्र में रव के, हाथ का अ्रगुशा और अना- 
मिका से थोंडान्सा लेकर “इदमाज्यमू, इंदमन्नम्‌ इदमायू ददममृतम्‌! 
साम मन्त्र ब्राह्मण के इस मन्त्र का उच्चारण करके यच्चे के मुख मे एक 
बिन्दु छोड देवे । मन्त्र का भाव स्पष्ट है, बह पेय कातिदाग्रक है, यही 
खाने के योग्य पदार्थ है, यही आयु को बढ़ाने वाला है, यह उत्तम 
रसायन है। 

इसके पश्चात्‌ वच्चे को दीर्घायु के लिए € मन्त्रो के जाप का वियान 
है, जिसमे प्रभु, सूर्य, अग्ति, चन्द्रमा वेद का अध्ययत्त और उप्तके अनुप्तार 
आचरण ज्ञानी दीघजीवो विद्वानों का सत्मग, ऋषि और महात्माओं का 
उपदेश, माता और पिता के परामश के प्रनुसार आचरण और गज्ञ का 
अनुप्टात, इन नो के अनुसार विचार और आचरण होने पर निरिच्त 
ही यह वालक स्वस्थ सुखी और दीर्घायु होगा । 

इस विधि के बाद आश्रीर्वाद के तीन मन्त्र जिनमें दो ऋग्वेद के 
और एक पारस्कर गृह सूत्र का है, बोलते का विधान है। मन्त्र बहुत 

हत्वपरर्ण है, इसलिए उनका उल्लेख करना हितकर होगा । 
इन्ध्र श्रेष्ठानि द्रविषानि पेहि निनिति दक्षस्प सुभगत्वमस्मे । 
पोष रयीणामरिष्टि तनूना स्वादमान वाच सुदिनत्वमहनाम्‌ ॥ 
ऋण रार १६ 


शब्दार्थ--(इन्द्र) है घतो के प्रधिपति प्रभो ! (श्रेष्ठानि द्रविणानि) 
अति प्रशमनीय घनो को, जिनके अर्जन में कोई छलछिद्र और किसी का 
उत्पीडन श्रौर शोषण न हो (अस्मे) हमारे उपयोग के लिए (पेहि) दो 
और (दक्षस्य) कर्म करने के (चित्तम) साधथ्य को दीजिये। इसके अति- 
रिक्त हमे (सुभगत्वम प्रसन्‍त रहने को योग्यता दोजिये | (तवूनाम्‌ अरि- 
ष्टिम। नो रोग झरीर दीजिये (वाच स्वाइमातम) मीठी वाणी दीजिये। 
(अहनाम्‌ सुदितत्वम) हमारे लिए दिन प्रमल्‍्तता और ह॒प॑ का सन्देश 
लेकर आठे। यह मन्त्र इतता भावपुण और उदात्त उपदेश से भरा हुआ 
है कि इसके अनुमार घनादि उपभोग को वस्तुओं के अजंन में जो हम 
चुस्ती चालाको बरतने हैं वे हो हमारे मांग को कण्टकासीण कर देते 
है । इसके साथ ही हमे जीने की कला भी बताई । हमें सदा प्रसन्‍्त रहता 
चाहिए । यह गण पत्ते मे नही श्राता । पैसे वाने तो तिन्यानव के फेर में 
पड़े रहते हैं और द खी रहे है। यह डी विनित्र सी वात है । ठीक 
कहा है किसी उर्दू के जापर ने -- 

जिमशो लश रहने के सामान मुथस्सर सब हैं । 
उमको पुण्य रहना भी आये यह जछूरी तो नही ॥ 

वाणी के माथुथ की बात कह के तो जीवन को “समय बनाने का 
सदेश दिया । इससे अगले मन्त्र में भी वहत उत्तम भाव है। प्रार्थना की 
गई है कि हमे वह धन दे जो 'विश्ववारस्थ भूरे राय” सबसे स्वीकार 
करने पोग्य और पुपकल घत दो जिसका सव हिंलभिल कर उण्योग करें । 


इनके पहचात्‌ गृहा सूत्र का आशीर्वेचन कमाल का है। “अहमा भव 
प्रधुरभव हिरिण्य अत्तत भव। वेदी वें पुत्रनामासि स जीव शरद शतम्‌ । 
हे बालक ईश्वर करे कि तू पत्थर के समान रढ हो, दृष्टो के लिए परशु 
और वज्र के समान हो, अपने स्वरूप से चमचमाते होने के समान तेज- 
सवो और 9भावशाली हो । त्‌ मेरा पुत्र मेरा ही दूसरा रूप है। केवल 
पुत्र सज्ञा मात्र से भिन्‍न है | प्रभु कृपा करे कि तू शतायु हो । 

यह जातक चलुर्थ सस्कार की सक्षिप्त रूपरेखा है। 


अध्यापक अपने मल-कर्त्तव्य को सम्भालें 


माननीय अध्यापकगरा ! मैंने आपसे प्रार्थना को थी कि हरयाणा 
बचाओ, मुहिम चलाओ। हर्याणा में आपसे बेहतर तथा फंलाव मे दूसरा 
५० भी वग तही है, जो हरयाणा को सम्भाल सके । भ्रत आप कर्णधार 
बने । 

अत हमने सकलप लेना है कि १६८६ के वर्ष में लोगों में पुरानी 
सस्कृति को जागृत करे । शराब ने जो हानि आज हरयाणा को की है, 
उम्ते सतत करने की शक्ति हरयाणा में नहीं है। श्राथिक अवस्था हर- 
याणा की काढा पानी पीने की है। जमा घन के नाम पर कुछ नही है। 
सरकार को ध्यान नही है। यह साधारण प्राकृतिक सावनो वाला प्रात 
नष्ट हो जावेगा। भूमि पर भार काफो आ चुका है। रोहतक, सोनीपत, 
गुडगाव, फरीदाबाद, करनाल में तो भूमि जोतने के लिए भी आज 
किसान तरसता है। प्रति परिवार दो एकड़ भूपि से कम औसत आत्ती 
है । इतनी थोड़ी जोत के लिए साधन भी नहीं जुटाया जा सकता है । 

मैं अपने बुद्धिनीवी भाइयो से प्राथता करता हू कि वे सवहितकारी 
पत्रमे क्षेत्र की उन्‍्तति हेतु लेख लिखकर अध्यापकों को जागृत करें। 
आये प्रतिनिधि सभा से हर अध्यापक को सम्पर्क करना चाहिए। दया- 
नन्दमठ को देश का हितकारी स्थान बनाने का यत्न करना चाहिये | इसे 
स्थान को सब अपना कल्याणकारी स्रोत समझें । सेवा-निवृत्त ग्रध्यापकों 
को यहा अपना अधिक से अधिक सश्य देकर कत्तंव्य का पालन करना 
चाहिए। सेवा-निवृत्त प्रध्यापक वानप्रस्थ भले ही न लें, पर अपते आप 
को वानप्रस्थी के तुत्य भ्रवश्य बनालें। अध्यापक जो भी अपनो सभा 
करें, बे इसी स्थान पर करे तथा इस स्थान को अपना कल्य्णकारी 
स्थान बनाले | मैं श्राशा करता हू कि आप हरयाणा के उत्यान हेतु शौध्र 
ही अच्छा कदम उठाकर अपने कत्तंब्य का पालन करेंगे। पुन हर अध्या- 
पक को सहितकारी का ग्राहक बनना चाहिए 

दीपचन्द सेवा-निवुत्त प्रष्यापश्ष 





हर्वेहितकारो 





२१ जून, १६८६ 





अबोहर फाजिह्का क्षेत्र की हिन्दी-भाषी जनता के प्रति घोर 
विश्वासघात 


ले०--तेगराम भू०पूृ० विधायक प्रबोहर 


जब से हर॒घाणा अलग राज्य बना, तभी से हरयाणा कांग्रेस (इ) 
सरकार लगातार माग करती रही कि अबोहर फाजिल्का का हिन्दी भाषी 
क्षेत्र हरयाणा में मिलाया जावे; क्योंकि इसके निवासों हिल्दी भाषी 
हर॑याणा, राजस्थात से जाकर आबाद हुए। जिनकी भाषा, वेशभूषा, 
रहन-सहन, रोति रिवाज आदि सब कुछ हर॒याणा व राजस्थान निवा- 
सियो-सा ही है। इनके पुराने गाव व परिवार अभी भी वहा हैं। 


हरयाणा मे कांग्रेस (इं| ६ नहीं, अन्य सभी पार्टियों सामाजिक 
संगठन व सस्थाये एक स्वर से इस क्षेत्र को हरयाणा में मिलाने की प्राग 
करती रही | इपोलिए स्वर्गीय प्रवानमन्त्री श्रोमतो इन्दिरा गाधी ने अपने 
२६ जनवरी, १६३० से एवाई में चण्डीगट के बदले में अबाहुर फाजिल्का 
शहर व १०५ हिन्दों भापी गाव हरयाणा को देने को घापणा को । तभी 
पे हर॒याणा मरकार तथा यहा की जनता केद्द्रीप सरकार से माग करता 
रहो कि यह एवाड यथाशीघ्र ज्योंका त्यो लाग करे, चण्डीगट तभो 
पजाब का दिया जावे, जब वह टिन्दी भाषी अवाहर फाजिल्का क्षत्र हेर- 
पाणा को दिये जाव | इस प्रकार हरयाणा काग्रस अब तक इस स्टेड पर 
अटल रही कि अबोहर फाजित्का क्षेत्र हर॒याणा को सौपे वरिता, चण्डीगढ 
पजाब को न दिया जावे । 

किन्तु अब वेकट रमेथा आयोग ने भ्रबोहर फाजि/का क्षत्र की चर्चा 
किये बिना ही २१ जून को चण्डांगढ पजाब को देते का निणय दिया तो 
हरयाणा को काग्रेस (इ) सरकार मन्त्रियों, सासदो, विधायकों व का ग्रस 
नैताओं ते केन्द्रीय सरकार के आगे आत्मसमयणा कर, आख मृद कर भी 
बेकट रमया आयोग की रिपोर्ट पर अगूठा लगाने मे क्षणभर की भी देरी 
नकी। इस बात की भी प्रतिक्षा न की कि प्रातपक्ष पजाव की 


इस आयोग को रिपोट पर क्या प्रतिक्रिया होतो है। श्रत २१ जून 
को सहय चण्डोगढ़ पत्ञाब को देना स्वीकार कर लिया। अबोहर 
फाजिल्का क्षत्र लेने का जिक्र करते का साहस तक ने किया । 


इत १४५ वर्षो में केतद्रीय सरकार निरन्तर यह आश्वासन देती रही 
कि १६०० का 7वाइ ज्यो का त्यों कायम है। वहें अक्षरश लग्‌ हागा। 
किस्तु विना काइ तक दिये या कारण बताये १६७० के एवाड का रहू कदर 
हरयाणा व उजाव सरकार को विश्वास मे लिए विना हो प्रधानमन्ती ने 
केवल एक व्यक्त के साथ नये सिरे से पजाव धमकोता कर, उस सुतवूत 
प्रधानमन्त्रो श्रामता इन्दरा गाधी के एवाइ वा रहीं की टोकरों में ८ 
दिया जभक 4ति आज को काग्रव सरकार गहरा श्रद्धा प्रकट करती 
दे । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रवानमन्त्रों स लेकर केर्द्रीय वे सभा काग्रय 
(६) शा| पल राज्या के मन्‍्त्री मण्डल व सातद श्रद्धांजलि भट करते है । 
किन्तु उनके एवाड को एकदम रह कर देने पर किध्ती काग्रसो, विशेषत 
हर्याणा को काँग्रस (इ) सरकार व नेताओं के मुख स एक शब्द भा ते 
निकला कि इस १६७० के एवाड को तुरन्त लागू कर दिया जावे | यहो 
उनक प्रति प्च्चा श्रद्धाजलि है, स्थायी यादगार है। उनके एवाइ को 
रही की टोकरी में फेंका । श्रोमती इंन्दरा गाधी के प्रति गहरा विश्वास- 
घात तथा घोर निरादर है। 


वेक॒ट रमया आयोग ने भो प्रपनी रिपोट में ये झब्द अवश्य कहे 
कि 'भूतयूव प्रधानमत्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधो ते हरयाणा को चण्डीगढ़ 
के बदले में प्रवोहद व फाजिल्का के १०४५ गावों की ३ लाख ५६ हजार 
एकड भूमि देते पर सहमति प्रकट की थी।' किन्तु इससे आगे रमया 
भायोग की लेखनो रुक गई । वह यह लिखने का साहुस न कर सके कि 
स्वर्गीय प्रधानमन्त्रों की इच्छानुस्तार २१ जुन क। चण्डोगढ़ पजाब को देने 
के साथ ही फाजिल्का तहसील के १०५ गावो को ३ लाख ५६ हजार 
एकड भूमि हरयाणा को दी जावे | दुं ख तो इस बांत का हैं कि हरयाणा 
सरकार ने भ्रबोहर फाजिल्का क्षेत्र को तो मुनाया, तिरस्कृत किया हो, 


किन्तु रमेया ग्राप्रोग द्वारा ३ लाख ५६ हजार एकड भूमि को बजाये, 
केवल ७० हुजार एकड़ भूमि देने के जवानी वायदे पर हमने खुश होकर 
चटपट प्रायोग की रिपोट पर स्वोक्ृति दे दी । यहूँ कत्पता भी नहीं की 
जा सकती थी कि हरयाणा सरकार उसके शासकों का मनोबल इतना 
गिर जावेगा ये इतने 0६॥00०॥58 हो ज'वेगे कि जिस क्षेत्र अबोहर 
फाजित्का के लिये २० वर्ष से माग करते रहे, अब उम्रको रोने के लिए 
उनके मंह से एक भो शब्द न निकला । 

चण्डीगढ़ पजाव को तथा उसके बदले में पजाव के हिन्दी भाषी 
क्षेत्र साथ साथ हरयाणा को हस्तारित करते का पत्राव समभौता नहीं 
टूटता क्या हरपागा सरकार इसे भी सहन कर लेगी | सके विस्द्ध 
आवाज न उठायेगी ? 


लॉऑि फंड 3 अं 2४ ४-१- २- हर 


अकाली कन्दूखेडा देना नही चाहते तो फिर चण्डीगढ़ के विकट- 


मनीमाजरा आदि का ७॥ हजार एकड़ 
क्षेत्र किस मुंहँ से मांगते है ? 


प्रो० णे रमिह प्रध्यक्ष हर॒याणा रक्षावाहिनी 


गेहतक १६ जून -आपे प्रतिनिधि सभा हरयाणा एवं हरयाणा 
रक्षाबाहिती के अध्यक्ष प्रो० शेरमिह ने अपने प्रेत वक्तव्य गे क्ट्ठा है कि 
जब अकाली सरकार ने हरयाणा को एक छोट'-सा प्रजाबी भाषी ग्राम 
क्न्द्बटा नहों दिया तो किर चण्डोगट के निकठ के मनीमाजरा आदि 
हिंद्दी भाषी ग्राम टिका क्षोच॒फ्ल ॥ हजार एकड़ के लगभग है और 
डियये चे 'डोगट का रेलवे स्टेणन एव कुछ पहाड़ों दोन्न भी है को वे क्रिस 
मेह में पि्राब के लिए घाग रहे है ? बकालो कटवा कड़वा व्‌ तथा मोटा- 
गीठा खजन करने वी कटावत 77 उल रहे हैं। शाह कमीश्त ने च"्डी- 
गढ़ तथा 7गी यरद तहसील का हिन्दी भाषी मानव“ वग्णणा में 
मिलाने को ,सफ़ारिश का थो पाल इन्दिश गावी मे से ने फरदेहसिह की 
जान बचाने के लिए नण्टीगट पाव को तथा अ्रोहर फजिका के 
हिन्दी भाषों क्षेत्र हरयाणा को “ने का एवाइ दिया था, परस्तु अकानों 
सरकार चाटीगट को लेने के लिए स्तावलों है और उसके बदले अवोहर 
फाजिका के -त्र तो दर रट वे अन्य हिन्दी जापी ग्राम भी दने के लिए 
अनेक प्रकार के बहाने वना रहो है । 

प्रो० शर्म ने वरनालः सरकार को हठयर्मी की निन्‍्दा करते हुए 
उन्हे सदभावता दिखाने का परामश दिया है! समझौता तभी होता है 
जबकि बदते में बराबर की दनदारों की जाये, परन्तु वे हरयाणा से लेने 
को बाते करते है । बदल में कुछ भी देते को तेपार नही हैं । 


कक के कफ कक ३ कर कक कर आर ईर 








सर्वहितकारो मे 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठावे। 


स्रवंहितकारों 





क्या समाज-सुधार थोपा नहीं जाता ? 


ले०--हा० भवावीलाल भारतीय 


मुस्लिम महिला तलाक विधेयक पर हुई लोकसभा को बहस के 
दौरान सत्तापक्ष के वक्ताश्ों और मन्त्रियों ने यह बात अनेक बार कही 
कि किसी भो वर्ग के लिये सुधार का कानून तभी बनाया जा सकता है 
यदि उसी सम्ताज के लोग उस सुवार के लिए माग करे। सरकार किसी 
भो वग या समाज 7र सुधारों को थोप तहीं सकती। इस सम्बन्ध मे 
विचार करने पर कई मुह सामने आते है । किसी भी रूढिवादी समाज ) 
यह आश्या करता बेकार है कि वह सुधार के लिये कायून बनवाने की 
माग स्वयं आगे होकर करेगा वस्तुत साम्राजिक खुब रो के लिये काबून 
बनाने का काम तो शासन को स्वयं आगे होकर करना 
पड़ता है। सतीध्रया को बन्द करने के लिए कानून बनाते की माँग रढि 
वष्दी हिन्दूआ ते कभी तहीं की, किल्‍्तु तत्कानीत गवनर जनरल लाड 
विलिय वटिक की इस पाशविक प्रथा को ममाप्त करते के लिए कानुन 
बनाना पड़ा | विववा विवाह को वेद घोषित करने के लिए अ्ग्न तो सर- 
कार ने रूड्िवादिपों के विरोव के वावेजुद १८५० ई० में ही कावून 
बताया और इसी प्रकार १६२६ में वालविवाह को रोकने के लिए शारदा 
एक्ट बनाया । यद्यपि काशी के पौराणिक पण्डिती ने इसे हिन्दुओं की 
सामाजिक प्रथाओ मे हस्तक्षप कहा था | 


लोकमन्य तिलक इस विचार के अवश्य थे कि विदेशी सरकार को 
भारतवासियों के सामाजिक मामलों में कानुनो दखल देने का कोई अधि 
कार नहीं है। दसलिये उन्होंने सहवास अनुज्ञा बिल का विरोध किया 
था, किन्तु गोरा सरकार ने उनको बात की तनिक भी परवाह नही की 
ओऔर सहवास बिल पास कर दिया । . मुस्लिम महिला बिल पर बहस के 
समय यगृहमन्त्री ने यह कहा था कि ईप्ताइयों और हिन्दूओं में तो एक 
पत्नी प्रथा का घामिक इष्टि से पालन किया जाता है। यंदि मुसलमान 
भी श्रहविवाह के विरोध में भ्रपत्ती राय दे तो कल ही ऐसा कानून बनाया 
जा सकता है | मन्त्री महोदय को यह पता नहीं कि हिन्द शास्त्रों मे घहु- 
विवाह के विरोध में कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। जबकि पौराणिक और 
मध्यकालीन इतिहाम में वहपत्तीवाद की चर्चा सत्रच्न आती है। यदि 
आज हिन्द काून के अनुसार किसी हिन्दू को एक पत्ती के जीवित रहते 
दूनरे विवाह को आज्ञा नही है तो यह हिल्‍्द सठाज का प्रगतिशील और 
युगसापञ्ष दृष्टि का हा चोतर है, ज्वकि पट-लिखे एनमातों या भी 
शरियत के आधार पर वहु-विवाह को जायज करार देने की बात कहना 
उत्तकी प्रतिगामी हष्टि तथा रूटिवद्ध विचारों का परिचायक् है । 

अच्छा तो यह होता कि भारत सरक्तार मुसलमानों में व्याप्त 
अशिक्षा, दरिद्रता, तगखयाली, वेज्ञानिक हृप्टिकोग के अभाव ऋदि को 
दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाती । केवल यह कह देना हो काफी 
नही है कि शांसत सामाजिक सुधार के लिए तभी कदम उठा सकता है, 
जवकि उसकी मांग हो | भारतीय सविवान के निर्देशक तत्त्वो मे ही जब 
समस्त देशवासियों के लिये एक सी आचार सहिता तथा एक ही प्रकार 
के काननों की बात कहो गई है तो बेचारी मुसलमान नारियों को उनके 
न्यापोचित अधिकारो को प्राप्त करने से क्यो वचित किया जता है। 

स्मरण रखना होगा कि क्रातिकारी सुधार तो श्ञासन को प्रति- 
बायत करने ही होते है । क्या अनिवार्य शिक्षा को लागू करने, जातपात 
के भेदभाव तथा अध्पृश्यता जैसे दोपो को समाप्त करने के लिए सरकार 
कानून बनाकर इन्हे जनता पर अनिवायंत नहीं योप्रेगी | इम प्रसंग मे 
मुस्लिम सत्य शोवक मण्डल के भूतपृर्व कायकर्त्ता स्व० हमीद दलवई का 
यह कथन बार-बार स्मरण हो झ्राता है कि भारतीय मुथलमानो का यह्‌ 
दुर्भाग्य रहा कि उनमें राममोहनराय, दयानन्द और गांधी जैसे उदार- 
चेत्ता समाज सुधारक उत्पन्त नही हुए और ये लोग सदा ही कट्ठ रपथी 
मौलवबियो के शिकार होते रहे और वे लोग इन्हे बलि का बकरा बनाते 
रहे | 
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२१ उन, ११८६ 


पुस्तक समीक्षा 


जून मास में सवंहितकारी में समालोचनार्थ निम्नलिखित दो पुस्तकें 
प्राप्त हुई हैं । 
१) “व्याकरण-शास्त्रम्‌” (द्वितीय खण्ड) 
(दशगणात्भकम्‌) 
“विद्ञारदशास्त्रिपरोक्षोपयोगिसस्क रण म्‌” 
मूल्य २० रुपये 

२) “बालसस्कारविधि” 

(मह॒पि दयानन्द एरम्वती प्रतिपादित ) 

'विशा रदपरीक्षोपथोगि सस्क रणम्‌! 

मूल्य १० रुपये 

प्रकाशिका--श्रीमरी सुशील ग्रर्या 
सचालिका-सस्कृत सेवा सस्थान 


८०३२ हरिसिह कालोनी (मुतारिया मोड), रोहसक-१२४००१ 

इन दोनो ही पुस्तकों के क्रमश रचयिता एवं प्रनुवादक आरयंजगतुं 

के प्रश्षिद्र विद्वात्‌ गुमकुल भज्जर एव गुरुकुल कागडी के सुयोग्य स्नातक 

डा० सुदर्शनदेव आचार्य ग्राम पो० वालन्द (रोहतक), अध्यक्ष पस्कृत- 
विभाग, राजकीय महाविद्यालय, गोहाना (सोनीपत) हैं । 


दोनो हों पुस्तकें महा दयातन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, पजाब 
एवं कुसक्षेत्रादि विश्वविद्यालयों से विशारद मध्यम, शास्त्री आदि 
परीक्षोदधि उत्तीर्ण करने हेतु जलपोत के समान सहायझ्न हैं। दोनो हो 
पुस्तकों के विषयों को विद्वान्‌ लेखक ने स्पष्ट, सरल एव शुद्ध सम्कृतत 
में निबद्ध क्रिया! है। छपाई का कागज उत्तम है। “व्याकरण शास्त्रम्‌' 
के अन्त में यदि अकारादिक्रम से धातु एव सूत्र सूची भी जोड दी जाती 
तो बहुत सुविधा होती । मुद्रक के रूप में धाचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानन्द- 
मठ रोहतक के स्वामी श्रों वेदब्रत शास्ट्रों ते शुद्ध, सुन्दर एव सुपास्य 
मुद्रण करके पुस्तकों की शोभा को अत्यधिक बढाया है। सुयोग्य शिष्य 
ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी दोनों ही पुस्तकें आरयजगत्‌ के मूघ॑न्य 
सत्यासी, प्रसिद्ध इतिहासविद, तरोधन श्रद्वेय गुरुवर, पृज्य स्वामी 
ओमानन्द जी सरस्वती आचार्य गुरुकुल भज्जर (रोहतक) की सेवा में 
समर्पित की हैं । 

ये पुस्तके छात्रो, प्रध्यापको, गुरुकुलो, विद्यालयों, महाविद्यालयों 
एवं पृस्तकालग्रों के लिए सग्रहणीय हैं। डा० सुदशनदेव आचार को इन 
रचनाओं के लिए द्वादिक बधाई । 


प्रो० सत्यवीर शास्त्री सभा मन्त्रों 


गोगामेड़ी मे आर्यवीर प्रशिक्षण शिविर 


ग्राम परलीका में २२ से २६ जुन तक (वेदिक साधु प्राश्मम गोगा- 
मेडी) की ओर से १०० युवकों का प्रशिक्षण शिविर लगाथा जारहा है । 
जिसमें युवकों को सत्य सतातन वेदिकधमं के सिद्धातों की शिक्षा दी 
जावेगी तथा शारीरिक विकास के लिए योगासन, प्रासायाम, दण्ड-बेठक, 
कुइतो तथा लाठी चलाना आदि व्यायामों की प्रशिक्षण दिया जावेगा । 
आयेसमाज के उच्चकोटि के विद्वानों एवं व्यायामार्चायों द्वारा आठ दिन 
तक युवको के ग्रात्मिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास के लिए यह्‌ 
प्रशिक्षण दिया जारहा है | युवकों को ऐसे सुतहरे अवसर का पृण लाभ 
उठाकर जीवन सफल बनाना चाहिए। बतंमात में देश को चरित्रधान्‌ 
युवकों की आवश्यकता है। प्रवेश पाने वाले युवक शीघ्र ही वैदिक साधु 
आश्रम गोगामेडो से सम्पक करें! प्रवेश शुल्क २५) होगा । भोजन की 
व्यवस्था शिविर में ही होगी । 


(साथ लाने हेतु आवश्यक सामान) 


१ बनियान सेडो, २ निकर (हाफ पेन्ट), लगोट २, लोटा १ तथा 
समयानुकूल विस्तर साथ लावें | 


नोट -शिविरार्थी को पूरा समय शिविर स्थल पर ही रहना 
होगा | --स्वामी सुमेघानन्द सरस्वती झिविर अध्यक्ष 


सबहितकारी २१ शूत, ११८४३ 








पुष्य तिथि पर विशेष -- 


पं० विद्वर्प्रिय जी शास्त्री 


(गुरुकुल भज्जर के आदर्श उपाध्याय) 


आपका जन्म २१ अप्रेल १६९२१ ई- में जिला जिजनौर के लेदरपुर 


१३ परमंव्रत शास्त्री चुडेला झूंफनु वर्तमान उपाचार्य केन्द्रोय विद्यालय 
ग्राम में हुआ । आपके पिता श्री फतेहरतिह ग्राम के मुखिया थे । आपके 


१४ वेदपाल शास्त्री फोकूकला, महेन्द्रढ़ वतेमान सस्कृत अध्यापक । 


चार भाई-बहन थे । आप सबसे छोटे थे । प्रापके बडे भाई प्रसिद्ध पहल- 
बन थे, जिनका यौवन प्रवस्था में हो स्वगवास हो गया | आपके भाई 
सेमसिह अब भो ग्राम के मुखिया हैं। आपको वहन वसस्ती का भो यौवन 
झ्रवस्था में हो स्वर्गवास हो गया था। आपकी वात्यावस्था में ही प्रादकी 
माता जी का देशत हो गया था। अत आप मात्‌ स्नेह से वचित रहे । 
बडी अवस्था में आपने शिक्षा ग्रारम्भ की | ग्राम में विद्यालय नहीं था, 
भ्रत नंदी को पार करके समीपवर्ती शेरक्रोट उपच्यर में आप पटने जाते 
थे। श्राप वृद्धिमान्‌ होने के कारण कक्षा में सदा सव्रप्रथम रहते अत 
छात्रवत्ति भी मिलती और फीस भी माफ रहती थी । 


आपने विद्यालय मे १६९३७ मे मिडल परीक्षा उत्तीर्ण की। १६३८ 
से १६४५ तक श्री आचार्य राजेन्द्रनाध जी शास्त्री के चरणों में बेठकर 
दयानन्द वेद विद्यालय दिल्ली में श्राटाध्यायी, महाभाष्य श्रादि आर 
ग्रथो का अध्ययन किया | सत्‌ १६५१ में गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर 
से विद्यारत्म, ११५५ में एजुकेशन वोड उत्तर प्रदेश से हाई हकूल, १६५२ 
है हिस्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से साहित्य रत्त, १६४५४ में पंजाब 
विश्वविद्यालय से शास्त्रों, (६६३ में दरभगा विश्वविद्यालय में आचार्य 
परीक्षा योग्यतापवक उत्तीर्ण की । 


दयानन्द वेद विद्यालय दित्ली में व्याकरण महाभाष्य प्रादि की 
शिक्षा पूर्ण करके अपने सहपाठी ब्रह्मचारी भगवानदेव (पग्रोमानन्द 
सरम्वती) के आग्रह पर सन्‌ १६४६ में आपने गुश्कुल भम्जर में उपा- 
चाये पद पर कार्य भार सम्माला । यहा आपने बडी निष्ठापुवक लगातार 
दस वर्ष तक पाणितीय व्याकरण का बड़ी योग्यता एवं कुबलतापृर्वक 
ग्रध्ययत काय किया। इसो सेवा काल में सत्‌ १६४६ में गुर्कुल सासनी 
की स्नातिका जयावनी देवों के साथ वेदिक रीति से विवाह किया । 
जिप्तको ऊुक्षि में आपको] दीरा, वेदप्रिय, ब्रह्म प्रिप्, सर्वप्रिय, आनन्‍्द्रिय 
तथा विजय प्रिव नामक पूत्री एवं पुत्ररत्त पाप्न हुए। 


आपके सहयाटी ब्रह्मचारी हरिगिरण जी ने भी झ्राच'य भगवान्देव 
जी के साथ कर्व से कन्बा मिलाकर समाज सेवा का ब्रत पालन किया । 
इसी प्रकार अपके महपाठी प० मुरेन्द्रमार जी तथा प* श्रुतिकात जो 
भी सस्कृत शिक्षा के काय मे भाजीवन कटिबद्ध रहे । 


आपने गुरुकुल भज्जर में अध्यापत तप के द्वारा निम्नलिखित 
विद्वानों को तेयार किया। उस समय मा० घधमर्सिह तथा फतेहसिह 
भरण्डारी भी आचार्य भगवानदेव जी के साथ जी-जान से जुटे हुए थे । 


श्रो यज्ञदेव जी शास्त्री लूलोट रोहतक वतंमान-सरसकृत अध्यापक । 
बेदब्रत जी शास्त्री घाप्तोकावास झूकनु, वर्तमान सम्पादक सवेहितकारी 
मुदशतदेव जी आचार वालच्द, रोहतक वतमान-सभा उपमन्त्रो 
राजवौर जी शास्त्री फजलगढ़, मेरठ वरतमान-सम्पादक दयानरद सन्देश 
सत्यव्रत जी शास्त्री सुलतान बाजार हैदराबाद वर्तमान प्राचार्य राजकीय 
महाविद्यालय 
महावीर जी मीमास्तक मल्हाशाजरा, सोनीपत,वतमान प्राध्यापक दिल्‍ली 
विश्वविद्यालय 
सत्यवीर जी शास्त्री डालावास, भिवाती वे मान-सभा मन्‍्त्रो 
पोमवो र जो चमराडा, क क्नाल वर्तमा|त-राजकीय चिकित्सक 
मनुदेव जी शास्त्री डालावास, मिवानी वेतमात-सस्कृत अध्यापक 
पश्षपाल आवचाये सत्तनालीकाबास, महेन्द्रगढह वतमान सस्कृत प्राध्यापक 
मनुदेव जो योगी फरमाणा, रोहतक बतमान सत्यपति परिव्राजक 
घमपाल ज्ञास्त्री बोरी, उस्मानाबाद, हैदराबाद वर्तमान प्राध्यापक 
(सस्कृत) 
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आप वुझल अध्यापक के साथ-साथ उच्चकोटि के लेखक भी थे । 
आपके लेख सुवारक वैदिकव्म, अग्रवाल, वेंकटेश्वर, दयानर्द सन्देश, 
आयमित्र, आर्य, वीर अजु न, सम्राट, राष्ट्रवासों ग्रादि पत्र-पत्रिकाओं 


मे प्रकाशित होते रहते थे । आउके आज निस्ततिबित लेख उपलत्ध हैं-- 


१ पजाब का हिन्दी आदोलन । 
२ महपि दयानरद और स्व॒राज्य । 
३ मलेरिया या उपाय । 
४ काल का निर्बासरण (वृप्टि सवत्‌) । 
५ शारीरिक पतत का कारण तम्बाकू । 
६ गीता और अहिसा । 
७ सस्कृत की व्यापक ध्वनिया । 
८. राजनीति श्रौर महर्षि दयानन्द । 
€ दहेज प्रथा | 
१६ महपि दयानाद श्रौर दहेज । 
११ महपि दयानन्द औौर गोरक्षा । 
१२ जन्दावस्ता भौर वेद । 
१३ हिन्दी-रक्षा संत्याग्रह । 
१४ उचित उपाय (हिन्दी रक्षा) । 
१५ वास्तविक दर्पण । 
१६ चाय या मानव देह पर दूषप्रभाव । 
2८ क्या वेद में वशिप्ठ का इतिहास है ? 
१८ भाषाओं का विकास ! 
१६ महाभारत कालोन अदभुत शस्त्रो की काकी । 
सत १६५५ भें आपने अध्यापन कार्य पूण करके आचाप भगवानदेव 
जी की अनुमति में गुरुकुल भज्जर मे आकर नजफ्गढ़ तथा हमराज हायर 
सेकण्ड्री स्कूल दिलों में शिक्षण कार्य किया। १६ जुन, १६६५ में हैजा 
रोग से आपका स्वर्गवास हो गया । आयसमाज में आज बाय जैसे व्या- 
करण शास्त्र के प्रक्राण्ड विद्वान्‌ एवं लेखक इष्टिगोचर नही होने । 
हे गुम्बर | तेरे चरणों मे मेरा है शत-शत प्रणाम | 
ज्ञान-अजन की शलाका से खोल दिया नेत्र महान्‌ ॥ 


मुदशनदेव झ्राचायं सभा उपमन्त्रों 





शोक प्रस्ताव 
सेवा में, 


श्रीमान्‌ प्रो० शेरसिह समा प्रबात हरयाणा प्राय प्रतिनिधि सता 
दयानन्दमठ, रोहतक बड़े दु भ के साथ लिव रहा है कि युरुकुल इन्द्रप्रस्थ 
जि० फरीदाबाद (हरयाणा) में नाजायज कब्जा करने वालो ने झगड़ा कर 
के एक ग्रायममाजों कायकर्त्ता श्री (छगनलाल) वापप्रस्थ इन्द्रमुनि जी 
को लाठो तथा गोली से मार दिया। जो कि उसका स्वंगवास आल 
इण्डिया मंडीकल इन्मटिच्यूट मे दिनाक ७६८६ को हो गया, सो बड़े 
दु ख़ को बात है । अत आपम्ते प्रार्थना है कि ऐसे पवित्र स्थान को ठोक 
किया जाये, ऐसो आपसे प्रार्थना है । 


मन्त्री आयंसमाज सेक्टर-२३ न्यू टाउन, फरी द!बाद 





उ्कहितकांरो 


हैदराबाद के आर्य सत्याग्रहियों को पेंशन 
सम्बन्धी आवेदन-पत्र भरने मे कठिना इयाँ 


हाब ही मे भारत सरकार के स्वापीनता सेनानी सम्मान प्रभाग ने 
११३८-३६ के निजाम रियासत मे श्राय सत्याग्रह में भाग लेने वालो को 
पेशन देने की घोषणा की थी | गावेदन को अन्तिम तिथि ३० जुन है। 
उस समय २८००० लोगो ने सत्याग्रह में भाग लिया था। पर अभी तक 
क्ैवल २००० व्यक्तियों ने अपने प्रावेदन-पत्र गुह-मन्त्रालय को भेजे है। 
गत ४७ सालो मे प्रषिकाश व्यक्ति दिवगत हो चुके, कुछ अत्यन्त वृद्ध या 
विकलाग है । बहुत मे पश्चिमी व पूर्वी पाकिस्तान में विवरण छूट जाने 
के कारण आवेदन नही कर सके । बाकी वचे अधिसस्य भ्रावेदनकर्त्ताओं 
को बारम्वार लिखने पर भो जैलो से सर्टिफिकेट नहीं भेजे जारहे है, जो 
कि फाम भरते की आवश्यक शत है। उस सत्याग्रह का सचालन सावें- 
देशिक पार्य प्रतिनिधि सभा ने किया था । सभा ने सरकार से माग की 
है कि ग्रावेदको की पात्रता सभा द्वारा नियत समितिकद्वारा प्रमाणित 
होने पर स्वीकार की जाये | इस विषय में अभी तक सरकार का उत्तर 
न आने प्रौर ग्रावेदत की अन्तिम तिथि ३० जून निकट आ जाने के 
कारण लोगो में भारी बेचेनी है । 

भारत सरकार के ऊचे पद ए अवकाश प्राप्त श्री ब्रह्मदत्त स्नातक 
की गृह-मन्त्रालय का व्यक्तिमत फाइल में निजाम रियासत की चारो 
जैलो के गजटेइ प्रफसर द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपिया मौजूद है । व स्वय 
भी गजटेद प्राफ्सिर थे। पर रिटायर होने के वाद उनकी मूल प्रतिया 
गुम हैं। भ्रव गृहमन्त्रालय मूल प्रतिलिपियों की मांग कर रहा है। श्री 
स्नातक जेल अधिका रिया स॒ मूल प्रतिया प्राप्त करने के लिए हैदराबाद 
रवाना हो गये हैं। उनके साथ जेल के साथी भूतपूव ससमदसदस्य और 
पूव अध्यक्ष रेलवे सविस कमीशन श्री नरदव स्तातक, हाथरस के वेय 
सुरेशचन्द्र शोर मथुरा कालेज के श्रो राजेन्रसिह वर्मा भो हैं। इसके 
अतिरिवत अजमेर से भी कई व्यक्ति इसी काय के लिए इन दिनो वहाँ 
पहुच रहे है । 

आवेदन करने के लिए बहुत थांडा समय देने, भूतपृव हैदराबाद 
रियासत के अब अलग-अलग राज्यों में बट जाने, रियासत की जेलों में 
रिकाड उपलब्ध न होने और जेल अधिकारियों को ओर से अभी तक 
कोई उत्तर न जाने के कारण अवधिकाश आगे सत्याग्रही परेशान हैं। 
झायजनता की मांग है कि आवेदन करने की ताराख ३० जुन के बजाये 
३१ अगस्त, १६८६ रखो जाये और गृहमन्ज्ालव को ओर से हैदरावाद 
की जेलो के अधिकारियों को आदेश दे दिया जाये कि वे आावदरनकर्त्ता 
भाय सत्याग्रहियो के जन सर्टिफ्किट तुरन्त भेजे । अन्यथा आप सत्या- 
ग्रहियो को पशन देन का सारी योजना हो व्यय हो जाने का खतरा है। 


आयंबीर प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 


बेदत्नरचार मण्डल जि० वुरुक्षत्र के तत्वावधान में टी० ए० बी० 
कालेज पुण्डरो मे एक दस दिवसाय प्रशिक्षण शिविर सफ्लतापूर्वक सपस्न 
हुआ | शिसका सचालन आय वोरदल हस्याणा के ्रविः्ठाता प्रा० घम- 
देव विद्यार्थी ने किया | शिविर मे लाठी, ततवार, छुरा दःड वेठर तथा 
भारतीय व्यायामो का प्रशिक्षण दिया गया। दीक्षात समाराह की अध्य- 
क्षता ला० अमरप्तिह जी जोरेवाले ते की | मुगर्य अतिथि कनल धदन- 
गोपाल जी ने पुरस्कार वितरण किया। शिविराध्यक्ष श्रि० राजकुमार 
चौहान ने सब का बन्यवाद किया । गुरुकुल भ्जैर के ब्र० रामदेव द्वारा 
शक्ति प्रदशन किया गया। श्रायवीरों के प्रदशन को सभी ने सराहा । 
वेदप्रचार मण्डल के ग्रध्यक्ष श्री वाबूराम जी ने आगामी वपष में ५०० 
आयंबोरो का शिविर लगाने की घोषणा की । --उमेद शर्मा मन्‍्त्री 


उपव्यायाम शिक्षक शिविर सम्पन्न 
सा्वेदेशिक आय वीरदल के उपप्रधान सचालक वा» देवब्रत आचाय 
के निर्देशन में आर्यममाज नरवाना में उपध्यायाम शिक्षक शिविर सफ- 
लतापृव॒क सम्पन्न टुआ | इस शिविर में महाराए्ट्र आध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, 
राजस्थान, बिहार, पजाब, दिल्‍ली, हग्याणा आदि स्थानों के लगभग 
१५० आयंबीरो ने भाग लिया। प्रा० घमदेव विद्यार्थी के सफल सयोजन 
धैलगे इस शिविर ने युवा-पीढ़ी मे नवचेतना का कार्य जिया। दोक्षात 





२१ जून, (६८६० 





समारोध मे जीद के अतिरिक्त उपायुक्त श्रो रणजोतर्सिह आई ए एस 
में पुरस्कार वितरण फिया। समारोह की अध्यक्षता नरवाना के एस डी 
एम श्री राधाकृष्ण जी ने को । व्यायाम प्रदद्दन की सवत्र सराहता की 
गई | आयंवीर रामकिशन, प्रादित्य, योगेश, वीरेन्द्र, नरेच्र, रणवीर, 
जयप्रकाश, वीर॒भान, अनिल आदि ने शिविर को सफल बनाने में दित 
रात एक करके मेहनत की | श्रायंत्रमाज नरवाता के अधिकारियों का 
योगदान सराहनीय रहा । --रामकुमार आये मण्डलपति जीद 


पंजाब को चण्डोगढ़ सौंपने से पूर्व पानी 
वितरण का भी फंसला किया जाये 

नहर निर्माण का कार्य भारत सरकार 
अपने हाथ मे लेबे : प्रो० शेरसिह 


कार्यालय निज सवाददाता द्वारा) 

रोहतक २१ जून - पजाब सरकार के अनुरोध पर २१ जून को 
पजाव को चण्डीगढ तथा हरयाणा को उसके बदले मे हिन्दी भाषी क्षेत्र 
स्थानान्तरण करने को अवधि १५ जुनाई तक बढ़ाये जाते के भारत 
सरकार के निणय पर हरयाणा रक्षावाहिनी के अध्यक्ष प्रो" शरभि]ह ने 
अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि जब चण्डोगढ़ का मामला 
कुछ समय के लिए टत ही गया है तो पानी विवाद के समाधान के लिए 
गटित इराटी आयोग को भी अपनो रिपोर्ट १५ जुलाई तक प्रस्तुत कर 
देना चाहिए ताकि पानो वितरण के फथले पर राजीव लोगावाल के सम- 
कौते के अनुसार १५ अगस्त को उस पर भो अमल हां सके | इराडी 
आयोग इस काय हेतु राजस्थान, हरयाणा तथा पजाब का भ्रप्ण पूरा 
कर चुका है । अत इस विवाद को भी तुरन्त निपटाया जा सकता है। 

प्रा० शेरसिह ने भारत सरकार पर जोर देते हुए कहा है कि सत- 
लुज यमुना लिक नहर के निर्माण का कार्य पजाब सरकार पर न छोड- 
क्र यथाशोघ्र अउने हाथ मे लगा चाहिए, ताकि इसका निर्भाण कर्प्य 
समय पर पूरा किया जाये । 

प्रो० शर्राप्ह ने दसाई आयोग के काय क्षेत्र के बारे मे भारत सर- 
कार से अनुरोब किया है |क पूव आयोगों की भाति इसके भी हाथ न 
बाप जा4 ओर इसे प्रपने काय के लिए युली हृट दी जानो चाहिए। 
जल्दवाणा में कोइ भी पग न उठाया जाये। 

अफालिया का ह-वर्मी की आलोचना करते हुए, आपने कहा कि 
उन्होन भ्राज तक किया भो आयोग के फसले पर अमल नहा किया । 
इसा करण ह याणा सदा हो घाटे मे रहा है। अत्त भारत सरक्रार को 
उनना भंनुत्ित तथा हरयाणा विरोबी मांग स्वीकार नहीं करती 
चाहए , हरयाणा का जनता जा जि ज्ञात्तिप्रिय तथा यप्ट्रटितेषी है को 
यदि आन्साहुत नहीं क्याजाता ता उसे समभौते में हानि भी नहीं 
पहुचानी च।टए। शाह आयाग न चण्डीगढ़ हरयाणा को तथा इत्दरा 
गाधों न -'डागढ़ के बदल अबोहर फाजित्का हर॒याणा को देने का 
निरत॒य [के था, प- सु अकाला बदले में कुछ भी हरवाणा का देता नही 
चाहते। भारत सरकार को उनके हिंसक ग्रोदोलनों के आगे भुकना 
नही चाहिए । 

प्रवेश तथा आवश्यकता 


१-सुएकुल भायनगर हिसार, हरयाणा में नवोन छात्रो का प्रवेश 
प्रारम्भ हो चुका है| पांख्यक्रम विश्वविद्यालय गुरुकुल कागडी के अनुसार 
है । जलवायु उत्तम तथा स्वास्थ्यप्रद है। श्रपने बालकों को गुरुकुल मे 
प्रवेश करात के इच्छुक माता-पिता निम्नलिखित पते पर पत्र व्यवहार 
करे तथा नियमावली मगवाये। 
२-पुरवुल मे एक ऐसे आचार्य अथवा शास्त्री उत्तीण अध्यापक 
की आवश्यकता है, जो गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय की विद्याधिकारी 
एवं शास्त्रा कक्षाओं को सस्कृत साहित्य तथा सस्कृत व्याकरण पढ़ाने में 
पृणतया समथ हो । वेतन योग्यतानुसार सन्तोषजनक दिया जायेगा। 
प्रार्थी महातुभाव निम्नलिखित पत्ते पर पत्र लिखे प्रथवा मिले | 
आधाय॑े गुरुकुल आयंनगर 
पो० आयनगर, जि० हिसार (हरयाणा) 





हैदंहितसोर 


आंर्यसमाज की गतिविधियाँ 
विदेशों में आयंसम।ज का प्रचार 


गत वर्षों मे मैंने देश-विदेश की प्रनेक यात्रायें को हैं। इत यात्रा प्रो 
के मध्य आयेत्माज की स्थिति का अध्ययन मेरा प्रिय विषय रहा है । 
मैंने यह अनुभव किया है कि बृद्धिजीवी वर्ग आयंसमाज से उदासीन हो 
रहा है। पर उप्के हृदय मे आयसमाज के लिए तड़प है | वह आर्पप्तमाज 
को दिशानिर्देश करने के लिए लालायित है। उसके पास आयसमांज को 
और अधिक सक्रिय करने के लिए अनेक युझाव है । 


यह बताने की प्रावध्यक्रता नहीं है कि आज देश सास्क्रृतिर रृष्टि 
से खोवनेपन का प्रतुमव कर रहा है। पश्चिम के प्रत्यातुफ*ण के काएग 
बह किकत्तेठय विमद्ध है। वढ़ भटक रहा है और उसे कोई मांग तहीं सूझ 
रहा । ध्वतस्त्रता प्रातित से एवं आर्येससाज ने देश हा सास्क्तिक नेतृत्व 
किया था ! सच बात यह है कि तह ग्राज़् भी ऐसा कर सकता है। यदि 
झायसमाज मे उत्यक्षाप्र्यक्ष रूप ये जुदा वृद्विजीवी वग रह सकृप नेकर 
खडा होकर अयंत्तमाज को गतिशीत बना दे तो देश का काय्रापलट 
हो सकती है ' 

मैं चाहती था कि दिमम्बर १९८६ से मारे १६८० के मध्य कभी 
आसमान से सम्बद्ध एवं आयसमाज के हितेपो बुद्धिजोंवियों, प्राप्या- 
पकौ, चिक्रित्सको, लेखकों पत्रकारों, अभियन्ताओं भ्रादि का एक सम्मे- 
लग बुलाया जाये, जिपमे देश-विदेश की वर्तमान परिस्थितियों मे आय- 
समाज को भावों भूमिका पर विचार क्या जाये । 


३१ मई, :६०६ को साय ५ बजे स्त्राप्ती विद्यानन्द जी की भ्रध्यक्षता 
पे उक्त सम्मेलन की रूपरेखा तेथार करने के लिए एक प्रारम्भिक वेठक 
आयोजित की गई थी, जिसमें श्री क्षेम्रचन्द्र सुमन, डा० कृष्णलाल, प्रो० 
वैदब्रत, डा० सत्यदेव चौधरी, श्री रजेद्र दुर्गा, श्री मागेराम, प्रो० 
प्रादित्य आये, थ्री गम्भीर, श्री सक्‍सेता, डा० कृष्णा चतुर्वेदी, ध्रीमतो 
पुष्पा भ्रादि ग्रवेक वृद्धिनीवी एकत्र हुए और सभी ने उक्त सम्मेलन को 
आवश्यकता अनुभव की । वहां यह विचार भी वना कि वृद्धिजीवियों के 
एक विराट सम्मेलन से पूर्व भूमिका रूप में प्रादेशिक स्तर पर सम्मेलन 
आयोजि: किये जाये और वुद्धिजीवियो को प्रायंसमाज के कार्य मे सक्रिय 
किया जाये । 


मुझे विव्वास है कि भ्राप भी आयंसमाज को गति देने के लिए उक्त 
प्रकार के सम्मेनन को आयोजित करने के पक्ष भें होगे । 


१) आपसे निवेदन है कि आप अपने प्रदेश के बुद्धिजीवियो की एक 
[वो हमारे पाम भेजें । २) यदि आप अपने यहा एक उन्क प्रकार का 
म्मेलन भ्रायोजित कर पर्क तो अक्तूबर मास के बाद कभी वह आयो- 
जत करे और उसकी हमे बूचना भी दे। ३) उक्त सम्मेलन के सम्बन्ध 
आपके जो भी सुमाव हो, वे लिखित रूप से भेजे अर्थात्‌ उस सम्मेलन 
; विचा रणीय विषय क्या है। ४) हम उक्त सम्मेलन के सम्बन्ध में एक 
एष्ट्रीय समिति का गठन करना चाहते है, आप अपने प्रदेश से कुछ नाम 
| पते भेजे, ताकि हम उसमे से कुछ नामो का चयत कर सके। ५) प्राप 
॥ प्रादेशिक स्तर पर एक कार्य समिति का गठन करे । 


--प्रशात वेदानकार ७'२ रूपनगर, दिनली-७ 


प्रवेश सूचना 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादुन गुरुकुल कागडी विश्वविद्या- 

यसे सम्बन्धित अनिवाय आश्रम पद्धति पर चलनेवाली प्रखिल भार- 

गेय शिक्षण सस्या है। श्म से १४ कक्षा तक शिक्षा दी जाती है। १६ 
(लाई, १६८६ से एम० ए० की वक्षायें भी प्रारम्भ हो रहो हैं । 

उच्च प्रशिक्षण शिक्षिका वर्ग, पुस्तकालय, नेतिक शिक्षा, चित्रकला, 

।ईंस, संग्रीत, गृह विज्ञान, सास्कृतिक गतिविधि सस्‍्या की आधारभूत 

पवशेषतायें हैं। विस्तृद् लेल के मेदान, आधुनिक सुविधाशों सहित बड़े 





२१ बूने, १६ह 





छात्रावास, तीसरी कक्षा से सस्कृत एवं प्रश्नेजी - प्रारम्भ, निर्केत तथा 
सुयोग्य छात्राओं के बिये छात्रवृत्ति देने की भी मुविधा है। मंद्रिक एव 
इण्टर उत्तोर्ण, कन्यायें भी प्रथम तथा तृतीय वर्ष में दाखिल हो सकती 
हैं। शिक्षा निशुल्क दो जाती है। ७ झुलाई में नवीन कंश्याओ का 
दाखिला शुरु है। प्रवेश के इच्छुक महानुभाव ५) भेजकर नियमावली 
मंगा सकते हैं । --दमयन्ती कपूर आवचार्या 
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हैदराबाद के आर्यसमाज आंदोलन मे 
भाग लेने वाले महानभावो को 
आवश्यक सूचना 


भारत सरगार ज गृह सम्वालय ने प्रेस जज्ञायन द्र। | हैदरा- 
बाद के ग्रायस 7 के प्रादोतल में भाग लेते वालो मे गुट-मन्त्रालय 
द्वारा प्रकाशित आवेदन यंत्र भरकर मगवाये है 

श्राय प्रतिनिधि सता हरणशणा के कार्यालय दयातत्दमठ 
गेल में गृह-पस्व्रालप्र से उक्त प्रावेदत-पत्र आगये है। अत 
इच्छुक मरानुभाव रोहते कार्यालय परवारकर, आवेदन-पत्र 
लेकर उन्हें भरने का काट कर । इस सम्बन्ध में सार्वदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि समा नई दिलों से भी मम्पक किया जारहा है। आवे- 
दन-पत्र भरवाने के बाय में यथा सम्भव सभा की प्रोर से सहयोग 
किया जायेगा । --प्रो० सत्यवोर शास्त्री सभा मस्त्री 
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दात का वर्द 


शर्बहितकारों द्द २१ बूत, १६८६ 








कितनों ने पढ़ प्रेरणा पाई, आजादी की करी लडाई। 


सत्यार्थप्रकाश--अनमोल खजाना भाग गये यवन ईसाई, सुन देशभक्ति एलान को ॥<- 


ले०-मा० रामचन्द्र आये, बडवा (भिवानी) 


सच्ची सच्यी बताई बात, ना किया कहीं पक्षपात॑ । 


ज्ञात का अनमोल खजाना, पढ़ना कभी भूल न जाना। पासण्डियो पर किया आघात, ले वेदों के विग्वास को ॥६ 


पढ़कर जीवन सफल बनाना, अपर ग्रध सत्याथंप्रकाज् को || 


भ्रम जाल को मेटनवाला, बुद्धि का खोल दे ताला । धर्म प्रेमी पढ़ लग्न से, भक्ति करले सच्चे मन से $ 
घ॒मं का है रखवाला, पढे हरेक समुल्लास को ॥१ पाप घोले अपने तन से, बचाले वेदधर्म खास को ॥१५० 
प्यारे न्‍यारे विषय बताये, उदाहरण से समभाये । हा है 
पाखण्ड का तम हटाये, फंलाता है प्रकाश को ॥२ /रामचन्द्र आये” कहता, पढनेवाला मूखे ना रहुता। 


भार सस्कृति बचाई, दिखलादी हर सच्चाई। ये वेदामृत का दरिया बहता, ना वृधा खोना सास को ॥| 


पझज्ञान की करी सफाई, ना पाखण्ड रहता पास को ॥३ 
दयानन्दक्ृत ग्रन्थ अमूल्य, कोई ना इसके तुल्य । निमनधीक न 
पढनेवाला कभी न भूले, सत्य वेद के साराश को ॥४ महषि दपाननद अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महा विद्यालय, 
सत्य असत्य का ज्ञान कराया, ईश्वर का सही स्वरूप बताया । टंकारा में प्रवेश 
प्रत्मविष्वासों का किया सफाया, फेला दिया धर्म के प्रकाश को ।४ श्रो महषि दयानन्द सरस्वती स्मारक टुस्ट टकारा (सोराष्ट्) द्वारा 


शाजादी का श्रमर अजता, हर हिन्दू प्रेरणा लेता। सचालित अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय टकारा में नवीन छात्रों 
देशभक्ति को शिक्षा देता, बढावे आत्मविश्वास को ।॥६ 
का प्रवेश २५ जून से १० जुलाई तक होगा । 


मजहुबो का कर सफाया, वेदधर्म की फेलाया । 
निराकार प्रमनु बताया, मिटा पुराण की बकवास को ॥७ _धर्मवीर विद्यालकार आचाये 
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गुरुकुल , हक डे 
पायोकिल कप7 चाय शाखा कार्यालय :- 
दातों व मसडी के समस्त रागा. | 65% ०0 ही द्‌ डे गक़ी के 
पर्व पायार्या आर मे जदी बटिया 
|. ही जा सकी, 
अली 3 औषधि (| आयवीदय औषधि 4 चावड़ी बाजार, दिल्‍्ली-६ 





(स्थानीय विक्रेताप्ों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१८७१ 
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छाप हा ऊऋ ड्ू ५ 


आय भारत के आदिवासी [ 


गदाक द,७ ३ शिह हा भा 


पराधीनता के युग मे--जब भारत पर अग्रेजो का शासन था तो 
उन्होंने दीप्रकाल तक भारत पर शासन करने की इप्टि में भारत के 
इतिहास और उसकी संस्कृति को छिटाने के लिये योजनावद्ध वार्ये 
आरम्भ क्या । 


"क और तो लाइ मेकाल की योजनानुमार एक शिक्षापद्वति 
भारत मे प्रारम्भ की जो श्रभी तक चल रही है जिसका उद्देध्य भारत 
मे प्रग्नेजी राज्य के लिये लिपिक तेयार करना था झ्लौर उस शिक्षा- 
पद्धति में पढ़ाये जाने के लिये भारतीय इतिहास के नाम पर भारतीय 
इतिहास से नितात्त प्रमस्वद्ध तवा भारतीय इतिहास विराबी स्व-कत्पित 
इतिहास लिखवाकर भारतीयों को पढाना प्रारम्भ किया । जिसमें 
भारतीय अपने इतिहास से प्राप्त होने वाले प्रतोत गौरव को मूल जाये। 


दूसरा कार्य अ ग्रेजो ने भारतीय सस्कृति को मिटाने का प्रारम्भ 
किया और इस काय के लिये जर्मन अध्यापक मेक्समूलर को इगलेड में 
बुला कर उसमे भारतीय सस्क्ृति के मूलाधार वेदों के भ्रष्ट अर्थ कराने 
प्रारम्भ किये । अग्रेज यह समभते थे कि इस कार्य से भारतीयों के मन 
मैं वेद के प्रति घृणा उत्पन्न करके तथा तत्पव्चात्‌ भारतीयों को 
ईसाई-यत के रग मे रगकर ब्रिटिक्ष साम्राज्य को भारत मे स्थायी 
किया जा सकेगा । 

किन्तु खेद तो यह है कि अग्रेजों के”चले जाने के पश्चात्‌ तीन 
श॒ताब्दि वीत जाने पर भी अभी तक भारतीयों को वही शिक्षा मिल 
तो है और इतिहास के नाम पर वही कुछ पढ़ना पड रहा है जिसके 
परिणामस्वरूप इस शिक्षा और इतिहास से अनुप्राणित भारत के वर्तमान 
तथाकथित इतिहासवेत्ता अभी भी भारत को आझारयों का आदिदेश और 
प्रार्यों को भारत के मूल निवात्ती मानने को तेयार नहीं । यह लोग 
इतने कृप-मण्डरक हो गये हैं कि इन की यह कृप-मण्डृकता दुराग्रह का 
हूप धारण कर चुकी है। इतना दुराग्रह कि भारतीय पक्ष को सुनने, 
उसके प्रमाण जान लेने के पढचात्‌ निरुत्तर हाकर भी बिना किसो 
तर्क और प्रमाण के अपनी बात पर अडे रहते है । यह निक्ृष्ट कोटि 
की हृठवादिता भौर दुराग्रह है । इससे जहा यह लोग जान पृछंकर 
स्थ-इतिहास से अनभिज्ञ रहना चाहते हैं बहा भावी सनन्‍्ततियों को 
भारतीय इतिहास और पस्कृति से अनभिश्न रखने के दुष्प्रयास मे लिप्त 
रह कर जाति को पतन और विनाश्ष के गत्ते में घकेलने का पाप भी 


करते हैं । 
हमारा कहना यह है कि भार्य भारत के मुल निवासी हैं । आायों 


के यहां के भूल निवासी होने के कारण ही इस देश का सबसे पहला नाम 
न्ार्यावत्त॑ है। यदि आये कहीं बाहर से यहा आये होते और उनके आ्राने 


न्न्की का. 
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से इस देश का नाम प्रार्यावर्ल होता तो आरों के आने से पहने कोई 
अन्य नाम होना त्राहिये था| परस्तु तथ्य यह है कि आर्याग्त्त से पहले 
इस देश का कोई दूमरा ताए नही था। 

समस्त भूगोल में कोई भी भूवण्ड ऐसा नहीं है कि जहा पर मनुय्य 
रहते हो और उसका कोई नाम न हो। मनुष्य के रहने की वात छोडिये 
यदि कमी ऐसे भूजण्ड का मानव को पता लगे जाता है मि जिस पर 
मनुष्य तो क्या पश-पक्षी आदि भी न पाये जाते हो ता वह उसका भी 
कोई नाम रख लेता है। फिर यह किस प्रकार सम्भव हो धकवा है कि 
इस भ्रूष/्ट में आर्या से पहले मनुष्यों की एक बड़ी सरया निवास करती 
यो किन्तु इतते पर भी इस का कोई नाम नहीं था। क्या यह 
इतिहास और भूगोल दोनों के साथ उन्हे स्वीकार न करने की मिथ्या 
व्यवहार नहीं है ? तथा कया यह इतिहास श्रौर भूगोल को ने समभने 
की अन्प बुद्धि तथा ऐतिहासिक और भौगोलिक प्रयोग्यता का प्रमाण 
नही है * 

एक और वात वह है कि यह देश आर्यों का आदि देश तो है ही 
साथ ही प्रार्यों का केन्द्र भी है। यह इतिहास की सत्यता भी ग्राय शब्द 
मे ही निहित है। आय आवल्ल अर्थात्‌ आर्या का केन्द्र । इमसे यह सिद्ध 
होता है कि न केवल यह देश श्रार्यों का आदि देश ही है अपितु आर्यो का 
केन्द्र भी यही है। इसी भूश्वष्ड से आर्य लोग भूगोल के अन्य भागो में 
जाकर बसे और कालान्तर मे जलवायु के प्रभाव तथा स्वमूल प्रार्यावर्ल 
से दूर हो जाने तथा दीघकाल बीतने पर आयपरम्परा से विच्छिन्न 
हो जाने पर विविध जातियों में विभक्त हो गये । 


वास्तविकता यही है कि भारत आर्यों का आदि देश है और आय 
यहा के मूल निवासी है तथा द्रविड, कोल, किरात, शक, यवन क्रम्नोज 
ग्रादि सभी आर्यो के क्षत्रिय वर्ण मे से है और खान-पान आचार-विचा र 
आदि से भ्रप्ट हो जाने के कारणा यह सत्र लोग अलग-श्रलग वर्गों में 
विभाजित हो गये तथा पुृथक्‌-पृथक्‌ नामों से पुकारे जाने लग। 

पह पर्चिमों दृष्टिकोण के इतिहासन् सिम्धुधाटी की सभ्यता को 
आया से प्राचीन कालीन बताते है। इतका कहना है कि आर्यो ने आकर 
सिस्घु सभ्यता को विनप्ट किया। यह भी कहते हैं कि सिन्धु-सम्यता पॉँच 
सहख्र वर्ष पुरानी है । स्वर्गीय डा० सम्पर्णानन्द के अनुसार वेदों का संमय 
अठारह सहस वर्ष पुराना है। यदि सिच्धुसभ्यता को पाच सहस्र वर्ष पुराना 
मान भी लिया जाए तो भी आयंसम्यता तथाकथित सिन्धुसम्यता से तेरह 
सहस्र वष पुरानी सिद्ध होतो है। दूसरी ओर इस समय ईसवी सब्‌ 
१६८६ में कलि सवत ५०८६ चल रहा है अर्थात्‌ महाभारत को जो कि 
कलियुग के प्रारम्भ से पहले और द्वापर के अन्त मे हुआ था । कम से 
कम ५१०० वर्ष बीत रहे है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत 





हर्वेदितकारों 


युद्ध सिध्धु-सम्यता से कम से कम एक झ्ताब्दि पूर्व अवध्य हुआ था । 
महाभारत आये इतिहास हैं। यह न तो सिन्धुघाटी की सम्यता का 
इतिहास है और त द्रविड-इतिहास । 

सिन्धु-धाटी की खुदाई में जो सील मोहरे मिलो हैं उनमें से एक 
सील पर एक वृक्ष का चित्र है। उस वृक्ष पर दो पक्षी चित्रित हैं । एक 
उस वक्ष के फ्लों को खा रहा है और दुसरा उसे खाते हुए को देख रहा 
है, स्वय खा नही रहा है। इस सोल के चित्र का आधार ऋग्वेद का घह 
सत्र है जिसमें एकृति यो वृक्ष मानकर उस पर जीवात्मा 
और परमात्मी को पक्षो-हप में वणित किया है और इस 
प्रकार यह दिखाया गया है कि जीव प्रकृति के बने हुए पदार्थों को 
भोगता है और परमात्मा केवल उम्रका द्रप्टा है। मन्त्र इस प्रकार है-- 

दवा सुपर्णा सयुजा सवाया समान वक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरत्य पिप्पल स्वाद्वत्यनइनस्तन्यों अभिचाकश्योति ॥। 
ऋणग्ेद १॥१६४।२० 
यह सील यह सिद्ध करने को पर्बा'त है कि आय-सभ्यता सिश्चु- 
सभ्यता में पुरानी है। यदि यह मात लिया जायषक सिन्धु-घाटी के लोग 
हल मुहर का योग करते थे, गढ़ उन्ही की मुहर है तो यह स्व्य सिद्ध 
हो जाता है कि सिस्ध संब्पका आउन्पन्गता का उत्तरकातोन रूप 
मात्र है । 

ए और वात छ्थान देने को पह है कि उक्त ८दाई में शिवलिंग 
गये गये हैं। हिल्दृप्नों लर्वात्‌ वैदिक ब्रार्पों जो गरोडरर शिवलिंग पूजा 
अस्यत्र कही नहीं होतो । इससे भी यही सिद्ध होता है कि सिन्धु-घाटी 
बारी ओआरयों मे पृथक कोई अन्य जाति नहीं थी । 

यह भो व्यात देने की बात है कि वदिक आरयों मे मूति-पजा जेनियो 
से चली है, इससे पहले आये लोग सूर्तिपुजक नही थे । आचाय शकर ने 
अनीश्वर्वादी जेनियों की नगी मूर्तियों की ओर से तात्कालिक स्वे- 
साधारण जनता का ध्यान हटाने प्रौर वेदिक वर्भ के ईश्वरवाद की ओर 
लाने के लिए श्गा रमय लक्ष्मीनारायण की मूर्तियों का प्रचलन कराया 
था। तत्परचात्‌ वही विविध म॒रतियों की पूजा के रूप में प्रचलित होती 
गयी । स्मरण रहे कि जेनमत केवल २५०० वर्ष का है और शकराचार्य 
का प्रादुर्भाव तब हा, जब जेनमत बड़े वेग के साथ भारत में फेल रहा 
था। सिन्धु-घाटी की खुदाई में शिवलिंग का पाया जाना यह सिद्ध करता 
है कि सिच्धु-स+यता २५०० वर्ष से भी अर्वाचीन ही है, प्राचीन नही । 
इस प्रकार महाभारत इस तथाकथित सिश्धु सम्यता से न्यूनाधिक लग- 
भेग तोन सह वर्ष पूर्व का सिद्र होती है । 

डा० फ्तहमिह का मत है कि सिन्धु सभ्यता उपनिषपरकालीन है। 
उपनिषद वेद से बाद की हैं। उपनिषदों मे सबसे पहली ईशोपनिषद्‌ 
थोड से रूपान्तर के साथ णजुर्वेद का चालीसवा अध्याय ही है। इससे 
भी आये-म»यता सिस्चु-सम्यता से बहत प्राचीन सिद्ध होता है। 

महामहोपाध्याय श्री पण्डित सदाशिव शास्त्री के मत में “महा- 
भारत युद्ध के पत्चात्‌ भारतीय सम्यता ह्लासोन्मुख हुईं; मिन्धु-घाटी 
से प्राप्त श्रवशेष इसी विनप्ट वेदिक सभ्यता के चिह्न हैं ।'' 

आधुनिक युग-प्रवत्तक तथा उस्तीसबवी शताब्दी के भ्रद्वितीय वेदिक 
विद्वात्‌ महर्षि स्वामी दयानस्द सरस्वतों के शब्दों में महाभारत युद्ध से 
एक सहस्र वर्ष पृव ही अर्थात्‌ ईसा से कम से कम सवा चार सहख 

४२५० वर्ष पूर्व आयंसम्यता में विक्ृति आता स्वीकार करते हैं। यह 
बात महर्षि ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रत्य सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है। इस 
ग्रभ्य का प्रथम सस्करण १८७४ ई० में प्रकाशित हुमा था। अब १६८६ 
ई० में इसे प्रकाशित हुए एक सो ग्यारह १११ वर्ष को अवधि बीत रहो 
है। इस प्रमाण से भी आयंसभ्यता उक्त तथाकथित सिन्धु सम्यता से 
बहुत पुरानी घिद्ध होती है। 

इश्हो माप दयासन्द ने सत्याथप्रकाश के ग्यारह समुल्लास के 

अन्त में युधिप्ठिर से यशपाल पर्यन्त ४१५७ वर्ष राज्य करने वाले 
राजाओं की क्रमवद्ध सूची दी है। यशपाल प्ृथ्वोराज चौहान को 
पाचवों पीढी में वाणित है। पृथ्वीराज को प्रव लगभग एक सह वर्ष 
का काल बीत रहा है। इस प्रकार महाभारत पाच सह वर्ष से अधिक 
सिद्ध होता है। रामायण युद्ध जो महाभारत से पहले हो चुका है, उसे 
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एड करोड़ इक्यासी लाक्ष उनन्कास सह छिवासी १,घ१,४६,०८६ वर्ष 
बीत रहे हैं। इसमें वायुपुराण उसराद तौवा अध्याय का बडतालोसवोी 
इलोक प्रमाशस्वरूप नीचे उद्धृत हैं । 
त्रेतायुगे चतुविशे रावशस्तपस' क्षयात्‌ । 
राम दाक्षरथि प्राप्प सगण: क्षपमीयिवाल ,। 

अर्थीत २४वें त्रेता युग मे जब रावण का सामथ्य क्षोरा हुआ तो 
वह दशा रथ के राम को प्राप्त होकर उसके द्वारा परिवार व बन्धु- 
वान्धवों सहित विनष्ट हो गया । 

लेख का कलेवर अधिक बढ़ाना हमें प्रभिप्रेत नहीं है, अन्यथा यदि 
रामायण से आगे वर्णन किया जाए तो आदि सृष्टि तक ही आर्य- 
सम्यता का इतिहास पहुँंचेगा। हमारा उद्देश्य इस लेख में केवल यहु 
सिद्ध करना था कि मिन्घु सम्यता यदि कोई थी तो वह अर्वाचोन ही 
थी और भारत के मल निवासी भाय॑ हो हैं, कोई अन्य जाति नहीं । 
आये जाति ही विश्व की सर्वप्रथम सबसे प्राचीन श्रौर आदि कालोन 
मानव जाति है। मिन्धु-घाटी की सम्यता नाम की कोई सध्यता कभा 
नही थी | +ठी झ्िसी खुदायी में किसी समय के अवशेष निकल आते से 
किसी ऐलिज्रासिक तथ्य की कोई विशेष उपलब्धि नहीं कही जा सकती । 
किसी स्थानविशेतष पर किसो बस्ती के खण्दहर कुछ क्षेत्रीय वस्तुओं 
तथा खाटहर होने में पूर्व की क्रिसी ऐतिा सिक्र वस्तु की करत का साधन 
भले ही बन जाए किन्तु किसी जातिविशेष के इतिहास वर्णन का साधन 
सिद्र हो, यह कठ्यना सिथ्या है और केवल जाय॑ जाति को सर्वाचीन 
तथा भाग्त मे आक़्रान्ता सिद्ध करने और स्थय को इतिहास में महत्त्व- 
पूर्ण स्थान दिलाने के लिए योरोप निवासियों का कपोल कल्पना पर 
आधारित इतिहास निर्माण का मिथ्या और श्रमफन प्रयास है। 

जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं अन्य समस्त भारतवासी भी 
आयेसन्‍्तान ही हैं और कालान्तर मैं आये लोग देशाटन, पर्यटन और 
व्यवसाय आदि की दृष्टि से भूमण्डल के भ्रम्य क्षेत्रों में गये तथा उनमें 
से बहुत से लोग वही बस गयग्रे। देश-काल की परिस्थितियों से उनके 
प्राचार-दिचार और खात-पान में परिवर्तन हभ्ना। वहीं प्राय सल्तान' 
विविध नामों से प्रथऋ-पृथक्‌ जातियो के रूप में विभक्त हो गयो प्रौर 
उन्ही में मे कुछ लोग पुन भारत प्रायें, जो इतिहास में यवन-नुर्क आदि 
नामो से जानें जाते हैं। 

प्रम्त में श्रार्य जाति को प्राचोनता के प्रमाण में हम आर्य परिवारों 
में विवाह आदि सस्कारो के अवसरों १ पुरोहितो द्वारा उच्चारण किया 
जाने वाला सकल्प-सृत्र देकर इस लेख को समाप्त करते हैं। यह संकल्प 
आये इतिहास को लगभग दो अरब वध का बताता है, जो मानव जाति 
को आयु का प्राचीनतम इतिहास है । 

प्रागतिहासिक काल की कन्‍्पना करने वाले और आये जाति को 
इतिहास विज्ञान से अनभिज्ञ कहने वाले इतिहासविदाभास जन इस सूत्र 
को ध्यानपूर्वक पढ़ें और मतन करें तथा यदि उनमे थोडी भी नेतिकता' 
है तो अपने दुराग्रह भ्रौर मिथ्याभिमांन को छोडकर सत्य को स्वीक्प्ण 
करें। भ्राय॑ जाति नें आदि सृष्टि से वर्तमान काल तक के अपने इतिहास 
तथा ऐतिहासिक स्रोत और इतिहास-सूत्र को इस सकल्प-सूत्र के रूप में 
ग्रधित करके सुरक्षित कर रखा है। सूत्र भिम्न प्रकार है-- 

ओोरेम_तत्सत्‌ श्रीब्रह्मणों द्वितीयप्रहरादं वेबस्वते भन्वात्तरे 
अधष्टाविशतितमे. कलियुगे. कलिप्रथमचरणे5मुकस वत्सरायनतु मास- 
पक्षदिननक्षत्रलग्नमुह॒तें।जेद कृत्य क्रियते । 

अर्थ--ओ३म ततूसत्‌ परमेश्वर का इन शब्दों भें स्मरण ऋरके 
यह कहां गया है कि "ब्रह्म भ्र्धात्‌ परमात्मा के दूसरे प्रहर में सृष्टि के 
प्रद्ध भाग के निकट अट्ठाईसववां कलियुग और उसका प्रथम चरण 
अर्थात्‌ प्रारम्भ है। इसके आगे वर्ष, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, नक्षत्र, लखन, 
मुहूर्त का विधान है, जो सस्कार के प्रवस॒र पर उस काल के अनुसार 
जोड़ दिया जाता है ।” 

इस सब को गणित की रीति से जो सज्जन जानना चाहे, वह 
महर्षि स्वामी दयानन्दकृत ऋग्वेदादिशध्ाष्यशभूमिका के “वेदोलत्ति 
विदय” को पढ़कर जात लें । स्थानाभाव से यहा उसका वर्णन नहीं 
किया जा रहा है। अलमति-विस्तरेण । 





सर्वहितकारों 
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दो बातें आज पंजाब समस्या के सम्बन्ध में चर्चा का विषय 
बनो हुई हैं-- 


(१) पजाब के तीन सीमावर्ती जिले अमृतसर, गुरुदास- 
पुर श्रौर फिरोजपुर सेता के हवाले कर दिए जाए। 

(२) पजाबव में बरनाला सरकार को हटाकर राष्ट्रपति 
शासन लागू ऊिया जाये। 

इन दोनों अ्रश्नो पर प्रो० शेर्रसह जी, अध्यक्ष हरयाणा 


रक्षा गहिनी से अपने विचार देने को प्रार्थंता की गई । 
न्ज्सम्पादक 


उनके विचार :-- 


प्रदनन (१) बहुत से नेता तीन जिलो को सेना को सपने पर आपत्ति 
छठाते हैं कि कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए सेता का उपयोग 
करता एक बुरी मिशाल कायम करेगा, फिर हर जगह ही सेना को साग 
होने लगेगी। यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि पज्ञात् को 
आतंकवादी समस्या केवल कानून व्यवस्था ढीली होने की ही नहीं है, 
पजाब में जो कुछ हो रहा है, वह तो अमरोका, इगलंण्ड, पाकिस्तान 
आदि देशो का भारत को अस्थिर करने श्ौर तोडने का एक सुनियोजित 
षड़्यन्त्र है। पजाब के सीमावर्ती जिलों में तो पाकिस्तान मे प्रशिक्षित 
भातकवादों सिख युवक, पाकिस्तानी घृसपेठिये, तस्कर तथा समाज 
विरोधी तत्त्व मिलकर, विदेशी शक्तियों के घन तथा आधुनिकतम हथि- 
यारो को इस्तेमाल करके देश को तोडकर खालिस्तान बनाने का खुले 
आम नारा लगा रहे हैं। पाकिस्तानी घुसपेटिये तो अब गुरुद्वारो मे ग्रन्थों 


बनकर बेठने की खबरें प्रारही हैं। इन्ही जिलो से हिन्दुप्नो को निकालने | 


का क़र प्रभियान चल रहा है। यदि यह सब कुछ चलता रहे और 


पध्रमरीका द्वारा दिए नए से नए हथियारों से लेंस पाकिस्तानी भारत पर ' 


आक्रमण कर दे, तथा आतकवादी पाकिस्तानी घुसपठिये, तस्कर और , 


समाज विरोधी तत्व मिलकर बड़ पैमाने पर तोड़-फोड़ की कार्यवाही 
कर दें तो देश को सुरक्षा की बहुते बडे खतरे का सामना करना पढड़ेगा। 
क्या कोई देश प्रपती सुरक्षा के लिए इतना बडा खतरा मोल ले सकता 
है। पजाव के तोन सीमावर्ती जिलो गुरदासपुर, अमृतसर प्लौर फिरोज- 
पुर को मेना के हवाले करता, राष्ट्र की सुरक्षा और एकता को बचाने 
के लिए अनिवाय हो गया है। इसको टालना देश को खतरे मे डालना 


होगा । 

प्रदन (२) पिछले दो महीनों में जो निर्मम हत्याये, लूटमार और 
पजाब के हिन्दुओ का हरयाणा, दिरली, उत्तर प्रदेश, राजस्थात आदि 
बदेशों मे पलायन हो रहा है, उनको रोकने में बरनाला सरकार बुरी 
ब्वरह प्रतफ्ल रहो है। स्वयं श्री बरनाला ते इसे स्वीकार किया है। 
इसके कुछ का रण हैं-- 

(क) पजाब में हत्याओ, लूटमार और पलायन को रोकने की 
बजाय श्री बरनाला पहले तो “पव्चात्ताप ' के नाम पर ग्रष्यियों द्वारा 
दिए गए दण्ड के तहत जूते भौर बतन साफ करने में लगे रहे, प्रौर अब 
तोहदा और बादल को मनाने के लिए “वर्लाताप' (वार्तालाप का 
पजाबी रूप) मे लगे हुए हैं, श्रौर उतको खुश करने के लिए देसाई 
ल्लायोग के बारे में उन्हीं की भाषा बोलने लगे हैं 


(ख) पजाव के पुलिस अधीक्षक श्री रोबेरियों के अनुसार वरनाला 
मन्त्रिमण्डल में घोषित अपराधी भी शामिल हैं, तथा कई मन्त्री तस्करों, 
अपराधियों, आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं प्रौर जब पुलिस ऐसे 
लोगो को पकडती है तो उन्हें छुडवा देते हैं। पजाव पुलिस का काफी 
बडा प्रतिशत भी तस्करों तथा आातकवादियों से पिला हुआ है। 
बरनाला न तो अपने साथी मन्त्रियों को उनकी गतिविधियों से रोक 


सकते है और न तस्कर भ्रौर आतंकवादियों से मिले हुए पुलिस कै म- 
चारियों को। अकाली दल भें फूट के कारण श्री वरनाला अपने मन्त्रियो 
पर हावो नहीं वरिकि उनके मन्त्रो उन पर हावी हैं। मन्‍्त्री पद देकर ही 
अनेक नदस्थों को वे अपने साथ रखे हुए हैं। यह उनकी राजनेतिक 
मजबूरी है। इसी राजनीतिक मजबूरी के कारणवे पुलिस के कमचारियो 
को छेडने हुए घबराते हैं श्रौर रोबेरियो पर भी अकुश रखना पड़ 
रहा है। 

(ग) पलायन को रोकने के लिए बरनाला जी के कितने दी वत्तव्य 
श्राते रहते टै, परन्तु उनसे पजाब के हिन्दुओं का घर छोडकर दूसरे 
प्रान्‍्तो में जाना नहीं रुका, बल्कि बढ़ रहा है। लोगो को उनकी नोयत 
पर भी शक है। वे कहते हैं कि यदि वे उनको वापिस ले जाना चाह 
रहे हैं तो उनको उन्होंने आने ही क्यो दिया, और आज भी आने दे रहे 
हैं। यदि बरनाला प्रकार दिल से पह चाहती है कि पजञाब से हिन्दुओं 
का प्यायत रुक जाये तो उनको यह चाहिए था कि पजाब के शहरों में 
ही हिन्दुश्रो को बस्तियो के साथ शरणार्थी कंम्प खोल देते, केन्द्रीय 
रिजत पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल का पहरा वहा लगा देते । जब तक 
प्ोमावर्ती जिलो की देहातो और कस्बो में सुरक्षा का संतोषजनक 
प्रबन्ध नही हो जाता, तव तक उन केम्पों में उन्हें रखा जाता । आये- 
समाज तथा सतातन धममं के मन्दिरों मैं भी जनता के पंसे से पजाब के 
शहरो में ही शरणायियों को काफी सख्या में रखा जा सकता था, बहा 
भो सरकार सुरक्षा का प्रवन्ध कर देती । जब स्थिति सामान्य जेसी हो 
जाती तब उनको अपने घरो में वापिस भेज दिया जाता। परत्तु ऐसा 
कोई काम पंजाब सरकार ने नहीं किया। पंजाब सरकार इसके लिए 
भारत सरकार से भी मदद ले सकती थी, गौर सारे भारत की जनता 
भी इसमें दिल खोलकर महायता देती। पलायन का तुरन्त रोकना 
इसलिए आवश्यक है कि उसके चलते देश के दुसरे भागों में भी साम्प्र 
दायिक छक्तिया दगे भडका सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो उससे देश 
की दुश्मन शक्तियों प्रौर खालिस्तानियों का खेल सफल हो सकता है । 


मैंने जो तीन मुख्य कारण बताए, यदि उनके सन्दर्भ मे सोचे और 
बरताला सरकार की असफलता जिसको उन्होने स्वयं कबूल किया है, 
उप्तकी रोशनी में देखे तो दो हो विकल्प रह जाते है। ए+क तो यह कि 
बरनाला साहव एक भद्र और सज्जन व्यक्ति होने के नाते, असफल होने 
के कारण स्वय अपने पद से त्याग पत्र दे देवे। दूसरा यह कि उनके 
इन्कार करने पर, जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है, भारत 
सरकार यह दु खदाई कदम उठाये और उनकी सरकार को तोड़कर 
राष्ट्रपति शासन लागू कर दे । 


यदि पलायनवादी नीति पजाब सरकार औौर भारत सरकार 
अपनायेगी, तो उससे देश की सुरक्षा और एकता को खतरा बढ़ता 
जायेगा। यह भी ध्यात रखना चाहिए कि अधिक देर करने से कही 
हालात पर काबू पाना मुश्किल न पड़े। मैं यह इसलिए कह रहा हू 
क्योकि मैं एक सप्ताह घुमकर पजाब के हालात अपनी प्राखों से देखकर 
श्राया हू । 

मैं यह स्पप्ट क्र दू कि मैं बरनाला सरकार को हर हालत मे 
हटाने का पक्षबर नही हैं। ऊपर जिक्र किये हुए तौन कारणों को दूर 
करके, उप्त सम्बन्ध में ठोस कदम उठाकर यदि बरनाला सरकार एक 
सप्ताह के भीतर ठोस नतीजे दे सके, तो उसबी मदद भारत सरकार 
और देश के मंत्र लोगो को करनी चाहिए। परन्तु यह आशा लगाना 
मृगमरीचिका हो लगती है। वेसे उद्देश्य बरनाला सरकार को हटाना 
नही, उद्देह्य तो हृत्याओ तथा पलायन को रोकता है तथा देश की सुरक्षा 
और एकता वो सुदृढ़ करना है । 


सर्वहितरारी 


२८ हुँने १६८६, 





आकाशवाणी रोहतक से प्रसारित-- 


महाभारत कालीन सामाजिक स्थिति 


महाभारत कालोन सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालने वाला 
सम्पर्ण साहित्य श्राज उपलब्ध नही है। उस समय की सामाजिक स्थिति 
से सम्बन्ध रखने वाला केवल एक हो ग्रन्थ महामारन नाम से प्राप्त 
होता है। महाभारत एक ग्रन्यस्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । यह भारतवर्ष को 
एक अतुल सम्पन्ति है ' जगत्‌ प्रसिद्ध गीता भी इस का एक भाग है। 
महाभारत के द्वाता तत्काजीन सामाजिक हिथिनि को प्रामाणिक सरैप से 
जाना जा सकता है 

भारतदप के लम्बे *तिहास में मज्ञावारत ता बाल विज्षेष रूए से 
मरन्वएण है। एस +लसेातवप किसी दष्टि से तो उस्ति के 
शिखर 7र चटा 7प्रा और जिसी दस्टि से बहत अझ्रवनत हुआ प्रतीत 
होता है । 

राजनीतिक दष्टि से महाभारत कालीन भारत बहुत उन्नत प्रतीत 
होता है। उस समय सम्पूर्ण भारत राजनीतिक शासन की ह्टि से एक 
हो चुका था । हसरितनापुर सम्पूर्ण देश की राजधानी था । युद्ध नीति, 
शस्त्र-अस्त्रविद्या, भौतिक विज्ञान, शिल्प, वाणिज्य, व्यवसाय और 
यातायात का प्रवन्त्र आदि में महाभारत कालीन समाज बहुत उन्नति 
कर चुका था, क्सतु सदाचार की इष्टि से महाभारत कालीन समाज को 
बहुत उन्नत नहीं कहा जा सकता । महाभारत के यद्ध से बहत समय पूर्व 
ही इस देश के तिवरासियों का सदाचार प्राचीनकाल की अपेक्षा अवनत 
होने लगा था । 


मटाभारत में जुए का प्रचलन, राक्षस घिवाह मद्य-्मास का सेवल 
आदि बुराइया भारतवासियों मे प्रवेश कर चुको थी क्त्तु इन बुराइ्यों 
को घृणा की दृष्टि से ही देखा जाता था । सामाजिक भ्राचार को उन्नति 
ओऔर पवित्रता के लिये प्रशासन की प्रोर से भरसक प्रयत्त किया जाता 
था। उस समय महूपि व्यास झ्ौर पित्तामह भीष्म जेमे विद्वात्‌ भी 
विद्यमान थे। ये लोग सामाजिक आचार की उन्नति के लिये कटित्रद्ध 
थे। 

महाभारत काल मे स्त्रियों की अवस्था अच्छी नहीं थो। भरो सका 
में सतो द्रौपदी का चीरहरण महाभारत कालीन समाज एर सबसे बडा 
कलक है। इसी प्रकार राक्षस-विवाह आर वह विवाह आदि निन्दनोय 
प्रथाओ के उदाहरण थी महाभारत कालीन समाज में पाये जाते ? । 

टममे सन्देह नहीं कि महाभारत के युद्ध से भारतवंप को वहुत 
धक्का पहुचा | जिसका परिणाम यह हुआ क्रि सम्राट यधिप्ठिर क्के 
परचात्‌ भारतवर्ष का साम्राज्य छिन्त-भिन्‍्त हो गया । यह विशाल देश 
नाना भागों में विभक्त हो भया | अलग २ प्रात्ता पर निस्न-२ वच्च राज्य 
करने लगे। किन्तु यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि भारतवष की 
वर्तमान राजधानों दिल्‍ली तमर की नीव संम्राट्‌ युधिप्ठिर ने ही रखी 
थी । इन्द्रप्रस्थ श्रर्थात्‌ दिव्ली को भारत वष की राजधानी बनने का 
सौभाग्य महाभारत काल मे ही प्राप्त हुमा । 


महाभारत के यद्ध में नाना प्रान्तों की सेताए लाखो की सब्या में 
सम्मिलित हुईं | उस समय स्थिर सेना थी स्थिर सेना का प्रबन्ध परिपूर्ण 
था । सब सेनिकों को समय पर वेतन दिया जाता था . सभापतव् में नारद- 
युधिष्टिर मे पूछते हैं कि “क्या तुम अपने सेनिको को पूरा वेतन और 
उनके भोजन का भाग ठीक समय पर देते हो ? 


देश पर आपत्ति आने पर देश के नवशुवक स्वयं सेवक बनकर 
सेना मे भरतो होते थे | बढ़त से स्वयं सेवक विना वेतन लिये हो देश 
प्रम के बगीभत होकर सेना में सेवा करते थे । उद्योग पर्व में भीष्म 
पितामह कहने है--में सेना के सत्र कार्यो से परिचित हू । प्रार स्थिर 
वंतनिक सैनिकों और अवेततनिक स्वय सेवकों से भी कार्य करा सकता 
हू । “उस समय सावारण नवयुवक्र भी व्यूहरचना तथा शस्त्र-चालन 
का अभ्यास किया करते थे । 


महाभारत काल मे सेताये दुर्गों मे रहती थी और उनमे सेना 
विभाग के डाक्टर भी रहते थे । जब भोष्म पितामह शरज्य्या पर पड़े 


| 
| 
| 
| 
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हुये थे तब झल्य क्रिया भौर लोह कीलो को निकालने में चतुर अनेक 
सुशिक्षित वेच्य सब सामग्री तथा औजार लेकर उपस्थित हुए । इस पर 
भीष्म पितामह कहने लगे कि सब वेद्यो को उचित धन देकर उन्हें 
सस्तुप्ट करो । मैने क्षात्र धर्म मे रहकर यह प्रशाष्त परमगति प्राप्त की 
है, अय मुझे वेदों से क्या प्रयोजन है । 

महाभारत कल में गक्ति, तोमर, तलवार, पट्ठिश, प्रास, परिध, 
जिन्दियाल, शतघ्ती अर्थात तोप, लगुर, लोहगोलक, गदा, गुल मुदगर, 
ऋष्टि, नखर, उुठार, क्षरत्र, तालिकाम्न्न अर्थात्‌ बन्दूक आदि ताना 
प्रकार के आ-्त्र-अस्त्रों का प्रयेग क्या जाता था । प्रन्तर्घान अस्त्र 
तथा मन्नीन अर्थात विजलों से चलने वाले अस्त्र भी विद्यमान थे । 

यद्ठ के लिये कुछ नियम निर्वारित थे। जिनका दटता से पालन 
किया जाका था| एक राजदूत या सन्देशवाहक का जीवन बहुत ही 
पवित्र होता था| उसमे कारागार में रखना भी महापाप समझा जाता 
था | जब दुर्योवन ने दुत रूप में आये श्रीक्रष्ण को कंद करना चाहा 
तब धृतराष्ट्र कहने लगे 'हे राजन! ऐसा मत करो। श्रीकृष्ण इस समय 
दस बनकर आया है, यह हमारा प्रिय सम्बन्धी भी है । उसने कोई 
अपराध नहीं किया फिर उसे किस प्रकार कारागार में डाला जा 
सकता है । 


महाभारत काल में रण को विशेष छप से शिक्षा दी जातो थी। 
उन्हे व्यूड रचना का भी अभ्यास कराया जाता था । द्रोणपव में 
व्यूहरचना का वर्गात मिलता है कि भारद्ाज वश में उत्पन्‍्त द्रोणाचार्य 
ने चक्र सहित शकट ब्यूहू बनाया जो ४८५ मील लम्बा श्रौर २० मील 
चौडा था। इस व्यूह में अनेक राजा और वीर अपने-अपने स्थान पथ 
नियत किए गए | हाथी-घोडो के समृह भी इसमे लगाए गए । इसका 
अगला भाग सई के समान सूक्ष्म था भर इस यूचीमुख मे वीर कृतवर्मा 
को नियुक्त किया गया । 

इस प्रकार शस्त्र-अस्त्रो का वेभव, सम्पत्ति, सेना-सज्जा, युद्ध के 
नियम, यह के समय पारस्परिक वर्ताव आदि सभी बात महाभारत 
कालीन समाज एवं सभ्यता की उच्चता को प्रकट करती है । 


महाभारत काल में राष्ट्र के शासन आदि कार्यों भें साधारण 
जनता की सस्मतियों का बहत वल था । जब कभी क्रिसी राजा ने 
सावारण जतता की आवाज की उसेक्षा की, वह अवच्य नष्ट हो गया। 
प्रजा की दु खभरी आहो ने राज्य के राज्य उलट दिये । प्रजा की 
सम्मति चाहे नियमानुक्ूल हो चाहे नियम के प्रतिकूल सब प्रवम्थाप्रीं 
में उसमे इतना बल होता था कि उस पर ध्यान दिये बिना काम ही 
नहीं चल सकता था | महाभारत काल के गुरुजन भीप्म शोर द्रोण छ्ादि 
प्राचीन काल के वत्ताठ और विश्वामित्र ब्रादि के प्रतिनिधि थे जा 
जनता के प्रतिनिधि रूप में काये करते थे । वे न्‍्यायमाग को छोडकर 
निरइू श प्राचरण करने वाले राजाशो की प्रबल निन्दा करते थे। वे 
स्यायनुकूल श्रौर प्रजा की इच्छा के विरुद्ध न चलने के लिये राजा को 
बाधित करते थे । महात्मा पुथु ने घर्पृवेक शासन करते हुए प्रजा को 
प्रसान किया । इस लिये एसे राजा कहा जाते लगा | जो प्रजा को राजी 
रखता है वही राजा कहाता है। राजा विविश् के ११ पुत्रों में से सबसे बडे 
पुत्र सनीनेत्र ने अपने भाइयों को बहुत तग किया और एक बडी सेना 
लेकर सारा राज्य अपने अधीत कर लिया किन्तु वह इतने विशाल राज्य 
को सम्भाल नही सका । प्रजा उससे भ्रसन्तुप्ट होगई । प्रजा ने उसे 
ग्रपदस्थ करके वड़ें पुत्र सुवर्धा को मिहासन पर बेठाया । सुवर्चा ने प्रजा 
को बहुत सुख दिया । वह अपने पिता को अपदस्थ देखकर वह सत्याचरण 
से यक्त होकर प्रजा के हित की सीट से राज्य करने लगा। 


राजा ययाति प्रपने बाद अपने सजसे छोटे पुत्र पुरु को राज्य देना 
चाहता था। इस पर प्रजा के प्रतिनिधि लोगों ने कहा कि है राजन्‌ | 
अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु को छोडकर तुम पुरु को क्यो यूवराज बनाने लगे 
हो । इस पर ययाति नें कहा--हे प्रजा के प्रतिनिधि लोगो ! यदु ने मेरी 
आज्ञा नही मानो अत विद्वानों के अनुसार वह मेरा पुत्र कहावें योग्य 





शर्षहितकारी 


नहीं है । पुत्र को माता-पिता की धर्मानुकुल आज्ञा का प्रवश्य पालन 
करता चाहिये। यदु छादि ने मेरी धाज्ञा न मानकर मेरा अपमान किया 
है, केवल पुरु ने ही मेरी आज्ञा को माता है। अत मेरा उत्तराधिकारी 
पुरु ही है। इस पर सबने कहा--जो पुत्र गुणवात्‌ और माता-पिता का 
हित करने वाला है वह छोटा होतः हुआ भी राज्य का अधिकारो हू । 


राजा प्रतीप के तीन पुत्र थे ! इनमे देवापि वाल्हीक बीच का और 
शान्तनु छोटा था। देवावि पितृभक्त और नागरियो का प्रिय होते हए 
भी कुप्ठ का रोगी था । राजा प्रतोप ने देवाति को युवराज निय्रक्त करने 
का निशचय किया किल्तु प्रजा शोर इसके प्रतिनिधि लोगो ने राता के 
इस विचार का विरोब किया कि कृष्ट होने के कारण टम उसमे राजा 
बताता पसन्द नहीं करते | प्रजा को यह मांग सुतफर राजा को बरत 
दुख हग्ना | देशापि भी दु खी हो र वन में चला गया। इस पर प्रतोष 
का द्वितीय पत्र वास्ट्रीक राजगद्दी रर बैठा , उसने अपते बडे हिला की 
मृत्यु पर राज्य छोड़ दिया तब शास्तनु ने राज्य काप्र सस्माना । 


महाभारत काल में व्यवस्थापिका सभा 8908॥॥ए४ ०णएणशा। को 
घर्णन भी मिलता हैं। महाभारत द्यान्ति पव में पितामह भीष्म ने 
युधिप्टिर के सम्मुख एकसत्तात्मक र|ज्य के दोपो का वणन करके प्रजा 
के प्रतिनिधि लोगो की सभा बनाने वी आज्ञा दी और कहा कि इस 
सभा मे चारो वर्गो के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। 


महाभारत के शान्ति पर्व में राजा के कर्तव्यों का उपदेण करते हये 
ऋषि उतथ्य राजा मान्धाता को कहते हैं-है राजन्‌ | कमजोर की, 
तपस्वी की और साप की रप्टि बहत असह्य होती है इसोलिये तुम 
कमजोर को क्रमी मत संताओं । वलवान्‌ राजा यदि दुबल का 
अपमान करे उसे मारे या उसे गाली दे तो घटना-चक्र से तेयार हुआ 
दण्ड उस राजा का नाश कर देता है इसलिये हे मास्वाता | यदि तुम 
बली हो तो कमजोर के अधिकार को मते हथियाजो। क्यों कि जेसे आग 
घरो को जला देतो है वेमे दुर्वंन की इप्टि कही तुम्हे भम्म न कर दे । 
जब राजा अपने वन शरोर और कप से स्यायाचरण का दावा करता 
है तब उसे अपने पुत्र का भी अपराध क्षमा नही करता चाहिये। राजा 
का धर्म है कि वह अपने भाग मे से भो दुबलो को देकर उन्हे गक्तिमानी 
बनावे। राजा का कत्तंव्य है कि वह जहा साधारण प्रजा को सुखी कर 
तरह भभागे अनाथ और बड़ों के आय पोछे। बह सत्ता अनाथ, वृद्, 
ग्रसहाय और विधवाश्रों की रक्षा कर | उतकी आजीविका का प्रवत्ध 
करे। 

राजा युधिप्ठिर दस प्रकार के धर्मात्मा राजाथे जो वमराज 
कहलाए । इनका विशाल राज्य हिन्दुकुश पत्रत से लेकर वुमारी अन्तरीप 
तक फंल! हुआ था। कुछ श्रन्य देश भो इनके अधीन थे। जेसा कि 
महाभारत के सभा पर्व में लिखा है कि महाराज युषिप्ठिर के अभिपेक 
पर चोल, पाण्ड्य, अफगानिस्तान, (कन्धार), (फारस), तीन, काइमीर, 
रोम, अग, वग, कलिड्ड, लंका, तिब्व॒त, भ्रफ़ोका और वर्बर टन सब 
देशो के राजा अपने अपने हिस्से का कर लेकर टन्द्रप्रस्थ आये थे । 


महाभारत के सभा पव में सिहपुर ओर उत्तरोय यूरोप के विजय 
का भी वन मिलता है । 


महाभारत काल पैं राजा के श्राय के मुख्य साधत भूमि को उपज, 
खान, समुद्र और वनों की उत्पत्ति थी। इनकी आय पर राजा कर 
लगाता था| प्रजा पर लगाये करो से जो आय होतो थी, उसका उद्देश्य 
राजा की वेयक्तिक आय नही था। राजा प्रजा की आय का जो छठा- 
भाग लेता था, वह प्रजा के सार्वजनिक सुल्च के लिये ही होता था । 
महाभारत ज्ञान्ति पर्व में बिखा है--हे कुरुतन्दन ! बुद्धिमान राजा प्रजा 
की रक्षा के लिये उनकी आय का छुटा-भाग कर के रूप में ले। शान्ति 
पदे में राजा को कर ग्रहण के विपय मे सावधान किया गया है कि कई 
क्र्मंचारो प्रजा को लूटते वाले और पापाचारी होते है। राजा उनसे सदा 
प्रजा की रक्षा करे | बह उत्पत्ति और श्रम को देखकर ही कर निश्चित 
करे। वह लोभ में पडकर, बहुत कर वदाकर अपने राष्ट्र के व्यवसाय 
पर कुठाराघात न करे। कर बहुत बढा देने वाले राजा से प्रजा द्वंष 
करती है। जैसे गौ को अधिक दुह लेने से बछ॒डा भी काम का नहीं रहता 
इसी प्रकार प्रजा पर अधिक कर लगा देने से राष्ट्र की आंगामी आय 





रद पून, (शय३ 





बहुत कम हो जातो है, अत राजा को चाहिये कि वह प्रत्येक नागरिक, 
राष्ट्रवासी, उपनिवेश तथा अधीन देशवासियों से अनुकम्पा पूर्वक उचित 
कर प्राप्त करे | 


महाभारत काल में जगल और चरागाहे राजा को सस्तत्ति वहीं 
गिने जाते थे । जगल भें बससे, विचरने तथा पशुआं के चराने में प्रजा 
को पूण स्वतस्त्रता थी | कृषित्रधान भारतोयों को दसमे वडा सुख 
था। 

महाभारत काल में धर और वेभव को दृष्ठि से धाप्त तप खूब 
सघ्स्त देश वा। साथ हो उच समय जाचार और व्यवहार को प्राचोन 
मर्यादायों टीवी होती जा रही टी। जो देश भौतिक एप से खूब 
सम्पन्त शो रोना है उसके जिवरासी स्वाभाविक रूप से विव्सी यने जाते 
>ै। इसी समय मारतवासियों के वेयक्तिक सगा राम्ाजिक आचार में 
जवनति प्रारम्म हई। वेदज विद्वानों की रयवता, वह-विवाह़, नरबलि, 
वेश्यागएत, चआ नरीं सभा में देवियों शा अपमान ये सव बराइया 
महाधारत काज से सम में वटते लगी ' 

स्वायम्भुव राजा से लेकर पाण्डव पर्यन्त आर्यों का चक्रवर्ती राज्य 
रहा तत्यछ्वात्‌ आपस के विरोज से लडकर नप्द हो गये। क्योंकि 
परमात्मा की दस सृष्टि में अभिमानी अध्यायक्रारी अविद्वात्‌ लोगों का 
राज्य बहूत दिन नहीं चलना औौर यह संसार को स्वाभाविक प्रवृत्ति है 
कि जब वहत सा बन प्रश्नोजन से अधिक होता है तब प्रालस्थ, पूरुषार्थ 
रहितता, ईर्प्या, द्वेपव, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है। इससे देक्न में 
युद्धविद्या आदि कौजल और सेना इतनी बढे को उसका सामता करनें 
वाला भूगोल में दूसरा न हो तब उन लोगो का पक्षपात और अभिमान 
बढ़कर अन्याय बढ़ जाता है और जब ये दोप हो जाते हैं तव परस्पर में 
विरोध होकर वे नप्ट हो जाते हैं, अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे कुली 
में से कोई ऐसा समय पुरुष बडा होता है जो कि उनका पराजय करने 
में समर्थ होवे । जंसे मुसलमानों की वादणाही के सामने शिवजी प्ौर 
गुरु गोविन्दसिह ते खड़ होकर यवतों के राज्य को हिन्त-भिन्‍न कर 
दिया । इसी प्रकार इस शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध ते ऐसा 
धक्का दिया की भव तक भी यह देश प्रपनों पृत्र दशा में नहीं श्राया। 
क्योकि जब भाई को भाई मारते लगे तव विनाप्न होने में क्या सन्देह 

। 
+ क्या ये और क्या हो गए और क्या होगे अभी । 
आज मिलकर हम विचार ये समस्याएं सभो ॥ 
सुदशनदेव प्राचाय सभा--उपमन्‍्त्री 


कन्या गुरुकुल देहरादून मे प्रवेश सूचना 
तथा गुरुकुल महाविद्यालय देहरादन गृम्कुल कांगडी विश्व- 
विद्यालय मे सम्बन्धित अतिवाय ग्राश्षम पद्धति पर चलने वालो अखिल 
भारतीय शिक्षण मम्था है। १म से १४ कक्षा तक शिक्षा दो जाती है। 
१६ जुलाई १६८६ से एम० 0० की कक्षाये भी आरम्भ हो रही हैं। 
उच्च प्रशिक्षण शिक्षिका वर्ग, पुस्तकालग्र, नेनिक शिक्षा, चित्र- 
कला, साई से, संगीत, गृह विज्ञान, सास्कृतिक गतिविधविया संस्था की 
श्राधारभूत विशेषताएं हैं। विस्तत सुविधाधों महित वड़ छात्रावास, 
तीसरी कक्षा मे सस्कृत एवं अप्रजी प्रारम्भ, नि्धेत तथा सुयोग्य छात्रामों 
के लिए छात्रवृत्ति देने की भी सुविधा है। मंद्रिक एवं इण्टर उत्तीणें 
कत्पाये भी प्रथम वर्ष में दाखिल हो सक्तती हैं । 
७ जुलाई से नवीन कन्याओ का दाशविला शुरू है। प्रवेश के इच्छुक 
महानुभाव ५) भैजकर निप्रमावलो मगा सकते हैं। 
+दंँयन्ती कप्र, प्राचार्या 











वानप्रस्थी वृज॒मुनि को धर्मपत्नी का निधन 
प्रायेसमाज भज्जर रोड रोहसक ऊे पत्र प्रदान बानप्रस्थी वृजमुन्नि 
(डा० वजनाथ कुन्द्रा) को बमउत्ती का ३३ जुन ८६ को भम्बों बीमारी 
! के पच्चात्‌ निधन हो गषा। उतको आयु लगभग ६५ वष थी। वे भी 
आयेसमाज तथा समाज सुवार के कार्यो में भाग लेती रही थी । 
परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को रद॒गति तथा उनके 
परिवारजतनो को उनके वियोग को सहन करने की शक्ति प्रदान करे । 
“सभा मन्त्री 


धर्वाहितकारी 





चण्डोगढ़ हिन्दी-भाषी है, हरपघाणा इसके 
बदले पंजाब को एक इंच भी भूमि नहीं 


दे सकता : 
--प्रो० शेरसिह 
अध्यक्ष, हरयाणा रक्षावाहिनी 


हिच्दुस्तात टाइम्स देनिक मे समाचार छपा है कि शासक प्रकाली 
दल के क्षेत्रों में चण्डीगढ के बारे में पुनविचार चल रहा है कि वे 
चण्डीगढ़ छोहने को त॑यार है यदि हरयाणा उनको उसके बदले में एक 
लाख एक्ड भूमि का इलाका दे देवे । 

प्राज तक कसी ने भी चण्डीगढ़ के हिन्दी भाषी होने पर प्रापत्ति 
नही की है। १६६१ से लेकर १६८१ तक की सभी जनगणनाओं से यह 
स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया है कि चण्डोगढ़ हिन्दी-भाषी है। शाह 
आयोग ने बड़े विस्तार से इस प्रइन पर विचार किया श्रौर हिन्दी-भाषी 
होने के नाते चण्डीगढठ समेत खरड तहसील हरयाणा को दिए जाने की 
सिफारिश की | पजाव का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ही हुप्ना था, 
इसलिए चण्डीगढ हर॒याणा का अग है। यह कारण था कि सरदार 
दशनसिह फेः मान जेसे स्वतष्त्रता सेनानी की लम्बी भूख हड़तान्न के 
बाद मृत्यु होने पर भी श्रीमती इर्दिरा गाधी ने चण्डीगढ पंजाब को 
नही दिया कोई भी राज अध्यक्ष किसी बडे से बड़े व्यक्ति की हुठ पर 
उसकी जान बचाने के लिए एक प्रदेश की राजघानी दूसरे प्रदेश को तही 
दे सकता । 

इसीलिए श्रीमती इन्दिरा गाघी ने पजाब को चण्डीगढ़ देना तभी 
माना, जब सन्त फतहसिह ने स्वयं पेशक्श की कि चण्डीगढ़ के बदले 
धिं हरपाणा को फाजित्का श्बोहर का इलाका दे दिया जाए। 

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता ह्‌ कि यदि चण्डीगढ़ पजावी-भाषी 
होता तो हरयाणा उसके बदले मे एक इन्च भूमि नहीं माग सकता था । 
उस अवस्था में हरयाणा केवल अपनी राजधानी के लिए भारत सरकार 
से घन माग सकता था । 

अकालों तथा पजाब सरकार १६८१ को जनगणना को विश्वसनीय 
मानते है। शाह आयोग ने अपने सभी फंसले १६६१ को जनगराना के 
प्राधार पर किये थे, और उनके निर्णय को किसी ने चुनौती नही दी थी । 
पचास से अधिक गावों की भाषायी जाच करने के पदचात्‌ मंथ्यू प्रायोग 
भी इस नतीजे पर पहुँचा कि १६८१ की जनगराना तो धोखा था। 
फिर चण्डीगढ तो १६८१ की जनगणना के श्राघार पर भी हिन्दी-भाषी 
बनता है भ्रौर इसी कारण से हरयाणा का ही कायदे से एक अग है । 

यदि अकालियो के नय्रे विचार के अनुसार चण्डोगढ़ हर॒याणा को 
दे दिया जाए, जिसका कि वह भश्रग है, तब पजाब चण्डीगढ़ के बदले भें 
एक इन्च भूमि की भी माय नहीं कर सकता | पजाव अपनी राजधानी 
के लिए भारत सरकार से घन अवश्य माग सकता है, ओर उस अवस्था 
में हरयाणा खुले दिल से पजाब को घन देते के लिए भारत सदकार से 
आग्रह करेगा । 


हिन्दी टाईपिस्ट को आवश्यकता 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के कार्यालय मे एक हिन्दी 
टाईपिस्ट को तुरन्त आवश्यकता है । 

इच्छुक महानुभाव अपना आवेदन पत्र योग्यता, अनुभव 
आदि के विवरण सहित सभा कार्यालय पें भेजे । वेदिकधर्मी 
विचारधारा एवं मिइ्नरी भावना से कार्य करने वाले को 
प्राथमिकता दी जायेगी । 

मन्‍्त्री आय प्रतिनिधि सभा हग्याणा मिद्धास्ती भवन, 
गोहाता मांगे, दयानत्द मठ, रोहतक । 
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प्रकाशसिह बार-बार पेतरा-बाजी करके 
बदलसिह बन रहे हैं 


(प्रो शेरसिंह अध्यक्ष, हरयाणा रक्षावाहिनी) 


हर॒याणा रक्षावाहिनी के ग्रध्यक्ष प्रो० शेरप्िह ने श्री प्रकाशर्सिह 
बादल के उस वक्तव्य की कठोर प्रालोचना की है, जिसमें उन्होंने कहा 
था कि हरयाणा को ७० हजार एकड - क्या ७ हजार एकड भूमि भी 
नही देती चाहिए। उन्होने रहस्योद्घाटन किया है कि श्री प्रकाश सिह 
बादल के राजनंतिक गुरु ज्ञानी करतारसिह थे। उन्होंने उनवे साथ 
१६५६ मे अबोहर छाजिलका केक्षेत्र छो हिन्दी-भाषी क्षेत्र माना था 
झौर १६६६ में पजाब तथा हरयाणा के प्रमुख नेताओं की बेठक भें 
जिसमे प्रकाशसिह बादल आभआादि तथा मैं (प्रो० शेरसिह) तथा चौ० 
देवीलाल आदि उपस्थित थे, ने एक समफोते पर हस्ताक्षर किये थे कि 
हिन्दी-भाषी ग्राम छादने समय एक नहीं अपितु दो ग्राम भी बीच में 
पजाबी भाषी आजाबे तो उस्हें भी हरयाणा में मिला दिया जाए। इस 
प्रकार उन्होने कन्दूखेडा प्राप को १२५ ग्रामो के साथ हरयाणा मे सम्मि- 
लित करने पर श्री प्रकाशसिह बादल ने अपने हस्ताक्षर किये थे। इस 
दस्तावेज की प्रति भारत सरकार के गृह मन्त्रालय को गत सप्ताह दी 
गई है परन्तु प्रकाशसिह बादल इन हिन्दी भाषी ग्रामो को पंजाब में ही 
रखने के लिए प्रातकवादियो को उकसा रहे हे। पजाबी नेताओ की 
ग्रोर से इस समभोते पर हस्ताक्षर करने वाले केवल ध्ब बादल जीवित 
हैं। अत उन्हें अपने हस्ताक्षरों का सम्मान करता चाहिए । 


श्री प्रकाशसिह बादल ने १६८४ में चण्डीगढ़ मे भारत के संविधान 
को जलाकर राष्ट्र विरोधी कार्य किया था भ्रौर विधायक बनने पर 
राष्ट्र की एकता और अखण्डता के प्रति निए्ठा रखने की शपथ उठाई 
है परन्तु अब वे खालिस्तान समर्थकों के साथ मिलकर राष्ट्र के टुकडे 
करना चाहते हैं। 

इस प्रकार वे बार-बार अपना स्टंण्ट बदलकर पैतराबाजी करके 
प्रकाशसिह बादल के स्थान पर सरदार वदलसिह बनते जारहे हैं। 
उनका ग्राम बादल भी उनके पूर्वे समभोते के अनुसार हरयाणा में ही 
प्राता है। 

उनकी राप्ट्र तथा हरयाणा विरोधी गतिविधियों की जितनी भी 
निन्‍्दा की जाए, वह थोडी है । 





हरयाणा के आयंसमाजो के वाधिक उत्सव 


आयेसमाज बहर जि० करनाल १, २, ३ जुलाई 
».. खारवन जि० अम्बाला ३० जून, १, २ जुलाई 
»... बादली जि० रोहतक १, २, ३ जुलाई 
».. गुरुथला जि गरुड़गावा ३० जून, १ जुलाई 
». मानव जि० ,, २४ ने <॥। 
». तावडुजि० ,, ४, ४, ६ » 
».. देसनपुर जि० फरीदाबाद ७,८ » 
०». प्रेम नगर, जेल रोड, रोहतक ४,६ + 
»... सालवन जि० करनाल [वेद सप्ताह) ८ से १४ भ्रगस्त 


हरयाणा के जो आयंसमाज प्पने वाधिक उत्सव श्रथवा वेद 

सप्ताह जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर मास में रखता चाहते है, वे यथा' 

शीघ्र श्रपनी तिथिया निष्चित करके सभा को सूचित करे, ताकि समय 
पर उपदेशकों तथा भजन मण्डलियों का कार्यक्रम बनाया जा सके | 
सभा मन्त्री 


अर्वहितकारी 





श्री रामगोपाल शालवाले 
स्वामों आनन्दबोध बने 


(बुखदेव शास्त्री द्वारा) 


२२ जन १६८६ को सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रो 
रामगोपाल जी शालवाले वानप्रस्थ का सध्यास दीक्षा समारोह आप- 
समाज दीोवान हाल दिल्ली में सम्पन्त हुआ। समारोह भे हजारो को 
अख्या मैं जनता उपस्थित थी । दीवान हाल का विज्ञाल भवन जचाखच 
भरा ह॒भा था। बाहर सडको १२ भी श्रोता उपस्थित ये | 


यज्ञ वेदी पर भारत भर के प्रसिद्ध विद्वान वेदों के मन्‍्त्री का उच्चा- 
रण कर रहे थे। अनेको सन्‍्यासी मच पर उपस्थित थे। पृज्य स्वामी 
सर्वानर्द जी सन्यास दीक्षा देने के लिए सर्वोच्चि आसन पर विराजमान 
थे। स्वामी सुमेधानन्द जी हिमाचल से, शूर्बन्य सन्यासी स्वामी 
प्रोमानन्द जी सरस्वती शानवाले जी के साथ हो होता के रूप में 
एपस्थित थे | प्रो० शेरविह ही प्रभात हरयाणा सभा, श्रो रामचन्द्र राव 
वस्देमानरम, श्री स्वामी दीक्षानस्द जी, श्री पण्टित शिवक्रुपार जो 
शास्त्री, टा० सुर्यदेव जी, स्वामी धर्मातन्द जी उडोपा, दिलीं से सुदृर 
के भी अतेक सन्प्रामी व विद्वान विराजमान ये। यज्ञ सम्पस्त होने पर 
सभ्यास की दीक्षा देते हुए स्वामी सर्वानिन्‍्द जी ने रामगोयाल जी शालवाले 
का तास 'आननन्‍्दवोज स्वामी ” रखा, फाषाय वस्त्र तथा क्मण्डल-द०्ड 
प्रदान किए । 


सन्यास की दीक्षा देते हुए स्वामी सर्वातन्‍्द जी ते उहा--तुम्हे आज 
से पुत्रपणा, वित्तेवणा, लोकंपणा छोडी होगी तथा समाज सेवा का 
कार्य लगातार करना होगा। स्वामी जी ने प्रपनो वात को स्पष्ट करते 
हुए कहा कि वेमे तो यह सन्यास्त दीक्षा समारोह भी लोकषणा के समान 
हो है, किन्तु इसका यह उहंव्य समझा गया कि इस समारोह से अन्य 
सज्जन भी प्रेरणा लेकर वानप्रस्थ तथा सन्यास की दीक्षा लेकर आप- 
समाज के कारय॑ को करने में अग्रसर हों। यदि धतोमानों परिवार के 
लोग सन्यास लेकर वेदप्रचार का कार्य करते लगे तो उसका प्रभाव 
तैज होता है। स्वामी ओमानन्द जी को सम्बोधित करते हुए कहा कि 
शालवाले जी यदि इससे पहले ही सश्यात लेकर कार्य करते तो और भी 
भ्रच्छा होता । किन्तु अब भो उन्होने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब 
तक अनेक वर्षों के बाद सावंदेशिक सभा के प्रधान ने सन्यास दोक्षा ली 
है। दीक्षा गुरु स्वामी सर्वानिन्‍्द जी के बारे में बताते हुए स्वामी जी ने 
कहा कि इस समय सारे भारत में उन जेसा कर्मठ विद्वान त्यागो 
तपरवी सन्यासी कोई भी नहीं है । 
स्वामी जी ने घनियो से धन देने की सक्षिप्त अपील करते हुए कहा 
कि यदि धतिक अ्यक्ति ग्यारह-ग्यारह सौ स्पये भी दे दे तो उडीसा 
भ्रादि भें बहुत प्रधिक प्रचार हो मकता है। घन के ध्रभाव में ईसाईयत 
का मुकावला नही हो सकता । 
हरयाणा सभा के प्रधान प्रो० शेरतिह ने भी सम्बोधित करते हुए 
कहा कि जब तक धरम प्रचार के क्षेत्र मे सन्‍्यासी कायं ते करेगे तब तक 


अचार के कार्य में प्रगति नहीं होगी । 


स्वामी दीक्षाननद जी, स्वामी सुमेधानष्द जी, श्रो वन्देमातरम्‌, 
“झ्ाचायें हरिदेव, धो पण्डित शिवकुमार जी शास्त्री मे भी सभा को 
-संम्बोधित किया । श्री राजगुरु जी शास्त्री ने भी अपने विचार रक्ले ! 


अन्त में नवदीक्षित स्वामी प्रानः्द बोध जी सरस्वती ने स्वामी 
सर्वानिन्द जी के प्रति आदरुभाव प्रकट किया और कहा कि जो दीक्षा 
मुझे दी गई है मैं उसका जीवन भर पूरा पालत करू गा । महषि दयातन्द 
के कार्य को प्रागे बढाते में मैं मपना सब कुछ अपरणा कर दू गा। पजाब 
के अन्दर जो कुछ भी हो रहा है, उस समस्या को सुलझाने में मैं पूरा 
प्रयत्त करू गा । 

पदचात्‌ देनिक यज्ञ तथा शान्तिपाठ एवं जयघोषों के साथ दीक्षा 


समारोह सम्पण्त हुभ्ा ! 


रद पून १६८६ 





स्वर्गोष ५० तालेराम झ्राय॑ को स्प्रति मे 
बेद प्रचार का आयोजन सम्पन्न 


आयंसमाज कवारी की तरफ से दिनाक २७ मई से २९ मई १६६६ 
तक स्वर्गीय प० तालेराम जी आय की स्मृति में वेद प्रचार का आयों- 
जन विधिवत्‌ सम्पस्त हुआ। जिसमें तिम्न विद्वानों ने भाग लिया-- 
स्व्री स्वामी सर्वानन्दर जो, स्वामी पम्मानन्द जी, स्वामी जगतमुनि 
जी, स्वामी सुमेवानन्द ती, ० प्रभुदयाल जी, प० भरतलान जी ज्ञास्त्री, 
माण जेरपिह जो आदि | 

प्रा्यंसमाज क्वारी के प्रवान श्री अतरमिह प्राय क्रान्तिकारी ते 

प्रात यज्ञ के बाद प० जी के जीवन एवं कार्यों पर सक्षिप्त प्रकाश 
डाला। वाद में उपरोक्त सभो विद्वातों ने समय-समय पर पधार कर 
प> जी के गुणों का वर्णत क्रिया। उसे एक पच्चा समाज सुधारक एव 
ईववर भक्त बताकर सच्ची श्रद्वाजतरि दी। इसके जनिरिक्त विद्वानों ने 
पम-न्यिम, धर्म क्या है, जाप्रणमाज कया है वपा चाहता है देश किस 
नरझ जार? है उटने है आाठाबार, शरद उी दहेज उन्दी, तारी 

शिजा, शितरा में आमृल-त परिवर्वत, तद्ाचय महृप्य झा कत्तव्य, 
मुखी गटस्य के वा मे विचार वे । 

। व हश्टीनाज ये मह प्र काब्ये 'म के शेजप्प्रद कास्तिकरारी 

| भजन हए | ए७ जज्जीगान मा प्यक्षम बद्त ये सराहमीयप एवं 

| प्रेराणएणद रहा | सता को "८६० र० दान दिए । 

| इद्वमिह आप 

॥ मनन्‍्छी, आयसमाज ज्वारी 


अ-कए कर कर पए #एएए #ए फए व कौए एव 0 प्ए #एजिए 
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हैदराबाद के आर्यसमाज आदोलन मे 
भाग लेने वाले महानुभावों को 
आवश्यक सूचना 


भारत सरकार के गृह मन्त्रालय ने प्रेस विज्ञापन द्वारा हैदरा- 
बाद के प्रायंममाज के भ्रादोनन में भाग लेते वालो से गुह-मन्त्रालय 
द्वारा प्रकाशित ग्रावेदन-पत्र भरकर मगवाये है । 
प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के कार्यालय दयानन्दमठ 
रोहतक में ग्रह-मन्त्रालय से उक्त प्रावेदन-पत्र आगये हैं। अत 
इच्छुक महानुभाव तुरन्त रोहतक कार्यालय पधारकर, आवेदन -पत्र 
लेकर उन्हे भरने का कष्ट करे । इस सम्बन्ध में सार्वदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍लो से भी सम्पक किया जारहा है। आवे- 
दन-पत्र भरवाने के कार्य में गथा-सम्भव सभा की प्रोर से सहयोग 
किया जायेगा । परामपोट साइज के दो चि? भी साथ लावें | 
--प्रो० सत्यवोर शास्त्री सभा मन्त्री 


सक्सेस आर कर ऋठ 





शफ्रेद कागज सुन्दर छपाई 
92 के 
23536-॥6 प्रष्ठ ४20 की दर लिए प्रचारार्थ 
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माकडौला (गुडगावा) का योग शिविर सम्पन्त 

माये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के तत्वावधान में श्रायविते युवक 
परिषद्‌ माकडौला (गरुडगावा) का ब्रह्मचय॑ योग प्रशिक्षण शिविर ८ जून 
से (१५ तक ब्र० महेन्द्रतिह शास्त्री महोगदेशक आये प्रतिनिधि सभा 
हस्याणा की प्रध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । श्री चतुभुंज जी सरपच 
मकडौला, धमंवीर जी प्रधान ग्रामीण युवा सेवा समिति, श्री रिसाल 
घिह जी, रामरख जी, श्री ला० जयकिशन जी, श्री रामप्रकाश जी 
खुराना आदि अनेक ग्रामवासियों ने तन मन घन से सहयोग दिया। 
शिविर के वौड्धिक कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु स्वामी सत्यप्रिय जो 
वेदिकाश्रम तिजारा, वेदिक प्रवक्‍ता प० रणवीर जी शास्त्री समालखा 
प० सरेशवकुमार जी शास्त्री महोपदेशक आय प्रतिनिचि सभा हरयाणा 
श्रीचन्द जी वेच्य गृडंगावा, १० मुरारी लाल जी बेवेन की भजन मण्डलो 
प्रादि विद्वानों ने सपने ओजस्वी विचारों मे थिविराधियों को लाभान्वित 
किया | ब्र$ महेन्द्रततिह जी शास्त्री ने अपने कुशल नेत॒त्व से शिविर के 
दौराव नौजवानों को उद्‌वराधित दिया । जिससे बुढंडा क्ालियाबास 
माकडौला वजीराबाद के लड़कों ते अपनी शाखा को पू्वबत्‌ चलाते 
रहने का पूण उत्साह से माच्वासन दिया । ब्र० मतोश जो शिक्षक वजीरा 
बाद गुडग़ावा जिन्हे ब्रायसमाज वजीराबाद व नजफगढ़ (दिल्ली) का 
१०० हपये आशिक सहयोग प्राप्त है, माकडीला शिविर में शिक्षक के रूप 


प्ैसहयोग दिया। 
सयोजक मा० खज़ानसिह 


आर्यावत युवक परिषद्‌ 






जे कु | की 











पर॑ परिवार के लिए शक्तिवधक 


ल्‍----- न 
| 
एक #फानिंदायक रसायन। 
छाती ठड व शारीरिक एवं ि ' 
| फंफड़ा की दर्बनता मे 35 
उपयोगी आधुर्वेदिक हक 
। 
कन नली 
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की जकाउंसस्ककसो। ६५) गुरूकुलकर्ांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार ( 














आयें प्रतिनिधि समा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचाय॑ प्रिंटिंग प्रेस, 


आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करे 


धर भय | 


जय पाए ५६० बन | | ॥॥ | | ४ 


। आययोलय और्षाध 


२वयजूह; इेस्व३ 
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आयंसमाज महावीर गंधौलों जिं० अम्बाला का 
वार्षिक उत्सव 

वद्य श्री गेन्दाराम मन्‍्त्री आयेसमाज माडल कालोनी के प्रयत्नों से 
नवीन आयंसमाज महावीर गधौली जि० अम्बाला का प्रथम वाषिक उत्सव 
६,७,८ जून १६८६ को बडी धूम-घाम से मनाया गया और उत्सव बडा 
ही सफल रहा | ग्राम के सभी नर-नारियों ने वडे उत्साह से भारी सस्या 
में प्रचार सुना और सभी प्रतिथियों की सराहनीय सेवा की। श्री यज्ञ 
प्रिय शास्त्री जो ने ब्रह्मा के पद को सुशोभित किया और सभी यजमानों 
पर पुष्पो की वर्षा करके उत्साह वढाया | इस उत्सव में निम्नलिखित 
विद्वानों एवं भजनोपदेक्षकों ने भाग लिया आचारये देवव़्त जी गुरुकुल 
वुर्क्षेत्र, प्रो० निमंल अजमानी टी० ए० वी० कालेज यमुनानगर, स्वामी 
निगमानत्द जी, स्वामी सदानन्‍्द, श्री यज्ञप्रिय शास्त्री जी, श्री रामस्वरूप 
शास्त्री जी, श्री ब्र० महेश जी योगी वेदिक साधत्ता आश्रम यमुतातगर 
स्वामी धर्मानन्द जी पानीपत, ग्रायप्रतिनिधि सभा हरथाणा की ओर से 
श्री सुरेशकुमार जी शास्त्री, प० हरिश्चन्द्र जी, प० राजबल जी, प० 
समेर सिह जो प० बतारंसीलाल जी भजनोपदेशक पधारे। कुमारी 
सुनीता के भी भजन हुए। समाज की ओर से ४०१ रुपया वेदप्रचार 
सभा को दिया गया । 











गुरुकुल कांगड़ो फार्मेंसो 






हरिद्वार 






की ग्रीषधिया सेव करें 


पायोक्तिल । वि्आए) चाय शाखा कार्यालय :- 
दातों वे मसूड़ों के समस्त रोगों .. जम्म वे टफ्लएजा थकान बो 
मे विशेषत पायारिया आंत मे जटी बारपों भर 
के लिए उपयागी | सजी वामकारी * रे ७3 केदारनाथ, 
आयुर्वेदिक और्षाध चावड़ी बाजार, दिलली- हि 


(स्थानीय विक्रेताशो एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फ़ोन नं० २६१६७ १ 
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ऐोहृतक मैं छपवाकर संहितकारी कार्यालय प० जगदेव्चिह स्विद्धातती मवन, दयानेष्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


धाएत तरकार द्वारा रजि न० 23207/73 रजि० न० ?/टाट 4# 


पृष्टि खबद १,६६ ०५,१५० 





प्रधान छम्पादक -ह्ो० धत्पदोर शास्त्री, सभा पन्‍्त्री 


पम्पादक-वेदद्गत शास्त्री 


सहु-सम्पादव ४० यज्ञवोर 














वर्ष १३, प्रशु ३१ 3 जुलाई, १६८६ वािढ़ शुल्क २०) प्राजीवन शुल्क २० १। विदेश में 3 पौँश एक प्रति ५० ऐसे 


सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान- 


महात्मा आनन्दबोध सरस्वतो द्वारा दिया गया प्रेस वक्तव्य 


दिल्‍ली २५ जून जता कि आप सब जानते हो हैं, मैंने कुछ दिन 
पूर्व ही वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार भ्रपने जीवन के चतुर्थ एव 
अन्तिम भ्रध्याय में प्रवेश किया है और भविष्य में एक सनन्‍्यात्तों का 
जीवन व्यतोत करने का ब्रत लिया है। गाघी जी ने इस वर्णाश्रम व्य- 
वस्था की सराहना करते हुए कहा था-- 


“यह (वर्खाश्रम व्यवस्था) बेदिकप्र्म की मानव जाति के लिए एक 
श्रमूल्य एवं अनुपम देन है। 

इसके ऊपर आचरण करने के बाद ही ससार के लोग इसके महत्त्व 
को समझ सकेंगे। मैं श्राश्षा करता हु कि वह समय शीघ्र आएगा। 
सन्यास ग्रहण करने से मेरा यह मन्तव्य नहीं है कि में अपनो समस्त 
जिम्मेदारियों को त्याग कर किसी वट-वृक्ष के तोचे अथवा किसी कादरा 
में या किसो पुण्य सलिला नदी के तट पर वंठकर एकान्तवास करते हुए 
केवल ईश्वराधना में हो अपना सारा समय व्यतीत करू । अपने परम 
गुर स्वामी दयानरद सरस्वती से प्रेरणा लेकर मैंने निश्चय किया है कि 
अब सारे पारिवारिक बन्धनों से मुक्त होकर मै प्रपना सारा समय देश, 
जाति प्लोर धर की सेवा में समपित करदूं। 


हमारा देश आजकल एक बहुत ही कठिन दोर से गुजर रहा है। 
उसकी एकता भ्रोर अखण्डता जत्तरे में है। उत्तर और दक्षिण दोनो ही 
भागों मे हमारी सल्कृति पर आक्रमण किये जारहे हैं। पजाब मे हम 
भ्रातरिक और बाह्य दोतो प्रोर से विघटनवादी ताकतों से लड़ रहे है। 
पश्चिम के तथाकथित गंणतन्त्रवादी देश यह नहों चाहते कि भारत एक 
शक्तिशालों देश बनकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में "तीसरी ताकत” को किसो 
प्रकार की सहायता करें। इसके लिए वे तरह-तरह के भारतविरोधी 
षड्यन्त्र में लगे हुए हैं। मैंने पिछले दिनों पंजाब का विस्तृत दौरा किया 
था। वहा समाज के भ्रनेक नेताओं से मिला । उन लोगो से भी बातचीत 
की, जो उम्रवादियों के प्रत्याचारों के शिकार हुए हैं। मैंने वहा के अल्प- 
संख्यक हिन्दुओ को सुरक्षा की तलाश में अपना घरवार, जमीन जावदाद 
छोडकर पजाब से बाहर के लिए पलायन करते हुए देखा है । एक बहुत 
ही साधा रण गणना के अनुसार पांच हजार से अधिक व्यक्ति अब तक 
पंजाब छोडकर अल्यत्र जा चुके है। पजाब की प्रातोय सरकार कुछ 
एकड जोन प्राप्त करने के लिये सघर्ष कर रही है । जबकि बहा की 
निरीह-निर्दोष हिस्दू जनता प्राये दित आतंकवादियों की गोलियो को 
शिकार हो रही है। श्री बरनाला जिस नोति पर चलते हुए काय॑ कर 
रहे हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है कि वे स्वयं भी यही चाहते हैं कि 
पंजाब की बिगडी हुई स्थिति इस तरह उस समय तक चलती रहे, जब 
तक खांलिस्तान का स्वतः निर्माण न हो जाये। 


प्‌ 
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पजाब मे मैंते जो कुछ देखा, उससे मुके बड़ी पीडा हुई है। वहां 
के हिन्दुओं को दुदंश। ने मुझे जल्दी से जल्दी सनन्‍्यास आश्रम मे प्रवेश 
करनते के लिए प्रेरित किया था। श्रव मैं पूर्ण हूप में स्वतन्त्र और बश्धन 
रहित होकर पजाब और देश की बचाने के लिये अपना जीवन भी दाव 
पर लगा सकता है । 

२२ जुन, १६८६ को ही अपराक्त में सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि 
सभा की अन्तरग सभा की बेठक भी हुई। जिम्तमे पजाव की बिगडती 
हुई श्येति पर विचार विमश किया गया। इस बैठक मे देश के प्रन्य 
भागो से भी विशिष्ट प्रतिनिधि प्रामन्त्रित किये गये थे। विचार विभर्ष 
के पश्चात्‌ सावंदेशिक सभा इस निणंय पर पहुची है कि पजाव की 
प्थिति को प्लौर प्रधिक विगडने से बचाने के लिए निम्न क्रायवाही 
करना प्रावश्यक है-- 


१--बसनाला सरकार को तुरन्त वर्खास्त किया जाये, क्योकि वह 
पजाब को स्थिति को सम्मालने के लिये हृदय से कृत-सकल्प नहीं है । 
उस समय जबकि वहा उम्रवादियों द्वारा प्रतिदिन निर्दोष हिन्दू अल्प- 
सख्यक मौत के घाट उतारे जारहें है। बरनाला सरकार का ध्यान कुछ 
एकर क्षेत्रीय लाभ के लिये संघर्ष करने में लगा हुआ है । 

२-पजाव मे तुरन्त राष्ट्रपति शासन लागू करते हुए, उसे सेना के 
हवाले किया जाये । 

३-और वहा ऐसी परिस्थितियां पेदा की जाये, जिसमें वहा की 
ऊानुत और सुरक्षा व्यवस्था सुरह हो सके और जो अत्पसस्यक्त प्रात 
छोडकर बाहर चले गये है, वे पुन भ्रपनें घरो को लौट सके । 


इस अवसर पर अन्तरग सभा के सदस्यों ने एक प्रस्ताव भी पारित 
किया। जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार से ग्रनुरोध किया जाये कि वह 
पंजाब को स्थिति को सुधारने के लिए वरमाला सरकार से केवल बात- 


चीत के भरोगे त रहकर इस दिशा में कोई ठोस और प्रभावी कदम उठाये। 


यदि केन्द्रीय सरकार हमारी आवाज न सुने तो उस दशा में सीधी कार्य- 
वाही करते हुए सत्याग्रह किया जाये। इस विषय में कुछ सदस्यों का 
विचार था हि सत्याग्रह सामूहिक हो, कुछ केवल चुने हुए व्यक्तियों द्वारा 
ही सत्याग्रह के पक्ष में ये। कुछ की राय थो कि इसके लिये आमरण 
अनशन किया जाये | यदि ऐसा करना परिस्थितिवश आवश्यक हो | इस 
सभा में यह भो तय किया गया कि पंजाब की स्थिति पर विचार करने 
के लिये आरयंप्रमाज के सभी क्षेत्रीय और जिला स्तर के कार्यलियो को 
एक परिपत्र भेजा जाये, जो इस समस्या पर ध्यानपुर्वक विचार करने के 
बाद अपने सुकाव प्रस्तुत करें। इसके लिये सभा के सभी केन्द्रो के कार्य- 


(शेष पृष्ठ ३ पर) 


ध्वहितकारी 


७ जुलाई, १६८६ 





बढ़ती भूखभरी और अनाज के पहाड़ 


लेखक--शी तलाप्रसाद तिवारो 


अनाज उत्पादन से विकृत्तित और विकासशील सभी राष्ट्र परेशान 
हैं। अन्तर केवल इतना है कि अल्पथिकसित तथा विकाप्तशील राष्ट्र 
उत्पादन बढाने के लिए परेशात हैं तो विकसित राष्ट्र उसके रख-रखाद 
और उत्पादन कम करने के लिए परेशान हैं। कैसी विडम्बना है कि एक 
तरफ प्रफ्रीकी देशों मे अन्त की कमी के कारण बच्चे भूख और कुपोषण 
के शिकार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ परिचमी देश विपुल अन्न भडारण 
से परेशान है। इथोपिया अस्त की कमों से जितना कराह रहा है, उतना 
ही विकश्ति देश अन्न भडारणश से । पिछले वर्ष यूरोपीय आशथिक समु- 
दाय के पाप्त १ १ मिलियन टन के मक्खन के भण्डार के साथ ६ मिलियन 
पौद को कीमत का अनाज का पहाड़ था। इस अताज के पहाड़ को 
कप केसे किया जाये इस पर वार्ता करने के लिये यूरोपीय साका बाजार 
के सदस्य राष्ट्र गतवर्ष एकत्र हुए | उसके इस पहाड को भूखमरी वाले 
देश श्रायात करके तो कम नहीं कर सकते । क्योकि उतके पास खरीदने 
को क्षमता नही है और सस्ते दर पर ये विकसित राष्ट्र निर्यात नहीं कर 
सकते । इसलिए यह उपाय सूक रहा है झि उत्पादन पर अधिक कर 
लगाकर उत्पादनकर्त्ताओं को हतोत्साहित कर, अनाज के बढेते भमण्डार 
को रोका जा सकता है | 

दूसरी तरफ भूतपूर्व अमरीकी राष्ट्रपति जिमोकार्टर की देख-रेख 
में अफ्रीका देशों बाता, तन्जानिया, जाम्बिया में उत्पादन बढ़ाने के लिए 
भारत को तरह की “हस्तिक्राति योजना” लागू की जारही है । उनका 
विचार है कि जिस योजता ते अन्तविहोन हिल्‍्दुस्तात को श्रन्न जिपुल 
हिल्ुस्तात बना दिया वह योजना अफ्रोका को भी अल्तविहीन से अन्त 
परिषुरण बना सकती है । 
अव्याबहारिक अन्न योजना 

अन्त भण्टारण की यह समस्या विदेशों में हो नही, बल्कि अब 
भारत में भी हो गईं है । हमारे देश में ३५ करोड टत का अताज भडार 
है जो एस दणक के अस्त तक ४ करोड़ टन हो जायेगा। इस समय ७५ 
लाख टव अनाज गोदापो से वाहुर सड रहा है जब्बकि हमारे देव में हर 
चौथा व्यक्ति भूख से व्याकुल रहता है। इस तथ्य के बावजूद कि इतना 
अनाज १६६६ में अधरीका से आपात करने के लिए हमे एड़ो से चोटी 
तक की ताभव लगाती पडठो था हमारे देश में बड़ अल्त बर्बाद हो रहा 
है। हमारे देश में ३६६ प्रतिशत लाग गरीबी का रेख'् से नोचे (३०० 
रुपये से कम जाय में) अपता जीवनयापत कर रहे हैं। हर व्यक्ति यह 
तक दे सकता है कि जब देश में इतना अनाज है तो कोई भूखा क्यों रहे ? 
अमोर गरीब सत्र बाठकद क्यों नहों खाते ? परस्तु यह कथन कहने में 
जितना असान है, करने में उतना ही कठिन । बाटना भो चाहे तो किस 
तरह वाटे। वह अनाज का पहाइ जो दिखाई देता है, वह हरपयाणा, 
पजाव और प०» उत्तर प्रदेश के किस्तातों के कारण है। भ्रव॒ यदि वाजार 
में ग्रनाज का खरीद मृल्य कम कर दिया जाये तो कौन किमान गेहूं 
बोना चाहेगा ? इसके बाद इन किसानो का जो आदोलन खड़ा होगा, 
उमकी कल्यना आप स्वयं कर सकते हैं, इसके बाद भी यह निश्चित 
नहीं है कि अनाज का पहाड खड़ा करने वाले क्रिमानों को गये में भिला- 
कर विहार और गुजरात के लोगो की भूख प्रिटाई जा सकती है। दौड़ 
में भाग लेने के लिये पेर मे पट्टों वाधने से तो काम चलेगा नही, इसलिए 
सरक्रार कितनी ही सस्ते झौर नियन्त्रित मूल्य को दुकाने खोल दे, परन्तु 
भूख मिटाने के लिये पराक्रम तो करना ही पडेगा । 


अनाज के पहाइ को कम करने के लिए अधिक कर लगाकर उत्पा- 
दन कम करके पहाड़ कम किया जाये। यह विचार भारत को परिस्थि- 
तियो के भ्रनुकुल नही है। इसलिए हमारो सरकार ने पदिचमों देशो की 
तरह नहीं सोचा । लेकिन निर्यात करने का विचार उसके दिमाग में 
अवध्य आया। कहने का अथ यह है कि यदि देश के भूखे लोग अनाज 
खरीदने को साम्थ्य नही रखने तो कोई बात नहीं । हम विदेश मे उनको 
बेच देंगे, जिनके अन्दर खरोदने को क्षमता है। मगर भारत का गेहु 
प्रत्तर्राष्ट्रीय बाजार में महगा पडता है। गजेनटाईना और अमेरिका 


क्रमशः १२७२ बोर १६३२ टन रुपये में जरूरतमन्द देशों को गेहू मुहैया 
करा सकता है, जबकि भारत को चाहिये १८०० रु० टन। भारत श६२ 
२० वसूली मूल्य पर खरीदता है प्रौर ४५ र० रखरखाव पर खर्च करता 
है, परन्तु राशन की दुकानों में १७१ रु० में २ ७० रु० की लागत का गेहूँ 
नही बिक पाता | सुरक्षा व्यवस्था पर ८० अरब र० बेको ने लगा रखा 
है, जिसका व्याज ही एक अरब रु० होता है। जब इतने भारी खर्च के 
कारण बेचना हो पड़े तो घाटा खाकर बेचो। हमारी सरकार ने पोचा 
पाकिस्तान को अपना गेहू बेच दें, लेकिन पाकिस्तान के शासकों ने सोचा 
कि भारत का ग्रन्न खाकर क्या भारत जेसी राजनीति स्वतन्त्रता की 
माग जनता नहीं करेगी ? इघर रूस ने २५ लाख टत गेहू लेने की बात 
की थी। लेकिन ५ लाख टन लेने के बाद उसने भी भ्रपनी भोलों का 
मह बन्द कर लिया | चीन (विश्व का सबसे बड़ा देश) अन्न के मासले 
में अब आत्मनिर्भर है। देश के भूखे लोग अन्न खरीद मही सकते, क्योंकि 
खरीदने के पैसे उनके पास नहीं हैं । 

पहाड खडा करने वाले गये से कह सकते हैं कि यह पहाड उनके 
पराक्रम का फल है। यह सच भी है। लेकित रासायनिक खाद जिस पर 
४ हजार करोड प्रतिवर्ष खर्च हो रहा है भौर अब तक ८०० करोड की 
“सब सिडी” उवेरक पर दी जा चुकी है, यह कहा से आता है ? इसकी 
मदायगी भूलें और पहाड खडा करने वाले मिलकर करते हैं। इसके बाद 
उत्पादन को बढाने वाला दुधरा तत्त्व है पानी । माखड़ा नागल प्र सारे 
देश का पेप्ता लगा है। इसके बाद विवव जनप्रसरुया में दूसरा बड़ा देदा 
इनके उत्पादन के लिये नि शुल्क और श्रारक्षित बाजार है। बिजली की 
कमी को पूरा करनेवाला कोयला दूसरे राज्यों से आता है। गेहे बिके 
प्रथवा सडे, परन्तु इसका गेहु सरकार उचित मूल्य पर ही खरोदती है। 
उसके अलावा इस पहाड को खडा करने में चावल उत्पादक राज्यों का 
भी वडा योगद'न है। हालाकि यह वात अलग है कि “हरित क्राति” ते 
जितना गेहू क्षेत्रों को प्रभावित किया, उतता चावल उत्पादक क्षेत्रों का 
नही । क्योकि १६८६ मैं चावल उत्तादक राज्य विहार और तमिलनाडु 
का हिस्सा ग्रनाज भण्डार में क्रमश ६१ तथा ६९१ था, परन्तु अब यहु 
प्रतिघत ६ १ और ४२ पर पहुँच गया है। जिम दिन हरित क्राति चावल 
क्षेत्रों को उतना हो प्रभावित #रेगी तो भण्डारण को समरया और भी 
जटिल शेगी । 


काम के बदले अनाज योजना 


भण्डार को समाप्त करने के लिए एक बहुत बढ़िया विचार सूभा 
कि काम के बदले अनाज योजना लागू कर निर्माण कार्य इतना कर 
दिया जाये कि देश का नक्शा ही वदल जाये और गावो को शहर 
जोडने का नारा यथाथे हो सके । इस योजना के अनुसार १९८९१ में २१ 
लाख टन अनाज वितरण हआ, परन्तु एकाएक यह योजना खटाई में 
क्यों पड़ गई, कारण अज्ञात है। क्योकि इसके बाद १६८४ तक मात्र ८ 
लाख टन के अनाज का आवटल इस योजना के अन्तगेत हुआ | कारश 
शायद यह हो कि इस योजना के अ्रल्तग्रेत कार्य कागज पर नही, अपितु 
यथार्थ में होता है। रुपया खाया जा सकता है, परन्तु अनाज कितना 
खाया जा सकता है ? जब सरकार भण्हारण के खर्च से परेशान है तो 
कोई अश्य भण्डारण कैसे कर सकता है । 

इसके बाद वृक्षारोपण की योजना अपताई गई। जिससे प्रदूषण 
की समस्या तो हल होगी ही, भूख को समस्या भी हल होगी। क्योकि 
लोग वृक्षों को लकडी से भी अपनी जीविका चला सकते हैं, परन्तु यह 
सोच बिल्कुल नया है, लागू होने में कितता समय लगेगा, इसे तो लागू 
करने वाले हो जान सकते हैं । 


तिलहन उत्पादन बढ़ाया जाये 
चावल, गेहू तो पेदा कद लिया, पर उस्रक्ों खाया क्रिस्त से जाये | 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 





ध्वेहितकारों 


(पृष्ठ १ का शेप) 

कर्त्ताओं वी एक मीटिंग देदली मे १२ और १३ जुलाई, ६८६ को बुलाई 
गई है | उत्त समय इस दिल्ला में भ्रागे की कार्यवाही पर अच्तिम तिणय 
लिया जायेगा । 

इस वक्तव्य को सम्राप्त करने से पूर्व में कुछ बाते स्पाट करना 
चाहुगा | आ्राय॑तमाज ने सदा ही केस॑द्रीय सरकार क उन सभी भ्रयत्ता में 
सहयोग दिया है, जिसके द्वारा उसने देश के विप्रटनवायओं तन को 
समाप्त करने की योजना बताई है। इस सम्रय भी हम सरकार के सा वे 
टकराव के पक्ष प तहीं है । वकित अब देय को एवता झोर अप न्‍त के 
लिए प्र!त।..3 5. हए खतरों ते इसकर हमारों सहन सतत 
होते जारटा है; ए 7द्र वे पारिन्‍्त।- सैश्र नेतात उप्रव दि है, घा। 
पेठ पाकिस्तानी अमसाण् वदव हो घरापठ से कल रही है उतार न मे 
यह पाकिस्तात । 8: कू ते पर > ला है। कंद्धा4 चर के $[- 
जोर नीति सारे देश ह दप्रदाणिपा हे बाया प* किन कर 
देगी हिन्टशों में वीरे बारे यर भेवे | घर करती जाई है। अपने 
जीवन, सम्मान ओर सम्पत्ति वी सुरक्षा के लिए उन्हे भ्व्र हां प्रयत्न 
करना पड़ेय।। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विस्त्प नहीं है। इसी भावता 
के अनुसार वे धोरे-धीरे एक हिन्दू-ध्वन के नीचे संगठित होकर एक 
शक्तिशाली वल के; निर्माए चाहते है। देश के सभी राजनैतिक संगठन 
पृद औ्रौर सत्ता के लालच में अपनी नैतिकता से इतने गिर गये है कि अब 
हिन्दुओं का उनकी किसी भी वात पर विद्वांस नही रहा । 


हमारी आशका है कि देश के विघटनवादी तत्त्व कुछ विदेशी 
ताकतो के सहयोग और समयंत से सारे देश मे फलकर हमारे राजनतिक 
ढाचे को तोडकर देश को श्रौर विभाजित करने का प्रयत्त करेंगे। आय 
समाज जो देशभक्तो १ एक सामाजिक सस्था है, इस विनाश का मूक- 
दशक बनकर नही रह सकता । हम समझते है कि देश की सुरक्षा के 
लिए अधिकतम बलिदान देने का सप्य आगया है और हमें किसी भी 
क्वीमत पर इसको रक्षा करनी है। मैं देश की सभो सामाजिक सब्याजो 
ओर राजनतिक सगठनों मे, वे चाहे किप्ती भी विचारयारा का मानते 
हो, यह अपोल करता है हि इस कठिन समय में आगे आकर पजाब 
को बचाने का प्रयत्त करें। यदि पजाबने बचेगा तो तभी देश भी बच 
सक्रेग। अन्यथा इसका विघटन अवश्यम्भावी है। 
आनन्दबोच सरस्वती 
प्रधान सावेदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, दित्ली 


वेदप्रचार पखवाड़ा १ से १५ जुलाई ८६ 


आवको जानकर प्रसन्तता होगी कि हमने १५ दिन का वेदप्रचार 
का कार्यक्रम देहातो मे करता निश्चित किया है। भ्रत श्राप निम्त 
कार्यक्रमानुतार इस अवसर का लाभ उठाव-- 

७ओर ८ जुलाई बडा खाडा (शेरी) (सोनीपत) 

६ जुलाई छोटा खाद्य (सोनीपत) 

१० » भाड़ी (करनाल) 

११ ,, चमराड़ा (करनाल) 

१९ ,, पलडी (करनाल) 

१३ ,, मच्छरौली (करनाल) 

ह४ », भटीपुर (करनाल) 

१५ ,, जाठल (करनाल) 

१६ ,, बिन्कौल (करनाल) 

इस कार्यक्रम में स्वामी प्रेमानन्द जी वेदिक संन्‍्योसाश्रम गाजिया- 
बाद, ब्र० नन्‍्दकिशोर गोता आश्रम हरिद्वार, राजस्थान हरयाणा के 
जानेमाने प्रसिद्ध भजनोपदेशक श्री नरदेव प्राय आदि पधार रहे हैं। 
बेदिक सिनेमा भी दिखाया जायेगा और वेदिक साहित्य भी वितरित 
किया जायेगा । यज्ञोपवीत दिये जायेगे। विद्यालयों में भी जायेंगे। 


मुन्शीराम विल्कौल प्रधान 
बेदप्रचार टस्ट पानीपत एल-६७३, माडल टाऊन पानीपत (करनाल) 


३ ७ जुलाई, १६८६ 





2 ५47 9. 7 ६ ' रू “ ,. एड 
शोक सन्देश 


3२ वर्षोय महाद्ग्र स्सालसिह आय ग्राम तवारी >वासी दिनाक 
२६ ६-८६ को प्रचानक परलोह विधार शय। आयो मे जकजात अध्पे 
होते (ए भी लगभग १० साल ततब्र॒ भजतों द्वारा आय जनता ॥ जागृत 
किया । प्रभु चक्ति "व सतरार सुबार के गीत उनके जीवन बे वर जग 
थे यो स्माण शक्ति टन तेह थी कि एकबार भन्‍म गये - कष्ट 
। क्रए लिए करते थे जा र।ने गावीबलन अ्वेततिता रण" सेवा 


| दी श्री कर्लावि आये «वह, जग उसके गुर थ |? « थ्पी 
+ जॉहरीमसिए जग छा 2 वा | च्ानख जो, ब्व्ाए « क्य 
| साथ शा णण जाता 7 767 नर्त आए, प्रचार अमल 
। जितहसा में अह्मा 5 के जत हम उतनों क्र ॥ व 775 

| प्ररिर्धक यज्ञ ज.,. ने 5 के होना विच्चित हैं, होता ४, आप 


समाज के उलव में ही दिवते थे उतरी अचानर मृत्यु से सार गाव 
में शोक डा गया | आवसमाज कवारी के तो महा/य ला जम्व ही थे । 
ईदबर से प्राथना है कि दिवगत प्रात्मा सो जा प्रदान करे 


प्रत्तरसिह आय क्रानिकारी 


हि हि हे कर खब्य बआ 2 ध््ख् लत मन१ ८४ म जल 


कुरुदोन्र के आय नेता श्री रुज्ञियाराम जी का 


कार दुर्घटना में निधन 


प्रायेममाज यानेसर (कुरुक्षत्र) के वरिठ उपग्रवान तथा आये 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा के अच्तरग सदस्थ श्री रलियाराम भी सर्रफ 
का २६ जून रविवार को सगहूर जाते समय कार दुधठता से निषन हो 
ग्रया । आपकी आपु ६० वर्ष के लगभग थो। उनके रिक्त स्थान की पूर्ति 
नही हो सकेगो । 
7 आपने बचयन से हो आयमसमाज की सेवा तत, मन तथा धन से 
बहुत ही लगन के साथ की । समाज-मुधार के कार्यों में आपने सदा हो 
उदारतापूर्वक दान दिया । गुरुऊुल कुरुक्षेत्र के मचालन में भी आपका 
! प्रमुख योगदान रहा 
' उनको स्पृत्ति में सप्ताहभर श्ञाति यज्ञ का ग्रायो जत किया गया । 
: ६ जुलाई को आरयंसमाज मन्दिर तथा ७ जुलाई को उनके तिवास स्थान 
पर शोक सभाये की गई और भावभीनी श्रद्वाजलि ग्रवित की गई । 
। परमात्मा से प्रायना है कि दिवगत आत्मा की सटगति तथा उनके 
परिचितजतों को इस महाव्‌ दु ख को सहत करने को शक्ति प्रदान करे । 





| प्रो० पत्यवीर ज्ञास्त्री सभा मन्त्री 


प्ाफ्ाष्आाचह ककाला का (: 
शोक समाचार 


हमारी पृज्य माता जी श्रीमतों सरवती देवी श्रग्रवाल वर्मयत्ती 
ला“ मुन्शीराम जी अग्रवाल का स्वगेवास दिनाक २३-६-५६ को हो 
गया है। 
रस्म पगड़ी ४-७ प६ को दोपहर वाद २ बजे हमारे निवास स्थान 
आर्यासमाज गली अनाज मण्डी बहादुरगढ़ में सम्पत्न हुई । परमात्मा से 
प्राथना है कि दिवगत आत्मा को सदगति प्रदान करे | 


पुत्र 
शम्भुृदयाल, बालकिशन, छाजूराम, रामभज, श्रीकिशन 





। ३४ प्र हज पक पर चा ः्ज्ा ह्क््क स्पष्ट | है का 


९2 


आयंसमाज ब्याना जि० करनाल का उत्सव 


ग्रायेतमांज ब्याना मे २-३ जून को वेदप्रचार हुप्रा । जिसमें प० 
सुरेशकुमार शास्त्री, प० राजबल जी आये, १० सुमेरचन्द की भजन 
मण्डली के भजनोपदेश हुए। जिससे १३१) वेदप्रचार में प्राप्व हुए । 


सर्वेहितकारो 





७ जुलाई, १ ६८६, 





नई शिक्षा-नीति कुछ चुनोतियां 


ले०--डा ० बलवो रसिह आचार्य सस्कृत-प्रवक्ता, महषि दय।तन्द विश्वविद्यालय, रोहतक 


देश की ग्राजादों के ब(द से शिश्चा-नोति में परिवतत क रने को बात 
अवैक बार जोर पकड चुका है तथा श्रग्रेजों द्वारा अयने स्वायरपर्ति हेतु 
प्रचलित शिक्षा नीति को पष्वितित करने के लिए श्रव तक तोत आयोग 
ग्ति स्थि जा चुके हैं। प्रथम आयोग डा3 राधाकृष्ण को अध्यक्षता मे 
विव्वजद्याराय स्तर की शिक्षा पर विचार करते के लिये गठित किया 
था| द्वितीः आग्रोग दा० मुदलियार की अध्यक्षता में सेकेण्डरी शिक्षा 
पर विचार ' रे के लिये गठित किया था तथा तृतीय आय्रोभ कोठारी 
को अध्यक्षता में गटित किया था, जिसने सम्ची शिक्षा व्यवस्था का 
हाध्ययन किया! था । 

इन ग्रध्ययनों और आजादी के बाद के अनुभवों के भ्राध्ार पर 
१६६८ मे शिक्षा-तोति प्रस्ताव बता, जिसके घ्राधार पर अब शिक्षा दी 
जारही है, परन्तु ८ वर्ष व्यतीत होने पर भी वतेमान शिक्षा-नोति देश 
में सामाजिक आर्थिक विकास से कोई क्रातिकारी परिवर्तत नहीं ला पाई 
है और न ही वतमात शिक्षा-प्रशाली से सक्षम तया जायहूक नागरिक 
पैदा दो रहे हैं, आज एक बार फिर हम बड़े जार जोर से नई शिक्षा 
नोति लाए करने की बात कह रहे है तो देशवासो बडी ह्लाशा व उत्सु- 
कता में इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नई शिक्षा देश के निर्माण में 
महत््वयर्ण भूमिका निभायेगी। इस शिक्षा-नोति से चार करोड़ से भो 
ज्यादा बेरोगगारो, छात्रो की अनुगासनहोतता तथा म'त्र नौकरी के 
लिये उपाधिया प्राप्त करनेवानो को भोड़ में तो कमी आयेगी हो, साथ 
ही देश के सन्‍्मुव जो विक्ट समस्‍यायें मह वाये खड़ी हैं, जिनसे देश 
के विभाजित होते का भी खतरा पैदा हो रहा है, उनका समात्रान भी 
नई शिक्षा में दीक्षित देश के भावी कर्ण वार स्वय कर जेगे। 

प्राज देश के सम्मुख अनेकों विक्षट समस्याये हैं। यदि समय रहते 
इत संतस्याओं का समाधान नहीं किय्रा गया तो देश अराजकता के 
कगार पर पहुंच जायेगा। जिनमे प्रमुख हैं-जातोयता को समस्या, 
प्रातीयता को समस्या, सास्यदापिकता की समस्या, भापा को समस्या 
तथा निरक्षरता व गरीबी की समस्या | 

जातोीयता की समस्या इम देश मे जिय प्रकार विकराल रूप धारण 
करती जारही है। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि भाने वाले ऊूछ वर्षों में 
भारत का प्र येक व्यक्ति जातोयता के नाम पर विभाजित होकर देश से 
ऊपर अपने तिजो स्वार्थों को रखेगा । वही राष्ट्र सतव बनता है, जहा 
के व्यक्तियों की पहचान उस राष्ट्रवासी के रूप में हो । बदि देशवासियों 
को पहचान जाति के आचार पर होने लगे तो यह देश का दुर्भाग्य होता 
है। जब से भारतवर्ष मे जातीयता ने पेर जमाये है, तब से इसका पतत 
प्रारम्म हुआ है! इतिहास इस बात का साक्षी है कि जातीयता के नाम 
पर यहा की आम जनता हो नहीं, राजा महाराजा भी विभाजित हो 
गये और देश को परतस्त्र बना दिया । आज जातोयता की समस्या इतना 
भयकर रूप घारण करती जारही है कि लोगों के सोचते के तौर तरोके 
ही बदल गये हैं और अत्र तो लोग जातीयता से भो छक कदम प्रागे बढ़- 
कर गोत्र तक मैं विभाजित होते जारहे हैं। जिस जाति का व्यक्ति सत्ता 
में प्रभावशाली होता है, वह योग्यता को पीछे रखकर प्रपनी जाति के 
लोगो को बढावा देने में नही चुकता । 

इस समस्या को बढावा देने में हमारों लोकतन्त्रीय प्रणालों का 
अनुचित ढग से प्रयोग करनेवालों राजनीतिक पार्टियों का सबसे बडा 
हाथ है। चुनाव के समय व्यक्ति की योग्यता के सानदण्डों को एक तरफ 
रखकर उम्मीदवारों का चयन दस भ्ाघार पर किया जाता है कि चुनाव 
क्षेत्र में किस जाति के लोग ज्यादा रहते हैं और कौन व्यक्ति उनके 
अधिक से अधिक मत प्राप्त कर सकता है। पराथिया भो क्या कर, वे भी 
ऐसा करने के लिए विवश्ञ हैं। क्योकि लोग वोट अपनो जाति के व्यक्ति 
को ही देते है। यह समस्या यही से जन्म लेती है। जब उनको जाति का 
उम्मीदवार जीतकर जाता है तो यह स्वाभाविक है सत्ता मे आने के 
बाद वह उनके जायज नाजायज कामों का समर्थत करें। यदि नई शिक्षा 
नोति इत समस्या के समाधान में प्रभावशालों हो सकेगो तो देश का 
काफी कल्याण होगा । 


हब सम्रध्या प्रातोयता की है। प्रातों का विभाजन इसलिये हुआ 
था ताकि देश का शासत विकेन्द्रित करके छुचाह रूप से बलाया जा 
पके | लेकित थोरे घीरे उन प्रातों का भी कई क्षेत्रीय कारणों से विभा- 
जन्त हुआ। जिसका ताजा उदाहरण हरथाणा और पंजाब का विभाजन 
है जो भाषा के भ्राधार पर हुआ । इस प्रकार के विभाजनों से राष्ट्र की 
एकता को ठेय पहुँचो तथा देश के दुश्मनों को एक मौका मिला है फूट 
डालने का और उन्होने इस क्राम में कमी भो नही रखी । 


उजाव और हस्याणा का विवाद सारी दुनिया को मालूम है। इस 
विवाद से परेशान प्रबुद्ध नागरिक अब यह सोचने को विवश होने लगे हैं 
कि यदि पन्ाव और हरयाणा को मिला दिया जाये ता सभो समस्याप्रों 
का समाधान हो जायेगा! ते तब जल बटवारे को समस्या रहेगी, ने 
चण्डीगढ़ की समस्या रहेगी और त ही करदुखेदा की समस्या रहेगी । 
इस प्रकार का विवाद पंजाब और हरयाशा भे ही खड़ा हआ्ना हो ऐसी - 
बात नही, समय-समय पर अस्य प्रातों के विवाद भी समाचार-पत्नों की 
सुखियों में आते रहते हैं । यदि समय रहते प्रातोयता को इस पहचान को 
समाप्त करके एकमात्र देश को पहचान बनाने का प्रयत्न नहीं किया गया 
तो इसके परिणाम और घातक हो सकते हैं । 


तीमरी समस्या साम्प्रदायिकृता की है, जो हमारे सम्पूर्ण राष्ट्वाद 
की भावता और हमारे तेतिक मल्यों को घुन को तरह खाये जारही है। 
बहुत प्राचीन समय से देश में विभिन्‍न मान्यताओं के लोग एक साथ 
रहते आये हैं। आज भो रह रहे हैं परन्तु आज को सोच में और प्राचीन 
सगय की सोच में जमीन प्रासमान का अन्तर हो गया है। 


प्राचीन समय से इस देश मे ईश्वर को सत्ता को स्वीकार करनेवाले 
लोग भो रहते थे और ऐसे लोग भो रहते थे, जो ईइवर की सत्ता को 
स्वोकार नही करते थे। इन विभिन्‍त माध्यताओं के रहते हुए भी देश 
को सर्वोपरि मानते ये श्रौर इस प्रकार के नरसहार का विचार भी नहीं 
करते ये जता कि भ्राज देखने को मिलता है। आज भारतवर्ष में विभिन्‍न 
व्यक्तियों से पूछने हैं तो कोई अपने को हिन्दू, कोई मुसलमान और कोई 
ईसाई बताता है, १रत्तु कोई इस बाल को कहने में गबं अनुभव नहीं 
करता है कि मैं भारतवासो हु! यदि कही राष्ट्रीय-ध्वज अथवा किसों 
राष्ट्रीय पुरुष को प्रतिभा का अपमान क्रिया जाता हो तो किसी को 
तनिक भो परेशानों नहीं होतों, परन्तु यदि कहीं किसी सम्प्रदाय की 
धामिक पुस्तक प्रयवा धरममस्थल का प्रपतान करने को 'छूठी सूचना भी 
फंला दो जाये तो पूरे देश में एक तुफान सा आ जाता है। लूटमार, 
हत्याये और आयजनी की ते जाने किततो घटनाये, कुछ ही घण्टो में हो 
जाती हैं। सारा देश इन घटनाओं को बड़ी विवशता से देखता रहता है । 
इन मांगड़ो को देखकर ऐसा लगता है कि यह कोई एक देश नहीं, अपितु 
जितने सम्प्रदायो के लोग यहा रहते हैं, उतने ही देश हैं। ध्राजादी के 
चार दशक बाद भी इन परिस्थितियों को देखकर यह लगता है कि हम 
अपनी राष्ट्रोय पहचान नहीं बना पाये हैं। 


इस शिक्षानीति में इस बात का भी ध्याव रखना होगा कि इस 
शिक्षा में दोक्षित युवावगं भारत से इस साम्प्रदायिकता के विंषधर को 
उठाकर समुद्र मै फेंक दें । 

चौथी समृस्या भाषा को है। कितनी विडम्बना को बात है कि 
आजादी के चार दक्षक बाद भी हमारा देश अपनी एक भाषा को नहीं 
अपना सका है। आज राजनीतिक भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति 
भले ही मिल गई है, लेकिन देश पर अग्रेजो साम्राज्यवाद का साया अमी 
भी वेसे का वेसा हो बना हुआ है। सम्पूर्ण देश पर अग्रेजी का शासन 
हावी है। आज हम अपनो भाषा में न लिखते हैं, न पढ़ते हैं, न बोचते 
हैं। किसी भी सरकारो कार्यालय में जब जाते हैं तो ऐसा लगता है जेसे 
हम लन्दन के किसी कार्यालय में बेंठे हों । लिपिक से लेकर अधिकारी 
तक एक भी व्यक्ति देश की भाषा में काम करता दिखाई नही देगा । 
जब हम नईं शिक्षा-नीति लागू करने जारहे हैं तो सबसे फहुले यहू 





र 


सर्बहितकारी 


सुनिदिचत कर लेना चाहिए कि हमें कौन-पो भाषा के माध्यम से नई 
शिक्षा पढ़ानी है । यह बात न तो राष्ट्र के सम्भात के अनुकूल है और न 
हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य का हो सकेत है कि हम । शिक्षा का 
माध्यम एक विदेशों भाषा को बनायें । जबकि हमारे देश मे हिन्दी जंश्ी 
समृद्ध भाषा है जो सारे ससार का नेतृत्व कर सकतो है । इयसे बड़ो और 
दामताक बया वात होगी ऊि यहां का निवासी जब त्यायालय में जाकर 
स्‍्याय सुनता है तो उसे वहा एक विदेशी भाषा घुनने को मिलती है । 
किसी #यलिय में जाता है तो सारी फईल अग्रेजी मे लिखी नितती 
हैं। एहा का कोई भी निवामी उच्चतर अध्ययत करना चाद्नता है तो 
उम्रे अग्रेदी का महारा जेना पड़ता है । जो "5 हमारी दासता के प्रतीक 
के रूप में अभी तक यहा पर विराजमात तो है ही, साथ ही इसमे सत्रसे 
बड़ी ढ्रानि यह भी हो रही है कि टेश के अनेक प्रतिभामसातत शिक्षित 
युवा जब में डिकल, कनिरज', आई3 टो> आई० यतिष्ठानों, इम्जनी यरिंग 
कालेजो से पअग्रेरी के माध्यम से सम्पर्ण विज्ञान तथा तक॒तीकी शिक्षा 
प्राप्म करके प्राते हैं तो अधिकतर देश की आम जनता को आने ज्ञान से 
लाभान्वित ऊरते की अपेक्षा पाव्व/त्य देशों करी चकप्चौंत्र में प्रभावित 
होकर वहा उतायन कर जाते है। इस कार्य मे उनका नज्से बड़ा सहा 
यक है प्रग्मजो ज्ञान । इस प्रकार देश को जहा एक वेज्ञानिक डाक्टर या 
इन्जनियर को बनाने में जो व्यय करता पडता है, न तो उसका लाभ 
व्रिलता है और न उस धन को क्षति-पूरत्ति ही हो पाती है तथा विदेशियों 
को बिना किपी परिश्रम के अच्छे से प्रच्छे वेज्ञानिक प्रौर डाक्टर प्रिल 
जाते हैं । 

सारो तकनोको ज्ञान की पुस्तके एक विदेशी भाषा मे होते से इस 
देश का जनसाधा रण उनमे कोई लाभ नही उठा पाता । यदि सभी प्रकार 
की पुप्तके हिल्ती तथा त्रन्य भाषा में उपलब्ध हों तो नवीनतम वेज्ञानिक 
खोज से जनसाधा एएए का भी परिचय रहेगा! जिमसे देश प्रगति की 
ओोर श्षीध्रता से बढनें लगे । 2 

इन प्रभस्यात्री के अतिरिक्त देश भें बढ़तो हुई निरक्षरता भी राष्ट्र 
के साथते एक बड़ी चुनौती है। जिसको पमिटाये बिना राष्ट्र उन्नति नहीं 
कर सकता | क्योकि राष्ट्रीय उल्नति में शिक्षा के महत्त्व का अपरिहार्य 
स्थान होता है। जिस राष्ट्र के नागरिक जितने शिक्षित होंगे, वह राष्ट्र 
उतना ही उन्ततिशील होगा । इसी महत्त्व को स्वीकार करके ६९४७ में 
स्वृतत्त्॒रता प्राप्ति के वाद संविधान निर्माताओं नें सेविवान के अ्रनुच्छेट 


वि अमल अदला 


४९ में व्यवस्था की थी कि राज्य हस बात को प्रधास करेगा कि सवि- वि > 
हि ह गा मेक गा हब: 0 व होता हे कि उतकी इंद अतियोगितोंओ हो बोढ में अल्वेंट 


धान के लागू होने से १० वर्ष भे १४ वर्ष तक का कोई बच्चा निरक्षर न 
रहे | उतके लिये लि शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाये । 
इस व्यवस्था के अनुप्तार १६६० में देश में से निरक्षरता समाप्त हो जानो 
चाहिये थी परन्तु आकड़े कुछ दूसरा हो चित्र प्रस्तुत करते हैं। जिनके 
प्रनुसार इस समय देश में निरक्षरों की सहया लगभग ४४ करोड है श्रौर 


. इससे भो अधिक चिन्ता की बात यह है कि इसमें निरन्तर वि हो रही 


-  है। १९८? के अनुसार देश में साक्षर ३६२३ प्रतिशत थे तथा निरक्षर' 


६३ ७३ प्रतिशत, १६४४ में निरक्षरों की सख्या ३० करोड़ थी तथा १६८१ 
में यह बढ़कर ४३ करोड ७० जाल हो गई है। इस गति से यदि चलते 
रहें तो २००० में ५० करोड भ्रनपढ लोग हमारे देश में होंगे । तब ससार 
के १६ से १६ वर्ष की प्रायु वाले अनपढ़ों की सख्या का ५४ प्रतिशत से 
भी अधिक भारत में जी रहा होगा । 

निरक्षरता की इस समस्या को बढाया है नीति निदेशक सिद्धातों 
के अनुचित प्रयोग ने । सविधान में समानता को बात पर बहुत बल दिया 
गया है परन्तु जब कोई तोति लागू की जाती है तो संविधान के समानता 
के लिद्धात की एक तरफ रख दिया जाता है। इसका भ्रपवाद शिक्षा- 


| 
| 
। 
। 


नीति भी नहीं है। देंश की ७२ प्रतिशत जनता गाव पे रहती और २६... 
प्रतिशत शहरों में, परन्तु शिक्षा पर जो व्यय होता है उसका ५६ प्रतिशत अंश कए लैए आए ० अं औए #ए क#ए #ए कस कस कए है होल मर कए 


शहरों में व्यय कर दिया जाता है। शेष बचा ४४ प्रतिशत गाव वालों में 
व्यय फिया जाता हैं। इससे अधिक से तनता के सिद्धांत का मोल 
उड़ानेवाली बात और क्या होगी । इसी कारण गाव के स्कूलों में वे 


-शुविधायें नहीं हैं जिनसे उतका मानसिक विकास और उनकी पढाई ठीक 


5ग से हो सके । १९४२ के सर्वेक्षण के भनुस्तर देख की आधे से अधिक 
प्राइमरी स्कूलों की हमारतें कच्ची हैं # 
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लिए चटाइया या टाटपट्टिया नही हैं। ४० प्रतिशत स्कूनो में ब्लेक बोर्ड 
नही है। ५० प्रतिशत स्कूलों मे बच्चों के पटने के लिए पुस्तकें नहीं हैं। 
यहा पर यह तथ्य ध्यात में रखना चाहिए कि ये स्कूल देड़ातों में हो हैं, 
शहरो के स्कूलों को ऐसी हालत नहीं है । 

विक्षा व्यय मे सम अमपानता का सठसे भयकर परिणाप देश को 
गरीब जनता को भुगतना एटा। खर्चा वठन करने के समझो के अभाव 
में ग्रधिकृतर गरोव नच्चे या तो स्का में प्रवेश ही सही ले वाते जा वे 
बीच मे ही अध्य त ठोह देते है | ।े सर्वेक्षण के ग्रनूपार से कण्ठी कझा 
में पढने वाले 33 प्रतिशत छात्र आय के हिसाव से ऊपरो २० प्रतिशत 
घरो से आते हैं। पहविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों में ६० प्रतिगत 
छात्र अच्छी आय वाने घरो मे होते हैं । 

इस अपमानता का हयश हापरिणाम एड भी हज क्रि शिसा में 
पिछडने के साथ साथ गाव वालों की उत्वादनशक्षछता भी बहुत के हो 
गई। राष्ट्रीय आय का ४० प्रतिशत हो गांवों में उत्पादन शोला है जिस 
से उनको गरीबो मिरच्तर बढ़ती जारही है तथा श्र वालो की प्राय से 
उनकी आय काफी कमर है। इस समय देश में ३० करोंड लोग निवेच्ता 
की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं अर्थात्‌ उनकी वापिक 
प्राय ५०० रुपये में भी कप है। गाति प्रतिदित एक रुपया पेतीस पे के 
लनग ही के उमा पाते हैं, क्या आज के महंगाई के यूग में ? ३४ पैसे 
से कोई ग्रपना जीवनयापन कर सकता है? नई शिक्षा-मीति लागू करने 
के साथ-प्ताथ यह भो कदम उठाना अनिवाये है कि देश में शिक्षा पर 
समात रूप से खचे किया जाये तथा देश' से निरक्षग्ता को मिटाते के 
लिए यह आवश्यक है कि पढने का सबको सप्रान अधिकार हों, चाहे वह 
गरीब हो, चाहे भ्रमीर हो । जब तक वह पढना चाहे उमकां सारा व्यय 
सरकार वहन करे। इस प्रकार जो व्यय हो उपक्नो सरकार शिक्षाकर के 
रूप में देशवासियों से प्राप्त कर सकती है। शिक्षाजगत्‌ में जो दुढ्रे 
मानदण्डो के स्कूल चल रहे हैं, इनको भी समाप्त किया जाना चाहिए । 
इनसे देश का कुछ भी कल्याण नहीं हो रहा है। उल्टें एक नई तरह की 
श्रेणी बनतो जारहो है। जिनके पाप्त पेसा है वे अनने बच्चो को महगे से 
महगे कन्देंट स्कूलों में पढ़ाते हैं। वहा से पढ़कर आये छात्रों की सोच 
एकदम विपरीत होसी है। ये ही छात्र आगे चलाए देश में प्रे-बडे 
नौकरी के ५दो को येंन-केन प्रकारेण दृथिया लेते हैं ' इश्झों ने तो देश 
की सही तस्वीर का पता होता है, न देश को सम्क्रति का। गरीब यपने 
बच्चों को ऐमे स्कूलों में पढ़ाने के लिए विवज्ञ हैं। जहा हर प्रकार का 


स्कूलों के बच्चो की कगे प्रतिस्पर्धा करेंगे । सरकार का यह कालेडय है कि 
देश का पत्येक नागरिक चाहे अमीर हो या गरीब । उपऊे बच्चों को 
एके स्कलो में पढ़ाते की व्यवस्था करे ताकि सही प्रतिभावाले शत्र भी 


| आगेआयें। मैं झन्‍्वेंट स्कुलो का विरोध वही कर रहा हू, मैं वो उतका 


पूरा समर्थक ह. परत्तु जेसे क्स्त्रेट स्कूलों में पंजोपतियों बढ़े अधिका- 
रियो और मन्त्रिय्रों के वच्चे पढ़ते हैं, उसी प्रकार के कस्त्रेट स्कूलों में, 
खेतों में खून पसीना एक करने वाले किसातो, मजद्रों और ३० करोड़ 
उन लोगों के बच्त्रों के पड़ने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जो निर्नता 
की रेखा से नीचे का जोवन व्यतोत कर रहे हैं। बब एकसमान शिक्षा में 
दोक्षित भारत के भावी नागरिक आयेगे तो उनके सो बने का ढग बिल्कुल 
अलग होगा और वे सही प्रथों मे प्रातोगता, जावीयता, साम्प्रदायिकता 
जेसी कुमावनाओं से ऊपर उठेगे। यदि ऐसी व्यवस्था नई शिवा-नोति 
में होगी तो इस शिक्षा-नीति की सार्थकता दिखाई देती है ओर इससे 
उपर्युक्त समस्याप्रो का समाघान भी होगा और यदि ऐयी व्यवस्था नहीं 
को गई तो यह नीति भो उसो प्रकार निर्यक्ष हो जायेगी जमे कि 
पहली पोजिया होती थाई हैं । 


सर्वहितकारों मे 
विज्ञापन देकर 


धर्षहितकारी 


महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर मे 
आर्य वीरदल शिविर सम्पन्न 


गुरुकुल भज्जर मे १६ जे में डा० देवबत जी व्यायामाचायं की 
देख रेख में चल रहे सावेदिशिक प्राय बीरदल प्रशिक्षक शिक्षण शिविर 
का समापन समारोह श्री ओमप्रकाश जी तल्याग्ग दिसोर खेडी निवासी 
की अध्यक्षता में उत्साहपूवक कषम्पन्न हुआ। ईसे समारोह के मुख्य 
अतिथि सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी आनस्द- 
बोध -। सरस्वती थे । स्वामी जी ने थि।वर में आये हुए नवयुवकों को 
सम्योजिय «४ ८ऐ जपील पद वे समय और देश की परिस्थितियों 
को देखते हुए आय जाय जार दश य अतष्डता के लिये कार्य कर । 
प्रधात जा ने नवयुत । का प्रमारु पत्र व पुरत्काः भी दिये तथा शिविर 
के सचाल | को २४००) सभा की ओर से दते को बोषणा को | शिविर 
में आय हु. तव॑भवका की चो ' व्रियव॒त थो ठेकेदार न तथा हैदराबाद के 
बीर सेबाना सावदेशिक सभा के वरिष्ठ उप4्रधान श्री रामचन्द्र जो 
बम्देमातरम्‌ ते भा सम्बोधित किया । पूज्य स्वामी ओमातन्द जी महा- 
राज ते भी नवयुवको से हृदयस्पश्ी अ पोल की किंवे ब्रह्मचारी रहकर 
समाज मे फँली कुरीतियों को भस्मसाते करने के लिये इढ-प्रतिश होकर 
मैदान में निकल । सावदेशिक आय वोरदल के प्रधानसचालक श्री बाल- 
दिवाकर जी हस ने भी युवकों को उत्साहित किया और सब का धन्यवाद 
किया। इस समारोह मे आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान श्री 
प्रो० शेरसह जी, जो कि गुरुकुल के कुलपति भो हैं, उन्होंने भो नवयुवको 
को सम्बोधित करते हुए, पजाब को स्थिति से अवगत कराकर, कुंड कर 
गुजरने की प्रेरणा दी । श्री सुखदेव शास्त्रों हृरयाणा सभा भी उपस्थित 
थे | अन्त में समारोह के प्रध्यक्ष भी ऑम्प्रकाज्ञ जी तल्याण ने भी सम्बी- 
घित किया भौर शिविर हेतु ५१००) नकद दिये । 
इस शिविर में दस दिन निरन्तर वि द्वानो के 3पदेश बौद्धिक प्रशि- 
क्षण में होते रहे। जिसमे मुख्य रूप से पृज्यपाद श्री स्वामी सर्वानन्द जी 
महाराज अध्यक्ष वेटिक पतिमण्डल दीतातगर पंजाब, श्री स्वामी धर्मा- 
नकद जो उडीसा तथा समय समय पर पृज्य स्वामी ओमानम्द जी महा- 
राज ने भी नवयुवकों को प्रेरणा प्रद उपदेश दिये । अत्य विद्वानों के उप- 
देश भी समय-समय पर होते रहे। इस शिविर में सभो प्रातों के (६४ 
नवग्रुवकों ते भाग लिया। १० शिक्षक इन्हे निरन्तर सिखाते रहे हैं। 
रहते तथा भोजन आादि का उत्तम श्रवत्य गुरकुल की ओर से था। 
शिविर तथा समापन समारोह बहुत ही ध्च्छे ढग से सम्पन्न हुआ । 
--रामबीर ज्षास्त्री 


__  _्फजिीफपफपै७।$खफ 


(पृष्ठ २ का शेष) 
इस दिशा में एक मुहिम चलाता अभी शुरू हो हुआ है, जिससे “दाल 
रोटी खाओ” का मुहावरा सम्भव हो सके । गरीबी रेखा से नीचे जीने 
वाला तो रोटी खरीद सकता है। लेकित उसको खाने के लिये दाल 
अथवा सब्जी खरीदना उसकी सीमा से बाहर है। यदि अनाज का पहाड 
खडा करने वाले विधान अपना करिए्मा दलहन व तिलहन के क्षेत्र मे 
दिखा सके तो अधिक सफलता पाई जा सकतो है। इप्त दिशा में उच्च- 
कोटि उत्पादन योजना (हाईगीर्ड बेराइटी प्रोग्राम) के द्वितीय चरण मे 
काफी गति मिली । लेकिन उच्च उत्पादकता तकनीक उतनी विकसित 
नही है, जितनी गेहूँ भथवा चावल को । कारण स्पष्ट है कि दाल का जो 
महत्त्व हिन्दू बाहुत्य देश हिन्दुस्तान में है, वह अन्य देशो मे नहीं । यदि 
इस दिशा में एक बार पुन. “हरित क्रांति” योजना जसी मुहिम चलाई 
जाये तो न केवल गेहू के बढते भण्डार का रोका जा सकता है, अपितु 
हम दलहन और तिलहन के क्षेत्र में भी मात्मनिर्भर हो सकते हैं। 
(युगवार्ता) 


६ 
___ _॒  उ्ांीीनणफए ____ ॒॒॒२[ चना 
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विदेशों मे भारतीय संस्कृति का प्रचार 


११६ राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिह ने आज कहा कि विश्व शाति के 
लिए वि झस्त्रीकरण की बहुत आवश्यकता है। भारत हो विश्व को 
जश्ञाति का पाठ पढ़ा सकता है। 


राष्ट्रपति बाज यहा डा० प्रणात वेदातरकार तथा उनके साथियों 
को इटली, फ्रास व स्विट्जरलेंड रो शाति पंदयात्रा में भाग लेने के लिए 
जाने वाले एक प्रतिनिधि मण्डल की सम्बोधित कर रहे थे। इस यात्रा 
का उद्देश्य नि शस्त्रीकरण ता प्रचार करना है। यह यात्रा २० दिनो तक 
चलेगी, (उसमें विश्त्र के अनेक देश भामिल होगे। बारत से २४ सदस्यों 
का प्रतिनिधि मण्डल नायेगा 


डा3 प्रशात व उनकी घम३स्‍ती डा० सरोज दीक्षा विद्यालबा? 
(प्राध्यापिशा श्यामाप्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय, दिल्‍ली) को | 
लद॒न आदयममाज से गिमन्त्रण मिला है। में इन देशो के अति रिक्त इग- 
लेट, हा तेड, वेल्जियम तथा पश्चिम जमेनी में भी जायगे, जहा वे वेदिक 
ब भारतोय सस्क्ृेति का प्रचार व प्रसार करगे। 


ड० प्रशात उक्त देशो में भारतीय सस्कृति का प्रचार करने वालो 
सभी सस्थाओं मे जाकर वहाँ भारतीय सस्क्ृत के और अधिक प्रचार 
की सम्भाववाओं का पता लगायगे। साथ ही वे वहाँ के विश्वविद्यालयों 
में हिन्दी, सरकृत तथा अन्य प्राधुनिक भारतीय भाषाओ की स्थिति एवं 
वहाँ भारतीय दशन तथा पुरातत्त्व विधयक अध्ययन का सर्वक्षण करेंगे। 


डा० प्रशांत ने प्रपरी प्रथम यूरोप यात्रा के प्रवसर पर यूरोप- 
वासियों के लिये अपनी एक पुस्तक “धर्म इन मोहन सोसायटी भो लिखी 
है। जिसमे भ्राज के जीवन में धम की प्रासगिक्ता पर प्रकाश डाला है। 
पुस्तक से स्पप्ट है कि भारत आज भी पश्चिम को बहुत सिखा सकता है। 


_डा प्रशात वेदालकार ७२ रूपनगर, दिलली-७ 


मण्डी डबवाली में यजुर्वेद यज्ञ 


६-८६ से १५ ६-८६ तक लाला दीवानचन्द जी सिंगला ने प्रपने 
निवास स्थान मण्डी डबवाली मे पूरे यज्रुवेंद का यज्ञ कराया। जिसके 
बह्मा श्री ओमप्रकाश जी आये वानअस्थी (आये वानप्रस्थ आश्रम गृरकुल) 
भटिण्डा ये। रात्रि को हर रोज धमप्रचार होता था। इस शुभ बवसर 
पर लाला दीवानचन्द जी ने नोचे लिखे भ्रतुसार दान दिया-- 


गुरुकुल आश्रम भटिण्डा को भवन के लिए पू्‌१००-०० 
आये वानप्रस्थ आश्रम मटिण्डा को श्री तरसेमचन्द जी एवं 

श्री दीवानचन्द के मित्र क्षम्बन्धियों द्वारा पू००००० 
शहीदी परिवार सहायता हिन्द समाचार जालन्धर द्वारा ७२४६-०7 
आधेसमाज मण्डी डबवाली १०३-००- 


श्री हनुमान जो मन्दिर लगर के लिए एक बोरी गेहै । 
यज्ञ एव प्रचार बहुत सफल रहा । --श्रोम्प्रकाश आर्य वान प्रस्थी 


209000007000070%06%00007002070 
झावश्यकता हे 


माडल स्कूल रादौर तथा वाबेन, जि० वुरुदोत्र के लिए कुछ 
अध्यापिकाशो की आवश्यकता है। उम्मोदवार कम से कम स्तातक 
होनी चाहिए। इसके इलावा एक गानविद्यानिपुण प्रध्यापिका की 
भी आवश्यकता है। अच्छा वेतन योग्यता 4 भ्रश्चिक्षण अनुसार | 
अन्य सुविधाये उपलब्ध | आवेदन-पत्र ५ रुपये देकर या मनोआडे दर 
भेजकर भाय माल स्कूल रादौर, ग्रेनी मोहल्ला, रादौर १३२१३३ 
(कुछ्क्षेत्र) से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन-पत्र देने की 


प्र 
छ 
प्र 
फ 
फ्‌ 
५ 
8५ 
प्‌ 
भ्रन्तिम तिथि १० छगस्त, १९८६ है। 4 


5. अवड भ्ु षा 


ड़ 


सर्वेहितकांरी 


आरयंसमाज दादुपुर का वाषिकोत्सव सम्पन्न 


दिताक १६, २०, २१ जून को आर्यसमाज दादुपुर जि० अम्बाला 
का धापिक उत्सव सम्पन्न हुआं। लगभग ४० वर्ष के बाद आर्य प्रतितिधि 
सभा हर॒याणा के उपदेशक प० हरिदचन्द्र जी के ध्रयत्न से पुन आये- 
समाज का चुनाव करके यह उत्सव रखा गया । १६-६-८६ से प राजबल 
जी बेढव को भजन मण्डली द्वारा वेदप्रचार आरम्भ किया गया तथा 
स्वामी सदानश्द जी व बहिन उमिला आचार्या के वेदिक प्रवचन हुए । 
छत्सव में १० अजोतर्पिह शास्त्री का सहयोग भी सराहनीय रहा। 


दिनाक २१-६-८६ रात्रि १० बजे ब्रह्मचारी ओपमदर्शन जो द्वारा 
योगशक्ति प्रदर्शन किया गया । जिसमें लोहे के सरियो को गले से मोडना, 
थालो फाडना, बेल तोडता, काच पीसना, छाती पर पत्वर तुडबाना 
आदि भुस्य रहे । गाव के नवयुवकों पर प्रदशन का काफो भ्रच्छा प्रभाव 
पहा। आयंसमाज के अधिका रियो ने भविष्य में इसी प्रकार उत्सव मनाने 

का सकलप लिया । 
मस्त्री आयंस्तमाज दादुपुर हैड 


हरयाणा प्रांतीय झआयवीर महासम्मेलेन 


२७, १८ सितम्बर को रोहतक में 


पलबल आगे वीरदल हरयाणा का दसवा प्रातीय महासम्भेलन 
गतवर्षों को भाति इस देष २७, २८ सितम्बर, शनि तथा रविवार को 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर रोहतक में घृमधाम से मनाया जाता निश्चित 
हुआ है । 

इसमे प्रातभर से २००० क्षार्यवीर पूर्ण गणवेश में उत्माहपर्वके भाग 
लेंगे । आयेजगत्‌ के सुप्रसिद्ध सूर्धन्थ विद्वान, जाये मनन्‍्यात्ती तथा हजारों 
आय॑ प्रतिनिषि पधारेंगे। सम्मेलन में प्रायवोर क्षात्रशक्ति का प्रदर्शत 
करते हुए, बिना दहेज विवाह करने का सकत्प लेकर प्रस्णाखोत बनगे। 


अजीतकुमार श्लाय॑ महामन्‍्त्री आर्य वीरदल हरयाणा 


आयंसमाज गनन्‍नोौर का वाषिक उत्सव 


प्रायंसमाज गन्‍नौर शहर का रहवा वापिक्रोत्सव ६ ७, ८ जून को 
नि्विष्त सम्बल्त हम्मा। जिसमें प० ओम्प्रकाश वर्मा, प० प्रकाशचन्द 
शास्त्री, डा बलवीरमिह जी आचार्य "० मूर्यप्रकाश पटक, श्रीमती 
उपिला देवी, श्रोमती कचत जी मलित, महात्मा प्रेमभिक्ष जी, स्वामी 
सच्विदानप्द जी, प्रो०गुलाब जी, श्री रामस्वरूप वर्मा, हरीश जी दीवान 
ब्ेल्लाराम जी दीवान ईन सब ने बढ-चढकर इस समारोह में भाग लिया। 


प्रेमनाथ आहजा 
प्रचार मन्त्री, आयेसमाज गन्नौर शहर 


नया दौर 


दिनाक १४-६-८४६ को गाव सुताना, त० पानोपत, जि० करनाल के 
शाव॑ में चौ० जथपिह आये के निवास स्थान पर साथकाल दिनाक १४ ६- 
८६ को ७-५० बजे से १५-५० बजे तक प्रवचनों का कार्यक्रम चलता 
रहा। स्वामी धर्माननद जी का आरयेसमाज की राष्ट्र को देत विषय पर 
प्रभावशाली प्रवचन हुआ तथा श्री रामकुमार जो पुरोहित श्रा्यंसमाज 
बड़ा बाजार पानीपत का गायत्री महिमा के ऊपर शओओजस्वी व्याख्यान 
हुप्मा । १४-६-८६ को प्रात काल _ बजे से ६ बजे तह श्री रामकुमार जो 
के पौरोहित्य में यज्ञ का आयोजन किया गया तथा युवकों ने यज्ञोपवीतत 
भारण किये। 
यज्ञ के उपरात स्वामी घर्मानरद जी का 'मृत्यु से भय क्यों इस 
“विषय पर प्रभावशाली व्याख्यान हुआ ! सभी काय चौ० जयसिह जी, 
-ल्ञा० रामातरद जो सिंगला प्रधात आयेत्तमाज बड़ा बाजार पानीपत तथा 
बौ० भरतिह जीते विशेष सहयोग दिया तथा शात्ति पाठ के साथ 
व्सत्सग वम्प्न हुआ । 
मस्त्री आयेसम'ज सुताना, जि० करताल 
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आय विवाह संस्कार सम्पन्त 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रसिद्ध भजनोपदेशक श्रो मुन्शी- 
लाल जी जहागीरपुर (रोहतक) के सुपुत्र श्री जगदोश आये का विवाह 
सस्‍्कार हासी निवासी पृत्र मन्‍्त्रीं श्री अमरसिह जी की पृत्री के साथ 
दिनाक १८-६-१६४८६ को वदिक-रीति से सम्पस्त हआ ।विवाह मस्कार 
आये प्रतिनिधि सभा के उपमस्त्री डा5 सुदर्शनदेव आचार्य, श्री भरतलाल 
जी शास्त्री, प० कुलवन्तराय आदि विद्वानों ने विधि-व्यास्था पूर्वक 
कराया। प्राय प्रतिनिधि समा हरथाणां को बर तथा व पक्ष की ओर 
से ७२) दान दिया गया । --कैदा रमिह बाये 


योग प्रंशिज्षाय एवं वेद प्रवचन 

दिनाक १ जुत से १६ जून तक भारतवष के सुप्रसिद्ध वेदिक विद्वान 
ब्रह्मचारी आये नरेश जी द्वारा प्रयाग, कानपुर (लाजपत नगर), श्रीगया 
नगर व महानगर (लखनऊ) गोरखपुर सेनिक विहार, पंजाबी बाग 
दिल्‍ली तथा वेद मस्दिर चादप्र में वेदप्रचार सम्पन्त हश्ना | इसमें चार 
व्यक्तियों ने देनिक यज्ञ और अओेको ने चाय प्रादि तामसिक पदार्थ छोड- 
कर दतिक सनन्‍्या व्यायाम व प्रात उठकर बड़ो को नप्स्ते करने का 
ब्रत लिपा । “ऊार्यालय अध्यक्ष 


शोक समाचार 


प्रायसताज रेजियट बाजार, भ्रम्वाला छावनी के प्रत्रान श्री 
ज्ञानचन्द जी सेती का नियत दियाक़ २१-६ ८६ को हो गया है। परमा- 
त्मा में प्राथना है कि दिवंगत प्रात्मां को सदगति प्रदान करे। उनकी 
प्रात्मा की श्ॉति व सतत के लिए अन्तिम श्रद्धाललि व हवन-ग्ज्ञ का 
कार्यक्रम दिनाक ३०६ ८५६ सोमवार को आयंसमाज रेजिमेट बाजार, 
भ्रस्वाला उवती में सायक्ाल ३-३० वजे हुआ । 














ज्क ३ 








' दांतों की हर बीतारी का घरेलू इलाज * 








23ज डी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औरषाधि 





दाल ग्र डाक्टर 


ठडा गर्म पानी 
लगना 





'अं२राकधाममकटक 


कल > 
- महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
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गया 


दात का दर्द 


रे 


ः 





सर्बहितकारों 


ग्राम बालाबास में धरना स्थल पर ब्रहमचर्य व्यायास । 


प्रशिक्षण शिविर सम्पस्न 


दिनाक्ष 8 जून से 4 जून 986 तक ग्राम बालावास (हिसार) 
है ब्रह्मचयं व्याथाम प्रद्षिक्षण शिविर विधिवत्‌ सम्पन्न हुआ । जिससे 
स्थानीय गाव बालावास, कवारी, मुहजादपुर, रामायण, नहला, 
सातरोड कला के 37 निष्ठावान्‌ नवयुवकों ने भाग लिया ! 


इस शिविर में योग्य व्यायाम शिक्षक धी शेरसिह झाये एम० ए० 
द्वारा नवयुवकों को सदाचार, मासन, व्यायाम, दण्ड, बंठक, स्तूप भादि 
का प्रशिक्षण दिया गया । इसके भ्रतिरिक्त स्वामी अग्निदेव जी भीष्म, 
स्वामी सवंदानन्द जी, स्वामी मस्तानानप्द जो, प० भरतलाल शास्त्री, 
प्रो० मोमकुमार आये श्रादि ने नवयुवकों को ब्रह्मचर्य, गाप्ट्ररक्षा 
पोपालन, धम वया है ? आयंसमाज क्या है वया चाहता है? शराब, दहेज, 
छुली गृहस्थ, महषि दयानन्द जी के जीवन पर प्रकाश डाला। प्रो० साहब 
ते ग्राम बालावास को एक तोथे बताया क्योकि क्रान्तिकारी जी के नेतृत्व 
मैं पाप के अड्डे को खत्म करने के लिये 6 मास तक सघप चला ! प्रनेक 
विद्वान्‌ यहा पधारे। 


श्री अतरतपिह आार्य क्रान्तिकारी ने नवयुवकी एव लोगो को शराब 
एवं जुए जेसी बुराई को सदा सदा के लिये छोड़ने पर बल दिया। विशेष 
कर ग्राम बालावास के लोगो को ललकार कर कहा कि गाव में शराब 
न पड़ने दें । न हो इसे पीयें । क्रान्तिकारी ने इस शिविर का विधिवत्‌ 
सचालतन एवं सयोजन किया । 













काँगड़ी फार्मेसी की 





575 
च्यतानफाश 
पूरे परिवार के लिए शक्सिवर्धक | 
एवं स्फनिदायक रसायन। ' 
खासी ठड व शारीरिक एव 6 
फेफडो की दुर्बलता में हि 
उपयागी आयर्वेदिक 
औषधीय टनिक.. 
























आयुर्वेदिक औषधियां सेक्न कर स्वास्श्य लाभ करें 





[ के गुरुकुलकांगड़ीफार्मेसी हरिद्वार (उप्र) _| हरिद्वार (35 प्र5) 


[सकी ग॒न्कुलकांगडीफामेंसी हयर (पर 
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शिविर में प० विरमीताल चौ० नत्यसिह, - महाशय रिसोलर्यिह 
के शिक्षाप्रद एव क्रान्तिकारी भजन हुवे | जिसका यूबकों पर बहुत अच्छा 
प्रभाव रहा | हृवन पर कई नक्ष्युवकों ने यशोपवीत धारण किये तथा 
शराब एवं धूम्रपान सदा के लिये छोड़ने का ब्रत लिया । सायकाल 
प्रचार में निकट के लोगों ने बढ़े चढ़ कर भांग स्रिया। श्री हेतराम आय, 
श्री भागचन्द श्रायं, श्री हवलदार मोहनसाल आये, सूवेदार हरचन्द जाये 
निहालसिह आये, पहुलधान रामपाल भाय, ब्रीरस्चिह सरपंच का 
विशेष सहयोग रहा । सभा को 200 र० दान दिया ! 

मन्त्री प्रायंसमाज 
बालावास 


सांजरवास में बंदिक सत्संग 

दिनाक २६-५-१६८६ को ग्राम साजरवास (भिवानी) में श्री « 

रामनारायशा जी प्राय के घर एक वेंदिक सत्सय का आयोजन किया 

गया। इस अवसर पथ्र आयंजगत्‌ के युवा विद्वान्‌ बरह्मचारी संजयदेव 

जो ने पधारकर यज्ञसम्बन्धी उपदेश किया तथा ग्रामीण व्यक्तियों, 

विशेषकर युवकों को आर्यसमाज में दीक्षित होने का आज्वान किया। 

इस भ्रवसर पर कई युवकों ने यज्ञोपवीत ग्रहण किये तथा यज्ञ में अपने 

दुव्यंत्न छोडने सम्बन्धी आहुतिया दी। इस प्रकार यज्ञ एव वेदिक 
सत्सग का यह कायक्रम्त प्रभावशाली रहा । 

ब्र० सत्येन्द्र आय 
सभा उपदेशक, ग्राम साजरवास (भिवानी) 





ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार 


की प्रौषधिया सेवन करें 


शाखा कार्यात्रय ;- 








दातों व मसूडो के समस्त रोगो | जैमाम व इन्फलएजा बकान 
में विशेषत पायौरिया के आदि म॑ जड़ी बटियों ६ गली 
क॑ लिए उपयांगी म॑ बनी लाभकारी रे श्जा केदारनाथ, 
आयुर्वेदिक औषधि १!| आयर्वेदिय और्षाध चायडढ़ी बाजार दिल्ली- हर 
। 


(स्थानीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१६७: 


आपे प्रतिनिधि सभा हस्याणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदव्रत शास्त्री द्वारा आचाय प्रिटिंग प्रेस, 
रोहतक में छपवाक र सर हितकारी कार्याघय १० जगदेव्सिह सिद्धा्ती मवन, दयानन्‍्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


- * बार धरूई द्वारा रजि न० 23207/73 रजि० २ 








प्रधान सम्पादक -प्रो० धत्यवीर शास्त्री, त्तप्ना मन्‍्ध्री 








पम्पादर-वैदब्त शास्त्री 


मह-सम्पादक हा ० यज्ञवोर 





षधष १३। प्रद्धूु ३२ १४ जुलाई, १६८६ वरधिक शुल्क २०) प्र'जीवन शुल्क २०१) विदेश में 3 पौंढ एक प्रति ५० पसे 


वेदप्रचार सप्ताह धूमधाम तथा श्रद्धापर्वंक मनावें 


हरयाणां के आयंसमाजों से सभामन्त्री जी की अपोल 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के मत्त्री प्रो० दत्यवीर शास्त्री ने 
हर॒याणा के सभी आर्य समाजों के अधिकारियों से अपील करते हुए कहा 
है कि प्राचीनकाल से वर्षा ऋतु मे ऋषि मुनि, महात्मा तथा विद्वात्‌ 
महातुभाव वेदप्रचार का भ्रायोजन करते थे। अत प्रार्यंसमाज वर्षा ऋतु 
मैं वेदप्रचार का प्रायोजन करके सभा को सूचित करे, ताकि सभा प्रवस्ध 
कर सके । वेद का प्रचार करता भायसमाज का मुस्य उद्देश्य है। महपि 
दयानन्द ने आयंसमाज के तोसरे नियम में लिखा है कि "वेद सव 
सत्य-विद्याओ का पुस्तक है। वेद का पढना-पढाना भौर सुनना-सुनाना सब 
कार्यों का परम धर्म है।” अतः प्ाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा तें भी 
पपने विधान की धारा ६ (क) में श्रकित है कि “इस सभा के सीमा क्षेत्र 
मैं तथा आवश्यकतानुसार प्रन्‍्य ग्रदेशों में वेदिकधर्म प्रचार की व्यवस्था 
करना सभा का उद्देश्य है । 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरमाणा को गोरव है कि वर्तमान समय में 
प्भा के वेदप्रचार विभाग में प्रन्य प्रातीय सभात्रों से अधिक सस्या में 
उपदेशक तथा भजनोपदेशक नियमित पूरे समय के लिए दिन-यंत वेद- 
प्रचार कांये कर रहे हैं। प्रति सप्ताह ४४ स्थानों पर प्रायंसमाजों के 
बाषिक उत्सवो अथवा वेदप्रचार संप्ताहों पर उपदेशक तथा भजनोप- 
देशकों के कायक्रम बनाकर सफल वेदप्रचार का प्रबन्ध किया जा सकता 
है। इस समय सभा के वेदप्रचार विभाग में निम्तलिखित उपदेशक तथा 
भजनोपदेशक वेदप्रतार कार्य कर रहे हैं-- 


१ १० चन्द्रसेन जी वेदिक मिइनरी, २ प० सुखदेव शास्त्री सिद्धांत 
वाचस्पति, ३ १० सुरेशकुमार शास्त्री एम० ए०, ४ ब्र० महेद्र्तिह 
शास्त्री, ५ ब्र० सजयदेव वेदिक प्रवक्ता, ६ श्री प्रत्तरसिह आये क्राति- 
कारी, ७ प० अर्भु नदेव आय॑ सिद्धात ज्ञास्त्री, ८ १० कुलवन्तराय आय॑ 
(उपदेशक), ६ १० विद्याभूषण झ्राये, १० प० शेरसिह आये, ११ प० 
बनारसीलाल आये, १२ प० राजवबल बेढव (मजनोपदेशक), १३ प० 
मुल्शीलाल आये, १४. प० चिरजीलाल आये, १५ १० हरिश्चन्द्र आर्य, 
१६ प० समेरत्तिह भायं, १७ प० ईइ्वरपिह तूफान, १८ प० जययाल 
श्रायं, १६ १७ मुरारीलाल बेचैन, २० १० तेजपाल श्रायें, २१ प० 
रणवीरपसिंह बेघडक (भजन मण्डलिया) । 


इनके अतिरिक्त सभा के अधिकारी तथा अन्य विद्वान भी वेदप्रचार 
कार्य में सहयोग कर रहे हैं। अत हरयाणा के आरंसमाजों के अधिका- 
रियों से सभा मन्त्री जी ने धनुरोध किया है कि वे अपनी-अपनी सुविधा 
के अनुसार भपने यहा ७ दित या कम से कम ३-४ दिन का वेदप्रचार का 


क्षायोजन करके कम से कम १५४ दिल पूर्व सभा को पत्र लिखकर सूचित 


| 
। 


कर ताकि सभा की प्रोर से उपदेशकों तथा भजनोपदेशकों का कार्यक्रम 
बनाया जाये। 


कुछ प्रायमशाज पहले स्वतन्त्र उपदेशक तथा भजनोपदेशकों को 
बआमन्त्रित करते हैं और उनकी क्रिसी कारणवक्ष इल्कारी मिल जाने पर 
फिर सभा से प्रबन्ध करने के लिए सम्पर्क करते हैं भर स्वतन्त्र उपदेशकों 
की अपेक्षा सभा के उपदेशको को घनराशि भो कम देते हैं। इस प्रकार 
सभा को प्रबन्ध करने में कठिनाई तथा आर्थिक हानि होती है | सभा को 
भैजा गया धन सभा के वेदप्रचार को सुदृढ़ करने के लिए उपयोग होता 
है। सभा को प्रोर से प्रभावशालों उपदेशक तथा भजनोपदेशकों की 
सेवाये प्राप्त करने का यत्त किया जारहा है। 


सभामन्त्री जी ने प्रस्त में आशा व्यक्त की है कि हरपाणा के आये 
तमाज वेदप्रचार कार्य में सभा को उदारतापृर्वक सहयोग प्रदान करेंगे। 





ग्राम स्व॒राज्य सस्थात रजि० हिसार, हरयाणा द्वारा स्थापित- 


बाल विकास निकेतन अनाथालय 
गांव रामायण, पो० झण्ढेरी, हिस।र 


उन झनाथ एवं गरीब बच्चो के प्रवेश हेतु आावेदन-पश्र आमन्त्रित हैं- 


निबंध 


१--जिन बच्चों के माता-पिता जीवित नहीं हैं बोर अनाथ हैं । 

२--जिन बच्चो के पिता नही या माता नहीं और गरीब हैं। 

३-ेद्ध मे प्रवेश हेतु बच्चो की उम्र कम से कम तीन वर्ष अधिक 
से प्रधिक १४ वर्ष होतो चाहिये । 

४-बाल-वालिकाप्ों को केन्द्र मे ही रहना होगा । 

इच्छुक अभिभावक बच्चे का प्रवेश हेतु सादे कागज पर प्रार्थना-पत्र 
अपनी सम्पूर्ण स्थिति का उल्लेख करते हुए प्रवेश पत्र फाम गाव रामा- 


यश से प्राप्त करके ३४ जुलाई, १६९८६ तक प्रबन्धक के नाम वापिस 
जमा करवा दे । उपरोक्त शर्तों पर बच्चो का चयन किया जायेगा । चुने 


हुए बच्चों को सस्थात भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षण आदि की व्यवस्था 


करेगा। 
--रामकुमार भा रद्वाज प्रध्यक्ष 


शर्वेहितसारी 





३ 


१४ जुलाई, ११६४६ 


प्राचोन बोर हरयाणा के स्वदेश रक्षक पंचायती मल्लयोद्वा 


निहालसिह पाये 


शरोरबल की आवश्यकता- 

हमारे मनुष्य जीवन में ईश्वर भक्ति, यज्ञानुष्ठान, धर्म तथा स्वदेश 
रक्षा को बहन आवश्यकता है। इन गुणों का धारणा हमारे उत्तम स्वा- 
स्थ्य, बलवात्‌ शरीर पर ही आधारित है | शरी रमाद्य खलु घमंसाधनम्‌ । 
अर्थात धर्म का प्रथम साधन शरीर ही है। घ्रतेन तस्व ववस्व, अहया 
भवतु उस्तेनु , बल उपास्व, वीरभोग्या वरुन्धरा आदि जास्त्रोय वचन 
शरीरबल की हूं शिक्षा पर बल देते हैं। महादेव मह॒पि देयानन्द ने भी 
मत्मिक सामाजिक उन्नति से पहले शारीरिक उन्नति बताई है। परत 
हमे अपने नियमित व्यायाम, मल्लकला, ब्रह्मचयं, पौष्टिक भोजन आदि 
साधनों से अपने शरीर को हृष्ट-पुप्ट, सत्रल तथा निरोग रखना चाहिए। 
इन्हीं मदगुणो से हमारे प्राचीन आर्यावत के श्रवीर पराक्रमी महावलो 
आये राजा सार्व भौम पूज्य शासक रहे थे। गणतमन्त्रीय वीर हरयाणा में 
भी बखाडो में बहत सदाचारो, प्रास्तिक, स्वदेशरक्षक तिरामिषभोजों 
महावलो श्रार्य मल्ल हुए हैं जो पचायती अखाड़ो मे प्रशिक्षण लेते ये । 


विशाल हरयाणा के राष्ट्ररक्षक मलल- 
प्राचोन हसयाणा में हरद्वार, कुरुक्षेत्र, रोहतक, मेरठ, मथुरा, 
सम्मल, मुरादाबाद आदि स्थानों पर पचायती प्रखाडो थे मल्ल तथा 
युद्ध-विद्या सिखाई जाती थो। यह स्वक्षाप पचायत धर्मदेव राजा हष- 
बंधन ने कन्नौज में स० ७०० विक्र॒मी में संगठित को थो, जिसका मुख्य 
कार्यालय बालायन खाप जि० मुजफ्फरनगर के सौरम ग्राम में स० १३६२ 
वि» से है। जिसके वर्तमान महामन्त्रो ६६ वर्षीय चो० कबूल्सिह आये 
इतिहासज्ञ हैं। 
मी... 
हमार तेम्री आक्रमण के अवरोधक मल्‍ल- 
स० १४५५ वि० १३६८ ई० में भारत में नाममात्र को शक्तिहीन 
बादशाहत थी । फिरोजशाह तुगलक के दो पोत्र राजगद्ी पर परस्पर 
लड रहे थे। महभूद से हास्कर उसका भाई अ्रफगानिस्तान होता हुआ 
समरकल्द पहुँचा । उसने भारत पर आक्रमण के लिए तेमूर लगड़े को 
नि:न्त्रण दिया । तेमूर भी यहो चाहता था। अत उसने १४५५ वि० में 
ढाई लाख सेता से भारत पर आक्रमण कर दिया । उसके पास ७५ हजार 
घुडसवार थे । वह मुलतान, भटिण्डा, कैथल, कान्ही पुद्दी होता हुआ 
पानीपत आया | हिल्‍लों से महमूद के सेनापति मल्लू पठान ६० हजार 
पंवल, १५ हजार सवार, १५० हाथी लेकर पानोपत में तैमूर से जा 
भिडा, परन्तु उसो के रुष्ट सेता अधिकारियों के कारण हारकर दिल्‍ली 
भाग आया । वहां भी तेमूर ने आकर, उसे मारकर दिल्ली को लूठना 
आरम्भ कर दिया । इस विकट सभय में हरयाणा के चार स्थानो बे रो, 
गोलिया बादली, शिशोली बालायन तथा सदपुर (बुलन्द शहर) सर्वखाप 
पंचायत की चार सभाये हुईं। फिर सारे विद्याल हरयाणा की बडी 
प्रचायत भे रठ के चौगामे निरफ्डा, दाहा, दोघट, टीकरों के मध्य २२५ 
बोषे वाले बाग में पचायती चतुर्कप प्याऊ पर निरपडा के योद्धा देवपाल 
राणा की पधानता में हुई। कातिकवदा पच्रमो की इस पचायत के ८० 
हजार चुनिन्दा वीर अस्त्र-शस्तघारी मल्‍लो में पाच मत भार से कम का 
कोई नहीं था। प्रवान सेनापति योगराज ४४५ वर्षीय वालब्रह्मचारी 
सस्कृत विद्वान्‌ ६३ धडी भार का शूरवीर था। जो ८४-८४ ग्रामो की 
कैराणा कलसियान तथा शिक्षोलो बालायन खापो को सीमा के ग्राम के 
चौ० वलवमन्तर्सिह गू्जर का सुपृत्र था और एक समय में गौ का २२ सेर 
दूध, चार सेर चूत, डेढ़ सेर घी तथा तोन पाव शहद, बादाम, खाता- 
पीता सात्विक अस्त भ्राहारी था । इसका भार केवल ऊट ही ओट सकता 
था । ४० हजार वीरागनाये तथा १८-२० वर्षीय २० हजार कुमार लडके 
भी तैयार किये गये। वीरागनायें भोजन, दूध, पट्टों वाधनें, तुरहो रण- 
सिंगे बजाने तथा शत्रु की रसद भोजन छीनने का कार्य भी करती थी। 
५०० गुप्तचर घुडसवार भी तेयार किये थे । 


चौगामे की इस महापचायत मे स्वदेश रक्षा, शस्त्र घारण, भट्ट 
मार युद्ध भ्रादि सात नियम निश्चित किये थे। दिल्ली के चारो ओर सौ 


सवा सौ कोश के योद्धा हहट्ठ हो गये। हिसार से पश्चिम में कोसो ग्राम 
के ५३ घडी भार के योद्धा धोला भगी को उपप्रधान सेनापति, ६ सेता- 
पति, १० उप-सेतापति, २० सहायक सेनापति तथा पाच वोरागना सेना- 
पति, ये ४३ निर्वाचित किये गये । 

६ सेनापति-गजेसिह गठवाला, तुहीराम राजपुत्र, मेदा रवा, सरजु 
ब्राह्मण, उमरा तगा, दुनंतपाल भह्रीर मेरठ के वलेगी ग्राम का ३५ वर्ष 
का विकट योद्धा था । 


१० उप-सेनापति-घारी गडरिया, भौंदू सैनों, बुन्दर कोली जाट, 
हल्ला नाई, भाना जुलाहा, प्रमनर्सिह पृण्डोर राजपुत्र, नत्थू पृण्डीर, 
दुत्ला धघाडी गोलिया बादलों का, मामचन्द गूजर, कलवा कहार । दुल्ला 5 
धाडी गोलिया हिसार दादरी से मुलतान तक के धाडे मारकर मुलकथा 
की गददो का सरदार था । इसका नाम रणवोर दुल्लाघाडी था, ५१ घडी 
का था | एक सौ युद्ध लड चुका था । तीन बार सेनापति बना था। 


२० सहायक सेनापति-सूबेदार माद्ू गूजर, शम्भू गूजर, नानू 
राजपुत्र, हरवश राजपुत्र, गगू रोड, ग्रोकुलदास कायशथ, लाल वेष्णव, 
अभयराम वेरागी, बलदेवा रवा, मूला जोगी, नागू चमार, रतिया जोगी, 
झलमा तगा, चन्दत पवार जाट, रहतू वेश्य, जोगराज घीमान, गमता 
जाट, छतरा राजपुत्र, पलट कहार, कल्ल तेली, चन्द्रद्श भट्ट वोर कवि 
नियुक्त किया था | यह सारी योजना चोगामे को इसो पंचायती सम्मा में 
बनाई थी। ईश्वर प्रार्थंतीपासना तथा भारत भूमि की जय से सभा पूर्ण 
हुई । 

ये पचायतो सेनाये पानीपत, दिल्ली, मेरठ, तुगलुकपुर, सहारनपुर, 
हरद्वार में तेमूरी सेना से डटकर लडो थी । दिल्लो को निर्देयता से काटते 
लूटते समय तेमूरी ५२ हजार सेना पद, २० हजार पचायती वोरो ने रात 
के तोन बजे भीषण आक़मण करके, नो हजार तेमूरी सेना को गाजर 
मूली की तरह काटकर जमना में फेंक दिया। इसी प्रकार तीन दिन 
भपट्टा सार लडाई में तथ आकर तेमूर मेरठ की और भाग पडा । मांगे 
में बार मल्लों ने टिकने नहीं दिया । तेमूर मेरठ के युद्ध मे भोजन छोड़ 
कर भाग खडा हुआ । तेमूरी सेना लंडती रहती ओर भागती रहती थी । 
जहा रात को हकती, पचायती सेना ऋट धावा बोल देती । दोनों ओर के 
सैनिक समाप्त होते रहे। वीर देविया खाद्य सामग्री पहुचाती तथा शत्रु 
का रसंद छोनती रहो | ५०० धुडसवार मल्लो को सारी सूचना देते रहते 
थे | तेमूरी सेवा भूख से विलख उठी और भागते हुए मार्ग के ग्रामों को 
नप्ट करती जाती थी । तेमू र तग प्राकर सेना व्यूहू बताकर लडते मिड 
हुरद्वार फों ओर भाग गया और रसद त मिलने के कारण घायल तथा 
बन्दियों को कतल करवा देता था। पचायती मल्ल सेना आगे, पीछे, 
बराबर से निरन्तर मारकाट करती रही। मल्ल वोर सेनापति दलबः 
का सुचारु सचालन करत थे। 


पथरीगढ़ हरद्वार का युद्ध 
हरद्वार से पाच कोश दक्षिण में पथरीगढ के मंदान में पचायत के 
२५ हजार योद्धाओं ने तेमूर के घुडंसवार जत्थे पर तीर, भालो से भयकर 
घाव बोल दिया, बडा भीषण युद्ध हुआ। इसी जत्थे में तेमूर था तब 
गोलिया बादली के ४७ धघडो भार के बालंब्रह्मचारी हरवोर गोलिया ने 
मुस्लिम सेनिक का भेष मरकद तेमूर की छाती में जोर से भाला मारा। 
तेमूर गिरता-गिरता उसके सरदार खिजर ने सम्भाल लिया। हरवीर 
पर शत्रु कै एकदम ६० भाले और ५ तलवारो के वार से ५२ धाव आये । 
बोर भूमि पर गिर पडा। प्रधात सेनापति योगराज ते जभी २२ हजार 
मल्लयोडो के साथ शत्रु पर प्रबल घावा बोलकर ५ हजार शत्रुओं को 
काट डाला ओर प्पनें हाथों से स्वय इस अचेत जवान हरबीर को उठा- 
कर यथास्थान पहुँचाया, परश्तु यह वीर कुछ घडियो के पश्चात्‌ वो रगति 
को प्राप्त हुआ। योगराज को बहुत दुख हुआ। हरवीर २२ वर्ष का 
दर्शनोय वीर था । 
(करमदाः) 


स्वहितकारी 


सम्पादकीय 





१४ जुलाई, १६८६ 


कि 


हरयाणा के हितों की सुरक्षा से जुड़ी है सबकी हारजीत 


बड़े दु ख की बात है कि हरयाणा के हितों को पीछे डालकर चौ० 
देवीलाल जी ने क्पती हारजीत पुस्यमन्त्रो की सावजनिक सभाओं में 
गंडवड हालकर उनको उखाडने के साथ जोड़ लो है। जीद के सम्मेलन 
मैं भो उन्होने हरयाणा के हितो को पीछे डालकर भजनलाल के त्याग- 
पत्र को हो मुख्य मुद्दा बना लिया था। सम्मेलन का मुर्य मुद्दा बताते 
संमपर उन्होंने बुद्धि से कम काम लिया। इसलिये जब भजनलाल जी का 
त्याग-पत्र दूसरे ३रणो से हो गया तो वे देखने हो रह गये , २१ जून को 
चण्डीगढ के हस्तातरण के अन्तिप फैसले की प्रतीक्षा किये वगेर, केवल 
सकी सम्भाववा को लेकर बच्द का ब्राह्वात भी बहुत वुद्धिमत्ता का नही 
| चण्डीगट का हस्तातरशा भी जब दूसरे का शो से रुक गया तो 
संघ रगिति के नेताओं को बन्द के काम थो सोचने के लिए लोगो को 
घूम पूणकर वहना पडा | 
हरयाणा के हिंत्रो की वात भी चाहे देवीलाल जी और उनकी 
समिति कठ्ठती हो, परलु हरयाणा + हित उनके लिये मुध्य मुद्दे नहीं हैं 
ओर न हो हृत्याणा के डित्तो पर एक के बाद एक प्रह्यर करने वाल 
प्रकालिपों मे उनका झगड़ा और ते उनसे उनको कोई शिकवा । यह बात 
उन्होंने जीद में भो कही प्रौर रोजाना कहते हैं। प्रप्रंल १६६६ में अकाली 
न्ैताओ भौर हरयाणा के नेताओं के लिखित समभौते को बात देवीलाल 
जो जरूर करते है, जिममें यह रपष्ट लिखा था कि यदि दो गाव भी दस 
या उत्तसे अधिक गाँव के हस्तातरण को रोकते तो हस्तात रण नहीं रुकना 
चाहिमे | उप्त पर प्रकाशर्सिह बादल के हस्ताक्षर हैं, परन्तु देवोलाल जो 
को उन पर कोई गिला-शिकवा नहीं है, न उनसे ऋगडा है। वे चाहे 
पानी की एक बूंद भी हरयाणा को न दिये जाने की बात करे या केवल 
७००० एकड जमीन वण्डीगढ़ के बदले तो भी उनसे कोई भंगडा नही । 
मंगडा उनसे है जो पाती देने की वात करते हैं, नहर की खुदाई के रुकने 
से चिंतित हैं और हरयाणा को बदले में इलाका दिये बगेर पजाब को 
चण्डोगढ़ नही दे रहे | चण्टोगढ़ के बदले कम इलाका देने या थोडा पानी 
देने की बात के विरोध में प्रबल आ्रावाज उठाने की वात तो समझ में 
आती है। लेकिन जो लोग यह सव कुछ करने के लिए धमयुद्ध आदोलन, 
घमकी, मारक्राट और देशद्रोह तक +र रहे हैं उनसे न झोई कंगडा, न 
कोई शिकवा यह बात हरयाणा की जनता के गले के नीचे कंसे उतरती 
है, यह मेरे लिए एक आशइचय जरूर है। 


एक तथ्य तो इन सब गतिविधियों से स्पष्ट हो जाता है कि देवी- 
लाल जो तो अकालियो के साथ हैं, यहा तक कि एशियाई खेलो में गढ- 
बड करने से अकालियो को रोकने ओर दिन्ली के दगो के बारे में वे वही 
+ ५ क्षषा बोलते हैं जो अकालो समय समय पर बोलते रहते है। चौ० देवी- 
लाल जी के दो वरिष्ठ साथी एक पूव मन्‍्त्री और दूसरे ससदसदस्प से 
मैंने यह बाते की ओर उनसे कहा कि यदि अकाली बातचौत के द्वारा 
हरयाणा का पूरा अधिकार देने की बात मान लेते हैं और रकावट केवल 
भजनलाल जी हैं तो मामला बहुत सरल है, मैं नही समभता कि इस 
रुकावट को दूर करने मे प्रघानमन्त्री आनाकानी करेंगे। उनको कहना 
पड़ा कि अकाली उाकी बात कहा मानने हैं। नतोजा यह निकला कि 
देवोलाल जी चाहे अकालियों के साथ हो, अकाली उनके साथ नही है । 


देवीलाल जी इस बात को जानते भी हैं भौर मानते भी हैं, परन्तु 
शाजनतिक हथकण्डे अपनाने में वे अकालियो को गुर मानते हैं। प्रकाली 
ल्ूटमार, हिंसा, प्रातक, युरुद्वारो में हथियारों का भण्डारण, उन पर 
कब्जा, सब कुछ करके यह वक्तव्य देते हुए न हिचकिचाते हैं और न शर्म 
महसूस करते हैं कि यह सब कुछ भारत सरकार अ्रकालियो को बदनाम 
करने के लिए स्वय करवा रही है | देवीलाल जी के साथों भी वही भाषा 
बोल रहे हैं, वे भी रोहतक में बसे, जीप जलाना, दुकात जलाना, लूटना, 
पुलिस पर हमले करता, सब कुछ करके अब कह रहे हैं कि यह सब कुछ 
सच॑ष संभिति को बदनाम करने के लिये सरकार करवा रही है। 














संघपष समिति के भाई आतकृवादी भाषा और गतिविधियों से 
जनता को उत्तेजित करते में कुछ समय के लिये चाहे सफल हो जाये 
और उत्तेजित जनता की फिलहान वाहवाही ले लेवे, परन्तु यह सब कुछ 
करते हुए, उनको यह नहों भूलना चाहिए कि पजाब के अकालियों के, 
हरयाणा के लोगों के निशाने एक नही हो सकते हिंसा के 'नेवानते ५ यब 
के उमग्रवादियों का निशाना तो भारत को अम्धिर करना और तोएता 
और इस काय के लिए उनको भारतविरोंी शक्तियों से बे, उन, 
प्रशिक्षण, हथियार सत्र कुड मिलता है और वे उत शक्तियो का व्ाम 
पूरा करने के लिए उनका हथियार मात्र हैं। हस्याणा का इतिहान देश- 
भक्ति क' इतिद्वास है। हरयाणा राष्ट्र की एकता और सुरुटता के निए 
सदा वलिदा। देता अ'ठ। है और आज भो उम्रत्रादियो के दरादे मिट्टी में 
पिलाने के लिए कुत-वकत्प है | इस जये ह जा के झिसी भी आ लत 
के वे तौर तरोके नही हो सकते जो देशद्रोही उग्रवादियों के है, या उन 
तथाकथित तरमपयी शह्रकालियों के हैं हो देशद्रोडियो की हिप्तक गति- 
विधियों का लाभ उठाकर अपनी अनुचित मांगे मनवाना चाहते हे ! 


एकजुट होकर प्रदेश के लाखों नागरिकों के द्वारा मजबूती से कही 
हुई बात और उमके लिए शातिपूर्ण प्रदशन करा प्रभाव कोई कम होता है, 
प्रजातन्त्र मे ऐपी बात मानना और प्रचारित करना उचित नही है। 


हरयाणा की ओर से कमी तो यही रही कि बार-बार अपील करने 
पर भो तीन वर्ष तक तो एकजुट होकर कुछ बोले ही नहीं। बोले तो तब 
जब पजाब समभौता हो गया और उसमे भी मुख्य मुद्दा हरयाणा के 
हितो को बजाये, मुख्यमन्त्री हटाने का बना डाला। फाजिल्का अबोहर 
कन्दूखेडा पर हमारे जेसे चन्द लोगों को छोडकर समिति के भाइयों ने 
तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया । अपने शासनकाल में क्‍या किया, क्या 
नही किया, उसका महत्त्व तो बहुत है। क्योकि किया होता तो अवस्था 
क्‍ ही होती, परन्तु तब नहीं क्या तो अब तो करना चाहिये था । 
अब भी जो करना था वह तो किया नहीं और दलगत राजनीति को 
नकर दोषारोपण, अदस्थ करने मे लग गये, अपल नुह्ा छोड दिया। 
अब फिर हिसा प्रौर सावजनिक सभाओ में गडवड का व्यक्तिगत हा र- 
जीत का मुद्दा ले बंठे । 


ऐसा लगता है शीघ्र हो एक और ग्रापोग बनेगा। उसका स्वरूप 
तो बुद्ध दिन में सापने आयेगा, परन्तु ऐसा यत्न अभी से होना चाहिये 
कि उस आयोग के सामने हरयाणा का एकजुट होकर मजबूती से पक्ष 
रखा जाये। हरणणा के हितो का प्रदइम क्सी एक दल या दलो का 
मामला नही, वह तो हरयाणा के सवा करोड लोगो तथा उनकी आने 
वाली सन्‍्तानों के हितों का प्रइन है और यह प्रश्त सब दलो का समान 
रूप से है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर भप्रपने श्रधि- 
कारो के लिए हरयाणा बाधतियों को मिलकर अपनी ठोस बाते कहनी 
चाहिय, समय की यही मांग है। सभी हरयाशावासियों की हारजीत 
इसमें है। हम यह न भूले कि हम अपने अधिकारों के लिए सधर्प करते 
हुए राष्ट्र की एकता बनाये रखने के लिए और भारत को एक महान्‌ 
राष्ट्र और महान शक्ति बनाने के लिए एक पवित्र प्रयास कर रहे हैं । 


-प्रो* शेरसिह 


सर्वहितकारो में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठावें। 


सर्वहितका री 





फेफड़ो को 


नष्ट करने वाली बीड़ा से सावधान 
भजन 


क्या पिजे ऐसी वस्तु को जिससे ताकत घटी रहे । 
पल पल पड़े जहूरत जिसकी और पैसे को कमी रहे ! 
कई तरह की लगे बिमारी, सास मास श्रौर आतो में । 
खासी को जनती बडी बदब करती मुँह दातोंमे। 
पीते हो खुद खुश्कों को दिल में उसे नमी रहे। 


पलपल पडे *" ॥१ 


वड-वड धनवानों को माचिस तंक मांगते देखा है। 
जलो हुई आधी वीडो को कानो में टांगते देखा है । 
जिगारी से जगह जगह कुर्तें की भोली जलो रह । 


पलपल ॥२ 


खुन-पसोने का पंसा बीड़ो का धुत बना दिया । 
साठ वर के जीवन में कितने पसे को जला दिया। 
अगर तुम हिसाब लगाओ तो इक लाख से भी कम न रहे । 


पनपल ॥ ३ 


दूध दही थी भले ना मिले बीडी लेनी पड़े अचूक । 
घर आगन मन्दिर ना देखे जगह-जगह पर दे ये थुक । 
दूर रहो गन्दों आदत में छोड़ो जब तक छुटो रहे । 





! 
| 
| 
| 
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झाये वीरदज्ञ वेदिक साधनाश्रम शादोपुर का 
पनद्रह दिवसीय शिविर सम्पन्न 


दयानन्द उपदेशक् महाविद्यालय शादीपुर (यमुनानगर) में श्री 
मदनलाल वासदेव प्रवात व श्रो वेद रामलाल जो की अध्यक्षता मे ८-६- 
८६ से २३-६-८६ तऊ तम्फन टआ । इस शिविर में गाव म"्डौली, फतेह- 
पुर, मह॒मृदपु र, शादीएुर आदि ग्रामो के ५० बच्चो ने भाग लिया । 

इभमे शिक्षक श्रो देवेन्द्रदत्त भारद्वाज ने लाठो चलाना जुड्ोकराढे, 
ग्रोगासत, कुइतों जाद़ि का प्रशिक्षण दिया । 

इसमें समय-समय पर निम्नलिखित महानुभावो ने बौद्धिक रूप में 
शिक्षणाथियों को सेद्धालिक, सामाजिक, बौद्धिक ज्ञान से ओतप्रोत 
कराया। श्री सनन्‍्यदेव जो वर्मा, श्री स्वामी विज्ञान/नन्‍्द, स्वामी संदानद, 
स्वामी निगमानन्द, यज्नप्रिय्र शास्त्री, अमरनाथ मल्होत्रा, जयदेव शास्त्री, 
प० हरिद्चन्द्र भजनोपदेशक, रामस्वरूप शास्त्री । हि! 

अन्त में २३-६-८६ को श्री आचाये सुदशनदेव जी के करकमलों 
द्वारा ५० आरयवीरो को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये । 

रामस्वरूप शास्त्री 


बेदोपदेशक विद्यालय मे प्रवेश आरम्भ 


महपि दयानन्द उपदेशक विद्यालय बृजधाट जि० गाजियाबाद में 
प्रवेश आरम्भ है । कक्षा १०वी (हाई स्कूल) पास सौम्य शिष्ट चरित्रवान्‌ 
तथा प्राजीवन वेदिकपर्म प्रचार के इच्छुक युवक पत्र-व्यवहार करे । 


पत्र व्यवहार का पता 





पलपल *“ ॥४ ब्रह्मकुटी वेद मध्दिर 
वेदोपदेशक विद्यालय बृजघाट, पाजियाबाद (उ०प्र०) 
अत्तरसिह आाये क्रांतिकारी सभा उपदेशक -प्रात्रा य॑ 

ग्राय विद्या परिषद हर्याणा के प्रस्तगेन चल रहे विद्यालयों में धर्म-शिक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते वाले विद्यार्थी-- 

श 
धर्म-प्रवेशिका सत्र १९८५-८६ का परीक्षा परिणाम 
ताय पिता का ताप विद्यालय का नाम प्राप्ताक स्थान 
उज्जली बलमान श्री कृष्णु मार बलमान आय कन्या उच्च विद्यालय कालका ८० प्रथम 
गीता निभावन श्री चन्द्रभान निभावन आरय॑ कन्या उच्च विद्यालक कालका ७७ द्वितीय 
राजीव कौशिक श्री डी. एल० कौशिक वाल मग्दिए दयानन्द माइले माइल टाउन, सोनीपत ७७ द्वितीय 
डोली चौहान श्री टीकाराम चौहान आये विद्या मन्दिर उच्च विद्यालय न्यू कालोनी गुडगाव ७६ ४ तृतोय 
मज्‌ श्री सत्यनागयण आर्य कन्या उच्च विद्यालय नरवाना, जीद छ४ चतुर्थ 
योगेश गुप्ता श्री राजपाल मदान आय कत्या उच्च विद्यालय कालका ७४ चतुथ 
पूनम नासा श्री परसोतलाल नासा भआाय॑ विद्या मन्दिर उच्च न्यू कालोनी, मुडगाव छ्ड चतु्ं 
धर्माधिकारी 
शालमी श्री रत्नवन्द आय॑ कन्या उच्च विद्यालय कालका द्द प्रथम 
ममता जैन श्रों प्रशोककुमार आर्य कन्या पाठशाला जगाधरी ६७ द्वितोय 
कविता रानी श्री देवराज आयें कन्या पाठशाला जगाधरी दर तृतीय 
नीरज श्री प्रशोककुमार आये कन्या उच्च विद्यालय कालका द्ड चतुर्थ 
रचना रानी श्री राजेन्द्रकुमार बाली आर्य कन्या उच्च विद्यालय कालका ५४ चतुर्थ 
सीमा रानी! श्री जगदीशलाल ग्रार्य कन्या पाठशाला जगाधरी, अम्बाला ६४ चतुर्थ 
सत्यप्रकांश श्री ओम्प्रकाद भाये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिरसा ६४ चतुर्थ 
भूषण 

अनुराधा गुप्ता श्री नत्थूराम आये कन्या उच्च विद्यालय कालका च० प्रथम 
इन्द्रजीतकौर श्री प्रीतमर्सिह श्रार्य कन्या उच्च विद्यालय कालका द्र० प्रथम 
विजयपाल श्री बलदेवराज आये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिरसा ७५८ द्वितीय 
सुनीता श्री रामचन्द्र आये कन्या उच्च विद्यालय कालका 8३ तृत्तीय 
परशोककुमार श्री महतावर्सिह आये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत, करनाल ७२ चतुर्थ 


--प्रिं० लाभसिह प्रस्तोता आय॑ विद्या परिषद्‌ हर॒याणा 


घर्वेहितकारा 


७......०....नमक>--- 


हरयाणा में आर्यसमाजों के उत्सव तथा 
वेदप्रचार सप्ताह 


आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के तत्वावधान में आयंसमाजो में 
निम्नलिखित स्थानों पर वापिक उत्सव तथा वेदप्रचार सप्ताहों का 
आयोजन (या गया है-- 


आयेसताज रर्मपुर जि० सोनीपत 
भक्त फूलपिह बलिदान जयन्तो कन्या गुरुकुल खानपुर 


१८ से २० जुलाई 


जि० सोनीपत ६-७ अगस्त 
आर्यसमाज सावलन जि० कर ल पसेश्४ ,, 
आयंत्तमाज मुवाना जि० जीन्द २१से २७ ,, 


४ हर्याणा के आयंत्तमाजों के अधिकारियों से निवेदन है कि वे 
बाधक उत्पव ग्रथवा वेदप्रचार सप्ताहों का आयोजन करके शीघ्र सभा 
को सूचित करे ताक़ि प्रवन्ध करने मे सभा को सुविधा रहे । जिन आयें- 
समाजो की प्रवन्ध कराने की माग पहले प्राप्त होगी, उनका प्रवश्ध भी 
उत्तकी इच्छा के अनुसार पहले किया जायेगा । 


महाशय भरतपभिह वेदप्रचाराधिष्ठाता 


झायसमाज प्रेमनगर रोहतक का द्वितीय वाबिक 
उत्सव सम्पन्न 


आपंसमाज प्रमनगर रोहतक का द्वितीय बापिक उत्सव बडी बूम- 
प्वाम से मनाया गधा। सम्मेलन में शिक्षा, वेद, दहेज शराब बादि के 
बारे में नीतियो व मान्यताओं पर अनेक विद्वानों ने अपने विचार विंश्ले- 
षणात्मक ढग से रखे। सम्मेलन में “राष्ट्रीय एकता सम्मेलन” के मच 
से पजाब को सेना के हवाले करने की माय की गई तथा धर्म निरपेक्षता 


की नीति पर पुनविचार की भी साग उठी । सम्मेलनों को स्वामी ओमानन्द, 


स्वामी पधर्मानन्द, स्वामी कीतिदेव, डा० तुलसीराम, डा» यज्ञवीर, श्री 
क्ृष्णलाल पृथथी, प्रो० सत्यवीर, श्री राममेहर विधिवक्ता, प० इ्याम- 
सुष्दर, श्री विद्यात्रत शास्त्री, श्री सुरेश तथा श्रोमती ताराभारतोी नन्‍दा, 
बहन सुमित्रा आर्या, डा० सुदशनदेव आचाय, महेन्द्रसिह शास्त्री प्रतिनिधि 
सभा महोपदेशको ने सम्बोधन किया। श्री ईद्वर्रासहु, जयदालसिह, शी 
मुख्शी राम तथा 4० सुमेरसिह जी ग्रादि भजनोपदेशकों ने मधुर सगीत 
से घमंप्रेमी सज्जनो को भावविभोर किया । 


सम्मेलन में स्वतन्त्रता सेनानी माता लक्ष्मीदेवी जी आर्या का 
अभिनन्दन किया गया । सम्मेलन का अ्रन्तिम प्राकषण यागशक्ति प्रदर्शन 
तथा मुकक्‍्केबाजी का रहा । योग-प्रद्शन में श्री ब्र०्ओमदशत ने योगासन, 
५... शायाम द्वारा नाडी रोकना, भाख व गने से नुकोले सरिये मौडना, 
बेल तोड़ना, हथेली पर काच पीसना आदि का प्रदशन किया गया । 
मुक्केबाजो का मुकाबला राष्ट्रीय रजत पदक विजेता श्री सर्वजीत साय- 
बान तथा सेना के चेम्पियन श्री बलवन्तर्ततिह के मध्य रहा। यह बडा 
प्रभावी रहा । इस मुकाबले में श्री सवंजीत विजयो रहे । 


महावी रसिह शास्त्री मन्त्री 
प्रवेश सूचना 


प्राय हिन्दों संस्कृत महाविद्यालय चरखों दादरी (भिवानी) जो 


महषि दयानन्द विश्व विद्यालय रोहतक से सम्बन्धित है। ३६ वर्ष से आयंसमाज बादली जि०्रो 


हिन्दी एवं ससकृत की लगातार सेवा कर रहा है। हिन्दी की प्रभाकर 
एवं सस्कृत को विज्ञारद व शास्त्री कक्षाओं का प्रवेश ! जुलाई, १६८६ 
से प्रारम्भ है। 


१--दात्र एवं छात्राओं को अलग-अलग पढाया जाता है। 
२- छात्राओं के लिये छात्रावास का पूर्ण प्रबन्ध है । 


ऋषिपाल आये आचाये 
प्राय हिन्दी महाविद्यालय चरखी दादरी (भिवानी) 


| 
! 
। 
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पृज्य स्वामी आनन्दबोध जी से आशाये 


श्री प० चन्द्रसेत वैदिक मिश्तरी 

आपस्तमाज के इतिहास में पचा्तों सन्त हुए। सत्र का ताम लिखू 
तो लम्बी सूची वन जावेगी । अब जिस सन्त का ताप चिखते लगा है-- 
वे वतमान आयंसमाज में वि्यात नेता रहें ला» रामगोगाल जो शाल- 
वाले इतने लाबे अमर तक योई भो नेता आप सावदेशिक सभा के प्रतान 
नही रहे थे। सौभाग्य इन्ही मो पाप्त है। इतकी कार्यशली, लगनशीलता 
बहुत कर नेता मे रही | दा-बार विद्वान और दो-चार सन्‍्तो को छोडकर 
अब इनका सम्मान क्िसों गे कमर नहीं। लोममभा के सदस्य भी रहे । 
सारी "वाओं में आयसमाज को सुपर स्थान दिया। राजनीति क्षेत्रों में 
भी प्रायमप्ताज पर आच नही श्राने दी । मोनाक्षोपुरम और मारीशस में 
लण्ट्न में आयसमाज के महासम्मेलतो को सफल बनाया । १६७४ में 
विकेट समय में यक्रागक वाम्बे से दिलली में आयंगपाज़ की शताब्दी 
प्रायंजनों के सहग्रोग से सफततापू्वेक सन, संसार को अबरज 
में डाल दिया । 

भारत को राजवानी दिल्‍लो को उस समय आर्यतगरी बना दिया। 
ग्राज दिल्‍ली में ३०० से ऊपर आर्थसमाज हैं। इस कार्य में योगदान 
आयका है। आय सावरदेशिक सभा के सहयोग को भो भुनाया नही जा 
सक्ता । त्यागी मनन स्वामी ग्रोमानन्द जी महाराज, पृज्य स्वामी सत्य- 
प्रकाशानन्द जी के यरागदान को भी भुलाना गलती होगी । 


२२ ६-८६ की तिथि भूनी न जायेगी । ला० रामगोपाल जी शाल- 
वाले एक वनोमानों दानी को वेराग्य होता ये ऋषि भक्ति का परिचय 
है। एक महान्‌ समाज सुधारक सन्त, ये जब्न श्रो रायचन्द्र जो कहलाते 
ये। मैं भो इनके चरणो में दयातस्दोपदेशक विद्यालय गुरदत्त भवत में 
पढ़ता रहा। सिद्धात शिरोमणि में पास हुप्रा। इस तपरस्वों को भी 
वराग्य हुआ, स्वामी नर्वातिन्द जो जो समाज को सेवा मे लोन हैं। 


ऐमी वेराग्य की भावना ला» रामगोपाल जी में हुई। अब स्वामी 
आनन्दबोध रखा गया। भगवान्‌ करे जैसा मूलशकर को शिवरात्रि को 
बोध हुआ | इन्हे भी समय ने बोध करा दिया। स्वामो ग्रानश्दब्रोध जी 
महाराज से आसरा है सामाजिक, धामिक और राजनोतिक कमियो 
बुराइयों को दूर करने का सकल्प करें। भारत के प्र।ई सन्‍्तो को इकट्ठा 
करे, समाज सुतार करे | अब तो सा्वदेशिक समा को और भी चमका- 
येंगे। हैदराबाद में गये जेल के वीरो वास्ते गृह विभाग से मिलकर कार्य 
हर अवस्था में कराये । प्रातीय सभाओं की समस्प्राये सुलकाये | पजाब 
का ग्रायसमाज एव हिन्दू मक्ट में है, छाती तानकर आगे निकले श्री 
राजीव गाधी जी से पिलकर १६७० का इन्दिरा एवाई हर क्री मत पर लागू 
कराये ! सारा देश इस मामले में आपके साथ है। आपका ये सत्यास 
अच्छा रंग लागेगा। विधान सभाओं में, लोकसभा में ग्रच्छे योग्य आदमी 
आये | आप आयममाजी तो है हो, वल्कि हिस्द् मात्र के सल्‍त हैं। एकता 
और अखण्स्ता पर अपना जीवन निछावर करदे, पजाब को शान भारत की 
एकता के लिये हम ग्रापके साथ हैं। १६७० के एवाई बदने यदि आपको 
भूख हडताल रखनी पडे तो मैं मी आपके साथ बैठने को त॑यार हु । जोश 
और होश के साथ आप देश को सेवा कर सकते है। आपके सनन्‍्यास से 
ग्रायेसमाज मे विशेषतया जागृति आई है प्रौर आएगी। इसी लिये मैंने 
लिखा स्वा० आनन्दबोध जी से आशायें । 


नोट -पृज्य प्रों० शेरति]ह जी प्रधान व हमारी आरय॑ प्रतिनिधि सभा 
इरयाणा आपके साथ है। 


हतक का उत्सव 


आयंसमाज बादलों का ४६वा वार्षिक सम्मेलन बडी धृूम्रधाम से 
सम्पन्न हुआ है, जिसमे यजुवंद पाराधण यज्ञ आचार्य हरिदेव जी को 
प्रध्यक्षता में गौतमनगर के ब्रह्मचायों द्वारा किया गया तथा व्यायाम 
प्रदर्शन जिसमें लादी चलाना, भाला चलाना, तलवार चलाना, सरियें 
मोडना आंदि का प्रदशन हुआ । भजनों का कार्यक्रम प० तेजपाल आये 
द्वारा सम्बन्त हुआ, जो बहुत ग्रच्छा रहा। जिसमें उन्होंते दहेज प्रथा 
तथा सामाजिक कुरोतियो पर अच्छा प्रकाश डाला । -मन्त्री 


धर्वेहितकारी 





आरयंसमाज कौल जि० कुरुक्षेत्र का 
वाधिक उत्सव 


आयंसमाज कौल का वाण्कि उत्सव ३०-३१ मई व १ जून, ८५६ को 
बडी धूमधाम से सगउन्त हुआ | चौ० नत्थासिह तथा प० रामनिवास जी 
के क्रातिकारो भज्नोव उपदेशों तथा प्रचारों ने धूम मचा दी | इस 
उत्सव में बडे-बड आयंसमाजी साधु, महात्मा व विद्वान्‌ पारे तथा बड़ें- 
बड़े आय विचारध।रा के नेताओं ने अपने प्रवचन रखे । समाज मे व्याप्त 
सामाजिक, धार्मिक, सास्कृतिक व श्राधिक कुरीतियो व बुराइयों का 
खण्डन कर विशुद्ध नाव प्रणाली का प्रचार क्या गया। इससे लोगो 
पर बहुत प्रभाव पडा । उन्नीस युवा छात्रो ने यज्ञोपपोत धारण किये । 
इन्होने आय प्रणाली के अनु्तार जीवनयापन का 5ण लिया । आयंसपराज 
कौल की ओर से काइमीर, पजाब, सिथ, बगलादेश व पूर्वी राज्यों में 
हिन्दुओं के कत्लेआम तथा श्रीलका में योजनाबद्ध तरीके में हिन्दुओं के 
किये जारहे तरमसहे।र को निन्‍दा अति कड शब्दों मे की गई । श्रार्य तमाज 
कौन ने वेदप्रचार मण्डल कुरधेत तता यहा उत्सव में 'घरने वाले भज- 
नोपदेशकों तथा साधु भहात्माओ की दिल खोलकर दक्षिगा के स्प में 
आर्थिक सह'यता की । यहा के प्रचार से प्रभावित हाने पर वक्ताओ व 
प्रचारकों ने इसी तरह के प्रचार अधिक प्रेमाने पर करवाने की सलाह 
दी | जा।समाज के अधिक से अधिक प्रचारक व भजनोपदेशक तेयार 
करने पर बल दिया गया । 
--एस७ कृप्णन्‌ महासचिव आयंसमाज कौल 


सर्वव्षाप पंचयत २० जुलाई, १९०६ 


गांव थाना कज्ञां निकट (खरखोदा) सोनीपत में 

गाव थाना कुला निकट खरखोंदा खाप दहिया, जि० सोनीपत में पिछले 
कई वर्षों से गाव की आपसी पार्टीबाजी से नौ कत्ल हो चुके हैं जिसके 
कारण थाना कला के सभी निवासियों तथा उनके रिश्तेदारों की जिन्दगी 
बढो खतरे में चल रही हैं। कई जवान विधवाये घर बेंठी हैं। रोज 
पुलिस कचहरी ८ जेल गाव के लिए वन चुकी है। इस विनाश से बचाने 
के लिये कई बार दहिया खाप ने व निकट कौ खापो ने पचायत करके 
प्रापसों समभोता केरवाना चाहा परस्तु गाव का दुर्भाग्य हो रहा । 


प्रय दहिणा खाप के लिखित अनुरोध पर तथा गाधरा, अठायल, 
खराबड व कारोर गावो के सामूहिक सहयोग से गाव थाना कला में २० 
जुलाई, १६८६ रविवार को सभी खापो, तरों, बारहों को विशाल सव- 
खाप पचायत होगी । इस प्रवायत में इस कत्लेग्राम को बन्द करके, 
थाना गाव की प्रचाउती फेसले से बसाया जावेगा । 
सभी खापो, तपो, बारहों के प्रधान अपती अपनी खाप मे चिट्ठी 
फाडकर सभी गावों में सूचना जरूर भेज दोजिये । 
तोट-रास्ता थाना कला गाव, खरखोदा कस्बे के पास है। खर- 
खोद' सोनोपत-रोहतक रोड, सापल्ा-सोनीपत रोड पर है। 
निवेदक स्वाभी क्मंपाल प्रधान 
सवेजातीय सवखाप पचायत 


झाय वीरदल अधिकारी प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 
२६ जून में १ जुलाई तक सा््रदेशिक आगे वोरदल के उपप्रधान 
संचालक डा० देवब़त की अध्यक्षता में गुस्कूल कप्वाश्रम पौडी गढ़वाल 
(उ>प्र०) मे श्राय वीरदल भ्रधिकारो शिविर लगाया गया | जिसमे गत 
यर्ष के कार्यों का लेखा-जोखा कर, आगामी वर्ष के कार्यक्रम की रूपरेखा 
पर एक रिपोर्ट तेयार की गई ! इस रिपोट को आये वीरदल हरयाणा 
की कार्यकारिणी में विचार के लिए भेजा जायेगा । ब्र० विश्वपाल जयन्त 
झाधुनिक भीम का सहयोग सराहनीय रहा। इस शिविर का सयोजन 
गाय वीरदल हरयाणा के अधिष्ठाता प्रा० घर्मदेव विद्यार्थी जी यथाशी घ्र 
प्राय युवा संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बंठक बुलाकर एक रचनात्मक 
कार्यक्रम बनायेंगे । इसके लिए विभिन्‍न सगठनो के अधिकारियों से सम्पर्क 
झारम्भ कर दिया गया है। २७ २८ सितम्बर को रोहतक मे आयंवीर 
महासम्मेलन की तयारिया मारम्भ की जारही हैं । 


१४ जुलाई १६६६ 


बंदिक संस्कार प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के तत्वावधान में श्री दयानन्द उप- 
देशक महाविद्यालय यमुनातगर (प्रम्बाला) में दिनाँह २३-६-८६ से २६- 
६८६ तक डा० सुदश्नदेव आचाय सभा उपमन्‍्त्री को अध्यक्षता में बेदिक 
सस्कार प्रशिक्षण शिविर सम्पत्त हुआ । “सका सचालन प० हरिश्चर्ध 
जी सह वेदप्रचार अधिप्टाता प्रम्वाला म'डल ते किया । इसमे सभा के 
उपदेशको के अतिरिक्त यमुत नगर, रोहतक चिडिया (मिवानी , नाह- 
नौल, मुजफ्फरनगर आदि के अनेक आर्य सज्जनों ने भाग लिया , 


डा9 सुदर्शनदेव जी आचाय॑ ते आये यज्ञ पद्धति के स'घ-साथ मुण्डन 
नामकरए, उप्,पन तथा विव' हु स्म्णार का प्रशिक्षण दिया। वेदिक 
संध्या के , थो ५; सुन्दर ढग से व्यास्या करके सम्रकाया।| ईश्वर, वेद, 
वदिक “मे +। विशेषताय तथा पराचीन शिक्षा पद्धति आदि विषयों की 
सभाक्षा की । प० हरिइ्चन्द्र जी श्री राजबल, श्री वतारसोलाल, श्री 
शेरसिह, श्री विद्याभूपण, ्र' चिरणीलाल के ईश्वर भक्ति आदि विषर्या, 
भजन होते रहे और 4० कुलवन्तराय जी ने गज्ञ की व्यवस्था में महथोग 
दिया । स्वामी सदानन्द सरस्वती, स्वामी निगमानरद, ॥० दागीश्वर जी 
विद्याभास्फर, ब्र० महेण, ब्र० रमेश शास्त्री के शिक्षाप्रद प्रवचन हुए। 
ब्र० नरेशकुमार का उपनयन संस्कार फ्िया गधा। २८६ ८६ को वेद- 
प्रचार को उन्नति के लिए एक गोप्टी का आयोजन किया गया। 


श्रीमहयानग्द उपदेशक महाविद्यालय के प्रवन्धक स्वामी विज्ञेना- 
नाद सरस्वती, वेद्य रामलाल, वंच्य गरेश्दाराम, यज्ञप्रिय शास्त्री, रामस्व- 
रूप शास्त्री का इस शिविर को सफल बनाने में प्रपृव एवं प्रशसनीय 
योगदान रहा है। 


दिनाक २६-६-८६ को दयानपद उपदेशक महुधिद्यालय की ओर से 
ऋषि लगर का आयोजन किया गया । 


व्यवस्थापक दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय 
वेदिक साधन आश्रम शादीपुर, यमुनानगर (अम्बाला) 


आर्य वीरदल हिसार के प्रशिक्षण 
शिविर का समापन 


हिसार २६ जूत दयाततन्द काजेज हिसार के छात्रावास मे चल रहें 
एक सप्ताह के राष्ट्र रक्षा एवं ब्रह्मचयं प्रशिक्षण शिविर का समापन 
समारोह आज प्रिसिपल एस० आये दयाननद कालेज की अध्यक्षता में 
वडी धूमधाम से सम्पन्न हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि दानवीर 
श्री नन्दकिशोर गोयनका थे। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने दहेज न लेने 
की शपय ली तथा योगासन, लाठी, भाला, छुरी, स्तृप आँदि का श्राक- 
षंक प्रदर्शन किया । प्रावाय विजयपाल गुरुकुल भज्जर ने ब्रह्मचर्य-हात्ति 
प्रदर्शन के चमत्कारी प्रदशेन करे। अपनी गर्देन से ६ सूत तक के सरिये 
को मोडना, मोटी जजीर तोड डालना, हाथ से काच पीसना, पीतल की 
थाली को हाथ से चीरना, छाती पर एक क्विटल का एरन रखकर लोहा 
कूटना आदि प्रदर्शन किये गये । इस भ्रवसर पर उपस्थित विशाल जन- 
समूह तथा नौजवानों ने वेदिकधम के प्रति अपनी ही घरती पर सौतेला 
व्यवहार को श्रनुभव किया। क्योकि शिविर सयोजक श्री सीताराम आये 
ने बताया कि २८-६-८६ को एक विशाल शोभायात्रा का आयोजन किया 
जाने वाला था, परन्तु प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इसकी अनुमति न 
दिये जाने पर यह स्थगित करना पडा। 


सूचना 


पलडा निवासी थी फूलसिह आये की दो पुत्रियों सन्‍्तोप व पुष्पा 
का विवाह सस्कार डहोना निवासी श्री सत्यवीर जी के सूपुत्र श्री रग- 
वाससिह एव श्री नरेन्द्रसिह जी के सुपुत्र श्री सूरजभान के साथ २२ जुत 
को सम्पन्न हुआ। आय प्रतिनिधि सभा हरबाणा को १५०) दान दिया 


गया ॥ 


चू 


छ 


१४ जुलाई, १४८४६ 





हे महषि दयानन्द ओर यज्ञ 


--वेदानन्द वेदबागीश 


महपि दयानर्द ने यज्ञ के प्रसज्भ में कुछ तवोन मौलिक देनें प्रदात 
की हैं। अग्निहोत्र के लिए उन्होने चार प्रकार की सामग्री और अग्राह्म 
का भी वेदिक विधान किया है। “त्वगस्य मासमभवन्नलाजा ” यह अग्राह्म 
सामग्री का द्योतक है। 'घृत तीब्र जुहोतन' मे केसर कस्तृरी घृत मे 
मिलाकर उसे 'तोन्न' गुणविशिष्ट किये जाने का प्रावधान है! प्रश्रिकतर 
महधि ने अपने ऋगेदादिभाष्य भूमिका आदि ग्रन्थों में यज्ञ से वाबु, जले 
ओऔर इनसे खाद्य पदार्थ का शोधन होता है--प्रतिपादित किया है । 


अजिहोत्र जुहुयात्‌ स्वगंकाम ! स्वगंकामों यजेत। इन वाक्‍्यों के 
आधार पर महपि दबाननरूद प्रतिपादित अखिहोत से सुखोपलब्धि का 
प्रतिषेष कदापि सम्भव नहीं है। वायु, जल, खाद्यान्न की पविन्नता से 
करीर आगेग्य होते हैं और निरोग देह जीवन को सुखी बनाते हो हैं । 


महर्षि दयानन्द ने सह्कार विधि में यज्ञपात्रों का भी निर्देश किया 
है। स्वरण और रजत-निर्मितों को ओर भी ध्यान आक्ृृष्ट क्रिया है। 
सम्पत्तिमान्‌ जन तो ऐसे पात्रो का प्रयोग करने में कठिनाई अनुभव नहीं 
करेंगे। सम्मवत देश स्वत होने पर स्वणिम भूमि बन जायेगी। ऐसी 
कल्पना महर्षि दयानन्द जी की रहो हो । वेदिक शुद्ध-पवित्र शासन हो तो 
घह धारणा पूरी उतर भो सकती है। 


जो याग मे प्रयुक्त होने वाले पात्र वहा दर्शायें हैं--उनमे से एक-दो 
पात्रों का ही हम प्रयोग करते हैं । झधिसरुयक यज्ञवात्र कहां उपयुक्त हैं- 
यह आयंसमाज में प्रचलित नहीं है । 


गुरकुल एटा में श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी दण्डी ने अनेक यज्ञपात्र 
बनवाकर इकट्ठु किये थे, परन्तु उनका प्रयोग वहा भो कदाचित्‌ न किया 
गया होगा । फिर महर्षि द्वारा निर्दिष्ट ये पात्र व्यथ हैं ? क्या ऐसा मावा 
जावे | हम तुच्छ बुद्धिवालों के लिए उनकी अनुपयुक्तता मान बेठना स्वय 
को धोखा देना होगा। ऋषिजन कभी भी निरर्थक प्रलाप नहों किया 
करते । “्यास्याततो विशेषश्रतिपत्तिनंहि सन्देहांदलक्षणम्‌! मह॑दि पत- 
जलि द्वारा सकेतित इस सूत्र से जब हम महर्षि स्वामी दयानन्द को ठटो- 
लते हैं तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रतिज्ञा विषय में हमे निम्न शब्द 
पढने को मिलते हैं-- 


अन्न वेदभाष्ये कमंकाडस्य वर्णन शब्दार्थत करिष्यते। परन्त्वेतेवेंद- 


अस्त कर्मका'्डविनियोजितंयंत्र यत्रामिहोत्राद्व्वमेघान्त यद्यत्‌ कत्ंव्य 


तत्तदत्र विस्तरतों न वर्णयिष्यते | कुत ? कमंकाण्डानुष्ठानस्पेत्तरेषशत- 
पंथब्राह्मणपूर्व मीमासाश्रौतसूत्रा दिपु यथार्थ विनियोजितत्वात्‌ । पुनस्तत्कथ- 
तेनानृषिग्रस्थवत्‌ पुनरुक्तपिष्टपेषणदोधापत्तेश्व । तस्माद युक्तिसिद्धो 
बेदादिप्रमाणानुकूलो मल्तार्थातुयृतस्तदृकक्‍तोईपि विनियोगों प्रहोतु 
ओग्योउस्ति। 

अर्थ- इस मेरे किये जाने वाले वेदभाष्य मे मुक्त द्वारा शब्दों और 
उनके अथपूर्वक कर्मकाड का वर्णन किया जायेगा। किन्तु कमकाड़ में 
घितियुकत इन वेदमन्त्रो से जहा-जहा अम्निहोन्र से लेकर अइवमेध तक 
जो-जो करणीय हैं, विस्तार से उपका लेखन यहा नही किया जायेगा । 


क्यों ? कमेकाड प्रक्रिया का ऐसरेय शतपथ ब्राह्मण, प्रवेमीमासा और | 


श्रौतसूत्रों में ठोक-ठोक विनियोग कर दिया गया है। फिर उसका कथन 
करने से मेरा वेदभाष्य ऋषि-प्रणोत नही रहेगा और पुनरक्त कथित को 
पुन कहता भी कहलायेगा । पिष्ट-पेषण--पिसे हुए को फिर पीसना इस 
दोष से भी आपत्ति उठने वाला होगा। इस कारण युवतियों से सिद्द, 
बेदादि प्रमाणो के अनुकूल मन्त्राथे से अविचलित उन द्वारा कथित भी 
विनियोग ग्रहण करने योग्य है। 


ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के इस उद्धरण से स्पष्ट है कि पूर्वाचार्यों 
द्वारा कृत विनियोग सवया पूर्ण है और आचाय॑ दयावन्द द्वारा किया 
गया विनियोग भी उससमें ग्राह्म है अथवा ऋषि दयानन्द प्रदर्शित विनि- 
योग में उनका भी ग्रहणीय है । 





इस चर्चा के परिप्रेक्ष्य में वाध्य होकर यह ऊहता पडता है कि 
सस्कारविधि-निदिः्ट पज्ञ पात्र प्रश्वमेधात यागो में काम प्राने वाले ही 
पात्र हैं | यह भी व्वनत होता है कि स्वामी दयानन्द सरस्वतों अध्व- 
मेयात यागों को करणीय मानते थे। बीड (महाराष्ट्र) मे ३१ अप्रेल, 
१६४६६ से १० मई तक 7ए साधयाग मे मैंते स्वथ ये पात्र प्रथुक्‍्त होते देखें 
हैं। परन्तु व सत्र क्राउ के बने हैं, स्वग-रजत के नही । 

अब आदउसभाज को यट सोचना होगा कि अश्वमेवातयागो का प्रच* 
लत +मे हो । यह ठोक है कि हुन उसी बात को अज्भीकार करते आये 
हैं जिसफा विवात ऋषि दथातनद ने किया हैं। परन्तु यह कहना भी 
धोखे मे रवना हा है कि जित वेदपारायणयनज्ञों क्षा विधान ऋषि ने नहीं 
किया, उन्हें हव क्यों करते जात हैं ? किसी कामना से किये जाने वाले 
यज्ञ में बजुर्वेद के ३७वे अन्याय के अस्येष्टि मन्‍्त्रों से आहुति देने की 
क्या तुक है ? यजमान पठित नहीं है तो यह मेरे जसे पारायणयज्ञ कराने 
वाले का अभद्र व्यवहार मुझे हो तरऊक में नहीं पहुंचा देगा । 

मैंने ये विचार विंद्वानों के मम्मुख प्रस्तुत किये है । वे अपने सुझाव 
दे । 





महषि दयानःद संस्कृत गुरुकुल महाविद्यालय टेल्ष 
मार्ग गाजियाबाद (3०श्र०) में १ जुलाई से 
प्रवेश प्रारम्भ 
महर्षि दयातन्द सस्क्ृत गुरुकुल महाविद्यालय पटेल माग गाजिया- 
बाद में एक जुलाई से छात्रों के तवीन प्रवेश प्रारम्भ हो रहे हैं। भ्रत: 
गुरुकुलीय शुद्ध वातावरण में उत्तम शिक्षा के साथ वौड्धिक, शारोर्कि, 


मानसिक एवं चारित्रिक विक्रास तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने 
बच्चो का प्रवेश करायें। 


विशेषता 

यहा प्राश्रम व्यवस्था के अनुसार सस्कृत, हिश्दी, गणित, विज्ञान, 
ग्रग्ेजी आदि सभो पग्राधुनिक विपयो के प्रध्ययन की पूर्ण व्यवस्था है । 

र-गिक्ष। न घुम्क दो जाती है । 

३-गुरुकुल को एम० ए० समकक्ष ब्राचाय तक सरकार द्वारा मान्यता 
प्राप्त है 

८-गुरुवुल एक रजिस्टड संस्था है। 

प्र-भोजन एवं आवाप्त तथा शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है । 

६-पचम श्रेणों उत्तोर्ण छात्र का हो प्रवेश हो सकेगा । 

निवेदक प्रवस्त्रक एवं प्राचार्य 


आववसाहित्य अचार ट्स्ट 
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पके " 





संस्कृत में आई० ए० एस० आदि परीक्षा उत्तीर्ण की 





(४ बूलाई को कुर 


के जरमान>- -. 





बविशनदस गम्भीर मन्त्री प्रार्यसमाज सरस्वैती विहार, दिल्‍्ली-११००३४ 


संस्कृत की उययोगिता की सफलता का एक ज्वलल्त उहाहरए 
हमारे सम्मुख है। हस वप दो संघ लोकमेवा आयोग की जिल सविस 
परीक्षा में एक प्रत्याशी ने सभो विषयो के उत्तर सम्कृत में देम्र सफ 
लता प्राप्त कर एक कोतिगान स्थापित जिया है ' उसने यह सिद्ध रर 
दिया है कि सभो अ बुनिर विष्यो के उत्तर सरदृत में धुविबापृवक दिये 
जा सकते है । इस पहले भी अनेक सस्कृत के छात्र सस्कृत तथा प्राचीन 
भारतीय इतिहास और दशन विषय लेबर सफ्लता प्राप्त करने “हे हैं। 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि सस्कृत के अध्ययन से सभी भारतीय भाषाओं 
हैं अधिक अच्छी यग्यता बनती है ग्रौर विचा राजिव्यक्ति सशक्त हांती 
है। यदि इस परीक्षा मे विद्यार्थी हिन्दी भ्रथवा अन्य भारतीय भाषा प्रो 
के साथ सल्कृत भी रखें तो वह सोने पर सुहांगे का आस करेगी । 

प्राय आघुनि शिक्षा-पद्धति गे शिक्षित लोगो में तया आयेसमा 
जियो में भी सस्ठत के प्रति एक उपेक्षावत्ति है । वे सस्कृत को मत भाषा 
कहने से भी बहता सकोच नहीं करते ग्रौर इसकी शिक्षा जो अथहीत 
मॉनकश इसको ओर ध्यान नहों देते। यही कारण है कि नई शिक्षा 
पद्धति में सस्कृत के अध्ययन अध्यापन को वर्त हाति पहचाई जारही 
है, परन्तु यहा दस तथ्य को भून जाते है कि तन केवल सम्कृत वेदों आदि 





ही फार्सेसी की 





डक ) 
परे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 

एवं स्फतिदायक रसायन। 

खासी उड़ व शारीरिक व 

फेफड़ों की दर्बलता मे 

उपयोगी आयुर्वेदिक 

औषधीय टानिक 








पायोकिल 
दातों व मसूड़ों के समस्त गोगो 
परे विशेषत पायोरिया 
के लिए उपयोगी 
आयदवेंदिक औषधि 


जयाम व इन्फलाजा धकान 
आदि मे जडी बूटियों 

मे बनी लाभकारी 

आयर्वेदिक औषधि 





प्राचीन शास्त्रों की भाषा है, अपितु वह सभी भारतीय भाषाओं में जीवित 
है। वास्तव में सस्कृत न कभी मृत भाषा थी, न है, न होगी । हा, बह 
कहना अधिक उचित होगा कि हम जंसे स्वत्वहीन मृतप्राय लोगों की 
भाण होते के कारण उमे मृतकों, मरे हुए लोगो क्री भापा कहा जा 
सकता है। हमे नई शिक्षा-पद्धति में सस्कृत की अनिवाय शिक्षा की माग 
(१०+२) तक अवश्य करनो चाहिए। जिससे,कि इस भापा के ज्ञान के 
द्वारा सनी भारतीय भाषाओं के निकट पहुचा जा सके ओर हससे क्षुद्र 
भाषा विवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता सुरह हो । महषि दयानन्द 
ने इसी कारण सस्कृत शिक्षण के महत्त्व पर बल दिया है। मह्त्मा 
गांधी ने भी सस्कृत की भ्रावश्यकता को दोहराया है। ' 

हमे सस्कृत का तथा भारतीय भाषाओं का अधिक से घ्रधिक प्रचार 
करना चाहिए। उनका अपने जीवन मे प्रयोग करता चाहिये और बच्चों 
को अधिक से अधिक संख्या में ऊची कक्षाओं से भो सस्क्ृत लेकर सफ- 
लत प्राप्त करने की प्रेरणा देती चाहिए। 


ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार 


की ग्रौषधिया सेवन करें 





शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
खावड़ी बाजार, दिलली-६ 


(स्थानीय बिक्रताशों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१६७१ 





जाय प्रतिनिधि सभा हृसयांणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा आजयाय॑ प्रिंटिंग प्रेस, 
रोहतक मैं छपवाकर धर्व हितकारी कार्यालय १० जगदेवसिह सिद्धाप्ती भवन, दयानस्दभठ, रोहतक से प्रकाशित । 
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प्रधान सम्पादक -प्रो० धत्यवोर शास्त्री, सभा सन्त्री 


पम्पादक-बेदद्गत शास्त्री सह-सस्पादक ड्वा० यज्ञवीर 


भारतीय दर्शनों की विशेषता 


--१० धर्मदेव “पमनोषी” दक्षताचार्य गुरुकुल कालवा 


भारतीय दर्शनों की सबसे बडी विशेषता उनका व्यावहारिक पक्ष 
हैं। उनका उद्देश्य है--ताना प्रकार के दू.सों से पीडित मनुष्यों को राग- 
छंष जौर अबिया से छुडाकर मोक्ष की प्राप्ति करा देता । 


भारतोय दर्दात की दूसरी विशेषता है--प्राशावाद । दु खमय वर्त- 
मान से अ्रसंन्तोष हुए बिना सुखभय भविष्य को कल्पना दुराशामात्र ही 
है। इस जगत पर दृष्टिपात करने पर विवेकीजन इस निष्कर्ष पर पहुचते 
हैं कि यह ससार निर्तांत दु खमय है। इस दु ख का कारण द्र॒ष्टा प्रोर 
हश्य का सयोग है, इस दु ख को दूर करना है और दुःख को दूर करने के 
लिए मार्ग लोजना है। इस प्रकार भारतोय दर्शन वर्तमान दशा से 
भ्रसन्‍्तोष प्रकट कर उसके सुधारने का प्रयत्न करता है । 


भारतीय दशुन की तोसरी विशेषता है--नंतिक व्यपस्था में 
विदवास । मनुष्य जो कर्म करता है उनका लोप नही होता, अपितु उन 
कर्मों से एक 'अपुर्व' की सृष्टि होती है। यही प्रपृर्व फलोत्पत्ति का प्रधान 
कारण है । न्‍्याय-वेशेषिक में इसी 'अपूर्व' को प्रद्धष्ट की सज्ञा दी है। 
भारतीय दर्शन की चौथी विशेषता है--कर्म सिद्धांत । मनुष्य जो- 
धी कम करता है उसका नाश्ष कमी नहीं होता तथा जिस फल को हम 
धोग रहे हैं, वह पुर्व॑जन्म में किये हुए कम का ही फल है। कर्म पिद्धात 
की स्वीकार कर मनुष्य जहा एक धोर पाप करने से बच जाता है, वह्दा 
हुसरी ओर शुभ कर्मों के अनुष्ठान से अपने आगामी जीवन को उच्च, 
दिव्य एवं महान्‌ बना सकता है। 
भारतीय दर्शन की पाचवी विशेषता है--मीक्ष मार्ग का निदेश । 
हमें बन्धन का कारर है बविद्या ! अविद्या से बन्धन होता है और 
है मुक्ति । जीवनयावन के दो मांगे हैं--प्रेय और श्रेय । मनुष्य प्राय' 
रमैंलीश प्रदाषों ढी भोर प्राइृष्द होकर सवार भें प्रवृत्त होता 
| प्रवृत्ति का मुंलकारण है--राग और द्वेध। यह प्रेय मार्ग मनुष्य 
अधोगति का कारण है। शेप मा मनुष्य के मगल का मूल है । दक्षत- 
इस मंगल मार्ग पर प्रारूढ होने के लिए यम्र-नियम प्रादि अधष्टॉग 
ईक्वांविधान करते हैं। मनुष्य को जैसे मो हो, इस सतार के उच्छेद 
लिए त्रिविध तापों से छुटनें के लिए, ब्रह्म की आप्ति के लिए महान्‌ 
एवं पुरुषाये करना चाहिए । 
रिपोय दर्क्न को खोजक़ा विषय रहा है 'आत्मा' । उपनिषदों ने 
मैं कहा है--आत्मा वा अरे द्रष्टव्य:' । भरे [| बह आरमा ही 
“ / योग्य, दर्शन करने योग्य है। बृहृदाक्ृम्यक उपनिषर २।४में एक 
कृषा है। जब दार्शनिम्नशिसेमरि ग्राज्वल्स गुंदृत्याश्रस का 
कर संध्यात्त में प्रविष्ठ होने लगे, तब उन्होंने अपनों भार्या 
ग बुलाकर कह्ा--“मैं इस गृहस्थाश्रम में पड़े झहृता नहीं चाहता, 
के साधन करना चाहता हु। आबओ मैं कत्यायनी भौर तुम्हारे 
्र प्ंफ्ते धन का विमान करदूं।” याज्षवल्कय क्षी बात सुनकर विदुपी 





सा 





| 





ट एक प्रति १० पसे 


मंत्रेयी ने पूछा--'यदि यह सारी पृथिवी घनधान्य पते परिपूर्ण होकर मेरी 
हो जायें तो 'कथ तेनामृता स्थाम्‌' क्या मैं उससे अमरत्व को प्राप्त कर 
सकूंगी ?' महृधि ने उत्तर दिया-ज॑से साधनसम्पन्न व्यक्ति सुख-चेन से 
जीवन निर्वाह करते हैं, वेषा ही तुम्हारा जीवन भी हो जायेगा । 'प्यृत- 
त्वृध्य तु न बाशा अस्ति वित्तेन! घन-घान्‍्य से अमरत्व पाने की तो तनिक 
भी प्राशा नहीं है।' तब मंत्रेयी ने कहा--“येनाह नामृता स्था किमह 
तेन कुर्याम्‌'' जिस घन से अमरत्व की प्राप्ति नहीं हो पकती, उसे लेकर 
क्या करू गी ।” इस उत्तर को सुनकर दादहनिकशिरोमशि याज्ञवत्वय 
ने मत्रेयगी को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया वह भारतीय घर तथा 
दर्शन के इतिहास में सदा अमर रहेगा। उन्होंने कहा-- 

“पति-पति के लिए प्यारा नही होता, अपितु बात्मा के लियें। 
पत्नो पत्नी के लिए प्रिय नही है, प्रत्युत आत्मा के लिए । पुत्र-पुत्र के 
लिए प्यारे नही होते, भ्रपितु प्रात्मा के लिए प्रिय होते हैं। सार की 
समस्त बस्तुयें उनके लिए प्रिय नहीं होती, श्रपितु प्रात्मा के लिए प्रिय 
होती हैं। अव सबसे प्रिय वस्तु आत्मा है-- 

आत्मा वा परे द्रष्टव्य श्रोतव्यों मन्तव्यों निविध्यासितव्यों मेत्रेय्या- 
त्मनों वा भरे दहनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानिनेद सर्व विदितम ।॥ 

भेत्रेपी | उस आत्मा का ही दर्शन करना चाहिए, श्रवण करता 
चाहिए, मनत करना चाहिए और निदिध्यासन (निरस्तर ध्यान) करना 
चाहिये । क्योकि प्रात्मा के दशेन, श्रवण, मनन तथा विज्ञान से सब कुछ 


जाता जा सकता है ।” 


आत्मतत्व का श्रवण करना चाहिये, श्रुति वाक्यों से मनत करना 
चाहिए, ताकिक युक्तियों से और निदिध्यासन करना चाहिए, योग प्रति- 


पादित उपायो से । 

भारतीय दशनों को दो भागों में विभाजित किया गया है-आस्तिक 
और नास्तिक । चारवाक, जेत धोर बौद्ध ये तोनों नास्तिक दक्ष हैं । 
न्याय, वैशेषिक, साख्य, मोग और पूर्व मोौमासा ध्लोर वेदात--ये छः 
प्रास्तिक दशेन हैं । 

दक्षत कब लिये गये, इस प्रदन का उत्तर देता कठिन है। दशन- 
कार्रों ने._इस विषयर्श कोई लिखित प्रमाण नहीं छोडा है, परन्तु एक 
बात सुनिदिचत हैं कि सभी दर्शन ऋषियों द्वारा प्रणीत हैं बौर ऋषियों 
का युग महाभारत तक अविच्छिन्त रहा हैं। अत दर्शन महाभारत से 
पूर्व और महाभारतकाल के प्रास-पास लिखें गये। इस प्रकार दर्शनों का 
खुमय भाज से कम से कम पाँच हजार वर्ष पूर्व हैं। पाव्चात्य लेखकों 
हारा निदिष्टकाल सर्वंथा आमक तैश्यो से दुर और युक्ति-शुस्य है। 


... अर्रेहितखारो 5 
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प्राचीन वीर हरयाणा के स्वदेश रक्षक पंचायती मल्लयोद्धा 


“निहालधिह | प्राचीन 


गताक से आगे-- 


इस राष्ट्र-रक्षक यज्ञ मे बोर आहुति- 


मेरठ युद्ध में वोर दुजनपाल प्रहीर दिल्ली दरवाजा के निकट अपने 
३०० सेनिक मत्लों सहित स्वर्ग सिधारे थे। हरद्वार युद्ध में तेमु री निजी- 
रक्षक लद्कर से भिडल्त में अपने १९० वीर साथियों सहित धोला भगी 
बलिदान हो गया । हरद्वार के तीसरे युद्ध में वीर योगराज कई कोस तक 
तेमूरी सेना में घुसकर कालागिति प्रचण्ड रूप होकर तीत्र मारकाट करता 
हुआ ओभल हो गया। उसे ४५ घाव क्षाये, परन्तु होश में रहा श्रोर सारे 
युद्ध को समाप्ति विजय देखकर ऋषिकेश में स्वर्ग सिधार अमर हो गया ! 
वही गया तट पर पीछे लाखो योद्धा मल्लवीरो नें शास्त्र रीति से उसका 
दाह मस्कार किया था। हरद्वार से खदेड कर पचायती सेना अम्बाला से 
भी आगे दूर तक तेमूरी सेना को लडते हुए भगा आई। बोच में घायल 
बलिदान होने पर एक कछवबाहे ग्रोत्रीय वीर ने तथा तबर गोत्रीय जाट 
बोर ने क्रमश उपप्रधान, प्रधान सेनापति का पद सम्माला था। फिर 
इतके बदले में तीपरे स्थान पर एक रवे वश के और एक सेनी वश के 
योद्धाओं ने उपप्रधान तथा सेतापति पद सम्भाला था, परन्तु ३६८ में से 
३३ सेनापति वोरगति पा गये थे । पचायती मल्ल सेना के ३५ हजार 
मत्ल तथा थी रागनाये घायल म्ौर वीरगति पाकर भारत मांता की रक्षा 
मैं बलिदान हो गयें। तेमुर को ढाई लाख में से एक लाख साठ हजार 
(१६००००) सेता मार दी । उसको आशाओं पर पानी फेर दिया था 
आर उसके अधिकाश घोडे छीन लिए थे। विशाल हँरयाणा के इन अमर 
बलिक्मनी वीर मल्लो का इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इन 
सबको शत-छत प्रणाम्र है। खेद है कि इस घीर इतिहास की उपेक्ता 
झौरगजेव शासन में की गई। तेमूर ने 'मलजात तेमूरी' पुस्तक में प्रपनी 
ही अधिक प्रशसा करके यह भी लिखा है कि मैं हरक्वार के युद्ध में मरता- 
मरता बचा था। (ये लेख सक्षेप से लिखा है) 


हर॒याणा के मल्‍्लो द्वारा विजयनगर को सैन्य प्रशिक्षण" 


भारत के दक्षिण में एक तो मण्डनों का बहुतधनी सम्पस्न हिन्दू 
राज्य तृगभद्रा नदी के तट पर विजय नगर था, जो सत्‌ १३२६ से १५६६ 
ई० तक रहा | उसको वीदर, बरार, बोजानगर, अहमद नगर और गोल- 
कुण्डा के पाच मुस्लिम बहुमनो शासक तग करते रहते थे। तब विजय- 
नगर का यात्री साधु हरिगिदि हरयाणा की हरद्वार सभा स० १४७६ 
वि० में आया था। उप्ते हरघाणा के प्चायती बीर मल्ल को देखकर, 
विजय नगर के राजा देवराय द्वितीय (सन्‌ १४१६ से १४४६ ई०) को इन 
मल्लो की वीरता बताई । राजा वे एक प्रार्थना-पत्र द्वारा सवंखाप पत्रा- 
यत के प्रधान से कुछ मल्ख मांगे थे। तब पचायत के प्रधान मल्‍्ल निरी- 
क्षक ने हर॒याणा से विजय नगर में कुछ प्रशिक्षक प्रल्ल भेजे थे, जिन के 
६ नेता ये थे । १) शक रदेव जाट, २) शिवदयाल गूजर, ३) शीतलचन्द 
रोड, ४) चण्डी राम रवा, ५) मौफाराम बढ़ो जागडा, ६) ऋपलदेव कोली 
जाट । इन मल्लो नें दक्षिण भारत के वीरो मे प्रशिक्षण से अपूर्व बल का 
सचार कर दिया था, तब सन्‌ १४४४ ई० भें ईरान का दूत अब्दुल रजाक 
तथा उसका मुन्शी हसन अव्यास विजयनगर में थे। हसन अब्बास हर- 
याणा में भी आया था। उसने श्रपने लेख में लिखा है-- 


१-उत्तर भारत में हरयाणा जन्नत (स्वगं) का स्थान है, जहा धी, 
दूध की नदिया बह रही है। अतिथि और यात्रियों को पानी के स्थान पर 
दुघ पिलाया जाता है। जगल गायो से भरे पडे हैं। बेल बडे बलि८ हैं। 


२--यहा के पहलवान जितेन्द्रिय, सदाचारी, नम्र स्वभाव, तेजस्वी 
हैं, प्रेम का व्यवहार करते हैं । 

३--किसी प्रकार का नशा भग, शराब आदि बिलकुल नहीं छुपे । 
भोजन, धी, दूध, फल और मेवे मिठाई है। सात्विक और पवित्र दिनचर्या 
है। पदाई स्त्रियों को माता बहुन के समान आदर की दृष्टि से देखते हैं। 


४--विजय नगर की सेना को प्रतिदिन आठ घण्टे प्रशिक्षण (परेड) 
देते हैं। शरीर को पानी-पानी बना डालते हैं। 


५--सायकाल को इनको मल्‍ल कला को देखकर यहा दक्षिण के 
भारतीय आदइचय में भर जाते हैं। 

६--इन मल्‍्लो में ५ मल्लीं का वजन पचास घड़ी से ऊपर है। 
शरीर सुडोल और सुगछित है। इनकी शिक्षा प्रौर आचरण सुधार से 
विजय नगर की सेना बलवती हो गई है और कई युद्धों मे बहमनी राज्यों 
की सेना को हराया है। प्रत्येक्ष मल्‍ल को पाच-पाच पुद्ष व्यायाम 
कराते हैं । ह 

७--हथियार चलाता, जाल में भ्रमण करना, व्यायाम कर 
ईहवबर की उपासना करता और संनिको में भाषण देना हनके देनिक ” 
काय हैं । 

८-+इन मल्लों के भाषणा बड़े वोर रसपुर्णों होते हैं। इनको प्रा« 
यती मल्ल नाम से पुकारते हैं। ये सोते कम हैं । 

६--ये लोग नाच रग गाने बजाते तमाशे श्रादि मनोरजो से सदा 
दुर रहते हैं। पृंजो और महापुरंषो को जीवनी और ऐतिहापिक कथाओं 
को सुनते सुनाते हैं । 

१०--जब ये ग्राम अथवा नगर में होकर चलते हैं दो नीची दृष्टि 
होती है । लोग दौड़ दौडकर इनको आदर से देखते हैं। 

११-वास्तव में यें मल्‍ल बोर सन्यासी ही हैं । 

१२-े युद्ध कलाश्ो के पूर्ण विशेषज्ञ हैं। विदेशी शस्त्र अस्त्र चावन 
क्रिया भी जानते हैं। तवीन अस्त्रों के भी ज्ञाता हैं। इसका जीवन पवित्र 
ही है। दक्षिण के राजा राव रक इनको देवता समभते हैं । इनकी वीरता 
दूर तक छाई हुई है । 

इन वीरों का जीवनवृत्त, शक्ति, सदांचार देखकर गोरव प्राप्त 
होता है। 

उपरोक्त पत्र को भाषां यहा नही दी गई है । 

यहा विदेशी आक्रान्ता की रोक तेथा आन्तरिक देशसेवा की ये दो 

बीर घटनाओं का विवरण दिया है। पच्रायती इतिहास में हरयाणा के 
वीर मत्लों की बहुत गाथायें लिखित हैं प्रभु कृपा से हमारा देश पुन 
सशक्त बने । 





प्रस्ताव 


आयंसमाज पलबल नगर (हरयाशा) आज यह प्रस्ताव सर्वश्नाति 

से पारित करता है कि पजाब प्रात में अल्पसरुयक हिन्दुओं की रोना 

हो दही हत्याये एव उनका पजाब से पलायन प्रत्यन्त दु.ख कापणय 

है। भायंसमाज इसके लिए पजाब सरकार की सक्ष्त निन्‍दा करता तथा 

केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि वह पजाब में शीघ्र ही सेन्मेजे, 

ताकि वहा स्थिति सामान्य हो सके तथा अल्पसख्यको की रक्षा होके । 
आशा है भाप इस प्रस्ताव को क्रियास्वित करेंगे । 

हषेदेव प्राय वी 
आये समस्त पलवल नगर, धाणा 


सूचना 


गुरुकुल में रोहतक विएव विद्यालय को विधारद तथा शास्त्रीक्षायें 
खुल रहो हैं। हाई स्कूल उत्तीएणं छात्र प्रवेश ले सकते हैं। ५थवेश् 
शुल्क, १००) सुरक्षा घन तथा १००) मासिक भोजन शुल्क होगा। 
धाचाय एवं मुख्याधिषा 
गुरुकुल वेद मन्दिर मताता डिग्यी, फतेहाबाद [सार) 





दिल्‍ली १७ जुलाई, १९८६ । आज प्रात: ६ बजे आयंसमाज का एक 
झिष्टमण्डल १५ मिनट के लिए प्रधानमब्णी श्री राजीव गाघी से मिला । 
श्ा्वेदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री स्वामी आतत्दबोध सर- 
हवती के तेतृत्व में निम्नलिखित सदस्य शिष्टमण्डल में शामिल थे-प्रो० 
बिर्रतह, श्री सुयंदेव, प० राजगुर शर्मा, श्री जगदीशप्रसाद वेदिक, प० 
श्वच्चिदानन्द धास्त्री, श्री ग्जमोहन ओर चौधरी लक्ष्मी चन्द । 


शिष्टमण्डल ते एक ज्ञापन प्रधानमन्त्री को दिया। ज्ञापन में निम्त- 
लिखित मुद्दे उठाये गये-- 

१--पजाब से हिन्दुओं का पलायन तुरन्त रोका जाये। जो लोग 
देहात से उलड कर प्राते हैं, उनको पंजाब के शहरों में ही भारत सर- 
कारद्वारा स्थापित शिविरों में रखने के प्रबन्ध किये जाये तथा उन 
,.. ब्रिस्थापितों को वही सहुलियतें दी जाये जो १६८४ में सिख विस्थापितो 
। » शो दी गई थी। 

२-भमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर जिलो के सीमा से लगे २५ 
मील तक के क्षेत्र को सेना के हवाले किया जाये, ताकि पाकिस्तान से 
लगी सीमाओं को प्रभावी रूप से सील किया जा सके । 


३-पैजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये, जिससे अल्प- 
सख्यकों में विश्वास पंदा हो सके, ताकि वे पलायन न करे तथा उमद्रवा- 
दियों का सफाया किया जा सके । 

४-सावंदेशिक सभा के प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोध जी से 
मिजोरम समझौते के सम्बन्ध में फेंलाई जारही अनेक भ्रातियों को शोर 
प्रधानमन्त्री का ध्यान आक्ृष्ट किया और उनके निराकरण पर जोर 
दिया । प्रधानमन्त्री जी ने ध्यात से सब बातें घुनकर कहा-- 


के) पजाब से पलायन करके आये विस्थापितों को वे सब सहूलियते 
दी जायेगी जो १६८४ में दगा पोडित धिख विस्यापितों को दी गई थी । 


ख) पाकिस्तान की सीमाओ को सील करते के लिए कितते क्षेत्र 
को सेना अपने हाथ में ले, इसके बारे में भारत सरकार शौत्न तजवीज 
बना रहो है। 

गे) भा रत सरक्षार बरनाला सरकार को सक्रिय हो नही कर रही, 
बल्कि सब प्रकार की सहायता दे रही है, ताकि हिन्दुओ का पलायन 
रोका जा सके प्रौर उप्रवादियों का सफाया किया जा सके | 


घ) मिजो रम के बारे में सब फंलाई जारहो भ्रातिया निराघार हैं । 
यहां कोई विशेष खर्चा या विश्येष प्रावधान किये जाने की बात नहीं है 
और सब कुछ सविधान के अन्तगंत ही किया जारहा है। 


ड) हरयाणा को रावी व्याय के पानी का उचित हिस्सा मिले, 
., इसके लिए सारत सरकार सब आवश्यक कदम उठा रही है। 


प्रधानमन्त्री को दिया गया ज्ञापन 


झननीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाधी, 

सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा द्वारा गठित देश के सभी क्षेत्रों के 
ब्रायेसमाजी नेताओं का एक सदभावना मण्डल कुछ समय पूर्व पंजाब के 
दौरे पर गया था, जिसका उहे स्य-- 

१-पजात्र की स्थिति का अध्ययन करना और 


२- उन पम्भावनाओं का पता लगाना था, जिनके द्वारा उम्त प्रात 
हैं रहने वाले सभी वर्गों में एक वार फिर भाईचारे की भावना पैदा कर 
वहा पुनः सामान्य परशिस्थितिया पंदा की जा सर्के । 

पझपने दौरे से लौटने पर इस सद्भावना मण्डल ने सावंदेशिक सभा 
को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर सभा ने गम्भीरतापूर्वक विस्तार 
हे घिचार किया। परिणामस्वरूप पजाब समस्या के बारे मे सभा जि 
निंखेव पर पहुची है, उसे इस ज्ञापन के द्वारा झ्रापके समक्ष प्रस्तुत किया 
बारहा है| श 


| रे! बुवाई, १९८९ 





आरयंसमाज का शिष्टमण्डल प्रधानमन्त्री से मिला 


बरनाला सरकार 

जब बरनाला मन्त्रिमण्डल का गठन हुआ था, तव पजाब के हिन्दुओं 
नें भी अकाली पार्टी को चुताव के समय अपना समर्थन दिया था और 
भाशा की थी कि पजाब के सभी निवासियों के साथ चाहे वे किसी जाति 
या धम्म के मानने वाने हो, समान व्यवहार किया जायेगा, किन्तु दुख 
की बात है कि यह आशय पूरो नही हुई । 


श्री बरनाला ने कार्य करने का अपना अलग ही ढंग निकाला है, 
जिस पर ध्यानपूर्तक विचार करने की आवद्यकता है। तभो उनकी कार्य 
प्रणाली के पीछे छिपे उनके असली उद्दे इय को समक्का जा सकता है। 


इस समय पजाव में जो सरकारी तन्त्र कार्य कर रहा है, उसमें 
सिखो की सख्या बहुत भ्रधिक है । जो उमग्रवादी पहले गिरफ्तार किये गये 
थे, उन्हे बरनाला मन्त्रिमण्डल ने न केवल जेल से मुक्त कर दिया, अपितु 
उन्हें पूलिस तथा अन्य प्रमुख सरकारी महकमों में नियुक्त भी किया । 


बरनाला सरकार प्रकारातर से 'पथ की सरकार' बन गई है, जो 
सिख ग्रथियों के आदेशानुसार केवल सिखों के हितो के लिए ही काय कर 
रही है । इससे एक ऐसी परिस्थिति पैदा करदी गई है जिसमें पजाब का 
हिन्दू यह सोचने पर विवश है कि अब वहा उसका कोई स्थान नही है. 
और उसे प्रपने जीवन श्र सम्मान की रक्षा के लिए अपना धर द्वार 
छोडकर किसी प्रत्य सुकक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए | हिन्दुओं का 
पजाब से पलायन शुरु हो चुका है, लेकिन अब तक बरनाला सरकार ते 
उसे रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया भौर न ही उन्हे 
पजाब में सम्मानपूर्वंक अपना जोीवनयापन करने का आइवासन दिया है। 


सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा को दृष्टि में बरनाला सरकार ने 
न केवल भारतीय संविधान की मूलभावना की उपेक्षा की है, बल्कि वह 
हिल्दुओ के सामुहिक नरसहार को रोकने में भी सवंधा असफल रहो है। 
हमारे पाह्त 7ह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि पजाब सर- 
कार जानबू क कर इस प्रकार के कार्य कर रही है, जिपसे घीरे-धीरे वहा 
खालिस्तान का स्वत निर्नाण हो जाये । 


सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा आपसे मांग करती है कि बर- 
नाला सरकार दी तुरण्त बर्खास्त करके पजाब को खालिस्तान बनने से 
« रोका जाये और वहा हिन्दुओं का नरसहार बन्द किया जाये। 


वास्तव में यह बडे दु ख की बात है कि देश में भप्रत्यन्न रहने वाली 
प्रन्य अत्पसख्यक जातियो को तो विशेष रूप से सरक्षण दिया जाता है, 
लेकित पजाब के हिन्दुश्रो के साथ जो वहा पर श्रत्पसल्यक हैं, जानवरों 
से भो बुरा व्यवहार किया जाता है। जहा पर वे कम सख्या में है, वहा 
तो वे कष्ट भोग हो रहे हैं, लेकिन जिन सथातों में उनकी सल्या अधिक 
है वहा पर भी उनकी दशा अच्छी नही है । 


सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा अब तक यह नहीं समझ सकी है 
कि ऐसे सिखो को जितकां अपराधी दिक्राड है, कानून तोड़ने पर भी 
गिरफ्तार क्‍यों नहीं किया जाता है ? जबकि हिल्दुप्नो को केवल अपनी 
सुरक्षा के लिए शिव सेता जेसे संगठन बनाने पर गिरफ्तार करके जेल 
जैज दिया जाता है। इस प्रकार की असयत परिस्थितियों का तुरग्त 
अन्त होता चाहिए । 


पंजाब समस्या की गम्भोरता 


क्ावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि समा का यह दृढ़ विश्वास है कि खालि- 
स्तान एक संगठित शक्ति बन चुका है और कुछ विदेशी ताकते हमारे 
हेश को तविघटित करने के लिए उसका उपयोग कर रहो है। हमारे ज॑धी 
सामाजिक और धामिक सस्था की अपेक्षा सरकार के पास तो इस बात 
के प्रवल प्रमाण होने चाहिए कि खालिस्तान को मांग के पीछे किन-किन 
विदेशी शक्तियों का पंडयन्त्र काम कर रहा है। यह मानना संत्य नहीं है 
कि कुछ आतंकवादियों को प्रमाप्त कर देने मात्र से खालिस्तान का 





कप 
अद्चत्िक १५ 


9. हि 
सर्षेद्ितकारों 


आंदोलन असफल हो जायेगा | इसकी जड़े विदेशों मैं हैं बौर तथाकथित 
ग्रकाली एवं अन्य शक्तिया इस आंदोलन को समाप्त होते देखना नहों 
चाहती । 

पजाब की ध्मस्‍्या पाकिस्तानियों की सहायता से केवल खालि- 
स्तान बनाने को समस्या तक ही सीमित नहीं है, किम्तु वहा की जनता 
और भारत सरकार के सामने एक बहुत गहरा अस्तर्राष्ट्रीय घड्यन्त्र उप 
स्थित है, जिसका एकमात्र उद्देश्य हमारे देश को खण्डित करना और 
उनमें पथकृता की भावना उभारना व इस प्रकार अलग स्थान की मांण 
करना है। जनता में इस प्रकार एक भावता पदा करना है कि वे एक पृथक्‌ 
जाति (कौम) है भौर उन्हें एक अलग राज्य को मांग करने का अधिकार 
है। परिस्थिति वास्तव में बहुत गम्भीर है। इसलिए सभा केन्द्र से जनु- 
रोध करती है कि इस पर वह सही दृष्टिकोण से विचार करे झौर तुरध्त 
समुचित कार्यवाही करे। इस विषय में सभा निम्न मांगें केन्द्र सरकार 
के सामने प्रस्तुत करती है- 

१-बरनाला सरकार को तुरन्त वर्खास्त करके सविधान की रक्षा 
की जाये और पजाब में हिन्दुप्को का नरसहार समाप्त किया जाये। 
बादल ने तो पुस्तक रूप में भारतीय संविधान को जलाया था, लेकिन 
बरताला उसकी मूलभावता को ही समाप्त कर रहे हैं । 


२-पजाब में राष्ट्रपति शासत लागू किया जाये। 


सा्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा की दष्टि में न तो बरनाला भ्रोर 
न बादल प्रौर त कोई अन्य पार्टी पंजाब विधान सभा में बहुमत प्राप्त 
करते में समर्थ है | बर्नभान परिस्थिति में फिर से चुनाव करना भी खतरे 
से लालो नही है। सभा का मते है कि राष्ट्रपति शासन कम से कब ४ 
वर्ष के लिए लागू किया जाये। उसके लिए संविधान में आवश्यक सशो- 
घन किया जा सकता हैं। 


३--पजाब के तीनो सीमावर्ती जिले अमृतसर, गुरुदासपुर और 
फिरोजपुर तुरुत सेना को सोंप दियें जायें। यह न केवल हमारे पडौसी 
देश की अमंत्रीपूर्ण गतिविधियों को देखते हुए प्रावश्यक है, बत्कि इस- 
लिए भी आवश्यक है कि भारत विरोधी प्रन्य विदेशी शक्तिया भी हमारे 
देश के खिलाफ इसी क्षेत्र के द्वारा कार्य कर रही है। 


४-पजाव और कावब्मीर के सोमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व (सेवा 
निवृत्त) सेनिक परिवारों को बसाया जाता चाहिए, जिससे वहा के 
हिन्दुओ तथा देश की सोमाओ की सुरक्षा की जा सके । 

४--पजाब के उन शहरी क्षेत्रों मे जहां हिन्दू अधिक संख्या में हो, 
शिविर लगाकर अन्य उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में आने बाते हिन्दुप्नो को रखा 
जाये, जिससे पजाब के हिन्दू पंजाब में हो रहें और उन्हें अन्य प्रातो भे न 
भागना पड़े | वहा उन्तकी सुरक्षा के कडे प्रतस्ध किये जावे। 

यह सारा कार्य कैन्द्रीय सरकार अपने हाथ में लेवे और जो हिन्दू 
प्रजाब छोड़कर अग्प प्रातो में चले गये हैं, उन्हे वही सुविधाये प्रदान को 
जाये जो बरनाला सरकार पजाब मे आनेवाले सिख्रों को प्रदान कर रही 
है तथा भारत के श्रन्य प्रातो की सरकारें भी १६८४ के दगो के तथा- 
कथित सिख पीढितो को दे रही है। 

६--चण्डीगढ़ को के*द्रशासित प्रदेश हो रहने दिया जाये । सभा की 
दृष्टि मे निम्नलिखित का रखो से आवद्यक है-- 

क) चण्डीगढ़ का निर्माण सयुक्त पजाब प्रदेश कौ राजधानों के रूप 
मैं हुआ था। इसकी गोगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह न तो पजाब और 
न हर॒याणा की रॉजधानो के रूप में उपयुक्त रहेगा। 


ख) चण्डोगढ के प्रध्रिकाश निवासी गेंद सिख नागरिक हैं, जो 
पजाब में नही जाता चाहते हैं। उनके इष्टिकोश को भो नजर प्रन्दाज 
नहीं करता चाहिए । 

७-भारत सरकार को दमदमी टकसाल और आल इण्डिया सिख 
स्टूडेंट फंडरेशन के नेताओं से किसी भी रूप में वा्तलाप आरम्भ करते 
के विचार का स्पञ्न भी नहीं करता चाहिए। इस प्रस्ताव को उन लोगों 
मै हवा मे उछाला है जो देशद्रोहियो के साथ छिपे रूप में मिले हुए हैं 
और जो राष्ट्रोयध्वज का प्रपम्तान करते हैं। जिन्होने भारतीय संविधान 
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कौ अतियों हीं जशाया है और को खुशैदौ९ १२ भिद्वीह को रण्डा उठाये 
घड़े हैं। दमदमी टकसाल के तेताओं मे सावंजनिक हूप से यह घोषणा 
की है कि वे पृथक्‌ प्रधान, पृषह संविधान जोर पृथक्‌ ध्वज चाहते हैं । 
उन्हें जब तक यंह त्रॉप्त नहीं होगा, वे चैन से नहीं बेठने । 


८-शहाबुद्दीन जैसे लोगों पर कडी नजर रखना जरूरी है, जौ 
श्रपसे वक्तवथ्यों द्वारा यढ धमकी दे रहे हैं कि उनके अपने सम्प्रदाय कै 
लोग, जिनकी संख्या इस देश में १० करोड है भौर जो भावादी का सादे 
बारह प्रतिशत है। एक प्रतिशत सिख अत्पसस्यक समुदाय की तुखना मैं 
देश के सम्रक्ष अधिक भयकर स्थिति उत्पन्त करते की क्षमता रखते हैं । 
ऐसे वक्तव्य देश को धौर अधिक सकट की स्थिति में डाल सकते हैं । 


इस सभा ने सरकार के ऐसे सभी प्रयासों में अपना सहयोग किया 
है, जिनसे देश की अषण्डता सुरक्षित रहती हो भौर अभी भौ अपनों 
सहयोग देते रहने को यह सभा तत्पर है, परन्तु जब देश की सुरक्षा को 
खतरा हो और हिन्दुओ की जो इस देश में बहुमत भें हैं उनको प्रतिदिन 
हत्या की जारही हो, यह सभा मूकदशंक नहों रह सकती । ग्रत एवं 
हमारा आपसे निवेदन है कि आप तुरन्त ही प्रभावी कार्यवाही करें| 


गत १२-१३ जुलाई को देश के प्रमुख आय  नेताप्रो एवं कार्यकर्त्ताओं 
का एक सम्मेलन दिल्‍ली में सम्पन्न हुआ । जिसमें पजाब की स्थिति पर 
विस्तार से विचार किया गया। इस सम्मेलन ने एक प्राठ सदस्थोय 
समिति का गठन किया है। जिसका उद्देश्य स्थिति की समीक्षा करके 
भावी कार्यक्रम का निर्माण करना है। इस सम्मेलन ने यह भी निर्णय 
किया है कि सम्पृण भारत में आगामो १५ अगस्त, १६८६ को पजाब 
बचाओ, देश बचाओ दिवस मनाया जाये । 


हमें आशा है कि सरकार हिल्दू समाज में फेल रहे जनप्रक़ोश की 
शात करने के लिए प्रभावी कदम उठावेगी । 


2४० - ९ सका: 





सेवा में, भवदोय 
माननीय श्री राजीव गाधी हस्ताक्षर-आनन्दबोध सरस्वतौ 
प्रधानमन्त्री भारत सरकार प्रधान 
नई दिल्‍ली पूर्व नाम रामग्रोपाल शालवांले 





हिन्दी भाषी इलाके मिलने पर चण्डोगढ़ 
पंजाब को : प्रधानमम्त्री 


दिल्‍ली कार्यालय, भाषा व वार्ता द्वारा 


नई दिल्‍ली, १८ जुलाई। प्रधानमन्त्री राजोब गाधी ने आज घोषणा 
को कि पतमव के निर्धारित हिन्दों भाषी इलाके हरयाणा को देने पर ही 
पजाब को चण्डोगढ़ का हस्तातरण सम्भव है। उन्होंने कहा कि इस 
मामले में दोनो पक्षों को स्व्ोकार समाधान ही लागू हो सकता है। 


सुबह यहा काग्रेस ससदाय दल को बैठक को सम्बोधित करते हुए 
श्री गाधों ने कहा कि पजाब में आतंकवादियों से साठगाठ रखने वाले या 
उनकी तारीफ करने वाले तत्तवो के साथ कोई बातचौत तही को जायेगो। 
उनका इशारा असतुष्ट अकालो नेताओं स्वश्री अ्रकाशपिह बादल, गुर- 
चरणपिह टोहरा और भ्रमरेद्रास्तिह की ओर था । 


प्रधानमन्त्रों ने कहा कि ऐसे लोग देश के हिमायती नहीं हो सकते 
जो मारे गये आतकवादियों के भोग समारोहों मे शामिल होते हैं। 
कहा कि बातबीत केवल उन्हीं लोगों से हो ध्कतो है जो देश के सबि- 
घान के दायरे में काम करते हैं और देश को अखण्डता का समर्थन 
क्रले हैं। 

उन्होंने कहा क्षि पजाब सरक्षार ने चण्डीग्रेढ के बदले हुरयाणा को 
दिये जाने वाले इचाके के निर्धारण के लिए व्यायशृतति वेसाई के पेनल के 
णठन को भामजूर कर दिया है। इसलियें हस्तातरण में कुछ विलम्ब 
होगा । लेकिन जल्दी हो इस समस्या के हल होने को आशा है । 


(दैनिक द्विब्यून १९-७-८६) 


_ फ्रोहित्फनाडि 





विवाह संस्कारों के प्रवसर पर विशेष-- 


जरफॉ 
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बैदिक विवाह संस्कार का महत्त्व 


सुखदेव शास्त्री महोपदेशक आये प्रतितिधि सभा हरपाणा 


महधि दयानन्द सरस्वती ने मनुष्य जीवन की पूर्ण सफलता के लिए 
सोलह ससस्‍्कारो का विधान किया है, सस्‍्कारों के सम्बन्ध में “सस्कार- 
विधि” में पूर्णडप से लिखा गया है। 
महाभारत के युद्ध के बाद इन पांच हजार वर्षों मैं महषि ने ही 
जन्म लेकर खोई हुईं सस्कार प्रणाली का पुनविधान किया है। सभी 
अस्कार लुप्त हो चुके थे। वेदों से, स्मृतियों से, ग्रह्मसूत्रो से प्रत्येक 
संस्कार के विधि विधान को निकाल कर १६ सस्कारो का प्रचलन 
किया है। 


इन सस्कारो में विवाह सल्कार का भी अपना विशेष महत्त्व है। 
विवाह की परिभाषा लिखते हुए महर्षि लिखते हैं-- 


* विवाह उसको कहते हैं कि जो थुर्ण ब्रह्म वर्यत्रत, विद्या, वल को 
प्राप्त तथा सब प्रकार से शुभ गुण, कर्म, स्वभावो में तुल्य परस्पर प्रीति- 
युक्त हो के सम्तानोत्पत्ति और अपने वर्णाश्रम के अनुकूल उत्तम कम 
करने के लिए स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध होता है। 


शोग्यता वर और कन्या की 
विवाह के समय वर भ्रौर कन्या की कितती योग्यता होती चाहिए, 
इस विषय में ससार के, सविधान के आदि निर्माता राजि मनु जी ने 
लिखा है-- 


वेदानधीत्य वेदौ वा वेद वापि यथाक्रमम्‌ । 
प्रविष्लुतब्रह्मचर्यों ग्ृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य से चारो वेद, तीन अ्रथवा दो या एक वेद को यथा- 
बत्‌ पढ़कर अखण्डित ब्रह्मच॒यं का पालन करके गुहाश्रम को धारण करे । 
जिस व्यक्ति ने अपने शरीर, मन तथा प्ात्मा की ब्रह्मचर्याश्रम में 
रहकर उन्नति करली है, वही गृहस्थ में जा सकता धा। कन्या के विषय 
में भी अथवं० ११॥४।१८ में कहा है कि-- 
ब्रह्मचर्येण कन्या यवान विन्दते पतिम्‌-- प्रर्थात्‌ ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या 
पढ़कर कन्या युवा पति को प्राप्त करती है। विवाह की आयु कन्या को 
१६ वर्ष, लडके की २५ वर्ष होनी चाहिए | ऐसः आयुर्वेद तथा वेद और 
महंपि दयानन्द की मान्यता है। विवाह को योग्यता के विषय में अथवे- 
बैद में कहा गया है-- 
“अनास्था पूता पक्‍नेन शुद्धा शुवय शुत्िमपियन्ति लोकम्‌-अर्थात्‌ 
जिनकी हड्डियां न दिखतो हो, जो चरित्र से पविन्न हो, प्राणायाम आदि 
_की क्रिया से अपने को पवित्र कर चुके हो। उसके पश्चात्‌ ही दे पवित्र 
गुंहस्थ लोक में प्रदेश के झधिकारी हो सकते हैं। प्रवेश के विषय भें 
ऋत्वेद १०८५।४० में भी ऐसा ही कहा गया है। यही पवित्र प्राचीन 
वदिक प्राद्श था कि जो युहस्थ होना चाहे वह पहले अपने ब्रह्मचारी 
होने का प्रमाएा-पत्र पेश करे और जो ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न कर सके 
उसके साथ कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह न करे, आजकल यह शर्ते 
अप्तम्भव दिखाई देती है किन्तु प्राचीनकाल में यह छरर्त प्रत्यन्त सरल थी । 
औेद के आदेशानुस्तार ही सारे समाज की व्यवस्था की जाती थी। राजा 
इसका पालन कराता था। 
भाज अखबारो में शादी के दश्तिहार निकलते हैं--“लडका चाहिए 
जो २४ हजार कमाता हो, विलायत से लौटा हो” यदि आज वेदिक काल 
होता, इन्हीं अश्बारों में लिखा यह होता--“एक ब्रह्मचारों चाहिए” 
और अगर उस समय भी विदेद ऐसा ही होता, जंसा कि धाज है, तो 
विज्ञापन मे साफ लिखा थे होता-विदेश से लौटा हुआ नहीं होना 
जाहिए ।” 
आज तो जो लड़का बिगडने लग जाता है, माता पिता उसका 


विवाह जल्दी कर देंते हैं, परस्तु वेद के अनुसार तो जो बिगड़ी हुई सल्तात क्‍ 


-दोती थी, उसके विवाह को कोई आश्षा ही नहीं रहती थो। विवाहु का 


७०-०५ +--.००-००------ “7: पा भा हपपएपए/णणणः 


प्रधिकार नहीं होता था । बिगडे हुए को समाज के बिगाड़ने का कोई 
अधिकार नहीं था । 


यदि ग्राज भो ऐसे लोगों पर विवाह का प्रतिबन्ध लग जाये तो 
परिवार नियोजन भो स्वय ही हो जाये और बिगडी सनन्‍्तान भो पदा न 
हो सके । वेदिक आदर्श के अनुपार दूटी-फूटी सन्‍्तान उत्पन्न करने की 
सख्त मनाही है। वेदों में स्‍त्री को “वीरसू” कहा गया है। वोर सन्तान 
उत्पन्न करनेवाली हो । पुरुषो को भी कहा गया है--0सी सन्तान पेंदा 
करो जो “स्वाना वीरतम जायताम्‌ * झ्राने वालो सन्‍्तान इतनी वोर हो 
कि जितनी पिछली पीढी में से एक भी न हुई हो । इस प्रकार वेद के ऐक 
मन्त्र मैं और भी लिखा है कि - अनुन पूर्णो जायताम प्रश्लोणोडपिश्ञाच- 
घीत -अर्थात्‌ स्तान न्यूनता रहित हो, पूर्ण हो और वह विज्ञाच अर्थात्‌ 
बुरे विचारो की न हो । वेद के श्रनुसार विवाह का आदर्श ऐसी श्रेणी 
को जम्म देता है, जो समाज को '्रपने गुणों मे पवित्र बना सके | आज 
तो बिना योग्यता की मस्तान समाज को भ्रपूण, पिशाच, कायर, कमजोर 
करने में पूरा सहयोग दे रही है। इसी ध्येय की प्रति के लिए हो महर्षि 
दयानन्द ने विवाह सस्करार का महत्त्व सस्कारधिधि में लिखा है । 


बर कन्या की परीक्षा 

इस प्रकार वर कन्या की योग्यता देखकर परीक्षपूर्वंक विद्राह होना 
योग्य है । 

बर कन्या की योग्यता के विषय मैं परीक्षा को कसौटी देते हुए 
महर्षि गौतम ते कहा है- 

“कुल च शील च सनाथता च, विद्या च वित्त च धपुवंधश्च एतानि 
सप्त विचित्त्य देया कन्या बुधे, शेषमचिन्तनीयम्‌” अर्थात्‌ ये सात गुण 
यदि वर में हो तो विद्वानों को कन्या का विवाह कर देता चाहिए | सब 
से प्रथम--कुल मर्थात्‌ उत्तन खानदान हो। दूसरा उत्तम चरित्र-शोल 
स्वभाव हो | तोतरा -सनाथता अर्थात्‌ सम्पन्त हो पूर्ण हो। चौथा-- 
विद्वान हो । पाचवा-घनवान्‌, जमीन, जायदाद आदि हो । छठा-स्व- 
स्थ सुन्दर शरीर हो । सातवा--बिवाह के योग्य झायु हो । 


इस प्रकार की कमोटी पर कमकर परीक्षा करके विवाह होना 
चाहिए। महृषि दयानन्द सरस्वती ने वाग्दान (सगाई) से पर्व लड़का 
लडकी की आमसे-सामने करके प्रइनोत्तर पूरेक परीक्षा करते की वात 
लिखी है । इसके साथ ही मनु ते भी १० बुलों में विवाह करना निषेध 
लिखा है। वह सारा प्रकरण सस्का रविधि मे पढ़ा जा सकता है। 


किश्तु आज तो कोई योग्यता अथवा परीक्षा नहीं की जातो है। 
लडके वाले लडकी को देखने जाते हैं, जहा उन देखने वालों में लड़का 
नही होता । विवाह तो लडके लड़को का है क्रिल्तु--विवाह से पूव उनका 
साक्षात्कार भी नहीं हो पाता। कम से कम पत्र-फोटो द्वारा ही साक्षा- 
त्कार कराया जा सकता है किन्तु ऐसा भी नहीं हो पाता । ऐप न होने 
से विवाह के पश्चात्‌ कई कन्याये छोड दो जाती हैं। उनके रूप रग की 
समानता, विद्या की समान योग्यता आदि का तो आरम्भ में ध्यात करके 
अवश्यमेव उतका “मिलान” कर लेना चाहिए। कुछ लोग दान वहेज 
ज्यादा देकर लडकी की योग्यता को छिपा देते हैं। समात वर समान 
कन्या के फामूले को ध्यान में रखना हो चाहिए । 

इस प्रकार योग्यता एवं परीक्षा करने के बाद ही विवाह सस्कार 
होना चाहिए । इसो से विवाह सल्कार का महृत्त्व बढ़ जाता है । 
स्वयंवर की प्रथा 

विवाह कैसे हो ? योग्यता, परीक्षा लड़के लडकी की इच्छा को जात- 
कर, मानकर विवाह हो, यह ऐसा मामूली काम नही है जो अनपढ़ नाई 
के भरोसे पर छोडा जा सकता है ? वेद में इस बारे में निश्चित आदेश 
पाया जाता है। ऋग्वेद ७७।१७।१२ में स्पष्ट लिखा है-- 


(क्रमश. ) 





धर्म और मत 


जितेम्द्रदेव मलिफ 


आधुनिक युग में परम और मत में क्षन्तर तने समझ कर ही प्रव्यव 
स्था पैदा हो गई है। घम और मत के अथ का ज्ञान हमें वहीं रहा । इसी 
का रण विश्व में अनेक मतमता तर खड़ हो गये ! विशेष आकषण भी इन 
मतो में आपसी विरोध के ही है। कोई अपने को हि दू, कोई मुसलमान, 
कोई ईसाई पर्मावलम्बी बताता है। लेकिन महत्त्व से बहुत दूर कि धम 
कया ओर मत क्या ? 


वस्तुत घम केवल एक ही हो सकता है। उसका कोई अलग खण्ड 
नहीं हो सकता । धम की परिभाषा को बदला नही जा सकता | तो फिर 
गे भिष्न धम क्‍यों ? ये घम नही मतमतातर है जो विश्व को बन्धुत्व से 
पोछे हटाते हैं न कि विश्व मे शाति व प्यार का बढावा देते हैं। एक 
हिन्दू किसी दूसरे मतबाले से घृणा करता है इसी प्रकार अन्य मत वाला 
एक हिंदू का माय नहीं करता । फिर ये धम से बहुत दूर होगे । ठीक 
है ये मत तो मानव द्वारा कुछ विशेष कमकाड ही हांते हैं जो ठीक नहीं 
हो सकते । उनमे प्रमाण न होने के कारण ग्रहण करते योग्य गुण नही 
हो सकते लेकिन धम्र की परिभाषा एक ही होती है जो इस प्रकार है-- 
जो वदिक हो अटल हो व विज्ञानयुक्त हो। जसे परमेश्वर की आज्ञा 
पालन धम तथा आज्ञा का पालन न करता प्रथम । विधि यह धम । 
निषेध यह अधम ध्याय यहू धम अन्याय यह अभधम। इसो प्रकाश जो 
सत्य है वही सत्य धम है अर्थात सत्य ही धम है। बेद का अथ भी सत्य 
है। सो एक ही सत्य धम वेदधम हो सकता है जो सनातन गुण रखता 
है। जब धम की इस परिभाषा को विश्व समझ लेगा तो न कोई हिर्दृ 
ने कोई कथोलिक, न कोई ईसाई न कोई मुसलमान रहेगा। विश्व मे 
कितना सु दर व पवित्र प्यार होगा उनमे ये मतमतातर नाम्र की कोई 
झइकावट बीच में पद का काय नहीं करेगी। सारा विश्व व्यवस्थित हो 
जायेगा । अव्यवस्था का नामोनिशान नही रहेगा। 


अब विभिन्‍न मतो ले अधमपुण विधयों पर एक दृष्टि डालते हैं। 
एक मत हिंसा में विश्वास करता है तो दूसरा उसमे विश्वास नहीं 
करता इसका वज्ञानिक तथ्य ही इसका निणय करेगा। सो हिसावृत्ति से 
यह विश्व श्ातिप्रिय नही रह सकता। इससे अव्यवस्था की स्थिति हो 
जायेगी | सभी जीव एक समान है। जहा पर उनमे विद्वबन्धुता पदा हो 
अग्र वहा आपस में हिंसा करे तो यह असत्य ही है। सो मुसलमान आदि 
मत वाले अय मत वालों को काफिर की सज्ञा देते हैं। इससे सभी को 
हो समझना चाहिए कि हमे इस्लाम मत को ग्रहण करना चाहिए या 
नहीं। भरत प्रव कमकाड़ो पर आइये। कोई मत एक पुस्तक विशेष 
को सिर ही भुझाता है। वह उसकी बच्छी या बुरी शिक्षाओं को पढ़ना 
मी अपना घम नहों समझता है। कोई किसी योग की पुस्तक को आगे 
रख सिर मुकाता ही रहे । ताकि उसकी विद्यादि पर श्रगर न चले तो 
वहु योगी कसे हो सकता है। सो यह भी सवविदित है कि जड़ से ज्ञान 
नहीं हो सकता । इसी प्रकार अन्‍्य अनेक मतवालों ने अपने को विशेष 
कमकाड द्वारा स्वय को श्रध्येरे में रखा है । 

अत धम व मते के अथ को समककर ही पाखण्ड का खण्डन वे 
प्राष का मण्डन किया जा सकता है। सा वेदोक्त धम तो बहुत हैं लेकिन 
महूषि दयानन्द सरस्वती ने इसका विशेष वेणन किया है। 

अहिसा--कैवल पश्वादि न मारता हो इसका अ्रथ नहीं है बल्कि 
वर त्याथ हो प्रहिसा है। इसमे व्यास महषि ने भी कहा है कि--- सवधा 
सवदा सवभृतानामनभिद्रोह् अहिसा जया | धम के अन्य दस लक्षण इस 
प्रकारे हैं-- 

धत्ति क्षमा दम स्तेय शौचम्रि द्रयनिग्रह । 
धोविदा सयमक्रोधो दशक धमनक्षग'स्‌ ॥ 


धृति-अर्थात धय । राज्य जाये तो भी घम का त्याग न करना । 
सैफिन आधुनिक युग में एक राज्याध्यक्ष प्रपनै राज्य के लिए कितना 


अधम करता है। रामराज्य की अनोखी व्यवस्था को कल्पना हम लाज 
नहीं कर सकते। सो राजा तो परम का मूल ही होता है। सो पाज यहीं 
से रोग चल पड़ा है । 


क्षमा--सहनशोलता । बडे ते कोई अपकृत्य किसी बंड व्यक्ति के 
बिए किया तो उसको छोटे में सहन कर लिया, यहु क्षम नही। बल्कि 
क्षमा तो इससे उल्टा ही होगा। जिस प्रकार देव दयानाद ने जहर देते 
वाले को भी घत देकर भगा दिया । इससे बड़ा क्षमांदान विए्व में आज 
तक शायद ही किसी महापुरुष ने किया हो । 


दम-मन को वृत्तियों का विग्नह्‌ करता। जो मन की वृत्तिया 
मानव को कई बड-बड दोष देती हैं, जिससे कई कुकम करते पड जाते हैं 
पो दमनाम प्रनसोवत्तिनिग्रह* की उक्ति काय मे खानी चाहिए । 


अस्तेष--अयाय से घनादि प्रहूण करना। इस प्रकार के कृत्य से 
मानव में अव्यतस्था फलती है तथा कही कहीं पर ब्सी कम के अन्तगंत 
चोरी इत्यादि की घटना करनी पडती हैं। सो कर चोरी ब कालाबाजारी 
से अध्याय ही फलता है । 

हद्रिय निग्रह--समस्त इश्डियों को धम मे बाधता। आधुनिक युग 
में विज्ञानवेत्ता भी इस दोष में लिप्त होते पर इस दोष को नहीं मानते । 
सो इसके का रण हो लाखो अपराध बीमारिया व प्रय कुकम फलते हैं। 
कामेन्द्रिय को वश न करके हो आज जनसख्या को बढाया व हरेक मानव 
बीमारी के शिकजे में जकडा हुप्ना है। 

धी सब प्रकार बुद्धि को बलवान्‌ बनाना चाहिए | शरोर बल छे 
बुद्धिवल अत्यावश्यक है । 

विद्या-यथाथ दशन ही विद्या है। आधुनिक युग में यह दोष 
विशेष है। सो प्रत्येक मानव के लिए विद्या प्राप्ति के लिए सुविधा अति 
वाय हो । बालविधाहादि का खण्डन भी इसी मत को लेकर किया जाता 
है। 

अक्रोध-क्रोघ को वश मे करता । क्रोध से ही आज ससार में पर 
माणु बम्ब व हवाई पक्षेपास्त्र से प्रतिप का खतरा खडा कर लिया है। 

अगर मानवप्रात्र इन मतमतातरोीं से निकल कर अपने सनातनधम 
का पालत करे तो विश्व में शञाति स्थापित की जा सकती है। पाखण्डों 
के लोप होने पर विश्व उद्यम कर सकता है। ग्राशा है भायजन प्रस्तुत 
लेख मे मतमतातरों के पड से ऊपर उठकर धम की शरण में आयेंगे । 





शुभ विवाह संस्कार 


श्री केदारतिह आय सभा कार्यालयाध्यक्ष के मतीजे श्री सुखबीर 
सिंह सुपुत्र स्वर्गीय थी धमरसिह जी ग्राम जुआ, जि० सोनीपत का शुभ 
विवाह सस्‍्कार ग्राम मुरथव्ष॒ जि० बोनीपत निवासी श्री जागेराम की 
सुपुत्री सुनीता के साथ १६ जुलाई ८६ को सभा उपदेशक १० सुखदेव 
शास्त्री नें वदिक रीति के प्रनुसार सम्पन करवाया | बारात में केवल 
२५ बारातो थे। दोनो पक्षो की ओर से सादगो का प्रदशन किया गया । 


जिला फरोदाबाद आर्य महासम्मेलन 


आय महासम्मेलन २६ २७ २८ सितम्बर, १६८६ को आ्रायंजगत कै 
उच्चकोरि के सन्याप्ती स्वामी दीक्षानद जी सरस्वती की अध्यक्षता में 
आयसमाज पलवलनगर के तत्वावधान में समारोह पृवक मनाया जागहा 
है। जिसके स्वागताध्यक्ष चौ० राजेन्दरपिह बीसला एडबोकेंट भूतपूल 


विधायक होगे । 
क्ृष्णकुमार मुटाती स्थायत मस्ती: 


न्त 


अकेक्षकारी, झे हर पट कल 





आर्यस्रमाजों के वाषिक चुनाव 


झायंसमाज चरखी दादरी 


सरक्षक--सर्वश्री सत्यतारायण शर्मा, प्रधात-डा० रामनारायण 
धावला, उपप्रपान--हश्शिवन्द्र गोड, मन्त्री--ध्यामसुस्दर एम० ए०, 
एउपमन््री-हरिइच॑न्द्र लाम्बा एम० ए०, वलवीरासिह एम० ए०, कोषा- 
ध्यक्ष-रिक्रूराम आये, सहकोषाध्यक्ष-ग्रोविग्दराम, पुस्तकाष्यक्ष-- 
सत्यपाल छाये अध्यापक, सहपुस्तकराध्यक्ष-कुलदीप आय॑, लेखानि रीक्षक- 
मेहरचन्द आये, प्रचारमन्त्री--चद्धदेव शास्त्रों, मुख्य निरीक्षक--डा० 
बिहारोलाल प्रनेजा, प्रत्तरग सदस्य--म० हरजसराय, संजय मिश्र, 
यज्ञकर्ता--नेव राज आये । 


आधयंसमाज बूबका (कुरुदोत्र) 
प्रधान--चौ० समय्सिह, उपप्रधात--सोमताथ, मन्त्री--ताराचन्द, 
अयमस्त्री-भगतसाम, खजाबी--धर्पाल, पुस्तकाध्यक्ष--हुकमचन्द, 
बतारसोलाल, आय वीरदल--शेरसिह, अन्तरगसदस्य--सत्यपान आये, 
अमरसिह, जगमालसिंह, रणसिह, देवराज, रामकुमार एम० ए०, सेवाराम 
भय, ईएवरसिह, सोमताथ सरपच, जगदीशचन्ध, हलियाराम, रमेश- 
कुमार, काबुराम, बाबूराम, मामराज । 


झायंसमाज हरिसिह कालोनी, रोहतक 


प्रधात-सर्वेश्री रामचद्द्र आये, उपप्रधान--दरियार्वासिह आये, 
मन्त्री--ब्र० ओम्दर्शत आये, उपभन्त्री--महावोर शास्त्री, क्ोषाध्यक्ष-- 
हुवासिह रगा, संरक्षक--प० सुदशतदेव भ्राचाय॑ । 


आयसमाज खारवश (अम्बाला) - 


प्रधान--सर्वश्रो इन्द्रदत्त शर्मा, उपप्रधान--डा० सत्यप्रकाश गोयल 
सरपचन्, भनन्‍्त्री--राजेश्वरप्रसाद 6 & ४8९0, उपमन्त्री-श्यामराज 
शा, प्रवारमनन्‍्त्री--ओम्प्रकाश, कोषाध्यक्ष--स्वर्णलाल, पुस्तकाध्यक्ष-- 
सुन्दरताल, लेखाकार--कृष्णताल, सरक्षक-दौलत राम, अन्त रगसदस्य- 
स्वामी सुमेरचन्द यात्री, मदनलाल । 


आायंसमाज्ञ बहादुरगढ़ मण्डी 


प्रधान--ध वेश्ली ला० रामकिशनदास लोहिया, उपग्रधान--ला० 
शोशनलात गुप्त, मसत्री--ला० शम्मुदयाल प्रग्रवाल, कोषाध्यक्ष-मनोह र- 
खाल गाधो, पुधतकाध्यक्ष-ला० रामकुमार गुप्त । 


झयंसमाज कनीना, जि० महेन्द्रगढ़ 
प्रधान-सर्वेश्री म० सेद्ब्वाम, उपप्रधात-माम॑ चन्द भेम्बर, मनन्‍्त्री- 
ग० माधवर्सिह आये, उपससणी-श्यामसुन्दर बंसल, कोषाध्यक्ष--कृष्ण- 
प्रकाश, पुस्तकाध्यक्ष--रमेश । 


वाषिक उत्सव 


आर्यत्माज बेगा, जि० सोनीपत का वाधषिक उत्सव २० जून से २२ 
जून तक सम्पत्त हुआ | उत्सव में अनेक विद्ञतों के भाषण हुए। 

आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के उपदेशकों एवं भजनोपदेशको ने 
पृधार कर जनता को अपने उपदेशों से कृतार्थ किया । सभा को दान रूप 
४१०० र० आप्त हुए । 


सूचना 

मा० श्री रामनारायश जो एम० ए०७ फरपाणा निवासी (सोनीपत) 
स्वाध्याय्ील एव वृष्टियज्ञ के विशेषज्ञ विद्वान्‌ हैं। उन्होंने बभी-अश्नी 
शाजत्यान तथा गुजरात में वर्षायज्ञ के सफल प्रयोग किये हैं। इस्होने 


महृधि दयानन्द के आदेश्ानुसतार वर्षायज्ञ को सामग्री तैयार करके इस 
धिषय में विशेष जानकारी प्राप्त की है। 


(३१ जुलाई, ११८६ 
_ 9 ऋफ  फ फ फऊफऋ ऋ 


झारयसमाज पत्रवल्नगर 
प्रधान--सवश्री प० नत्यो राम झाये, उपप्रधान-रामनरेश मग्गू; 
लालचन्द, मन्त्री--जगवो रसिह गिरघर, उपमन्त्री--किशतचाद व हुपंदेव 
आये, कोषाध्यक्ष-लखीराम आये, भण्डारी--लाजपतदाय भ्रुदानी, 
निरीक्षक-मदनलाल वर्मा । 
दयानन्द उच्च विद्यालय 


प्रधान--सत्रेश्नों बा० रामेशरदत्त मगला, प्रबश्धक-कष्णकुमाए 
मुठानी, कोपाध्यक्ष--प० चम्पालाल कौशिक । 


दयानन्द प्राकृतिक चिकरित्साक्षय एवं योग-झाश्रम 
प्रघान-पर्र त्री सत्यपाल आय, मन्जी-हरिइचर्ध आये, कोषाष्यक्ष- 

श्रीचन्द मगला । 

आयंसमाज हरलासनगर (रामनगर) ज्ि० करनाल 


प्रधान-सर्वश्री अनवा रीलाल आये, उपप्रधान-रामेश्वरदास आय॑, 
मन्त्री--कृष्णलाल आये, उपमस्त्री-नजीद्धपिहु आये, कोपाध्यक्ष--- 
सूरतापह आये | 


प्रांतीय आय युवकदज्ष महासस्मेल्ञन 


प्रातीय आये युवक दल हरयाणा का प्रथम प्रातोय महासम्मेलन 
४ व ५ अक्टूबर, ६६ शरति तथा रविवार को भारत के ऐतिहासिक व 
धौद्योगिक नगर पानीपत में जाये कालेज (बस स्टेंड के सामते) के 
विशाल मेदान में वड़ो धमषाम के साथ मताथा जाना निश्चित हुआ है । 


४ अक्तूबर शनिवार को ५००० आये युवक एक विशाल शोभा- 
यात्रा मे अपने संगठन का परिचय देंगे । 


ठडा गर्म पानी 
लगना 


हद वलानहन त का दर्द 
महाशियां दी हड्टी (प्रा०) लि० - हि 4 


$9/44, इए्डस्ट्रिदल एरिया कीर्ति जगर नई दिल्‍ली 5 फ़ोन 639609, 537987 537347 








पट: जन कड़े 








शोक प्रस्ताव 


आये हाई स्कूल थानेसर की प्रवन्धक कमेटी, इस क्षेत्र के महान्‌ 
आये नेता, आयंसमाज थानेसर के उपप्रधांन, अवगणित् प्रार्य सस्‍्थाओं 
के सस्थापक सदस्य व बाये हाई स्कूल थानेसर की प्रवन्धक कमेटी के 
बचरिष्ठ सदस्य श्री रलियाराम जी के असमय, अवानक निधन पर ग्रत्यन्त 
दुश्त व श्लोक प्रकट करती है। यह दु ख हम सब के लिए अत्हनीय है । 
ईहवर से प्राथना है कि वह उनको सदगति देवे और उनको आत्मा की 
शाति प्रदान करें और उनके परिवार को उनको जुदाई का यह महून्‌ 
कष्ट सहत करने की शक्ति प्रदान करें ! 


दो मिनट के लिए मौन खड़े होकर दिवगत आत्मा को श्रद्धाजलि 

भेंट की गई और उनकी आत्मा की शाति के लिए ईइवर से प्रार्थना की 
शई। --डा० रामप्रसाद मल्होत्रा प्रबन्धक 
आय॑ हाई स्कूल थानेसर (कुरुक्षेत्र) 
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शोक समाचार 


यह समाचार बड़े खेद के साथ पंढा जायेगा कि गुझुकुल तरेला की 
प्रथम स्तातिका सावित्री शास्त्री के पूज्य पिता स्वामी सुधारानन्द सर- 


स्वती का ८५ वर्ष की अवस्था में दिमाक ७-७-८६ को प्रात ४ बजे स्वग- ' 













कााड़ी फार्मेती की 


५ 

८ पक: आओ 

डक 
सध्यलसनफ्राश 
पूरे परिवार के लिएं शॉक्तिवैर्धक 
एवं स्फतिंदायक रसायन। 
सामी ठट व॑ शारीरिक एव 8, 
फेफड़ों की दुर्बलता में शु 
उपयोगी आपुर्वेदिक 
औष धीय टानिक 

















' ४७५ गुरुकुललकांगड़ी फार्मेसी हरिट्लार (उ5 प्रठ) 








आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्थ्य लाभकरें 


-६- «४ ५५८:५८५४...५. ६.५८... 






अन्‍न प« मत डे हक 


द .ु रए पलक हिल 


वास हो कया है। आाररेससाज शिवाजी काछोती के अक्ान ही पतण्याम- 
दास ब्लादि सदस्यों तथा महिलावर्ग ने अन्त्येष्टि क्षिया तथा शातिन्यश् 
में विशेष रूप से भाग लिया। भयवान्‌ दिवगत आत्मा को कम-्यवस्था 
अनुसार सद्गति प्रदान करे । --सुदर्धानदेव आचार्य 





बाबू जगजीवनराम विवंगत 
पुरानी पीढी के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता बाबू जगजीवनराम का, 
जिनके परिचय के लिए उनका नाम लेता ही पर्याप्त है, ६ जुलाई को 
दिन के दस बजकर बीस मिनट पर निधन हो गया। प्रगले दिन उनके 
ग्राम चन्दवा, जि० मौजपुर मे उनको अन्त्येष्टि करदी गई। इस अवसर 
पर राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिह और प्रधानमन्त्री राजीव गराधी भी उप- 
स्थित थे । 
पुकार उप 2 लपकरफत पउ व उ कक _तत्तत् कलम फन्‍तमतस 95 पक न कपल८ं। अर, 
आये सोनियर स्कण्डरी स्कूल सिरसा का 
शानदार मंट्रिक परीक्षा परिभाभ 
इस वर्ष हमारे विद्यालय का मैट्रिक परीक्षा परिणाम ८...४%, 
रहा। राजेन्द्रकुमार जिन्दल सुपुत्र श्री तिर्जनदास जिन्दल ते ६६२ श्रंक 
लेकर छात्रवृत्ति प्राप्त की ओर स्थानीय सिरता के स्कस के लड़कों पे 
प्रथम स्थान प्राप्त किया । १० विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए । 
--्रि० द्वा रकाप्रताद 
आये सीनियर सेकण्ड्री न्‍क्‌ल सिरसा, हर॒याणा 





ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेंसी 


हरिद्वार 







की श्रौषधियां सेवन करें 
पायोकिल शाखा कार्यात्य ;- 
दांतों व मसडों के समस्त रोगों 5] हि जकराम व इन्फलएजा थकान 
विश पायोरियां आदि मे जडी बटियों दर डरे गली राजा केदारनाथ, 
के लिए उपयोगी ॥॥॥ में बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि | आंयर्वेदिक औषधि बाजढ़ी बाजार, दिल्ली- ६ 
(स्थानीय विक्रेताधों एवं सुपर बाजार 


से खरीदें) फ्रोन नं० २६१६७१ 


थार्य प्रतिनिष्ि मा हरयाणा के लिए मुद्रक,और प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचार्य प्रिंटिस प्रेस, 
रोहृबक मै छुपवाकर सर्व हितकारी कार्यात्षय १० जगदेवर्सिह सिद्धाम्तो भवन, दयानादमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


पात्रत सरकार द्वारा रंजि न० 23207/73 रजि० नहह|ए7 १ छ 





न कमल अल कक आर कल 


फोन ४४१५ 


मीन नायक जन कनसीननिनान+ जध्नणन ॥7 





मूप्ट व, 
प्ट मल ह,६६ ०८,५३,०६७ 


७. 2ललल्न्लल+, ५ जद 









प्रधान सम्पादक -प्रो७ पत्यवोर शझारती, सा मनन्‍्त्री 


७... + >> क लत --जमाकम जी" ७-3 ७--अप-- करन 
अनिल जन ७५३-3५०--५ >त०न्‍वनमल 
आक-3+ ००० २७«+नमसन-नी जज ५+०-+सलीजबन+म 
निकल न आन 


जल लननक+ पक 
राव रे ४० लगन. ०००१ 









सप्या दक -वंदद ते शा स्ञ्री स-सम्पादक डा: पन्नवोड 





वर्ष १३, अडू २४ ७ अगस्त, १ $ रपट 08 पड 
० रच न 5८६ वापिक शुल्क हम हे मर हट अज मी काम ँ है रे 90:22 
4 008 (जा जे, यूटत २००। विदेश में | पक्ष एक प्रति ५० पेने 


दर्शनों में जीव कर्त्ता और भोक्‍ता हे 


कमा मर 4) 
प# धमरेत प्रनीधो छाजलामाए गरकुल कालप्रा 


ज्ेदान्त वर्शन 
कर्ता शास्त्राथवत्त्वातु २४३३३ 
(शास्त्राणवत्त्वात्‌) शास्त्र के सार्थक होने से (कर्त्ता) जांव कर्त्तो है। 
शास्त्र में जीव के कर्मों का उपदेश है। यधा--यज्ञ करे, दान करे, 
असत्य ने बोले इत्यादि। इस कारण जोवात्मा कर्ता है। यदि स्वतन्त्र 
कर्ता न होता तो शास्त्र में कर्मों का विधि निषेध न होता । 
व्यपदेशाच्च क्रियाया, त चेस्तिर्देशकिपर्यय । ररे।रे६ 
(क्रियाया) लौकिक वेदिक कर्म में यपदेशाद) कथन ते (च) भी 
(न चेत) नहीं तो (निर्देशविपयेय ) बताना व्यथ होगा । 
यदि जीवात्मा कर्म करने में स्वत्तन्त् कर्त्ता न हो तो उसको कोई 
विधि निषेध शाम्त्र मेन होने चाहियें परन्तु शास्त्र में--अक्षेर्मा दोव्य 
कृषिमित्कृषस्व | इत्यादि विधि निषेध है कि जुआ मत खेल, खेतों अवश्य 
क्र ; जूआ सेलनें का निषेध, दैंती करमे का विधान इस बात का प्रमाण 
है कि वेद जीवात्ता को स्वतन्त्रता से कर्म करनेवाला कर्त्ता मानता हैं, 
तभी तो उसको विधि निषेष करता है । 
यदि कहो कि जीवात्मा कर्ता है तो कभी कम का त्याग ने करेगा, 
किन्तु कभी मुक्ति न होगी | तो उत्तर - 
यथा च तक्षोमयथा २॥३।४० 
(व) और (यथा) जैसे (तक्षा) बढई (उभ्यधा) दोनो प्रकार का 
पाया जाता है | 
इसी प्रकार जीवात्मा भी दोनो प्रवश्या में रहता है-जब देहेन्द्रिय 
साधनों से काम करता है, तब उसके फल भोगता है, परत्तु जब अन्त - 
करण बहिष्करणों को छोड देता है तब कुछ नहीं करता बोर मुक्ति का 
शानन्द बनुभव करता है। जैसे बढई जब बिसोला आदि हथियारों से 
क्राम करता है तब उनके प्रभाव से सुत्र-दु ख भोगता है, परन्तु जब्र 
अकेला सब हृवियार पंथक्‌ रखकर विध्ाम लेता है तब कुछ नहीं | 
भोवत्रापत्तें रविभागरचेत्‌ स्थाल्लोकबत्‌ २११३ 
(मोकत्रापत्त.) भोक्ता>-जीवात्माओो को आपत्ति 5 रुकावट से बाते 
से (चेत्‌) यदि कहो कि (अविभाग ) भोक्ता और भोग्य का पथक्‌ व्यव 
हार न बनेगा ? तो उत्तर--(स्थाठ) हो जागेगा (जोकवत्‌) जसे स्थिति 
काल में होता है, तद्वत्‌ । 
यदि कहो कि प्रलय में सब प्राकृत पदार्थों का लग ब्रह्म में हो जाते 
पे भोक्ता-जीवात्माओं की भोक्तापते में आपत्ति हौगों, वे किसके भोक्ता 
हीगे, क्योंकि भोग्य पदार्थों प्रोर भोक्ता का विभाग तो उस समय रहेगा 
नहीं ? उत्तर यह है कि (सयात्‌) हो पडा हो, यह कोई दोष नही, भोग्य 
मे रहने से समय विशेष मेँ लोक-ससार में भी तो भोक्ता लोग भोक्ता 


नही रहते। इसी प्रकार प्रलय में (स्थात्‌) सही । इसको कोई दोप वा 
आपत्ति नहीं कह सकते । 


स्याय दर्शन 
न कर्मकत्‌ साधनवेगुण्यात्‌ २।१।५६ 
(न) ऐसा नहीं हो सकता, (कमकत्‌ साधनवेगुण्यात्‌) कम, कर्ता 
तथा साधन -का रणों में वंगुण्य--अपुर्णाता होते से । 
प्रोतेरात्माश्रवत्व|दप्रतिषेष ४॥१५२ 
(प्रीते ) सुख के (प्रात्माश्नयत्वात्‌) आत्माह्य प्राश्षय मे रहने के 
कारण (अप्रतिपेष ) स्वगहूप पारलोकिक सुख फल का निपेष नही हो 
सकता | 
वैशेषिक दर्शन 
प्रवुन्तितिवुत्ती च प्रत्यगात्मनि हप्टे परत्र लिज्भम्‌ ३३१२० 
(प्रवत्तिनिवृत्तोी च) प्रवृत्ति और निवृत्ति (प्रत्यगरात्मति) प्रपने- 


अपने आत्मा में (इष्टे) देखों जाती है। (पर्र) परायें में (लिज्म) वही 
लिड् है। 

जिस प्रकार रागोत्पल्न प्रयत्न प्रवृत्ति और देषोत्पस्त प्रथत्त-- 
निवृत्ति अपनो आत्मा में देखी जातो है। इसी प्रकार हिंतकारक कामों 
जे प्रवृत्ति और अहितकारक कामों में निवृत्ति देखकर दूसरों की आत्मा का 
लिज्ज ते प्रनुमाव करना चाहिये कि मेरे समान इनको अ्रवृत्ते निवृत्ति 
आदि चेष्टाय हैं। इसलिये श्रवष्य मेरे समान इनमे भो एक पृथऊू-पुथक्‌ 
आत्मा है। 

आत्मेच्धियमनो5थंसस्निकर्षात्‌ सुखदु खे ॥२।११ 

आत्मेन्द्रियमनोर्थंसस्तिकर्षात्‌) आत्मा --जीवात्मा इन्द्रिया नाक 

कान आदि मन और विषय रूपादि के परस्पर टूने से (सुखदु से) सुख 
ओर दु ख होते हैं। अर्थात्‌ आत्मा मव से दूता हैं, मत इन्द्रियों से दुता 
है और इन्द्रिया विषयों से /ती है। इस प्रकाद विपय्रों का सुख और 
दुख प्रात्मा तक पहुंचता है 


सांख्य दर्शन 
अविवेकाद तत्पिद्धे करते फलावगम ११०६ 
(वा) अथवा अविवेका त्‌-तत्सिद्धे ) भ्रविवेक से पूरष का कत्‌ त्व- 
सिद्धि अर्थात्‌ जब त्तक विवेक न हो तब तक तो कर्ता है हा, विवेक से 
पूत्र तो पुस्ष कर्ता है हो, अन (कर्तु फलावगम ) कर्ता पुर्ष को फल 
प्राप्ति -भोग प्राप्ति होती हैं । 
भोवतुभावात (।हैंड३ 
(भोक्लभावात्‌ पुरुष मे 
चरीर है । 


भोकत्‌ भाव- भोगने को प्रवृत्ति है, भोग्य 
भिष पृष्ठ ५ पर) 


सबहितकारो 





विवाह सस्कारों के अवसर पर विशेष--- 


७ अगस्त, ११६६ 





वैदिक विवाह संस्कार का महत्त्व 


सुखदेव शास्त्री महोपदेशक आय॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याणा 


प्ताक से आगे--.- 


राष्ट्रभत, जयाहोम, अभ्यातान होम 

विवाह संस्कार मै पारिग्रहण से पहले १२ आहुतिया राष्ट्रभूत को 
तथा १३ ग्राहुतिया जयाहोम की एव प्रभ्यातानहोम की १८ बाहुतिया 
घी की दी जाती हैं। इनका अभिप्राय यही है कि भ्रुहस्थी बनने पर प्रत्येक 
नव दम्पति का कत्तंव्य हो जाता है कि वहु अपने राष्ट्र का भरण पोषण 
करे, अपने देश को शक्तिशाली विजयो बनाये, इसलिए वे राष्ट्रभृत यज्ञ 
करते है। राष्ट्रभूत होभ के मन्‍्त्रो से प्रार्थना करते हैं-- 


सन इद ब्रह्म क्षत्र पातु-वह परमात्मा हमारे देश के ब्राह्मण व 
क्षेत्रियों की रक्षा करे, हमारी विजय हो । तीसरा होम अम्यातान है-- 
जिसका ग्रथ है--प्रपनी स्वविध उन्नति, शारोरिक, मानसिक, आत्मिक 
शक्ति का विकास हो । 

विवाह सस्कार में भी राष्ट्र की उन्नति, उसकी विजय तथा सर्वा- 
ऊ्लीण विकास को प्रमुख मानकर उसे इस पवित्र अवसर पर भी मुलाया 
नही जाता । 


२. पाणिग्रहम 


यहा से विवाह संस्कार की युरुय क्रियाओं का प्रारम्भ होता है। 
पाशिग्रहण के छ मश्त्रों को पति-पत्नी का दाया हाथ ग्रहण करके मस्त्र 
बोलता है-गृम्णामि ते सौभगत्वाय हस्तम्‌-- 


इन मन्त्रों की भावनायें बहुत ऊची हैं, पति कहता है--मैं ऐश्वर्य 
तथा सुसन्तान आदि सौभाग्य की वृद्धि के लिए तेरे हाथ को पकडता हू । 
मेरे साथ बुढ़ापे पर्यन्त सुख से जोवन व्यतोत कर | तु भेरी धर्म से पत्नी 
है, मैं तेरा धरम मे पति हु। मैं सदेव तेरी रक्षा करू गा। इन प्रतिज्ञा 
मात्रो को बोलने के पदचात्‌ कन्या का भाई श्रपतोी बहुत का दाया पाव 
पत्थर पर लगाने के लिए कहता है। 


३, शिला आरोहण 


भाई द्वारा शिला पर पाव लगवाने के पदचात्‌ वर पारस्कर ग्रुह्य- 
सूत्र का मन्त्र पढ़ता है--भा रोहेममदमातमव्मेव त्व स्थिरा भव । 


इसका भाव यह है कि पति का कहना है कि गुहस्थ जीवन में कभो 
आपत्तिया और सकट आ जाये तो तुम्हे स्थिर रहता चाहिए। भाई का 
भी बहन के लिए यही कहता है कि बहन तुम पतिकुल मे जारही हो, 
वहां जाकर कोई ऐसा कार्य न करता जिससे हमारे कुल की बदनामों 
हो | वर कन्या दीनो खड़े होकर चार प्रदक्षिणा करने के लिए तेंपार 
होते हैं। पीछे से भाई खोल ओर जाटी के सूद्धे पत्ते अपनी बहन की 
श्रजलि में डालता है। वह -अयं मण देव कन्या आदि मन्त्रों से कुण्ड में 
उन्हें डालती है। इस क्रिया में पति उसकी सहायता करता है। 


इन मश्त्रों का अभिप्राय यह है कि हे न्‍्यायकारी प्रभो! भाप मुझे 
पितुकुल पे छुड़ा रहे हैं परन्तु में पतिकुल मे सदेव स्थिर रहे, वहा से 
कभो भी अलग न होऊ, मेरी यही कामना है कि मेरा पति दोघजीवो 
हो। मेरे परिवार के लोग घनघात्य से समृद्ध हो। यहा खोल बौर शमी 
पत्र का बडा महत्त्व हैं। लाजा धास्यछूपा होतो हैं। उसमें तुष और 
चावल का मेल होता है। इसमें वध्‌ तुष के समान है और वर चावल के 
समान है। जब तक दोनों मिले रहेंगे तब तक दोनो की रक्षा है। जब 
तक तुष चावल से मिला रहता है वह चावल के ही भाव बिकता है। 
चावल से अलग होने पर उसका कोई मूत्य नही रहता । इसी प्रकार स्त्री 
भी जब तूक पति के साथ रहती है, तभी तक उत्तकी शोभा है। उपर 
थान तुष से अलग होते पर चावल बनकर महंगा विकृता है करिश्तु अपनी 


उत्पादक शक्ति खो बेठता है। उत्पादक शक्ति के लिए चाव्र को तुष 
का हो पहारा लेना पडता है। इसी प्रकार सस्तान के इच्छुक को अपनी 
पत्नी की प्रतिष्ठा करनी चाहिए | शमोपत्र का भी बहुत हो गहरा महत्त्व 
है। पुत्रहीन स्त्री के लिए-- 


शमी वृक्ष पर उत्पन्न हुए पीपल को जड के क्वाथ से पुत्र की प्राप्ति 
होती है, ऐस! वेद में भी आया है। मन्त्र है--शमीमश्वत्थमारूहस्तत्र 
पुस्वन क्ृतम्‌ । इस मन्त्र पर गहन विचार की आवश्यकता है। 


अब लाजाहोम करते हुए चार प्रदक्षिणायें की जाती हैं। इन चारों 
प्रदक्षिणाओ पर वर को संदेव झ्रागे रखता चाहिये ऐसा वेदों तथा 
गृह्मसूत्रो का स्पष्ट आदेश है जंसे--'अग्रे गच्छतु प्रजानन' वर को चारों 
प्रदक्षिणाओं में सदेव आगे चलना चाहिये । जब प्रदक्षिणा के लिये चलने 
लगे तो वर को वधू का दाया हाथ पकड़ कर प्रदक्षिणा करनी चाहिये । 
इत चारो प्रदक्षिणाओं मे किसी में भी फिर से पत्थर से पाव न लगाना 
चाहिये | इन प्रदक्षिणाओं में 'गठजोड़ा” फटका नही बाधना चाहिये । कैद 
चा< प्रदक्षिणाये इस बात की द्योतक हैं कि वर-वधू का गृहस्थाश्रम 
इतना आदश्श हो कि उसको कीति चारो दिज्ाओ में विस्तृत हो । इन्हें 
धर्म, अर्य, काम और मोक्ष चारो पदार्थों की प्राप्ति हो। ये चारो वेदों 
के ज्ञाता हो। चारो वर्णों और प्राश्रम्ो के प्रति इनकी निष्ठा हो । 


सप्तपदो 


यह विवाह सस्कार को प्रन्तिम मुख्य विधि है। इस समय वर के 
उपवस्त्र के साथ वधू के उत्तरीय वस्त्र की शाठ बाघ दी जातो है--इसे 
गठजोडा कहते हैं। इस गठबन्धन का इतना भी प्रयोजन है कि स्त्री मौर 
पुरुष दोनो ही इस पवित्र गठबन्धन में बधकर दोनों परस्पर सहयोगी 
होते हुए गृहस्थ घममं का पालन करेंगे। वेसे भी यह ग्रथिबन्घन दो हुदयों 
का ग्रथिबन्धन है। वेदिकपर्म में तलाक नहीं है। आज से वर-वधू दोनों 
एक हुये, इन दोनो का सम्बन्ध कभी टूठेंगा नहीं । 


पति का पततित्व भी सात पग रखने पर ही पूरा होता है । सप्तपदी 
के बिना विवाह सस्कार अधृरा है। मनु ने भी कहा-- 


पतित्व सप्तमे पदे ! सप्तपदी क्‍या हूँ ? गृहस्ष जीवन को सुखपूवक्ष 
व्यतीत करने का सातसूत्री कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के बिता गृहस्थ 
जीवन अधूरा हो रहता है, बेकार ही रहता हूँ । 


सप्तपदी का पहला सन्देश 

श्रो इपे एकपदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वा नयतु । 

पुत्रान्‌ विन्दावहै बहूस्ते सस्तु जरदष्टयः | 
१. इष 

जीवन में सबसे प्रथम कत्तंव्य अलप्राप्ति के लिये प्रयत्न करना 
है। प्रत्येक गृहस्थी के लिये अस्त पहली प्रावदयकता होती हे । अमन के 
अभाव में न महमानों की सेवा, न अस्य घर्म कार्य तथा अपना भी पालन 
पोषण अप्तम्भव है । 

इस मल्त्र मै दूसरी बात कद्दों हें-तू मेरी अनुव्रता हो, पतिब्रता 
हो | तोपरी बात-घधर्म रक्षा में परमात्मा तेरी सहायता करे। चौथी 
बात--हम दोनो मिलकर बहुत से पुत्रों को प्राप्त करें। वेद ते दस 
सल्तान तक पेदा करने की आज्ञा दी हे किश्तु साथ हो वेद का यह आदेक्ष 
भो है कि--दशंवीर स्वंगण स्वस्तये--सब का कल्याण करने के लिये 
दस वीर पुत्र पेदा हो । यहा दस के साथ बोर शब्द का तात्पयं यह है 
कि सन्‍्तान वीर हो, कायर कमजोर, निर्बल, दोनहीन सक्तान न हो। 
सातों पयों में यह पहला कदम हे कि प्रपने घर को अस्न के भड़ादों से 
भरतें के लिये ध्स्त पंदा करना । (क्रमशः) 


सवहितकारी 





सम्पादकोय 


७ अगस्त, १६८६ 





अकालियों की पेंतरेबाजी-राष्ट्रपति शासन अनिवार्य 


बैसे तो अकालियों की राजनीति का इतिहास पेत्तरेबाजी से भरा 
पडा है, परन्तु तथाकथित पजाब सममोते के बाद भी उन्होंने कम पेतरे 
नहीं बदले । पजाब समझौते की धारा ७ मे स्पष्ट उल्लेख है कि श्रीमती 
इन्दिरा ग्राधी के फैसले का आदर करते हुए चण्डोगढ़ के बदले में हर- 
याणा को पजाब का ऐसा हिन्दी भाषों क्षोत्र दिया जायेगा, जो सीमा 
समायोजना में दिये जाने वाले इलाके से भिन्‍त होगा । वह इलाका कौन 
सा होगा, उतके बारे में स्व्य॑ सन्त लोगोवाल ने फिरोजपुर बार एसो- 
प्रियशन में दिये गये अपने १३ अगस्त, १९८५ के भाषण में प्रवोहर के 
घारो ओर स्थित ५५ गाव का स्पप्ट रूप से ऐलान किया। मेथ्यू आयोग 
ते भी अपती रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों मे कहा कि वह इलाका कंबल 
फाजिल्का अबोहर का क्षेत्र हा होता चाहिए और इसीलिये उन्होने उसी 
इलाके तक सीमित रहकर भाषाई सर्वेक्षण करवाया। अकालियों ने 
राजपुरा तहसील के (३ गाव चण्डीगट के बदले मे देने को पेशकश की, 
परस्तु उन्होने अपना रिपोर्ट मे उनकी पेशकश पर विचार करे से 
इन्कार करत हुए स्पष्ट रूप से कहा कि इन ्रामो क॑ बारे मे घारा ७४ 
के आधीन गठित होने वाला सोमा समायोजन भायोग ही विचार कर 
सकता है। वेकट रमंया आयोग ने भी १६६१ और १६८१ की दोनो जन- 
गणनाओं मे हिन्दी भाषी होने के नाते ३१ गाव जिनका क्षेत्रफल ४५,००० 
एकड बनता है, हरयाणा को चण्डीगढ़ के बदले देने को सिफारिश नही 
की, बल्कि स्पष्ट रूप से यह कहा कि ये गाव तो हरयाणा को सीमा 
समायोजन आयोग को हर द्वालत मे देने हो पडेंगे । चण्डीगढ के बदले में 
तो ७०,००० एकड दोत्र के दूसरे गाव ही देने पडेंगे, चाहे उनमे से कुछ 
पजाबों भाषों भी हो । 

पंजाब सम भौते में यह स्पष्ट लिखा था कि श्रायोग जो भी फंसला 
करें वह अन्तिम होगा और उसमें कोई अदला-बदलो नहीं हो सकती, 
परल्तु मेथ्यू श्रायोग के द्वारा पहचान «ये हुए हिस्दी भाषी ८५ गाव 
झौर दो तगर हरयाणा को देने से तो अकालो यह कहकर छुट्टी पागये 
कि एक गाव पजाबी भाषी कन्दूखेडा हर॒पाणा और ८५ गाव के बीच में 
झागया । मथ्यू आयोग ते इन गांवों को हर॒याणा को देने का भार भपने 
ऊपर न लेकर भारत सरकार और राज्य सरकारों पर डाल दिया था। 
बेकट रमेया आयोग को प्िफारिश को बाफ़ो अकालियो ने तो पूरी तरह 
नामन्जूर कर दिया। श्री बरताला उन ४४००० एकड क्षेत्र के ३१ गाव 
हरयाणा को देने का राग अलापते रहते हैं, जिनके बारे मे वेकट रमेया 
आयोग ने कहा है कि ये गाव तो हरयाणा को हर हालत मे मिलेगे हो, 
इनके अतिरिक्त ७० हजार एकड द्षेत्र के गाव हरपाणा को चण्डीगढ़ के 
बदले में दिये जाये । तथाकथित पजाब समभोते के श्रनुसार आयोग की 
रिपोट अक्षरश मानने के लिए बाध्य होते हुए भी अकालियो ते दोनों 
आयोगो की सिफारिशों को नाकारा बना के रख दिया है श्रौर मुजाइका 
यह है कि समभौते पर भ्रमल न करने का आरोप भारत सरकार पर 
लगाये जारहे है। हरयाणा के साथ दोनों आयागो ने भो पूरा न्याय नही 
किया और जो किया उस पर अनल नहीं हुआ । फिर भी इल्जाम यही 
है कि हर॒याणा को अनुचित लाभ दिया जारहा है। 


रावी व्याप्त के पानी के बटवारे के निणय के लिये गटित हराडी 
न्यायाधिकरण की सिफारिश तो अभी दो महोने के बाद बआानेवाली हैं, 
परन्तु उनको न मानते के लिए भ्रभी से अकालो नेताओ ने बोलना शुरु 
कर दिया है। संतलुज यमुना जोड नहर का काम १५ अगस्त, १६८६ को 
पूरा हो जाना चाहिये था, ऐवा पजाब समभौते भे स्पष्ट लिखा है। 
परन्तु यदि पजाब के हाथ थैं ही यह काम रहा तो अगला १५ झगर्त 
ही नही उसमे अगला भी आ सकता है। जोड नहर का काम पूरा तभी 
होगा जब भारत सरकार इसे अपने हाथ में लेकर युद्ध स्तर पर काम 


| 

पजाब समभौते के पीछे मूल भावना तो यह थी कि पजाब मे पूर्ण 
रूप से शाति हो, आतकवाद समाप्त हो और हिन्दू घिख मिलकर पहले 
की तरह भाई-घाई बनकर रहें। समभोते के फलस्वरूप भ्रकालियों की 


सरकार तो बन गई, परन्तु न आतकवाद से छुटकारा मिला, न भाई 
चारे की भावना बहाल हुई और न हो ज्ञाति श्यौर सदभावता पनप 
सकी । प्रकालीदल पंजाब मे फैले आतक, हिन्दुओं के पलायन को रोकते 
के लिये राजनीतिक स्तर पर जनमानस को साथ लेकर उमग्रवादियों को 
अलग थलग करने मे बुरी तरह असफल ही नही हुआ, बत्कि दो खेमो 
में बटकर वे वही बोला बोलने लगे, जो आतकवादी प्रौर पथक्त्तावादी 
बोल रहे थे। बादल तोहडा तो बोलने ही लगे, बरनाला सरकार के 
मन्‍्त्री भो उनसे पीछे नही रहे और पझ्ब तो स्वयं बरनाला भी उनकी 
लगोर पर चल पढे हैं। 

गुरुद्वारों की पवित्रता की रक्षा करने के लिये तथा वहा कानून 
व्यवस्थस लागू करने के लिए, बश्नाला ने पुलिस को भेज तो दिया, 
परत्तु उसके बाद “पश्चात्ताप' के रूप में एक सप्ताह मुख्य ग्रयों के 
आदेश से जूते साफ किये। अपनी सरकार को पथिक सरकार घोषित 
करके पथ का अनुशासन मानकर राष्ट्र के संविधान की सम्प्रदाय निर- 
पेक्षता श्रौर उसके आधोत ली हुई अपनी शपथ का मत्राक उड़ाया । 


जब श्रो बरनाला प्रतिदिन होनेवाली हृत्याओ प्रौर हिन्दुओं के 
पलायन को रोकते मे पूरी तरह असपल हा गये तो भारत सरकार पर 
आरोप लगाने लगे कि पाकिस्तान से आये घुसपेठियों को सीमा पर 
भारत सरकार नही रोक पाती । इसीलिये ये सब घटनायें घट रही हैं। 
सीमाध्ों की नाकावन्दी के लिये अनेक बार वक्तव्य दिये । जब पश्चिपरो 
सीमा को नाकावन्दी (सील। करने के लिए सविधान के ग्नुच्छेद २४६ 
का सहारा लिया गया, तब उसके विरोध भे आरा खड़े हुए और बादल, 
तोहडा के साथ मिलकर राज्यों के अधिकारों तथा आनन्दपुर साहब के 
प्रस्ताव को दुहाई देने लगे। ही 


लूटमार अत्याचारो और हृत्याओ से त्रस्त जब गाव से हिन्दू भागने 
लगे तो उनके लिये पजाब में ही शिविर खोलकर, कानून व्यवस्था 
बहाल करके उन्हें वापिस भेजने की बजाये. उनको पजाब से बाहर आने 
दिया और फिर उनको वापिस ले जाने का नाठक भी रचा । 


अब यह बिल्कुल स्पष्ट होगया है कि अकालियो ने न केवल तथा- 
कथित पजाब समभौते को भावता की, बल्कि उसके शब्दों की भी 
घज्जिया उडाकर रख दी है। उनके पंतरे बदलते ही रहत हैं ओर निकट 
भविष्य मे और भी बदलने वाले है। पजाब समभौते को अकालियों ने 
मार डाला है औौर भारत सरकार उसको उसा प्रक्नार छाती से लगाये 
हुए है, ज॑से बादरो अपने मृत बच्चे को छाती से चिप्काये धृमती रहती 
है। इस बात को बहुत बड़ा सम्भावना है कि मविधान के अनुच्छेद २४९ 
के प्राधान यदि भारत सरकार ५ किलोमीटर की पट्टी बनाकर सोमाओ 
का नाकाबन्दी राष्ट्र को सुरक्षा के लिए करती है तो बरनाला सरकार 
त्यागपत्र दे दे, परन्तु इस सम्भावना से भो आखे बन्द नहीं की जानो 
चाहिपे कि अकाली सरकार अन्दर बेठकर भारत सरकार का योजना 
को अ्रसफल बनाने का निणय ले लेचें। यदि ऐसा हो तो भारत सरकार 
ने स्वय राष्ट्रपति झासन लागू कर देता चाहिये श्रौर राष्ट्र की सुरक्षा 
को होने वाल सम्भावित खतरे से राष्ट्र को बच्नाना चाहिए । 


समय आगया है जब घारत सरकार मृत समभोते का मोह छोडकर 
उसकी प्रन्तिम क्रिया की घोषणा करे । इस मृत समभौने का सहारा 
लेकर देशद्रोह को उचित ठहराने के लिए बरनाला धौर उनके साथी 
एडी चोटी का जोर लगाते रहते हैं। समभौते का कोहरा प्रब राष्ट्रीय 
एकता को भोषण समरस्था को घुघला रहा है। यह कोहरा छटे तो लोगो 
का वास्तविक ह्वरूप खुलकर सामने आये, मित्र और शत्रु को पहचान 
हो बोर फिर सारे देशप्रेमी मिलकर राष्ट्र की एकता को दरवेश खतरों 
का मजबूतों से मुकाबला करें। तथाक्ृथित पजाब समस्या के जो सब- 
सम्मत समाधान थे, १६९७० का श्रीमती इन्दिशा गाघी का निर्णय और 
१६७६ का रावी व्यास के पानी के बटवारे का फेसला, उनको अविलब्ब 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 


स्बाहितकारों 


कि 








४ ७ अगस्त, १६४६ 
आर्य प्रतिनिधि सभा हर॒याणा का हैदराब।द के सत्याग्रहियों के मामले 
बिक्री हेतु वेदिक साहित्य शीघ्र निबटाये जायें 
प्रधानमन्त्री से मुलाकात में पेंशन का प्रदन उठाया गया 
क्र०.. पुस्तकों का नाम मुल्य 
| भारत सरकार द्वारा हैदराबाद के आये सत्याग्रह में भाग लेवे 
दी वेदाज (प्रग्रेजी भाषा भै)--स्थामी भूमानन्द जी १००० । वालों के लिए आवेदन-पत्र भेजने की अन्तिम तारोंख ३७ जून तय की 
दी प्रिसिफञ्ज आफ प्रायंसमाज-- प० चमूपति एम०ए०._ १०५० | गई। तब तक निर्धारित फार्मों को भरकर भेजा जाना था और इसके 
आयेसमाज की विचारमाला-प० क्षितीशकुमार वेदालकार १-०० | साथ हो जैल का प्रमाण-पत्र, श्यायालय का निर्णय और प्रार्थी के साथ 
ईश्वर की सता--ड० रणजीतरसिह १-०० | यदि कोई वतेमान अथवा भूतपूर्व सासद या विधायक जैल,जिलो में रहा 
ईसाइयो की प्रचार प्रणाली--प० जगत्‌कुमार शास्त्री. ००-१० | हो तो उसका प्रमाण-पत्र प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रभारित कराना 
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अतिवाय था । 


इस सभा में बहुत से लोगों ने भारत सरकार को अ्रावेदन-पत्र 
भेजने के अतिरिक्त यहा भो एक दो बार भ्रावेदन-पत्र भेजे हैं, सभा ने 
ऐसे आवेदकों के नाम भारत सरकार को (जो ३० जुत तक प्राप्त हुए थे) - 
भेज दिये | सभा को भेजनें वालो में बहुतो ने अपने जेल जाने और रिहा 
होने की तारीखें, जेलों के नाम, पिता का नाम, भायु, पत्नी अथवा 
भविवाहिता पृत्री जैसे प्राश्चितों का विवरण, जेल जाने के समय का पता 
ओर वर्तमान पता प्रादि कुछ भी विवरण नहीं दिया। ऐसी दशा में 
आवध्यकता पड़ने पर इस सभा द्वारा प्रमाणीकरण कंसे सम्मव है ? अत: 
इस सभा को इस बारे में आइवस्त किया जाना आवश्यक है! बहुत से 
भाइयो ने तो जेल का प्रमाण-पत्र पाने के लिये आवेदन तक तही किया। 
वैसे अनेक जैलो से बहुत से लोगों को हमारों जानकारी में प्रमाण-पत्र 
पहुँच गये हैं ओर पहुच रहे हैं। नहो प्राने पर रिमाइण्डर भेजने 
चाहिए । 

ज्ञात हुआ है कि कतिफ्य सत्याग्रहियो को सरकार से पेशन स्वी- 
कृत होकर पिछली राशि भी मिल गई है। बाकी मामले भी जल्दी निब- 
ठाये जायेगे | सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रघान स्वा० आनेन्‍्द- 
बोध सरस्वती ने भारत सरकार की पांच व्यक्तियों के नाम भेजकर 
सत्याग्रहियो को प्रमाणित करने के लिए एक समिति गठित करने का 
सुकाव दिया है। १७ जुलाई को प्रधानमन्त्री राजीव ग्राघी से भेट होने 
पर सरकारी मशीनरी को चुस्त करने के लिए और बचे-बुचे सत्याग्रहियों 
के मामले शीघ्र निबटाने के लिए एक नोट दिया गया । 


स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेशन के सम्बन्ध में वते- 
मान नियमों के अ्रनुसार मुगती हुई सजा की अवधि स्यूनतम पाच मास 
से ऊपर होने पर केन्रीय सरकार ओर राज्य सरकार तथा उतसे कम 
होने पर केवल राज्य सरकारे पेंशन देती हैं। इस विषय में किसी नियम 
का परिवर्तित होना सम्भव नही । कुछ लोगो ने जात बुभकर अपने जेल 
जाने को तारोखे इस प्रकाश लिखी हैं, जिससे उनके कारावास को पाल 


छह मास समझा जा सके । याद रहे, शपथ-पत्र और नेतिकता की दृष्टि 
में यह उचित नहीं है। 


ब्रह्मदत्त स्नातक 


'बीिनाज: 22: 225 बल तत लय प 24 काका क्शत कमा का काल5 


शोक सन्देश 


प्रायेसमाज बडथल (नीलोलेडी) के कमेठ कार्यकत्ता श्रो नत्युराम 
जाये के प्राकस्मिक निधन से इस क्षेत्र मैं भ्रपुर्णतोय क्षति हुई है। हम 
दिवगत आत्मा को सद्वत्ति एक उतके वियोग से सन्तप्त परिवार के शति 
हादिक शोक सवेदना प्रकट करते हैं। 


इस अवसर पय समस्त कार्य १० रामदेव शास्त्री के पौरोहित्य में 
पूर्ण वैदिक रीति से सम्पम्न हुआ। इस क्षोक्र की जनता नें समस्त कार्य 
की प्रश्सा की । 


--चौ० मगतराम मन्‍्त्री आयेसमाज बडथल 
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सर्वेहितफारों 


(पृष्ठ १ का शेष) 
चिदवसाना मुक्तिस्तत्कर्माजितत्वात्‌ ६५४ 


(मुक्ति -चिदवसाना) भोग चित्‌-चेतन पुरुष में अवध्तान संस्थान 
आश्रय लेना है--पुरुष के निभित्त है, पुरुष के लिए है । क्योंकि (तत्कर्मा- 
जजतत्वात्‌) पुरुष के तत्कर्माजित होने से, तत्कमं-उस अहुड्धूर के कम, 
तत्कमं-अहुड्ा।र के कर्मर्भजत उपाजित-प्राचरित सचित जिसके 
लिये वह तत्कर्माजित पुरुष उसके तन्‌कर्माजित होने सै-प्रहड्भूएर के 
कर्म पुरुष के लिये सचित होने से अथवा उस पुरुष के लिये कर्म तत्कर्म 
तदर्थ कर्म ऑजित किये जिसने वह तत्कर्माजित अहुड्डार उस अहुद्धार 
के कर्म से अजित होने से | दोनों विग्रहों में अहुड्भार हो पुरुष के लिये 
कर्मों का अनुष्ठान करता है उसके पराथ होने से, पुरुष के लिए होने से 
कुठार की भाति करण उपकरण साधन श्रहड्धार पुरुष का है “न व्या- 
पकत्त मनस करणत्वादिल्द्रियत्वाद्या वास्यादिवच्चक्षु रादिवत्‌ | सास्य 
४१६६ । अत पुरुष भोक्ता है। कहा भी है "भोगापवर्गार्थ रूयम्‌ योग 
२।१८॥! 
योग वर्शन 

द्रष्टा रशिमात्र शुद्धो5पि प्रत्ययानुपत्य २२० 

द्प्टा केवल ज्ञानमात्र शुद्ध अर्पात्‌ ज्ञात-विज्ञान सुख-दु खादि 


सम्पूर्ण धर्मों का अनाश्रय होने पर भी बुद्धि के सम्बन्ध से उन धर्मों का 
प्राश्रय, वृद्धि वृत्ति के अनुसार देखने वाला पुरुष है । 


प्रकाशक्रियास्थितिशोल भ्रूतेन्द्रियात्मक भोगापवर्गाै दृहयम्‌ २५१८ 


प्रकाश, क्रिया, स्थिति स्वभाव वाले तोनो गुण, भूत झोर इन्द्रिय 
रूप भोग ओर मोक्ष प्रयोजन वाले जो हैं वह रुूय कहलाते हैं । 


तदर्थ एवं व््यस्यात्मा २४२१ 
उस द्रष्टा पुरुष के लिये हो रूष का स्वरूप है । 
ते ह्वादपरितापफला प्रुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ २।१५ 


वह जाति, श्रायु, भोग, पुण्य, पाप रूपकारण द्वारा उत्पन्न होने से 
सुख तथा दु ख फल वाले हैं। 


ओऔ॥मांसा दर्शन 


प्रकरणविशेषादसयुक्तप्रधानस्य ।१। सर्वेषां वा शेषत्व स्थात्तत्थयुक्त- 
त्वातू ।३ आरादपीति चेत्‌ ।३।न त द्वाक्य हि तदथत्वात्‌ ।« लिड्ू- 
दर्शनाउच ।५। फलसयोगात्त्‌ स्वामियुकत प्रधानस्थ ।६। चिकीर्षया च 
सयोगात्‌ ७। तथा$मिघानेन ।८' तथुक्ते तु फलश्रुतिस्तरभान्सवर्चिकीर्षा 
स्थात्‌ !६। गुणाउभिधानातर्वायमभिषावम्‌ १० (अध्याय ३! पाद ७। 
सूत्र ! से १०) 

अर्थ--वेदि आदि धर्म प्रधान यज्ञ के हैं, अज्भो के नही । प्रकरण 
की विशेषता से यही सिद्ध होता है। १ । 

समाधान--वेदि का खनन आदि प्रधान तथा प्रड्ज के धम्म हैं। 
क्योंकि घर्म-घर्मी भाव का वाक्य से नियम है, प्रकरण से नहीं। २। 
शका-यदि कहे कि प्रधात यज्ञ के साथ पढा जाता है, इसलिये वेदि 
“पिण्डपितृयाग' के भी होने चाहियें / ३। समाधान--के वाक्य प्रधान 
भऔर जज दोनो के लिए हो वेदि बादि के विधायक हैं, इपलिये उक्त 
कथन ठीक नही । ४। (सी प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। ५। पजमात 
से सम्बन्धित सस्कार प्रधान यज्ञ के अजु हैं, क्योकि सस्‍्कारों का सम्बन्ध 
फब से होता है। ६। और 'सौभिको' सज्ञा वालो वेदि प्रधान कम का 
श्य है, क्योंकि इच्छाओं द्वारा उसका उसी ज्रे सम्बन्ध होता माना जाता 
है। ७! पूवपक्ष--सौमिकी' के प्रधान कर्म का श्रग होने के समान 
अभिमश्ञन” भी प्रधान प्राहुति का अग है । उसका ऐसा ही वर्णन मिलता 
है! ५। समाधान--अगयुक्त प्रधान में फल श्रवण मिलता है। इसलिये 
अये और प्रधान दोनो की इच्छा है। € | अभिमशन का विधान अग और 
प्रधान दोनों के लिए है। इसमें पृर्णणासी प्ौर अमावस्था पद से काल 
कही गया है, आहुति नहीं कही गयी । १० | 


दीक्षा वक्षिण तु वचनात्प्रधानस्प | ११। निवृत्तिदर्शनाच्च | १२। 
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रे छा 03 322>ल्‍न्‍फन्‍अनरनतनतरतलतभाधभगभभगभ:त:ट:;ित:2२8त२ताांीड  डक्‍ क्‍पिहफफ जप 


यथा यूपस्प वेदि | १३। देशमात्र वा5शिष्टेनोकवाक्‍्धत्वात्‌ । १४। 
सामिधेनी स्तदत्वाहुरिति ह॒विर्धानयोवेचनात्मामिधेनीनाम्‌ । १५। देशमात्र 
वा प्रत्यक्ष ह्ययेकमंम्रोमत्य ) १६। समाख्यात च तहत । १७। शास्ट्फल 
प्रयोक्तारि तत्लक्षणत्वात्तस्मात्‌ स्वय प्रयोगे स्थात्‌ । १८। उत्मर्ग तु 
प्रधानत्वान्छेषकारों प्रधानस्प तस्मादन्य स्वय वा स्थात्‌ । १६ | अन्यों 
वा स्थात्‌ परिक्रयाम्तानाद्िप्रतिपेधात्पत्यगात्मनि। २०। (अध्याय ३। 
पाद ७। सूत्र ११ से २०) 

अर्थ-दीक्षा और दक्षिणा प्रधान कर्म के प्रग हैं। ऐसा वचन पाया 
जाता है) ११) तथा निरूढ पशुवम्ध सज्ञा वाले यज्ञ में दीक्षा के निवृत्त 
होने से यही मातना ठीक है। १२) पूर्व पक्ष-जमे दीक्षा और दक्षिणा 
प्रधान कम के ग्रय कहे गये हैं, वेसे ही वेदि को भी धूप का अंग समभना 
चाहिये । १३) समाधान--अद्ध यन्त्र वेदि शब्द को देशमात्र का उपलक्षण 
समभना चाहिये | क्योकि भ्रद्ध बहिवेंदि के साथ वही वाक्य प्रयुक्त हुआ 
है। १४) सोम कूटा जाने वाला शक्रट सामिधेनियों का अग है, ऐसे वचन 
मिलते हैं। ११) समाघान--ज्योतिष्टोम याग का अग कहा जाने से वह 
शकट अपने से सम्बन्धित देश विशेष का उपलक्षए मात्र है। १६) तथा 
शकट सज्ञक देश विशेष के उपलक्षण के समान हविर्धान को ज्योतिष्टोम 
का अय कहना भी सार्थक है। १७) प्रग्निहोवादि कर्मा का फल अनुष्ठान 
करने वाले को पिलता है। इसलिये उन अभ्निहीत्रादि का स्वेय्र अनुष्ठान 
करना चाहिए। १५) पूरपक्ष-यजमान का मुल्यत्व दक्षिणा में अपेक्षित 
है सवेत्र नही। इसलिये दक्षिणा को छोड़कर सभी अगो का श्रनुप्ठाता 
यजमान से भिन्‍न ऋत्विज या स्थव ही होता है। १६) समाधान-पयज- 
मान के सिवाय ऋत्विज भी शेष अग कर्मों के प्रनुष्ठाता हैं। उन कर्मों 
के अनुप्ठान के लिये ऋत्विजों का परिक्रथ कट्ठा है। वह परिक्रय स्वय में 
विरोधी होने से तहीं होता । २० । 


इस प्रकार दर्शनों में जोव को कर्त्ता तथा भोक्ता माना है । 





हर॒याणा के शिरोमणि आय उपदेशक 

पं० समर्रापह वेदालंकार का निधन 
आयंजनता को यह जानकर प्रति दुख होगा कि हरयाणा के 
शिरोमणि आये उपदेशक प० समर्रापह जी वेदालकार का २६ जुलाई 
को निधन हो गया है । उनको आयु ६० वर्ष के लगभग थो । आपका 
जन्म ग्राम सीक जि करनाल के एक किसान परिवार में हुआ था। 
स्वामी श्रद्धातन्द जी के उपदेशों से प्रभावित होकर गुरुकुल कांगडी में 
बेदिक शिक्षा ग्रहण की और वहा मे वेदानकार' की उपाधि प्राप्त करके 

अपना मुख्य उह श्य वेदिकधर्म का प्रचार प्रसार बना लिया। 
पाकिस्तान बनने से पृर्वे आप आये प्रतिनिधि सभा पंजाब में उप- 
देशक बन गये। आपने प्रचार का मुख्य केद्र हरवाणा बनाया और हर- 
याणा वेदप्रचार मण्डल का कार्यालय आपसमाज जीद बनाकर अपने 
सहयोगी भजत मण्डलियों के साथ हरयाणा भे कोने-कोने मे आयसमाजों 
को स्थापना तथा वाषिक उत्सव करवाये। पाकिस्तान बनने के बाद 
आपने राजनीति में भाग लेकर विधायक के रूय में भो प्राथसमाज का 
प्रचार कार्य बन्द नही किया | सभा के अनु रोव पर आने प राप्स्वरूप 
शात के निघन होने पक हरपाणा वेद॑प्रचार मण्डल के मँधिप्ठाता पद 
को पुन सम्भाल लिया और आये प्रतिनिधि सभा पजाब के विभाजन 
तक बहुत हो लगन तथा परिश्रम से काय करते रहे। हरयाणा सभा के 
ग़ठन के बाद उन्हे वेदप्रचार विभाग सम्भालने के लिए अनुरोध किया 
गया पर्तु उन्होंने अस्वस्थ रहने के कारण यह कार्यभार सम्भालने में 
असमथंता प्रकट करते हुए अवेतनिक रूप में सभा के भप्रवश्यक कार्यक्रमों 
में समय देना स्वीकार किया भ्ौर अन्तिमप्त समय तक उन्होने प्रपने बबन 
को निभाया | इस यौगंदात को सदा स्मरण रखा जायेगा। उनके रिक्त 
स्थान को पूर्ति सम्भव नही है। सभा मम्त्री जो ने उनके निधन होने पर 
उनके परिवार को पत्र लिखक्र शोक सवेदता प्रकट कौ है । परमात्मा 
से प्राथता है हि दिवगत प्रात्मा को सदुगति तथा उनके वियोग से दु खी 

परिवार को इस दु ख को सहन करने को शक्ति प्रदान करे । 
--कैदा रतिह प्राय॑ कार्यालयाध्यक्ष 


संबहिंतकारों 


आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


आत्मरक्षा प्रशिक्षण शाखाये 


आयेसमाज हिन्दू जाति की रक्षा करते और उसे सबल एवं सुरढ 
बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य करता रहा है। इस वर्ष भो मई/जून में 
प्तार्वदेशिक आये वीरदल ने देशभर में प्रशिक्षण शिविर लगाकर हमारे 
नौजवानों को योगासन, लाठी, भाला, तलवार, बन्दृक तथा जुडोकराटे 
का प्रशिक्षण दिया | इसी कडी में अब स्थाम-स्थान पर पिछली शाखाप्रो 
को सुदह करने तथा नई शाखाओ को लगाये जाते का काय किया जा 
रहा है । 

सावदेक्षिक आये वीरदल हिसार मण्डल ने श्री कृष्णपाल व्यायाम 
शिक्षक तथा छत्य शिक्षकों, विद्वानों के माध्यम से हिसार जिले मे विभिन्न 
ह्थातो पर लगभग एक सप्ताह तक नौजवानों को आसन प्राणायाम, 
लाठी, भाला, जुड़ोकराटे का प्रशिक्षण देकर नियमित शाखाये शुरु करने 
के काम का आगे बढाया है| 


शाखाये शुरु करने का काम इस प्रकार है - 


तिथि समय स्थान 
१४-७-८६ मे प्रात ५से ६ साय ५ से ७ हाई स्कूल सातरोड (खास) 
श्र, | सी एबो हाई स्कूल हिसार 
३० प्रात ६ से ७ साय श्से७ ग्राम गोरक्षपुर, हिसार 
ईद » ) ग्राम कनौह, हिसार 
१४, हर पटेलतगर हिसार 
२० , हे हाई स्कूल प्रायनगर, कुरडी 
रप +» ी गुरुकुल आयतगर, हिसार 
५९ हु हाई स्कूल सीसवाला, हिसार 
१२ » ग्राम शाहपुर, हिसार 
१६ , /) कवारी, हिसार 


अत १२ से २५ धषं तक के नौजवान अपने निकटतम शाखाओं में 
प्रशिक्षण लेकर नियमित शाखाये शुरु करें। योग्य नौजवानों को उन 
शाखाप्रो का अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। 


--सत्यकाम आये शाखाध्यक्ष 


आयंबीरो का अनुकरणोय कार्य 


१ तथा २-७-८६ को कुछ मुसलमान पजाब से बहुत बडे बेलो को 
खरीदकर उत्तर प्रदेश ले जारहे थे। कुल बेल २३ थे । जो दो ट्रकों में 
तथा कुछ पेदल ले जारहे थे। ये सारे बल ग्राम ग़ढ़ो बोरबल में श्राय 
वोरदल के युवकों ने पकंड लिये। इस कार्य में इन्द्री थाने की पुलिस ने 
भी बड़ी सहायता को और आयंसमाज गढी बीरबल के प्रधान श्री 
महमासिह जो ने भी बडा योगदान दिया और ग्राम गढों बीरबल के 
लोगो ने भी बडी सहायता को । ये सभी बल पुलिस तथा हस्पताल वालों 
ने मिलकर गाव मे वितरण कर दिये और आय॑ वीरदल के युवकों ने यह 
शपथ ला है कि हम भविष्य में भो इसी प्रकार के काये करते रहेगे। 


कृष्णलाल आय वेदिक पाठशाला गढी बीरवल कद्नाल, हरयाणा 


स्नातको की अत्यावश्यक बंठक 
गुरुकुल भज्जर (रोहतक) के सभी स्नातक बन्छुओ को सूचित 
किया जाता है कि १६ भ्रगस्त, १६८६ को श्रावणी के पावनपव पर स्ना- 
तक भण्डल को प्रत्यावश्यक बेठक प्रात ८ बजे गुहकुल भज्जर, रोहतक 
मैं आयोजित की जारही है। 
सभी स्तातक बच्घुओं से नम्न प्रार्थना है कि ठीक समय पद पघार 
कर कृतार्थ करे । 
निवेदक 
रणवो रपसिह शास्त्री 
मष्त्री 
स्नातक मण्डल गुरुकुल भज्जर, रोहतक 


घर्द्रपालसिह राणा 
कोषाध्यक्ष 


७ अगस्त, १६८६६ 





ग्रुकुल कुरुक्षेत्र मे वेदारम्भ संस्कार 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र मे वेदारम्भ सरकार १७ भगरत, १६८६ रविवार को 
होना निष्चित किया गया है। इस शुभावसर पर श्लीमहुयानद आप विद्या- 
पीठ के सचालक श्री स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती वेदोपदेश करेगे । 
--रणजीत सिह प्राचाय 


आप्ष गुरुकुल सस्कृत महाविद्यालय टटेसर-जाँतो, 
दिल्‍ली मे प्रवेश 


नये सत्र के दाखिलों को अन्तिम तिथि ३६१ अगस्त, १९८६ तक है। 
माता पिता एवं अभिभावकों से प्राथता है कि यथाशीघ्र अपने बच्चों | 
को दाखिल करवाये । स्थान सीमित होने के कारण सभी को द।खिला 
(8&0॥5907) नही दिया जा सकता है। इस गुरुकुल को विशेषता 
यह है कि प्राचोन सभ्यता एवं सस्कृति के साथ-साथ आधुनिक विषयों 
का अध्ययन भो होता है । 
नोट--तागलाई से ७०१, ६४१ न० हट बस व रेलवे स्टेशन दिल्‍ली 
से ११४ न० बस्च तथा नरेला व ओनचन्दा बोडेर से 9०१ न० रूट को बस 
सीधो गुरुकुल टटेसर उत्तारता हैं।. --सम्तगम आर्य मुख्याधिप्ठाता 
गुरुकुल टटेसर-जौती, दित्ली-८१ 
आय वीरदल के लिए सुझाव चाहिए 
सार्वदेशिक आय वीरदल हरयाणा ने एक सब कमेटो बताकर मुझे 
यह कार्य सौपा है कि श्रार्यजनता से समाचारपत्रो के द्वारा सुझाव लिए 
जाये । भ्रार्य वीरदल को आगे किस प्रकार बढाया जाये । नवयुवको को 
कौन-सा रचनात्मक कार्य दिया जाये । कृपया निम्नलिखित विषयो पर 
सुभाव भेजे । 
१६ कोई राष्ट्रीय समस्या । २ कोई ग्रामीण समस्या । 
३ आयसमाजों को सुरढ बनाने में क्या योगदान दिया जाये । 
४ दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिये सरकार को सहयोग दिया 
जाये या लिया जाये । 
प्रायेजनता से प्रार्थना है कि अपने सुझाव ३० अगस्त तक नीचे 
लिखे पते पर भेजने का कप्ट करे । 
नोट- जिनके सुभाव सर्वश्रेष्ठ होगे, उन्हे प्राय वोरदल पुरस्कृत 
करेगा। >सीताराम ग्राय॑ 
कार्यालय आये पब्लिक स्कूल बालसभन्द रोड, 
हि&लार फोन ४०४३ 


िनकीलणतीथकीतीीीी-न-स3ननननननणगन-नननिनीननन किन न नीननीननन॑कननननीनीनी- जन न----ननननननान+-3-+++००-......... 


(पृष्ठ ३ का शेष) 
लागू किया जाये, ताकि भ्रकालियों की राष्ट्रविरोधी हरकतें बर्द हो । 
हर॒याणा सर्चेत रहे 


हरयाणा ते तो सदा सदभावना को बनाये रखा है श्रौर आज भी 
इतने ततावपुण बातावरण में भी सयम से काम लिया है। यदि १६७० 
के श्रीमतो इन्दिरा गाधी के फंसले और पादो के १९७६ के फँसले पर 
ठीक-ठोक अमल हो जाये तो हरयाणा हृदय से स्वागत करेगा और सब 
प्रकार का सहयोग देगा, परन्तु यदि अकालो नहर के बनने में या पानी 
का पूरा साग हस्याणा की भूमि पर आने भे रुकावट डाले और भाखडा 
तथा व्यास के बाघों के माध्यम से आनेवाली बिजलो में रकाबट डालें 
तो हस्याणा को भो सचेत रहकर उसका उचित जवाब देना चाहिए । 
हरयाणा को धरती से पजाब में बिजली पंदा करने के लिए कोयला तथा 
डीजल, पंट्रोल भ्रादि तेलो का जावा उस समय तक रोक देना चाहिये, 
जब तक कि हरथाणा को उसका पूरा पानी और बिजली बिता रुकावट 
के मिलने लगे | हरयाणा के लोग पजाब द्वारा किये ग्रये अन्याय के 
कारण तो हानि उठाते हो हैं, यदि उस अध्याय का प्रतिकार 
करने के लिये पजाब को उचित जवाब देने की बजाये, गलत 


' प्रादोलन द्वारा अपनी ही सम्पत्ति की हानि करते हैं, तो उससे बढ़कर 


कोई मूखता नहीं हो सकती । हरयाणा को अपने और राष्ट्र के हितो के 


। लिये ही नही रहना चाहिये, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिये बुद्धिमत्ता ते 


| 
। 


काम लेना चाहिये।. --प्रो० शेरसिह ध्ष्यक्ष हृस्थाणा रक्षावाहिनी: 


इंबहिलकारी - 


आचार्यकुल लोवा कलां का 
पजञ्चविशंतितम: स्थापनादिवसोत्सव: 


आचार्यकुल (कन्या महाविद्यालय) लोवा कला का पच्चोंसवा 
स्थापतादिवसोत्सव १६ अग्रस्त श्रावशी पर्व पर बड़े समारोहपुर्वक 
मनाया जावेगा। उत्सव में बढे-बढे विद्वान, सश्यासी तथा भजनोंपदेशक 
पषारेंगे । सभी सज्जन सम्मिलित होकर लाभ उठावें। 


उत्सव का कार्यक्रम 
प्रात ६ बजे से ८ बजे तक यज्ञ । 


प्रात ८ ,, १० » वेदोपदेश। 
प्रात १० ,, १२ ,, भजन कथा । 
दोपहर ११९,, १ ,, भोजन विश्राम । 
दोपहर १,, ५ ,, शिक्षा मम्मेलत। 


१--सस्था का परिचय-यह सस्था शिक्षा में अपना विशेष महत्त्व 
रखतो है। कन्याओ को आप ग्रथ पढाये जाते हैं । 

२-२५ वर्ष की प्रायु तक उत्तम ब्रह्मच्य को उपलब्धि कराई 
ज्ञाती है । 

३-व्याकरण आचार्य की १७ कक्षाओं तक की पढाई कराई जाती 


। 
। ४--आचाय तक की पढाई की सरकारी परीक्षायें काशी विश्व 
धिद्यालय से कराई जाती हैं । 
प-गवर्नमैंट यूनिवर्सिटी की संस्कृत एम० ए० की परीक्षाये भी 
कराई जाती हैं। 
६-शिक्षा निशुल्क दी जाती है। केवल भोजन व्ययमात्र लिया 
जाता है| 
७-६ वर्ष से ऊपर आयु की कन्यायें प्रविष्ट की जाती हैं। 
८-प्रवेश पर वर्षभर का भोजन व्यय तथा प्रवेश शुल्क एक साथ 
११०० रुपये लिया जाता है । 
६--ससस्‍्था के पच्चीस वर्ष पूरे होगये हैं। अत इसकी रजत जयभ्ती 
मंनाई जावेगी । 
१०--रजत जयन्तो पर इस सस्‍्था को पाच लाख रुपयो की आव- 
इयकता है, क्योकि यह सस्था सरकार से किसी प्रकार का अनुदान लिए 
बिना चलाई जारहो है । 
शुभेच्छु-मानाचार्य सरस्वती सस्थापक 


स्वतन्त्रता दिवस अंक 


संवंहितकारी का आगामी प्रक १४ अगस्त को स्वतन्त्रता दिवस 
अक्‌ प्रकाशित किया जायेगा । इसमे आये विद्वानों के लेख तथा कविताये 
प्रकाशित होंगी तथा इसप् व्यापारी महानुभाव अपने कारोबार का 
विज्ञापन देकर लाभ उठावे । > व्यवस्थापक 





पं० सोमदत्त विद्यालंकार दिवंगत 


गुरुकुल कागडी को पुरानी पीढ़ी के सुयोग्य स्मातक, अमरहुतात्मा 
स्वामी धद्धानत्द जो महाराज के दामाद, गुरुकुल विश्वविद्यालय कागडी 
के पूर्व सहायक मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के पूर्व आचाये और 
मुल्याधिष्ठाता, भाकष॑क व्यक्तित्व के घनो, सुलेखक औौर सुवक्ता 'भाई 
जी' के नाम से प्रसिद्ध प० सोमदत्त विद्यालकार का ८६ घ्ष की श्रायु में 
स्व्गंवास हो गया। १८ जुलाई को पचकुई रोड के इमशानघाट पर 
केदिक विधि से उनकी अन्त्येष्टि हुई। २१ जुलाई को आयंसमाज बस्ती 
हरफूलपह में शातियज्ञ भोर शोक सभा हुई, जिसमें दिवगत आत्मा की 
संदगति की प्रायंना की गई। शोकसभा में आयंजनता प्र स्नातक 
बन्धु अच्छी सस्या पैं उपस्थित ये । 








७ अगस्त, ११६७ 


सिवानी मण्डी में युवा जागृति एवं 


बंदिकधर्म का प्रचार 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के युका विद्वान ब्रह्मा री सजयदेव 
जी ने दिनाक ५-६-७ जुलाई, १९५६ को ग्राम सिवानी मण्डी, शिवानी 
का दौरा किया | इस अवसर पर उल्होंते युवकों का आह्वान किया कि 
वे राष्ट्र रक्षा के लिए प्रागे आये तथा आयसमाज में दीक्षित हो | आये- 
समाज ने सदा हो राष्ट्र रक्षा में ग्रदुभुत योगदान दिया है। आज जबकि 
चारो प्रोर मे इस्लामी सगठन एवं ईसाई मिइनरिया तथा आतरिक 
विद्रोही, राष्ट्र एव पवित्र वेदिकधर्म को मिटाने के लिए कृत-सकत्प हैं । 
आयंवीरो के महान्‌ बलिदान की आवश्यकता है । 


७ जुलाई को प्रारयंरमाज मन्दिश में तथा डा० हेतराम लाठीवाल 
के घर पर पारिवारिक सत्सग्र का भ्राधोजन किया गया। इस अवसर 
पर ब्रह्मचारी जो का थज्ञविषयक प्रभावशाली उपदेश हुआ । इन का्ये- 
क्रमों मे आयंस्माज सिवानी मण्डी के मस्‍्त्री श्री हनुमान प्रार्य का सह- 
योग प्रशसनोय रहा। इस प्रकार सिवानी मण्डी (भिवानी) से युवा 
जागृति एवं वेदिकधर्म का यह प्रचार कार्यक्रम प्रभावशाली रहा । 

+ब्र० सत्यपाल आये 
आय॑ वीरदल सिवानी मण्डी 


आय हमारा नाम है, सत्य हमारा कर्म ! 
ओश३म्‌ हमारा देव है, वेद हमारा धर्म ॥ 
सब प्रकार से अपनी उन्नति करना चाहें तो प्रायंसमाज के सत्सगों 
में अवश्य पधारें। भ्रधिक जानकारी के लिए निकटवर्ती श्रार्यसमाज ते 
सम्पर्क करें। 


२२००२: 





दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज - । दे 












मुह कीं दुर्गन्ध 







ठडा गर्म पानी 






ह चलकर का 
बिद्धीब्यूर्य. 77 3 लक पाया -_ दांत का दर्द 
महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० - 


8/44, इएणास्ट्रियल एरिया कीर्ति लगर » नई दिल्‍ली 5 फ़ोम 539609 537987 53754॥ 








७ जनगत्त, शृ्थद 
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४-१ प्रगत्त 
६ नप ॥॥ 


ब्ायेतमाज गोरखपुर जि० हिसार 
»  खोखा जि० हित्तार 
घक्त फूलसिह बलिदान उत्सव कप्या गुरुकुल खातपुर 
जि> सोनीपत ६-७ ,, 


आयेसमाज सालवन जि० करनाल प्सेश्ड ,, 
* , प्रेमनगर जेल रोड, रीहतक (भ्रसे!ह ,, 
».. ठोल जि० कुरुक्षेत्र श्श्सेर१ , 
».. नारायणगढ़ जि० अम्बाला श४्से!६ ,, 
क्षायाय कूल लोवाकलां जि० रोहतक (६ ,, 
आरेक्षमाज शिवाजी नगर गुडगाव श्श्सैर५ ,, 
». सोनीपत शहर रघूसे२७ ,, 
» चरखों दादरी जि० मिवानों २६२७ ,, 
». नोलोखेंडो जि० करनाल श्उसे २७ ,, 
».. मुवाना जि० जींद रश्सेर७ , 
४. ओेंहु प्रकबरपुर जि० रोहतक श२५भसे३१ ,, 
७. महर्षि दयातमद मार्ग कबाडी बाजार 

अम्बाला छावनी श््से२७ ,, 
» महेन्द्रयढ ३०-३१ ,, 

». मत बाजार बललत्रगढ जि० फरीदाबाद १३-१४ सितम्बर 
#.. पिजोर जि० प्रम्बाला शए्से२१ ,, 
».. कलिका जि० भ्रम्बाला २१ से २८ ,, 
».. शेखपुरा खांलसा जिं० करनाल २६ से र८ ,, 


पे फार्मेशी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य 





डे 

पूर परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एव स्फूर्तिदायक रसायन। 

खासी ठड व शारीर्कि एव 
फेफड़ों की दर्बलता में 

उपयागी आयुर्वेदिक 

औषधीय टानिक 


दार्तों व मसडों के समह्त रोगों 

मैं विशेषत पायोरिया 

के लिए उपयोगी 
आयुर्वेदिक औषधि । 


स्ल्यि जक़ाम व “न्फलएजा धकाने 
आलि मे जेड़ी बुटिया 
से बनी लाभकारी 
“%| आयर्वेदिक औषाध 


जो आर्यंसमाज अपने यहां बेदप्रचार सप्ताह रखना चाहते हैं वे 
सभा से पूर्व तिथियां नियत करञबीं जेवें, ताकि उपदेशकों का प्रबन्ध 
करने में सभा को सुविधा रहे । -ैदप्रचाराधिष्ठाता, 


तपोवन में राष्ट्र-मत यश्ञ २ से ५ अक्तूबर तक: 

देहरादून । केदिक साधन आश्रम तपोवन, देहरादून में राष्ट्र-मृत 
यज्ञ २ अक्तूबर ते ५ अक्तूबर तक भव्यता और श्रद्धा क्षे भायोजित करने 
की तैयारिया ओआरम्म हो गई हैं। इसे यज्ञ के किये २१ कुण्ड बनाये जारदे 
हैं प्रौर चारो वेदों से छुने हुए राष्ट्-क्धियक मन्‍्त्रों से विशेष यज्ञ किया 
जायेगा। जिसके ब्रह्मा वेदिक साधन आश्रम सोसाइटी के सरक्षक महा- 
त्मा दयानन्द जी वानप्रस्थ बौर संयोजक पृज्य स्वामी दीक्षानन्द जी 
सरस्वतो होंगे। वेदपाठ करने वालों में प्रन्य विद्वानों के अतिरिक्त गुर 
कुल एटा के ब्रह्म वारी भी होंगे । 

इस अवसर पर लगाये जानें वाले योगसाघना-शिविर के संचालक 
होगे योगधाम ज्वालापुर के पूज्य स्वामी दिव्यानन्द जी सरस्वती । 

यज्ञ में पीत बस्त्र धोतोी कुर्ता आदि अनिवाय होगा। यदि कोई 
दुष्यंसन हो तो उसका परित्याग ब्ावश्यक होगा। प्रावास तथा भोजन 
की सेवा आश्रम को ओर से नि शुल्क होगी। ऋतु अनुसार वस्त्र विध्तस 
तथा लोटा आदि बतंन अपने साथ लावें। यजमान बलने के इच्छुक 
सज्जन तथा देविया कुण्ड ग्रारक्षित कराने के लिये महात्मा दयान#द जी 
से पत्र-ब्यवहार कर सकते हैं । 

सभी आयंसमाजो से प्रार्थंता को जाती है कि इस सुचता को अपने- 
प्रपने यहा प्रसारित कराने का कष्ट करें । --दैवदत्त बालो मन्री 

वेदिक साधन आध्रम सोसाइटी तपोव॑न 


गुरुकुल कांगड़ी फा्मेंसी 
हरिद्वार 


की ग्रौषधिया सेवन करें 





शाखा कार्यालय :- 

६३ गछ्ली राजा केदारनाथ, 
खावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्थानीय विज्लेताशों एवं सुपर बाजार 

से खरीदें) फोन नें० २६१६७१ 


गुरुकुलकांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (35 प्र) 








का प्रतिनिधि समा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचाय॑ प्रिटिग प्रेस, 
शेहृतक हैं छप्वाफर पत्हितकारी कार्यालय प० जगदेवसिह सिद्धाप्ती भवन, दयातश्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 
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वर्ष १३, ग्रद्धु ३८ २८ प्रगस्त, १६८६ 


प्रधान सम्पादक -प्रो० सत्यवोर शास्न्नी, सभा मन्‍्त्री 


बाधिक शुल्क २०) प्राजीवन शुल्क २००) विदेश में 3 पोंह एक प्रति ५० पसे 


सम्पादक-बेदब्रत शास्त्री सह-सम्पादक हा० पञवोर 














मृति-पजा का खण्डन 


(पर उमदेव मनीषी ' द्म्नाचश्य गुरवुल काउजा) 


जैदांत दर्शन- 


“आकतिरसकुदुपदेशात्‌” ४१११ 

(असक्वत्‌) बारम्बार (उपदेशात्‌) उपदेक्ष से (आवृत्ति.) पुन -पुन. 
अभ्यास वा आवृत्ति सूचक है। 

ब्रह्मशान संम्पन्धी उपदेश वेदात शास्त्र में अनेक बार किया गया 
है, तद्॒त्‌ विद्यार्थी को सयाताय ध्यान लगाकर विद्याभ्यासब«ब्रह्म विद्या 
का जम्यास्त करना चाहिये । 

“लिज्राच्च” ४!॥२ 

(लिघ्ञात) लिजूु से (च) भी । 

“भूय एवं मा भग्वान्विज्ञापयतु  छा० ६९७ 

इत्यादि वाक्यों में भूय बार-बार उपदेश का लिख पाया नाता 

*है। इससे भो प्रावृत्ति सिद्ध है| 

“झात्मेति तृपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च” ४१३ 

(प्रात्मा इति) आत्मा है, ऐपा जानकर (तु) तो (प्रागच्छन्ति) स्वय 
समभते (व) और (प्राहयन्ति) दूसरो को समकाते हैं यथा-- 

“अस्पात्मा शरीरम्‌” ॥ बुह० ॥ आात्माज्जीवात्मा जिस परमात्मा 
का शरीर है |! “एप त आत्तमाध्तर्याम्यमृत.” | बृहु० ३॥७३ | यह 
झन्तर्यामी तेरा- जीव का आत्मा है। “बह ब्रह्मास्म' भेरा-जोव का 
भात्मा ब्रह्म है । 

“तय वा भगवो देकते-हमस्मि अं था त्वससि ।/ 

हे भगवन्‌ देव । तू मैं हू वा में तू हू। इत्यादि । 

स्वामी शरुराचार्यादि अद्वेतवाद का तात्पयें ब्राह्मोपासता में भी 
यही लगाते हैं कि प्रात्मा परमात्मा का स्वरूप से एक है। परन्तु ऐसा 
होता तो यह वाक्य केसे सगत होते कि-- 

+ एष त आत्माउ्तर्याम्यमृत ॥ बृह० ३।७॥३ 

त आत्मा सर्वान्तर । बृह० ३४४॥१ 

यह प्रमर भन्तर्यामी तेरा आत्मा है । 

सबका प्रस्तर्यामी यह तेरा आत्मा है। 

यह तेरा न कहकर (तू) ही कहना चाहिये था । 

प्रन्‍्--तब तो मूर्ति आदि प्रतीक में भी व्यापक ब्रह्म को आत्मा 
रूप से उपासना करना ठीक है ? 

उत्तर--नही क्योकि-- 

“ज प्रतोके न हि सः” ४१४ 

(प्रतीके) प्रतीक--मूति आदि में (न) भात्मोपासना नहीं बनतो 


(हि) क्योकि (स ) वह प्रतीक (म) भ्रात्मा नहीं है । 

अपने आत्मा--जीव में तो आत्मोपासबा हो सकती है। क्योकि-- 
वहु आत्मा -आपा है परन्तु जड प्रतीक में आत्मोपासना इसलिये नहीं 
हो सकती कि वह उपाप्तक का आत्मा -आपा नही, भिलन है । 


महर्षि दयानन्द अपने अमर ग्रथ 'सत्या्थप्रकाश' के एकादश समु« 
83% 'मूर्ति पूजा' के सोलह दोष दिखलाते हैं, वे यहा प्रस्तुत किये 
जाते हैं-- 

प्रशन--साका र में मन स्थिर होता है श्रोर निराकार में स्थिर होना 
कठिन है, इसलिये मूर्ति पूजा रहनी चाहिये । 


उत्तर--साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योकि उसको 
मन भट ग्रहण करके उसी के एक-एक झवयब में घुमाता और दूसरे में 
दौड़ जाता है और निराकार परमात्मा के ग्रहण में यावत्सामथ्यं मन 
प्रत्यन्त दौडत्ता है तो भी अन्त नहीं पाता | निरवयव होने से चचल भी 
नही रहता किन्तु उत्ती के गुण, कम, स्वभाव का विचार करता-करता 
आनन्द में मन होकर स्थिर हो जाता है और जो साकार में स्थिर होता 
तो सब जगत्‌ का मत स्थिर हो जाता, क्योकि जगत्‌ में मनुष्य स्त्री, पुत्र, 
घन, मित्र आदि साकार में फसा रहता है, परन्तु किसो का मन स्थिर 
नहीं होता, जब तक निराकार में लगावें, क्योकि निरवयव होने से उससे 
मन स्थिर हो जाता है। इसलिये मूर्ति पुजा करना अधर्म है। दूसरा-- 
उसमे करोशों स्पमे फन्विरों के स्ाण करके टरिट दोते ही ३ उ्म प्र प्रभाद 
होता है। तोसरा--स्त्री पुरुषों का मन्दिरों में भेला चार, 
लडाई बसेडा भ्रौर रोगादि उत्पन्न होते हैं। चौथा--उसी को धमे, भरे, 
काम ओऔर मुक्ति का साधन मानके पुरुषार्थ रहित होकर मनुष्य जन्म 
व्यथे गवांता है। पाचवा--नात्ता प्रकार को वि#द्ध स्वरूप ताम चरित्र 
युक्त मृतियों के पुजारियों का ऐक्यमत नष्ट होके विरुद्ध मत में चलकर 
आपस में फूट बढा के देश का नाश करते हैं। छठा--उसी के भरोसे मे 
शत्रु का पराजय और अपना विजय मान बेढे रहते हैं। उनका पराजय 
होकर राज्य स्वातन्त्य ओर धन का सुख उसके शत्रुओ के स्वाघीन होता 
है और आप पराघीत घठियारो के टटू और कुम्हार के गधे के समान 
शत्रुओ के वज्ञ होकर प्रनेंकविध दु ख पाते हैं। सातवा--जब कोई किसी 
को कहे कि हम तेरे बेठते के आसन वा नाम पर पत्थर घरे तो जेसे वह 
उस पर क्रोधित होकर मारता वा गाली प्रदान करता है, वेसे हो जो 
पश्मेइवर के उपासना के स्थान हृदय और नाम पर पाषाखादि मूर्तिया 
धरते हैं, उत दुष्ट बुद्धि वालो का सत्यानाश क्यों मं करे ? प्राउवा-- 
अत होकर मन्दिर-मन्दिर देशदेशातर में घुमते-घूमते दु ख पाते, धर्म 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 


स्वहितकारी 


सार्वजनिक सेवा हेतु समपित-- 


रद भगर्त, १६८६ 





स्व० श्रोकरण शारदा का प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व 


-ले० डा० भवानीलाल भारतीय 


अजमेर के सुप्रसिद्ध शारदा परिवार की आयंेसमाज तथा उसके 
प्रव्तंक ऋषि दयानन्द के प्रति अपूर्व निष्ठा प्रारम्भ से हो रही है। श्री 
करण शारदा के दादा श्री रामविलास शारदा तो अपने चचेरे भाई भरी 
हरविलास शारदा के साथ ऋषि दयानन्द की मृत्यु या पर भी उपस्थित 
थे और उन्होने उप्त महाप्राण व्यक्ति के महाप्रस्थाव को अपने चम चक्षुओं 
से देखा था। श्रोकरण जी के पिता चादकरण शारदा चाहे जन्म को 
इष्टि से वेश्य कुल में हो उत्पर्त हुए थे किन्तु उन्हे क्षत्रियोवित गुण 
स्वभाव मे हो प्राप्त थे। उनका सम्पूर्ण जीवन देश, जाति ओर धर्म की 
रक्षा तथा उत्थान हेतु ही समपित था। उन्होंने घनोपाजन, यहा तक कि 
जीविकोपाजन की ओर भी कमी व्यवस्थित रीति से ध्यान नहीं दिया 
था। वे पहान्‌ स्वाप्रद्रष्टा थे, अत जीवनभर देश सेवा श्रौर आयसमाज 
के माध्यम से वदिकधर्म को लोकब्यापी बनाते के लिए हो प्रयत्नशील 
रहे । महात्मा गाघों के असहयोग आदोलन में भाग लेकर कारावास 
भोगना तथा राजस्थान के रजवाड़ो भें ग्राजादों का शखनाद करने के 
लिए मेठ जमनालाल बजाज तथा गणशशकर विद्यार्थी जेंसे नेताओं के 
सहयोग से राजपुताना मध्यभारत सभा कौ स्थापना करना बहु बताता 
है कि वे स्वदेशवासियों के राजनेतिक हितों के सरक्षण के लिए बडे से 
बडा वलिदान करने के लिए भी सदा तत्पर रहते थे । स्व७ श्रीकरण जी 
ने मु्े खृद बताया था कि उनके पिता तो प्राय सावेजनिक कार्यों मे 
भाग लेने के कारण अजमेर से बाहर ही रहते थे, उनको माता सुखदा 
देवो को मृत्यु बहुत पतले ही हो गई थी। अत अपने छोटे बहिनो की 
नित्य प्रति की देखभाल का दायित्व भी उन पर ही था। उन दितो उन 
के परिवार की श्राविक स्थिति भी बहुत सम्तोषप्रद नहीं थो। ऐसी 
स्थिति में चादकरण शारदा अपनी सब्तानों को देशभक्ति एवं समाज 
सेवा के प्राइश के अतिरिक्त और क्या दे सकते ये । 

स्व० शारदा जी चादकरण जी के सबसे बड़े पुत्र थे। उनका जन्म 
आपषाढ क्'णा प्रतिषदा १९७६ वि> (१४ जुन १६१९) को बडोदा में 
हुआ । पितृकुल को ही भाति शारदा जो का मातृकुल भो समाजसेवा 
को दृष्टि से यशस्वी तथा आदरणो ये था। उनके नाना मास्टर आत्माराम 
जी पद्यपि मूलत॒ प्रमृतसर के निवासी थे किन्तु बंडौदा के प्रगतिशोल 
नरेश महाराजा सयाजो राव गायकवाड़ के द्वारा आमन्त्रित होकर वे उक्त 
राज्य में हरिजनोत्यान तथा शिक्षा प्रचार का काय कर रहे थे। शारदा 
जी का जन्म प्रपने नाना के घर पर ही हुग्ना। यह घर उन दिवों भूत 
बगले के नाम से जाना जाता था, क्‍योंकि प्रचलित विश्वास के अनुसाब 
उसमे भूत रहते ये । 

गारदा जी की शिक्षा अजमेर तथा प्रागदा में हुई । जिन दिलों वे 
झागरा कालेज में एल० एल० बो० कर रहे थे उन दिनों देश में भारत 
छोडो आदोलन अपने उत्कर्ष पर था | देशभक्ति का भाव तो ज्ारदा जी 
को विरासत में मिला था | अत वे कालेज से निष्कासित किये जाने की 
चिग्ता न करते हुए इस आदोलन में कूद पड़े | इसो वर्ष उनका विवाह 
बरार केसरी (विदर्भ केसरो) देशभक्त म्व० श्री ब्रजलाल बियाणी की 
युत्रों कमला जी से हुग्ना । भारत के दी देशभक्त एवं समाजसेवों परिवारों 
का यह आदश सम्बन्ध था । 

कालातर में शारदा जी ने अजमेर मे वकालत करता प्रारम्भ किया 
किन्तु वे सावेजनिक गतिविधियों में भी निरन्तर भाग लेते रहे । प्रारम्भ 
में वे काग्रम के सदभ्य तया कायकर्ता रहे किन्‍्तु इस मस्था को कतिपय 
नीतियो से खिन्‍न होकर वे जनसघ में सम्मिलित हो गये | आपातकाल 
के दौरान उन्हें नवम्बर १६९७५ में कारावास में डाल दिया गया। 
निरन्तर १८ मास तक जेलयातना भोगकर वे दिसम्बर ७६ के अन्त में 
भ्रस्वस्थ होने के कारण पेशाल पर रिहा हुए । १६७७ के मार्च में सम्पस्त 
चुनावों में उन्होंने जनता पार्दी के प्रत्याशी के रूप में श्रजमेर में ससद के 
लिए चुनाव लडा और एक लाख से अधिक मंतो से विजयी रहें। उनका 





सांसद का कार्यकाल यद्यपि स्वल्‍्प ही रहा किस्तु इसी प्रवर्धि में उन्होंने 
अपने नगर तथा चुनाव क्षेत्र के हित के अनेक कार्य किये । 


शारदा जो नें मुझे स्वय बताया था कि इस शताब्दी के छठे दशक 
मैं वे उच्च वेतन पत्र बिडला उद्योगों मे' सेवा हेतु जाते के लिए तत्पर वे 
किन्तु परोपकारिणी सभा के तत्कालोन प्रधान महाशय कृष्ण नें उन्हें 
कहा कि यदि वे अजमेर से चले जायेंगे तो स्वामी दयानन्द की उत्तरा- 
घिकारिणी परोपकारिणी सभा के कार्यों को बडी हानि पहुच्षेगी | अत. 
महाशय जी की प्रेरणा और परामर्श से शारदा जी ने झ्रपने वेयक्तिक 
हित को तिलाजलि देकर सभा के कार्य को ही प्राथमिकता दी और वे 
सर्वात्मना परोपकारिणी समा को समुन्तत करनते में जुट गये । उनके 
सुदी्ध मत्त्रित्व काल में इस सभा ने विविध दिल्लाओं में जो उत्तति की 
है उसका गृल्याकन आवश्यक है। सभा की आय में वृद्धि के लिए दयानस्द 
माकृट का निर्माण, प्रतिवर्ष ऋषि मेले का आयोजन, परोपकारी मा के 
का प्रकाशन, ऋषि दयानन्द के ग्रथों का सुरुचिपूर्ण मुद्रण एवं प्रकाशन 
तथा सर्वोपरि १६८३ ई० में अस्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महषि की निर्वाण 
शताब्दी का सफल आपोजन शारदा जी के कृतित्व के मोल पत्थर कहे 
जा सकते हैं । 


मैं श्ञारदा जी के व्यक्तिगत सम्पर्क में तो तभी से प्राने लगा जब 
मैं नियमित रूप से ऋषि मेलो में उपस्थित होते लगा था। किस्तु १६६६ 
में मेरे भ्रजमेर के गवर्मेट कालेज में स्थानान्तरण के परचात्‌ तो मैं 
शारदा जी के निकट सहयोगी के रूप भे परोपकारिणी सभा को प्रवृत्तियों 
में भाग लेने लगा। मुझे उन्हें निकट के देखने के अनेक प्रवसर मिले ये 
और मैंने अनुभव किया कि वे एक निष्ठावान कार्यकर्त्ता, ऋषि दयानष्द 
के धद्धावात्‌ भक्त तथा अथक परिश्रमी ये। सभा के प्रशासन तथा उसके 
वित्तीय साधनों को सचालित करने में वे पूरी रुचि लेते थे । यही का रण 
है कि अनेक सकटों में मो उन्होंने समा को आध्िक दृष्टि से विपन्‍्न होते 
से बचाया ओर उप्तके साधनों एवं सम्बलों में वृद्धि की ) देश के पश्रतेक 
सम्पस्त व्यापारिक घरातों से व्यक्तिगत सम्बन्ध तथा परिचय होथे के 
कारण वे प्रभा को प्रभ्ूत मात्रा में दान दिलाने में सहायक होते थे । यहो 
कारण है कि कई लाख रुपयो की विशाल एवं भव्य यज्ञशाला दयानस्द 
उद्यान भें बत सकी और निर्वाण शताब्दी हेतु लाखों रुपये सरलतापूर्वक 
एकत्र हो गये । 


वे विगत अनेक्ष वर्षों से हृदयरोंग से पीडित थे । वे यह भी जानते 
थे कि उनके रोगग्रस्त शरीर ने उनके जोवत को किस बिन्दु तक पहुँचा 
दिया है, तथापि वे कत्तेव्यपालन से कभों पीछे नहीं हटे | गत अप्रैल को 
२८ तारीख को जब सभा को कार्यकारिणी को बेठक में हमने उन्हे पर्याप्त 
स्वस्थ देखा तब तो क्षिमों को इस बात को आशक्ा तक नहीं थी कि वे 
हतने जन्दी हम से बिद्दुड जायेंगे। मेरे उनते आत्मीयतापूर्ण सम्बन्ध थे, 
जिन्हें लिपिबद्ध करना कठिन है। प्रायंत्रमाज के प्रति उनकी सेवायें 
सदा भादर की दृष्टि से देखी जायेंगी । हे 
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अन्तरंग सभा की बंठक में महत्त्वपूर्ण निड्चय 


प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाण। की अन्तरप सभा की बठक २४ अगस्त 
को सभा कार्यालय सिद्धान्ती भवन रोहतक में सभा प्रधान प्रो० शेरसिह 
जी की भ्रध्यक्षता में सम्पन्न हुई | बैठक थे उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा 
सर्वत्रथम उसप्रवादियों द्वारा पूर्व सेनाष्यक्ष जनरल वेच्य की कायरता 
पूवंक की गई ह॒त्या की निनदा को गई और उनके अतिरिक्त भ्रत्य 
दिवगत आगे महानुभावों को दो मिनट खड़े होकर मौन श्रद्धाजलि दी 
गई। ब्रेठक में अन्य विशेष उल्लेखनीय निम्न प्रकार मिश्चय भी 
किये गगे-- 


१- नये उपदेशको को सभा मे नियुक्तिया-- 


सभा के वेद प्रचार काय का विस्तार करने के लिए ब्र० सजयदेव 
जी, ब्र० हरिए्चन्द्र जी शास्त्री की उपदेशक तथा श्री स्वामी देवानम्द 
जी, श्री रणवीरसिह बेघडक की भजनोपदेशक पदों पर नियुक्तिया 
की हैं। ब्र० सजयदेव जो का प्रचार क्षेत्र जि० भिवानी, महेन्द्रगह तथा 
ब्र० हरिदचर्द्र शास्त्री का प्रचार क्षेत्र जि० फरीदाबाद एवं गुडगाँव 
रहेगा। इनके साथ एक-एक भजन मण्डलो को भी नियुक्त किया 
चया। 


२- प्राकाशवा शी रोहतक से समाज सुधार के लिए विद्यनों 
तब्बा भजनोपदेशको के कार्यक्रम प्रसारण हेतु कार्यक्रम-- 


आकाशवाणी के रोहतक केन्द्र सें सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन 
हेतु वेदिक विद्वानों तथा प्रभावशाली भजनोपदेशको के नामों की सूची 
झैंजी गई है मोर केन्द्र निदेशक महोदय से अनुरोध किया गया है कि 
हरयाणा को सल्कृति के संरक्षण हेतू समय-समय पर वेदिंक विद्वानों 
की वार्ता तथा मजन मण्डलियों के समाज सुधार सम्बन्धी लोकगीतीं 
के प्रसारण की व्यवस्था करें ! 


३" जिलेबवार थेद प्रचार समितिया बनाने का कार्यक्रम-- 


हरयाणा के प्रत्येक जिले में आयंसमाज के प्रचार को सुचारु रूप 
से करने के लिए जिले के प्रमुख तथा लगनश्ील आये कार्यकर्त्ताओं पर 
आधारित वेद प्रवार समिति के घदस्यों को मनोनीत किया जायेगा। 
सभा के अन्तरग सदस्यों मे से जिलेवार एक सहायक बेद प्रचाण 
अधिष्ठाता नियुक्त करके एक उपदेशक तथा एक भजन मण्डली को वेद 
प्रचारा्थ उस जिले में रखा जायेगा । प्रत्येक जिले भें आय॑ महा सम्मेलनों 
के श्राथोजन करने की भी योजना बनाई गई है। चो० राजेन्द्र- 
सिंह पूर्व विधायक बल्‍्लबगढ़ के प्रस्तावानुसार जि० फरीदाबाद की श्रोर 
से पहला जिला आये महासम्मेलन पलवल शहर में २६ से २६ 
सितम्बर को रखा गया है। इसकी तेयारी आरम्भ कर दी गई है। 


४- प० जगदेवर्सिह सिद्धान्तो का ४६वों जयन्ती समारोह- 


प* जगदेबसिह सिद्धान्तो की जयन्तो पर एक साहित्यिक गोष्ठी 
घड्दशंन समस्वय पर १० अक्तुबद को तथा ११ अक्तूबर की श्री 
प्िद्धान्तो जी का जन्म दिवस गत वर्षों की भाश्ति धूमधाम से मनाने 
का कार्यक्रम बनायां गया । बैठक में आये सगीत सम्मेलन तथा भजन्र 

मतियोगिता के कांयक्रम की भी स्वीकृति दी गई । 


भ- सह॒षि वयानन्द विश्व विद्यालय में मह॒षि दयानन्द वेदिक 
शोघ सस्थात स्थापित करने को मांग-- 


महर्षि दयानन्द विश्व विद्यालय रोहतक के कुलपति से एक 
प्रस्ताव में अनुरोध किया गया है कि पजाब विषक विद्यालय चण्डीगढ़ 
तप्ना कुरु्षोत्र विश्व विद्यालय को भाष्ति महृषि दयानषद विश्व विद्यालय 
रोहतक में भो महषि दयानन्द की विचारधारा तथा वेदिक सिद्धान्तों 
ह प्रचाराध शोध सत्यान की स्थांपना करके सभा की पुरानो भाग को 
पुरा करें ताकि महृषि दयानत्द के नाम पर बना विश्व विद्यालय वेदिक 
साहित्य के प्रचार का मुल्य केश कताया जा सके । 


६- गोरक्षा सम्मेलनो का आयोजन-- 

हरयाणा प्रदेश में गोहत्या पर कानुनन पाबन्दी है, परन्तु चोरी 
छिपे कसाई व्यापारी यमुना के मार्गों से हरयाणा से गौओ को उत्तर- 
प्रदेश तथा बगाल में भेजते रहते है। इस प्रकार ग्ौनिवासी रोकने के लिए 
वातावरण तेयार करने तथा गोरक्षा के प्रचारार्थ धमुना के किनारो पर 
बने पुत्रों के पास गोरक्षा सम्मेलद रखने की योजना की स्वीकृति दी 


गई है। चौ० धमरर्सिह राठी पूर्व विधायक ते पानोपत के निकट सनोली 
में इस प्रकार के गोरक्षा सम्मेलन की तेयारी करने का कार्यभार 
सम्भाल लिया है | 


७- धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर सम्भप्रदायनिरपेक्ष शब्द का 
प्रयोग करने का श्रनुरोध- 

भारतीय सविघान के सस्कृत सस्करणा में सम्प्रदायनिरपेक्ष शब्द 
का प्रयोग किया गया है। भ्रत सभा ने भारत सरकार में अनुरोध 
किया है कि घमनिरपेक्ष के स्थान पर सम्प्रदायनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग 
किया जाये। धर्म और सम्प्रदाय छब्द थे दिन रात का प्रस्तर है। 


४- आयंसमाजो में प्रभियोंग करनेवालों की सदस्यता 
समाप्त करने का नियम--- 

सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रस्तावानुसार आऑयंसमाज के 
जो सभासद परस्पर में विवादों के निवाश्ण के लिए शदालतों में अधि 
भौग चलायेंगे अथवा सभा से सम्बद्ध आयंसमांज को स्वतैन्त्र रूप से 
रजिस्टड (पंजीकृत) करवायेंगे, उन संमांसदों को प्राथमिक सदस्यता 
समाप्त करने का प्रस्ताव प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाएा। की अन्तरगम 
सभा ने सर्वसम्तति से स्वीकार किया है। प्रस्ताव में आयंसमाज के 
अधिका रियो को निर्देश दिया गया है कि वे अपने वाद-विवाद सभा कें 
माध्यम से समाप्त करावे। सभा के विधान में एक न्याय सभा का 
प्रावधान पूर्व ही किया हुआ है । 


€- सभा का वाषिक अधिवेशन २६ अ्रक्तृबर की रोहतक मे 
निश्चिचित- 


प्वाय प्रतिनिधि सभा हरयाणा का आग्मी वार्षिक साधारण 
कधिवेशन (चुनाव) २६ अक्तूबर रविवार को प्रात ११ बजे सभा 
कार्यालय सिद्धान्ती भवन रोहतक में होता निश्चित क्रिया गया है। 
सभा से सम्बन्धित कार्यसमाजों के अधिकारियों से निवेदन किया गया 
है कि वे वेद प्रचार दशाश की प्राप्तव्य घनराशि यवाज्षीत्र सभा को 
भेज देवे । --प्रो० सत्यवीर शास्त्रों सभा मन्त्री 


आय सीनियर संकण्डरी स्‍कूल में 
वनमहोत्सव 


आये सीनियर सेकण्डरी स्कूल, सिरसा में दिनाक ६-८-९६८६ को 
ठाकुर बहादुरसिह जी 7 & की अध्यक्षता में वनमहोत्सव 
मनाया गया । इस अवसर पर जिला सिरसा युवा काग्रेस के प्रधान 
थो होशियारीलाल जो, डा० भार० एस० सागवान प्रबन्धक, श्री 
द्वारकाप्रसाद थी जिल्दल प्रिसिपल एवम्‌ ठाकुर बहादुरतसिह जी ने 
वनों के महत्त्व पर अपने ओजस्घी विचार रखे। विद्यालय सह प्रबंन्धक 
श्री नित्यानन्द जो ने सबका द्वादिक घत्यवाद किया तत्पद्चात्‌ विद्यालय 
के प्रागण में २० पोषे शी लगाए गए। 


स्वहीतकारी डर 





२८ अगस्त १६८६ 





बरनाला सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय का विव्वास 
खो दिया है 


प्रकालियो ने पजाब समभौते को समाप्तप्राय कर दिया ग्रतः १६७० का एवाड तुरन्त लागू दिया जाये । 


रोहतक २६ अगस्त | गत २४ अगस्त को दयानरद मठ रोहतक में 
रक्षावाहिनी की मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता श्राय प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा एवं रक्षावाहिती के भ्रध्यक्ष प्रो० शेरसिह ने की। इस मोटिंग 
मं हरयाणा के कोने-कीने से नेता पधारे। इस झ्वमर पर जो प्रस्ताव 
पारित किए गए इस प्रकाए हैं -- 


१--प्रथम प्रस्ताव में कहा गया है कि पजाब की बरनाला सरकार 
एक घमंनिरपेक्ष सरकार की तरह नही अपितु पथक सरकार के रूप में 
कार्य कर रहो है। इसने भ्रपनी निष्ठा देश के सविधान के प्रति व्यक्त 
करने को बजाए पथ के प्रति व्यक्त की है। इस सरकार में शामिल कई 
मन्त्रियों के तस्क रो एवं अलगाववादियों से सबन्ध हैं। इस सरकार के 
पञजाव में प्राबाद प्रल्पसबच्यको का विश्वास छ्लों दिया है श्रौर प्रपतो 
जान-माल को सुरक्षा न होने के कारण ये अल्पसख्यक समुदाय के लोग 
देश के अन्य भागों में जाने के लिए विवश हुए हैं। बरनाला सरकार 
उन लोगों को यथोचित सुविधाए प्रदान करने में भी भ्रसमर्थ रही है जो 
पजाब के हो गावो से पजाब के शहरो श्र कस्बों में अयनी सुरक्षा के 
लिए आए हैं। पजाब से हिन्दुप्रों के पलायन के कारण देश के श्रन्य 
भागों में भो तनाव, रोष की भावता जश्म ले रही है जिससे वहा भी 
झ्रशान्ति पंदा होने का खतरा पंदा हो गया है । 

इसके अलावा बरनाला सरकार ने पजाब में भारत पाक सोमा 
पर सुरक्षा पट्‌टी बनाने के विधेयक के बारे में भो राज्यसभा में 
प्रडचनें डाली । इत सब तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए हरयाणा रक्षा 
याहिती ऐसा अनुभव करतों है कि देश को अलपाववबादियों, तस्करों 
तथा अन्य समाज व राष्ट्रविरोधी तत्त्वों से सुरक्षित करने के निए यह 
प्रावश्यक है कि पंजाब में बरनाला सरकार को चलता करके वहा 
अविलम्ब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये । 

२-इस मीटिंग में पारित दूसरा प्रस्ताव था कि मेथ्यू, वेकटरमंया 
भ्रायोगो की सिफारिसों को नकारते हुए तथा देसाई आयोग का बहिष्कार 
करके, साथ ही एसवाईएल नहर की खुदाई के काये में अडचने पेदा 


करके अकालियों वें पजाब समभौते को खत्म कर दिया है, तथा भ्रव इस | 


मृत शिशु को जिसे इसकी माता ने ही मारा है, पिता द्वारा गोद में 
उठाए रखनें का कोई औषित्य नहीं रह जाता। इसलिए हरयाणा 
सक्षावाहिनी का विचार है कि केन्द्र सरकार को तथाकथित पजाब 
समभौते को दफनाते हुए स्व० श्रीमती इच्दिरा गाघी के भ्रबोहर- 
फाजिलका वाले १९७० के एवाड को लागू कर देता चाहिए। इराडो 
ट्रिब्यूनल के समक्ष पजाब सरकार के वकील द्वारा दिये गए सकेत इस 
बारे में काफो हैं कि अकाली संरकार इराडी ट्रिब्यूनल की सिफारिसों 
को नकार देगी, आयोगों एव ट्रिब्यूनल की सिफारिसे अकालियों के 
लिए भी मान्य हैं, किन्तु वे यदि इन लिखित वायदों से पीछे हटते हैं 
तो भारत सरकार को रावी-ब्यास के बारे में अपना १६७६ का फंसला 
क्रियान्वित कर देना चाहिए । 

३--तोसरा प्रस्ताव-इस सभा में यह पारित किया गया कि 
हरयाणा रक्षा वाहिनी राज्य सभा में अधिनियम २४६ के बारे मे कई 
राष्ट्रीय स्तर के राजनेतिक दलों द्वरा अदा कौ गई भूमिका को तोब् 
शब्दों मे निन्‍दा करतो है। जो उन्होंने राष्ट्रविरोधी तत्त्वों को हिमायत 
करके प्रकट की है। स बारे में लोकदल, जनता पार्टी द्वारा किए गए 
रोल पर रक्षायाहिनी को बहुत दु ख हुम्ना है जिन्‍्होने राष्ट्रीय स्तर के 
वैताप्रो चौ० चरणसिह व मोरारजी देसाई की देशबक्ति को नोति के 
विरुद्ध अकालियों का सम्रथन किया । जिसको वजह से हस प्रधिनियम 
को आगे के लिए टालना पडा । 


प्रो० शेर सिह 


देश आज भीषणतम सकटों से गुजर रहा है ओर कई बाहरी 
ताकतें राष्ट्रविरोधी तत्त्वो के पाथ लगो हुई हैं जो देश को खण्डित 
कराना चाह॒तो हैं। इसलिए हरयाणा रक्षावाहिनी पुरजोर शब्दों परे 
भारत सरकार से ग्रपोल करतो है कि वह यवाशोघ्र प्रार्डनिन्स 
जारी करके पश्चिम सीमा पर सुरक्षा पट्‌टों को व्यवस्था करे। सीमा 


' पर वतमाम स्थिति का तकाजा है श्रोर साथ हो यह प्रजातात्रिक कदम 
' उठाना वेसे भी ग्रावश्यक है ताकि सीमा पार से देश के आह्दर प्रवेश 


करनेवाले तस्करो, हथियारों एवं राष्ट्रतिरोधों तत्त्वों की घुसपठ 
को रोका जा सके | इस कदम को पुरक्षा के हित में तुरन्त उठाना 
प्राववयक है जिपसे पंजाब एवं देश में आतकवादों गतिविधियों पर 
प्रभावों ढ़ ग से अकुश लग सके । 


हरयाणा रक्षावाहिनी को इस बेठक में उपस्थित नेता चौ० घर्म-₹ 

वह राठी पूर्व विधायक, प्रिसिपल लाभपह पानीपत, चौ० राजेन्द्रत्तिह 
पूर्व विधायक, ला० लक््छझमनदास बल्लबगढ़, प*« पारब्रह्म परमार्थी, 
शाव रामचन्द्र आय रेवाड़ो, वेय हरिए्चन्द्र प्राय नारनौल, श्री बलदेव 
कृष्ण आय॑ करनाल, डा० रणजीतर्सिह प्राचायं गुरुकुल कुरुक्षेत्र, प्रो० 
सत्यवीर विद्यालकार जाट कालेज हिस्तार, ला० छबीलदास, ला० 
बदरीप्रसाद आये जोन्द, वंद्य रामलाल प्रार्य यमुनानगर, डा० मनोहर 
लाला प्राय कंधल आदि ने इन प्रस्तावों का समर्थन किया तथा हरयाणा 
रक्षाबाहित्री के ग्रध्यक्ष प्रो० शेरसिंह द्वारा हरयाणा की जनता का 
निडस्तापूर्वक मार्गदर्शन करने के लिए आभार प्रकट किया। 
प्रो० साहब से अनु रोध किया कि वे मारत सरकार पर जोर डाले कि यदि 
पएजाब सरकार २ प्रक्तूबर तक नहर को खुदाई पूरी न करे तो हरथाणा 
को सोम! से पजाब को कौयला तथा डोजल को सप्लाई बन्द कर देवे। 
सभी कार्यकर्ताओं में इस बात पर रोष था कि जब अकालो एक पजाबी 
भाषों ग्राम कन्दुखेडा हरयाणा को नहीं देता चाहता तो फिर पजाब 
को अबोहर-पाजिलका के १०५ हिन्दी भाषी ग्राम भो नहीं देने 
चाहिए | बेठक में उग्रवादियों द्वारा भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल 
वद्य की तथा पजाब के निर्दोष हिन्दुओरों को हत्या की निन्‍दा करते हुए 
उन्हें श्रद्धांजलि भ्रषित की गईं । 


--महाद्वय भरतसिह सयोजक ह रयाणा रक्षावाहिनी 





आयंसमाज प्रेमनगर रोहतक मे वेद प्रचार 
सप्ताह सम्पन्न 

प्रायंसमाज प्रेमनगर जेल रोड रोहतक में १५-८ ८६ से १६-८-८६ 
तक वेद प्रचार सप्ताह बडो धूम-धाम से मताया गया ! 

प्राचाय सुदर्शनदेव जो ने १५-८-८६ को ईश्वर विषय पद वेदिक 
प्रमाणो सहित विचार रक्‍्खे | १६,१७-८ ८६ को स्वामी धर्मान्द जी ने 
वेदिक वर्ण व्यवस्था व शुद्धि विषय का विचार बड़े हृदयस्पर्शी ढग से 
प्रस्तुत किए । भध्न्तिम दिन रक्षाबन्धन पर स्वामी जीवनानन्द जो 
महाराज ने परस्पर एक होकर घमे, देश तथा मानवता को रक्षार्थ 
दापथ सभी सज्जनों को दिलवाई। सभी उपस्थित सज्जनों ने परस्पर 
रक्षा सूत्र बापे। प्रधान श्री रामप्रकाश सागवान विधिवकता ने स्वामी 
जी महाराज को रक्षा सूत्र बाघा। पूरे सप्ताह श्री प० मुशोराम जी 
भजतोपदेशक आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा तथा समाज पुरोहित 
प० मनफूलसिह जी के मतोहारी जोशिले श्रजन होते रहे | १५१ र० सभा 
को दान दिया गया । 


हि 


--मा० ईएव रध्िह प्रचार मस्ती 





सर्वेहीतकारी 


आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


जिला भिवानी मे वंदिक धर्म प्रचोर 
की धूम 


“वेद का पढ़ना-पढ़ाना झौर सुनना-सुताना सब्र आरयों का परम 
धम है।' इस उद्देश्य को सामते रखते हुए ही प्राय प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के उपदेशक एवं युवाविद्वान्‌ ब्रह्मचारी सजयदेव जो तथा 
सभा के युवा भजनोपदेश#% १० तेजपाल जी आये दिन-रान श्रायंसमाज 
के प्रचार-प्रसार के कार्यक्रमों में जुटे हुए हैं। मा० कुलवन्‍्तराय जी 
आय सभा उपदेशक का भी इस काये में योगदान रहता है। दिताक 
<€ जुलाई से ३१ जुलाई तक निम्नलिखित ग्रामों में वैदिक धर्म का 
भ्रचार किया गया - 
१- ५-६ जुलाई- सिवानीमण्डी (भिवानी) २- ७८ जुलाई-नलवा 
(हिसार) ३- ६-१० ११ जुलाई-नतीमली (भिवानी) ४- १२-१३ जुलाई 
बोस्दकला (भिवानी) ५- !४-१४५ जुलाई--श्ाजरवास (भिवानो) 
६- १६-१७ जुलाई-रानीला (भिवानों) ७- १८ १६ जुलाई -मन्दोला 
(भिवानी) ८- २०-२१-२२ जुलाई--छिल्लर (भिवानी) ६- २३-२४-२५ 
जुलाई--चिडिया (भिवानी) १०- २६ जुलाई--नव्दगाव (भिवानी) 
११- २७ जुलाई--रूपगढ (भिवाती) १२- २८-२६ जुलाई-नई अनाज 
अण्डी (भिवाती) १३- ३०-२१ जुलाई- पेतावास खुद (भिवानी)। 


इन अवसरो पर अनेक युवकों ने यज्ञोपवीत लिए, अपने दुब्यंसनों 
को छोडने का ब्रत लिया तथा आयंसमाज के सम्पर्क में आए। 
कई व्यक्तियों ते अप्रावस्या तथा पूर्णामासो को यज्ञ करने का व्रत लिया । 
इस प्रकार यह कार्यक्रम बहुत ही प्रभावशाली रहा । 
--बनीतिह प्राय प्रधान श्रायंसमाज चिडिया जिला-भिवानी (हरयाणा) 


योगिराज ! है तुम्हें प्रणाम !! 
-राधेह्यप्म आये विद्यावाचस्पति मुसाफिरखाना, छुलतानपुर (3० प्र०) 


बिश्वजयों | हे वेद घनी तुम ! 
तुम थे सिंद्धिनिधि के सार । 
कालजयी है ' बीर ब्रती तुम । 
तुमे थी नव शक्ति अपार । 


सत्य-शिवम्‌-सुरद रम्‌ तुम्हारा । 
था व्यक्तित्व सुललित ललाम । 
योगिराज ! है तुम्हे प्रणाम ॥ 


ज्ञानी-विज्ञानी-बलशाली, 

तुम थे भारत के अभिमान। 
शक्ति अपरिमित, सत्साहस से, 
बने तुम्ही युग के भगवान्‌ । 


कस तथा शिशुपाल, जरासध- 
का कर डाला काम-तमाम। 
योगिराज | है तुम्हें प्रशाम ॥ 


प्रमृतमय उपदेश तुम्हारे, 
गोता में हैं सचित । 
सारा विश्व तुम्हारे बल से- 
व विवेक से परिचित । 


कृष्ण ! तुम्ही ते जागृति का। 
सदेश गुजाया ग्राम ग्राम । 
योगिराज | है तुम्हें प्रशाम ॥ 


म्ढ 


२८ अगस्त, १९६८६ 
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2 
हे री 
आये हवन सामग्री न्‍) 


विश्व विध्यात वदिक विद्वानों द्वारा प्रशसित सुगण्धित 
पौष्टिक और रोगनाशक हवन सामग्रो से हो नित्य यज्ञ करें । हें 
।- स्पेशल मेवा युक्त हवन सामग्री २१ र० किलो । गः 
२- आयें हवन सामग्रों १० रु> किलो | 
३- हवन सामग्री ६ रु० किलो । ५ 
धर्म, श्र काम और मोक्ष सुखो को सिद्धि के लिए नित्य 
यज्ञ करें 
वेदपथिक धर्मवीर आये झडाधारी व्याख्यान भूषण 
अध्यक्ष-आाये हवन सामग्री निर्माणशाला-६८५७ भहाता ठाकुरदास 
सराय एहेला, नई दिल्‍ली ५ 
दूर ध्वनि-५८६५४५ ः 
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पंजाब मे की जा रहो हत्याओं की निन्‍दा 


सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के आदिशानुसार १५ अगस्त, 
१६६६ को हरयाणा के आयंसमाजों में पजाब बचाओ, देश बचाओ 
दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आतकवादियों द्वारा की जा 
रहो हत्याभ्रो की निन्‍्दा की गई । 


१-आयंसमाज खरकड़ा जि० रोहतक २-आयंसमाज कासनों जि० 


रोहतक ३-आय॑ समाज संक्टर ७, फरीदाबाद ४-प्रायंसमाज माडल टाउन 


रोहतक । 
इन आयंसमाजों ने एक प्रस्ताव पास करके भारत सरकार से 


मांग की है कि पजाव में बरताला सरकार को तुरन्त निलम्बित करके 
राष्ट्रपतिराज किया जाये तथा पाकिस्तान से लगती सोमा पर सुरक्षा 
पट्टी बनाकर सेता के सहारे आतकवाद को समाप्त किया जाये। 


शोक-समाचार 
डा० धर्मचत्द जी लबित कुरुद्षेत्र शनिवार १६-८-८६ को 
स्वग प्रिधार गये हैं । 
उनकी ग्रात्मा को शान्ति के लिए हवत यज्ञ तथा रम्म पगंडी 
(किरया) २८-८-८६ वीरवार को निवाप्त स्थात गोता कालोनी 
(गीता हाई स्कूल के सामने) कुछक्षेत्र में की गई । परमात्मा से 


प्रार्थना हैं कि उनकी श्राट्मा को सदगति प्रदान करे। 





ग्राम कुस्भा (हिसार) में वेद प्रचार सम्पन्न 
दिनाक १६, १६, १७ प्रगस्त, १६९५६ तक ग्राम कुम्भा में वेद प्रचार 


का कार्यक्रम विधिवत सम्पन्त हुआ। जिसमें स्वामी स्दातत्द जी 
एव मैंने ईश्वर की सत्ता, यज्ञ क्या है, सत्संग से लाभ, आयसमाज क्‍या 
चाहता है, शराब सब पापों को जड है, आदि विषयो पर विचाद 
रहे । इनके अतिरिक्ति प० ईश्वरविह तफान के शिक्षाप्रद भजन हुए। 


प्रतिदिन प्रात काल चोयाड में यज्ञ किया गयां। जिसमे गाव 


के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मा० फू्नसिह जो ने हुका न पीने का व्रत 


लिया | श्री र्णामह नम्बरदार एवं भूतपूर्व सरपच नें क्षरात्र न पीने 


का बत लिया। साथ में दोनों ने जनेऊ धारण किये। कुछ अन्य 
नवयुवकों ते भो यज्ञोपवोत धारण किये। प्राप्रवासियों को यज्ञ के 
प्रति प्रगाध श्रद्धा जुड गई। दोनों दित प्रभुकृपा से यज्ञ के बाढ 
अच्छी वर्षा हो गई। वेद प्रचार का गाव में प्रच्चा प्रभाव रहा । 


--अत रखिह आये क्रास्तिकारी सभा उपदेशक 


सर्बाहितकारो 


7 छा 


रष अगस्त, ११८९ 
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गिनती में वेद व विद्वानों के मत बीस रुपए ठग दश पेंसे मन्दिर में आत चढाता है। 


रिश्वत ब्लेक बेईमानी कर कर भगवान्‌ मनाता है। 


एक दो तीन चार पाँच से सूत्र बीस बनाये। तावो में शगवान्‌ बश्दकर निश दिन नाच नचाता है। 
वेद ओर विद्वान एक स्वर से यही गाये ॥ “व्याकुल” कवि गीत गाता पर सुनता कहा विधाता है। 

एक ईववर निराकार जिसने सारा जग बनाया । खाता म हिन्दू हिन्दू को तो किस का अंहोसान बने । ५ 
एक धम है मानव का ये वेदों में बतलाया। रचयिता 
दयानस्द एक था जिसने सोया देश जगाया। प्रकाशवोर व्याकुल 
एक लिखा सत्याय प्रकाश जो सच्चा ज्ञान दर्शाये । भाय॑समाज नया वास दिल्‍लो-- ६ 

पति पत्नी दो रह प्रेम से उत्तम सन्‍्तान बनायें 

धरम कम दों तियम मानव को बतलाय । (पृष्ठ १ का शेष) 

सत्य और प्रसत्य दो सत्याथे प्रकाश बताएं। ५ 

दया झौर आनः्द शब्द दो थे दयानन्द कहलाये ॥२॥ संसार भ्रौर परमार्थ का काम नष्ट करते, चोर आदि से पीडित होते, 

ठगो से ठगाते रहते हैं। नववॉ-दुष्ट पुजारियों को घन देते हैं, वे उस 
तोन भ्रक्षर का नाम सुनहरा बोइम बततलाया । घन को वेश्या परस्त्रीगमन, मद्य, मासाहार लड़ाई बस्ेडो मे व्यम करते 
तीन काल में जाता जाता जिसने धम बचाया । हैं जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होकर दु ख होता है। दशर्वा-- 
तीन शिक्षक हो उत्तम जब होज्या भाग सवाया । माता-पिता आदि मातनीयों का अपमान कर पाषारणादि मूर्तियोंका 
तीन कृति अमर प्रभु सूथ चाँद पृथ्वी बनायें॥ मान करके कृतध्न हो जाते हैं। ग्यारह॒वा--उन मूर्तियों को कोई तोड़ 
डालता वा चोर ले जाता है तब हाय--हाय करके रोते रहते हैं। " 

वेद बताए चार जो है ज्ञान का भण्डार। बारह॒वाँ--पुजारी परस्त्रियों के सग प्रोर पुजारित परपुरुषों के सग से 

पाँच बताएं तत्त्व जो है जीवन का आधार । प्राय” दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनन्द को हाथ से खो ब्ेठते 

पाँच महायज्ञ करने से होते उत्तम विचार । है। तेरहवा-त्वामी सेवेक की आज्ञा का पालन यथावत्‌ न होदे से 

“रमचाद्र! पाँच कली में ऋषि मत अपनाएँ। परस्पर विरुद्धघाव होकर नष्ट-भ्रष्ट हो जाते'हैं | चौदहवाँ--जड शा 


: अर  श्ार्य भिवास--बडवा (पिवानी) !25045 | यान करते वाले का आत्मा भी जड़ बुद्धि हो जाता है, क्योकि ध्येय दा 
मा० रामचछ्त भरा, बाय दैयाय- बता (यारा) 007 | कद घमम बन्त:करण छात्रा आत्मा में अवश्य धाता है। पद्वहवाँ-- 


परमेश्वर वे सुग्रन्धि युक्त, पुष्पादि पदार्थ वायु जल के दुर्गग्ध तिवारण 

और आरोग्यता के लिये बनाये हैं, उनको पुजारी जो। तोड-काड कर का 
कविता जाते उन पुष्पो की कितने दिन तक सुगन्धि आकाश में चढ़कर वादुः 
जल की शुद्धि करता ओर पूरा सुग्रश्धि के सक्रय तक उसका सुझृ्ण 
होता, उसका नाश मध्य में हो कर देते हैं। प्रृष्पादि कीच के साथ मिल 
सड़कर उल्टा दुगं्ष उत्पन्न करते हैं। क्‍या परमात्मा ने पत्थर पर 
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मेरे देश की मोल्री जनता, मुस्लमात्र कृष्टान बनें । 
आरत ग़ारत भारत के, कंसे मन्त्रो प्रप्नान बचे ।॥। 


करें कीत॑ंत टललों बज रही स्थाने ओर दोवानो की । चढ़े हुए पुष्प चन्दन और बअक्षत आदि सबका जल ओर मृत्तिका के 
शाधा कृष्ण ताम ले लेकर क्या पूछो उन गानो की । संयोग होने से मोरी वा कुण्ड आकर सड़के इतना उससे दुग्ध आकाश 
कितनी अक्ल खराब हुई है इन मति मह्द लजानो की । में चढता कि जितना मनुष्य के मल का, और सहुख्ों जीव उसमे पड़ते 
चक़ सुदर्शन भूल गए केवल मुरली की तान बने ॥ १ उस्ती मैं मरते ध्ोर सडठते हैं। ऐसे-ऐसे अनेक मूर्तियुजा करने में दोष 


श्राते हैं। इसलिये सर्वधा पापाणादि मृर्तिपुजा सज्जन लोगो को 
त्यक्तव्य है और जिन्होंने पाषाणमय मूर्ति की पूजा की है, करते हैं, 
और करेंगे, वे पूर्वोॉक्त दोषों से न बचे हैं और न बचगे । 

यजुरवेद अध्याय ३२, मन्त्र ११ में परमेहवर की व्यापकता इस 


चाट रहे जो माल रात दिन होठल के टोटल जारी । 
खारी बोतल व शराब अन्‍न्डे मुर्गों की तरकारी। 
क्वारी सी नहीं कोई दीखतो धूम रहो नगी नारी । 
क्तिनी ख्वारी नित्य डूबता जाता बेंडा सरकारी | 


तरह दर्शाई है -- 
नेता अभिनेता, अभिनेता नेता बे पहुचान बने ॥ २ परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वा प्रदिशों दिशकच । 
ध्यान देश का नहों रत्ती मर भर जाए उन्तकी कोली | उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि से विवेश ॥ 
धर्म कर्म मा बाप हवन और सम्ध्या में मारो गोली। (परीत्य भृतानि) जो परमेह्वर प्राकाशादि सब भूतों में तथा 
हमजोली वो फिल्म तितलिया उनके सग नाचे टोची । (परीत्य लोकान्‌) सूर्यादि सब लोढ़ों में व्याप्त हो रहा है, (परीत्य 
तारी नर सी, नर नारी से देखो कैसी हद होली | सर्वा ०) इसो प्रकार जो पूर्वांदि सव दिशा और आग्वेयादि उपदिशाओं 
चोली दामन के चक्कर में किस प्रकार शैतान बने ॥ ३ में भी निरन्तर भरपूर हो रहा है, अर्थात्‌ जिसकी व्यायकता से एक अर 
भी खालो नहीं है, (ऋतस्था०) जो भ्रपनें भी सामथ्यं का आत्मा है, 
भोग विलासी दूराचार का बाज रहा खुलकर डका। (प्रथमजा) और जो कत्पादि में सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला है उत्त 
फका कर के हुया शर्त का नहीं रही कोई शका । आनादस्वरूप परमेदवर को जो जीघात्मा अपने सामथ्ये अर्थात्‌ मत से 
भर भर स्वाग नचाते उनको हुए बीर जो रण बका। यथावत्‌ जानता है, वही उसको प्राप्त होके (अभि से विवेश) सदा 
करी जिन्‍्हो ने भस्म अनेकों युग युग सौने की लका ! मोक्ष सुख को भोगता है। 


प्राज मम्दिरों भें शिव, विष्णु पत्थर के हनुमान बने | ४ दर्शनकार तथा वेद मू्तिपूजा का बण्डन करते हैं। 


बहंहितकारा 
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आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा का 
बिक्री हेतु बंदिक साहित्य 


हु पुस्तकों का नाम मूल्य 
१ दी बेदाज (पअ्रग्रेजी भाषा मै)--स्थामी भूमानन्द जो १-०० 
३ दी वसिपत्ज आफ प्रायेससाज - प० चमूपति एम०ए० १-४० 
३ आर्यत्रमाज को विचारमाला-प० क्षितीशकुमार वेदालकार १-०० 
ह ईहवर की सत्ता--डा० रणजीतर्सिह १-०० 
५. ईसाइयो की प्रचार प्रणाली--प« जगतकुमार शास्त्री. ००-१० 
६ आयंसमाज और अस्पृश्यता निवारण-प ओःम्प्रकाश त्यागी ००-५० 
७ विश्व को ब्रायंत्माज का सन्देश-महात्मा वेदभिक्षु जी... ००"र१ 
८. जीवन ज्योति (वेदमन्त्रों को व्याख्या)-प० चमृपति एम०ए० ३-०० 
€ बलिदान जयन्तों स्मृति प्रथ (आयें शहीदों का परिचय) ४४५० 
१० हेरयाणा के आयंस्तमाज का इतिहास--डा० रणजीतसिहु ४००० 
११ पजाब का आर्यंत्माज--प्रि० रामचन्द्र जावेद ३०० 
१२, श्रादर्श धातु रूपावली-महावीर आजाद शास्त्री २०० 
“१३ वेदिक उपासना पद्धति--डा० सुदर्शनदेव आचाय ३-०० 
१४ स्मारिका (हरयाणा प्रातीय आयेक्तमाज शताब्दी समारोह) १-०० 
१५ मूर्तिपुजा--सम्पादक प० जगदेवर्सिह सिद्धाती ००-३० 
१६. वेदस्वरूप निर्णय ५४ ००-७प्‌ 
१७ वेदाविर्भाव रे १-०० 
१८ वेदभाष्य पद्धति ४ | १-०० 
१९ ईसाई पादरियों की आयेसमाज को चुनोतों-स्वा० दर्शतावश्द ०-१० 
२० निहारिकावाद और उपनिषर-प० चमूपति एम०ए० ०-५० 
३१, गोकदणानिधि--स्वासी दयानन्द सरस्वती ०-२० 
२२ सत्याथप्रकाश ११ ६००० 
-श३ महर्षि दयानष्द आत्मकथा ,, ०-४० 
२४ हमारा फाजित्का-योगेख्द्रपाल १०० 
३५ बड-छ्वाभी ओोमानन्द जी सरस्वती १-५० 
२६ वीर हेमू न ००-७५ 
२७ पोपल क्र १०४० 
ए८ मिर्च डा १-४० 
२६ इलोपद वा हाथी पाव को चिकित्सा--स्वा० झोमालत्द जी ०-२० 
३० बिच्छू विष चिकित्सा हि ०-० 
३१ घबरा (५ १-२५ 
३२ विदेशों में मैंने क्या देखा कल २-१० 
३३ नेदीबी यात्रा १-४० 
2४ ब्रह्मच्य साधत ६-११ हा १०००० 
३५ के छ १-०० 
३६ ».. रे है दा 
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३६ (] हि ग़ 9७ 
ड० ».. ७८ ग १५३९ 
४९ 99 & क्र रैन०० 
के २ फल क्र १-१० 
४३. ४. रे श्र बट 
हड हल्दी ढ़ १०३० 
इ५ नीम के श्न्य्श 
४६ प० गंगाप्रसाद उपाध्याय--प्रो० राजेय्दर जिज्ञासु १-४० 
४७ नाहितक मत सधोक्षा--१० हुरिदेव सर्राफ ००-१५ 
प्राप्ति स्थान 

प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


सिद्धांती भवन, दयातत्दमठ, रोहतक 





अपनी सन्‍्तात को धाभिक बनाइये 


आजकल द्वात्र तथा छात्राओं को श्रपने प्राचीन वेदिकधम के 
सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। उन्हे सिनेमा के अभिनेताओं के नाम तो 
याद हैं परा्तु अपने देश के ऋषि मुनियों तथा महापुरुषों के नाम याद 
नहीं हैं, जिन्होने अपने त्याग, तपस्या तथा पुरुषार्थ से अपने राष्ट्र की 
वैदिक सस्कृति को जीवित रखा है। 


क्लार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा की विद्या परिषद्‌ को ओर से प्राय 
विद्यालयों में पढने वाले छात्र छात्राप्रो को वेदिकधर्म की जानकारी कराते 
के लिए आयंजगत्‌ के सुप्रसिद्ध शिक्षाशास्त्रों ढ० रणजोतपिह जी 
प्राचाय गुरुकुल कुरक्षेत्र से धरम प्रवेशिका मुन्य ३) तथा धर्म भूषण मुल्य 
५) पुरतके प्रकाशित करवाई हैं। अत ग्राप यदि अपनो सन्तान को 
धामिक बनाना चाहते हैं तो इन पुस्तकों को मधवाकर उन्हे पढ़ने के लिए 
देकर व्ेदिकधर्म से परिचित करावे । ये पुम्तके हरयाणा के आये विद्या- 
लयो तथा गुरुकृतो में धम-शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी नियत को गई हैं। 


प्राप्ति स्थान 
प्रस्तोता आय॑ विद्या परिषर हरयाणां 
सिद्धाती भवन, दयानरद्मठ, रोहतक 
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वाषिक चुनाव 


आयंसमाज कालका जि० अम्बाला 


प्रधान--सवश्री महेद्बलाल, उपप्रधान-राभधन, हमराज सूद, 
मत्त्री--सुरेद्रपाल, उपमन्त्री-सैमचन्द प्रचार, रामकूपाल शर्मा कार्या- 
लय उपमन्त्री, कोषाध्यक्ष-पूर्ण चच्द, पुस्तकाध्यक्ष-श्रीमती चचल गुप्ता । 


आरयंसमाज बललभगढ फरीदाबाद 


प्रधान--सर्वेक्षी बाबू राम, उपप्रधान-महेन्द्रकुमार बोहरा, पूर्ण चम्द, 
मन्त्री--सुरेशकुमार एडवोकेट, उपप्रन्ती--जयचन्द, सुरेशचन्द, कोषा- 
ध्यक्ष-सुभाषचन्द्र, विद्यालय प्रबन्धक--डा० राजेन्द्रप्रपाद गुप्त, पुस्त- 
काध्यक्ष- नवलकिशोर । 

आर्यस्तरमाज संक्टर २३ न्यू टाउन फरीदाबाद 

प्रधान-सर्वेश्री महावीरप्रसाद मंगला, उपप्रधान--श्वातिस्वरूप 


खुराना व चूहृइमल डाबर, मन्त्री नोनकरण, उपभनन्‍्त्री-प्रमोदकुमार 
भल्‍्ला, कोषाध्यक्ष-हररप्रसाद गर्ग । 
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सर्वेहितेकारों द्ः 





आय॑ वौरेंदेल' हरेयाणा' का दस प्रांतीय | 
महासम्मेलन 


दिनेकि २७-२5 सिंतम्बेर, १९८६ शनि तथा रविवार को छोट्राम 
पारी, रोहंतक में आयंसमाज के मूर्धस्य तपस्वों सत्यासी स्थामी प्रोमानन्द 
जी महाराज की अध्यक्षता में बढ़े समारोहपूवक हों रहा है। सम्मेलन 
मैं सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली के प्रधान स्वामी भानस्द- 
बोध जी सरस्वनी, वेदों के प्रकाड विद्वान प० शिवकुमार जी श्षास्त्री, 
प्रौ० शेरसिह जी प्रधान श्राये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, प० बालदिवाकर 
जी हस प्रधान सेनापति सार्वदेशिक आये वोरदल, प्रसिद्ध साहित्यकार 
प० क्षितीक्षकुमार जी वेदालकार, युवा क्रांतिकारी वक्ता डा० वाचस्पति 
उपाध्याय, डा० वेदफ़्ताप वेदिक सहसम्पादक नवभारत टाइम्स, डा० 
रामप्रकादश जी अध्यक्ष रसायन विभाग, पजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ, 
युवा प्रेरणालरोत श्री चन्द्रप्रकाश सत्यार्थी एवं प्रभिद्ध क्रातिकारी भजनोप- 
देशक श्री वेगराज जी 'वेग' आदि विद्वान पधार रहे हैं। 
शमिवार दिनाक २७ ६-८६ को श्रायें वीरदल के सहस्रो “वीरो की 
रेज्ली तथा प्रार्यों का जलूस, आर्यवोर सम्मेलन रविवार दिनाक २८-६- 
८६ की वेद सम्मेलन, व्यायाम प्रदर्शन तथा राष्ट्र रक्षा सम्मेलन विशेष 
आाकषंण के केद्ध होगे। 
पजाब तथा समूचे देश की परिस्थितियों पर प्रारयंसमाज के सुलमे 
हुए विचार सुनने एव प्राय संगठन का परिचय देने के लिए सहल्नो की 
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सस्‍्या भेचरोहतकाफकारिये ॥ 
निवेदक्ष 
जगदीत मित्र बर्थ करोशवुमार बाय 
संयोजक महासन्त्री 


पलवल में विशाल आर्य महासम्मेलन 


का आयोजन २६-२७-२८ सितम्बर, १९८६ शुक्रवार, शनिवार, रविवार 
को जिला फरीदाबाद की समस्त आयंसमार्जों के सहयोग से विशेष 
घूमषाम से किया जारहा है ! 

मुगप्रवर्तक महधि दयानन्द ने वैंदिकपम के प्रचार एवं प्रसार को 
न होकर चलाने के लिए धायेसमाज कै रूप में ठोस आधार दिया 


राष्ट्रीय एकता व श्रखण्डता के लिए क्षेत्रोयत्ता, साम्प्रदायिकता 
तथा विघटनकारी शक्तियों ने एक बडी चुनौती का रूप घारण कर 
लिया है। 
सम्मेलन में आयंजगत्‌ के उच्चकोटि के विद्वान, सत्यासीगण, राष्ट्र - 
नेता, भजनोपदेशक पधार रहे हैं! जिससे समस्त जनता को वेदिक 
सिद्धातों की, नेतिक मूल्यो की व राष्ट्र-कक्षा के लिए महर्षि दयानप्द के 
सन्देश व आदर्शों से अवगत होने का सुनहरी अवसर मिलेगा। इस 
विशाल प्राय महासम्मेबन के मुख्य क्षाकर्षण -वेद सम्मेलन, महिला 
सम्मेलन, युवा सम्मेलन, राष्ट्र-रक्षा सम्मेंलन, गोरक्षा सम्मेलन तथा 
व्यायाम प्रदर्शन एवं विशाल शोभायात्रा के विशेष कार्यक्रम होगे । 
--राजाद्रसिह भू०पू० विधायक स्वागताध्यक्ष 






कााड़ी फार्मेसी की 


गुरूकुल 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक | 
एव स्फूतिंदायक रखायत। ८ 
खांसी ठड व शारीरिक एवं 8४% 
फेफड़ो की दर्बलता में ८ 
उपयोगी आयर्वेदिक 











के लिए उपयोगी ध् ् 
ऑयवेंदिक औषधि (>क५ 


आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभकरें 
[छा ॥ आय 













ह#। “काम वे इन्फनएजा थकान 
आदि मं जड़ी बटियो 










गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 












कार प्रतिगिधि समा हस्याणा हे. 
समा हस्याणा के लिए कक शे कण कब पल पक्पक्/77/#- 
रोहतक ६ छपवाकर धर हितकारी कांगलिय रे करत वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचाय प्रिटिं प्रेत, 
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धान संस्पादक -प्रो० सत्यवोर शाम्त्री, सभा मन्त्री सम्पादक - देदवन दास्त्री सह़-सम्गदक डा० पत्मब्ीर 
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आतंकवादियों को क्चलने का बंदिक सिहनाद 


क्ेबक - सोमपाज शास्त्री वेद 


मल्दिरुज्वाला-*, हरिद्वार 


पदि नो था रहि यद्यस्त पढरि पूरुणमु। 
ते वा सासते वि्येरोीं बंध 53 हू उबास्श !| 
ग्रथव० जाके बज - मं 2॥ 


यदि] झदि क ) मारी मेष्म) शा ४ हि) मारता है (यदि क्रम) यदि लाय 7 मारता है पर 
(न था उस बढ अप्तायों वो 'सोसेत) सोसे की गोल में (विध्याम ) हम बच देते हैं। 


करनेवाला ।अस ) होथे । 


आज मेरे राष्ट्र का हर तरह से हनन किया जारहा है, राष्ट्र पर 
शाशे ओर से असुरो ने आक्रमण कर दिया है। हर तरह से बसुर मेरे 
राष्ट्र को नोच लेना चाह रहे हैं। कोई मेरे राध्ट्र की प्थिवी को बाट लेने 
की बात करके इसको अखण्डता का हनन करना चाह रहा है। कोई गाय 
सदश उपकारी पशुओं का हनन कर रहा है, ताकि भेरा राप्ट्र बढ रहित 
एवं दुः्घ व धनधान्य से वचित रहकर पतन के गहनगत॑ में गिर जाये । 
इतना ही नही यह असुरो का आक्रमण मेरे राष्ट्र सेनिको के सुरक्षा 
साधनों तक भी हआ है, मेरे राष्ट्र सनिको के हथियारों को ध्वस्त करने 
का प्रयाप्त किया जारहा है । 


यह असुर ध्क्तिया मेरे साध्ट्र के प्रश्वों को समाप्त करने पर भी 
तुली हैं, यह शक्तिया मेरे राष्ट्र की द्रुत सचार व्यवस्था को भी नप्ट-अरष्ट 
कर देना चाह रही हैं, जिससे सम्पूण राष्ट्र में व्याप्त अश्व को भाति 


द्रुत-सचार व्यवस्था पगु हो जाये तथा भ्रसुरो को अपने पापकर्म करने , 


का प्रवसर मिल जाये ! यह धृरित चाल यही तक सोमित नही है, सर्वा- 
घिक श्ौचनीय विषय तो यह है कि मेरे राष्ट्र में बसने वाले सम्य पुरुषो 
ि झ्वी नित्य प्राणछुतक हमला किया जारहा है, राष्ट्रहित मे स्वेस्व 

छावर करने को उद्यत वीर, घीर पुरुषो का रक्त बहाया जारहा है। 
कितने हो निर्दोष, निष्पाप, राष्ट्रभक्त सुशील, सभ्य, सुसस्कृत भद्र पुरुषो 
के रक्त से ये असुर प्रपने आपको नित्य कलकित कर रहे हैं। चारो प्रोर 
आ्राहि-जाहि मची है, अब तो यह ब्रणित कृत्य असह्य हो उठा है, राष्ट्र- 
भक्त भद्र जनता प्रपने प्राणो की सुरक्षा को प्रत्याशा मे इतस्तत पलायन 
करती फिर रहो है! इतना बनर्थ होने पर भी शासकों को कुछ अवगत 
ही नहीं हो पारहा है कि राष्ट्र में असुरो का साम्राज्य किस चरम सीमा 
तक पहुच गया है । 


क्राज मैं देख रहा हू कि प्रधुर प्रवृत्तिया भेरे राष्ट्र को पतन की ओर 
ले जारही हैं। “ही राष्ट्रप्रोह है, कही मानव रक्त बहाया जारहा है, कही 
अविश्वास को भावना है, कही स्वार्थवरत्ति है, कहीं एक दूसरे को तीचा 
दिखाने की बेढगो चाले हैं। लेकिन मैंने इन्हे समझ लिया है, में इनसे 
सस्ती के साथ तिपर्टंगा। मैं अपने राष्ट्र मे किसी भी निर्दोष की हत्या 
सहन नहीं कर सकता, मैं मानव-रक्त को सडको, गलियारो, आजारो मे 


दे पूस्पम ; 
उध्ा) ग्मिसे त्‌ (त ) हमारे (अबीरजडा) दर का बेध 


प्रवाहित होता नही देख सकता । मैं चाहता है कि किसी भी निर्दोष का 
एक कतरा रक्त भी धरतो मा के वक्षस्थल पर न पड़े | क्या तुम जानते 
नहीं हो ” मा के वक्ष पर उसी करे पुत्र का रक्त गिरने से मा पर क्या 
बीतैगी ? क्या तुम्हे मां के उपकार याद नही है ? जब तुम्हारा एक भी 
क्षासू श्रातों से निकलने को होता था तब तुम्हारी मा क्या कुछ करने को 
उद्यत नही हो जातो थो? उस मा को मत सताओ, उसकी भमता का 
ध्यान करो । 


ऐ राष्ट्रद्रोह से युक्त प्रयुर प्रवत्ति के हत्यारो, मैं तुम्हे प्रपने राष्ट्र 
से ख़देड कर ही दम लूगा। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गया हु । प्रव 
मैं तुम्हारा सवेनाश हो करू गा। मैं तुम्हे तुम्हारे पुत्र-पौत्रों तक से रहित 
कर दूंगा, मै तुम पर प्राण-धातक शम्त्रो से वार करू गा, सीसे की गोली 
से छलनी कर दूंगा, बन्दी बनाकर कारागार में डालूगा, तुम्हे वाडित 
करू गा। ऐ राष्ट्रद्रोह के पक में स्वयं को कलकित करने वाले ग्रमुरो 
तुम शोध्र ही मेरे राष्ट्र से पनायन कर जाओ, क़िन्ही पवत मालाओ से 
जाओ, वहा जाकर भ्रपने आपको समाप्त हु ॥ गहन वनो में जाकर 
वृक्षो से टकराओं | कुछ श्री करो लेकिन गा धरती मा को धृणित 
कृत्यों से कलकित न करो । भेरे राष्ट्र को अश्ञात्ति, दुःख, दारिद्रण; कलह, 
वेमनस्य, विद्रोह का अड्डा मत वनाओ । मेरा मन राष्ट्रभावों मे ओतप्रोत 
है राष्ट्रवेदी पर मैं तथा मेरे राष्ट्र के निवासो अपना सवस्व न्यौछावर 
करते को उद्यत है। राष्ट्र को सशक्त एवं उन्नत करने के लिए मैं सर्वस्व 
बलिदान के पथ पर बढ़ना चाहता हु। मैं चाहता हूँ कि मेरे राष्ट्र के 
सभी निवासी पृण राष्ट्र-भक्त हो, परस्पर मित्र भाव से बर्तते हो, जिससे 
मेरे शाष्ट्र में सुख और शाति का साम्राज्य हो । 


महृषि दयानन्द जन्मदिवस 
नई दिल्‍लों २५ भगस्त महपि दयानन्द की १६३वीं जन्म तिधि पर 
शुक्रवार, १२ सितम्बर १६६६ को वेदसस्थान (सी-२२, राजौरी गान) 
में प्रसिद्ध वेदश् डा० फतहुसिह का भाषण “दयानर्द जेसा मैंने उन्हें 
समका!' विपय पर होगा। समारोह के मुख्य अतिथि श्री स्वामी आानस्द- 
बोध सरस्वती होगे और अध्यक्षता प्रसिद्ध पत्रकार श्री क्षितोश वेदालकार 
करेंगे । समय ६-३० से ६-०० बजे शत्रि होगा । 


पदि रत्य ५ शध्रता है 


सर्वेहीतकारी 


७ सितम्बर, १९८६ 





आय संस्कृति के रक्षक योगिराज कृष्ण 


कई बहन-माई प्राय पूछा करते हैं कि क्या आर्यसमाज राम और 
कृष्णा को मानते हैं। वह इसलिए पूछते हैं कि उनके रूयाल मे आयेसमाज 
राम भ्ौर कृष्णा को नहीं मानते, इस प्रकार का घोर भ्रम उनमें है। 
वास्तव में यदि देखा जावे तो राम और कृष्ण को तो केवल आयंसमाज 
हो मानता है प्रौर कोई उनके मुकाबले में इतने ऊचे प्रादशंवादी इन 
महापुरुषों को नहीं मानता, जितना कि आयसमाज मानता है। आओ 
हम योगिराज कृष्ण के जीवन का अध्ययन करे । 
जन्म 

उस श्रीकृण जी के पिता कमदेव को जेल में बन्द कर स्वय 
मथुरा में राज्य करने लगा | इसी जेल में श्रोकृष्ण जो का जन्म भाद्रपद 
बदि अपटमी को हुआ । कस की बहन देवकी के पेट से जिस दिन श्रीकृष्ण 
जी का जन्म हुप्रा, देवगोग में उसो दित यशोदा राती के पेट से कन्या 
का जन्म हुआ । कस के अत्याचारो मे सारी प्रजा दु खो थो। अत वसुदेव 
ने प्रपने पुत्र को तन्द जो के घर गोकुल मे भेजकर, उसकी कन्या को 
लाकर, अपने पास जेल में रखकर कह दिया कि कन्या का जन्म हुआ है, 
वह कन्या राजा कस ने मरवादी | बहुत समय के पश्चात्‌ कस को पत्ता 
चला कि वसुदेव का पुत्र कृष्ण गोकुल में जीवित है । 


छात्र अवस्था 


प्रापने ऊपर पढ़ हो लिया कि श्रीकृष्ण जी का जन्म कैसी कठिन 
परिस्थिति में हुआ था । अब श्रोकृष्ण जो ने आचाये सदीपन के यहा रह 
कर धनुवेद की क्षिक्षा प्राप्त की तथा आचाये अज़िरस के चरणों मे 
बठकर ब्रह्मविद्या की प्राप्ति की। इन गुरुकुलो में वह अपने सहपाठो 
सुदामा आदि के साथ वन से समिधा और फल आदि लाते और गोपालन 
एवं गुरु सेवा में समान रूप से तत्पर रहते थे। पढाई के सप्तय से पूर्व हो 
उनमे नेता तथा लोकनायक के गुण दृष्टिगोचर होने लग गये थे, क्योकि 
श्रीकृष्ण ते अपनी वुद्धिमत्ता और पराक्रम से प्रनेक प्रापत्तियों से लोगों 
को मुक्त कराया था। स्नातक बनने के पदचात्‌ वह चक्रवर्ती राज्य की 
स्थापता में जुडकर इसका श्रीगणेश मथुरा से किया । 


प्रथम पग 

श्रीकृष्ण ने पहला लक्ष्य अत्याचारी कस को बनाया । कस को 
मारकर यादवों के संघ को पृन्त स्थापना कर आपने ताना उम्रसेन को 
मथुरा का राजा बनाया | 


दूसरा पग 


जब श्रीकृष्ण वै कस को मारकर उनकी स्त्रियों 'अस्ति” और प्राप्ति 
को उनके पिता जरासन्ध के घर पहुँचा दिया तब जरासन्ध चढ़ आया। 
श्रोकृष्ण ने उसे २ बार हराया । 


बरहमचर्य पालन में महान्‌ तप 

थ्रोकृष्ण जो ने ४८ वर्ष की आयु में रुक्मिणी से विवाह किया। 
विवाह के पश्चात्‌ भो पति-पत्नों का पुत्र को प्राप्ति के १२ वर्ष तक इक 
रहते हुए ब्रह्म चयंपवंक हिमालय पर्वत के दामन में तपस्या करना बढा 
भारी सयथम का सूचक है । उन्होने जोवन पर्यन्त एक विवाहित रक्मिणी 
को पत्नी के रूप में रखा। १६००० गोपिया तथा मक्‍्खनचोर एवं 
स्त्रियों के नहाते समय उनके कपड़े उठाने क्री धटनायें निराधार ओर 
इनके ग्रति पवित्र जोवनत पर धब्बा लगाने वाली स्वार्थी लोगो की लिखी 
हुई है। 
महाभारत युद्ध को रोकने का यत्न 


श्रोकृष्ण के जीवन की यह भो वड़ी विशेषता है कि उन्होंने एलचो 
बनकर कई बार कौरवो को समझाया प्रौर यत्न किया कि किसी प्रकार 
सन्धि हो जावे ओर खुन को नदिया न बहे, परन्तु जब सफलता तन मिलो 
तो अपनी सेता तथा धत्त कौरवों को ओर रवय श्रकेले पाडवों की ओर 








होकर, श्रीकृष्ण जी ने अजु न का सार्थी बनकर बडी राजनीति से सत्य 
पक्ष पाडवो को विजय दिलाई | 


योग को विभूतियां 


जयद्रथ वध के समय श्रोकृष्ण ने दृष्टि अनुवन्ध द्वारा सूर्य अस्त 
होने का बोध लोगों को कराया । 


मतिलॉभता 


श्रोकृण ने कप्त को मारकर, स्वयं राज न करके उमग्रसेन को मथुरा 
का राजा बनाया ओर जरासन्ध का वध करके उसके पृत्र सहदेव को 
राजा बनाना, उनझा लक्ष्य प्रन्याय और अत्याचार को मिटाना था । 


आदश्श मंत्री भाव 


गुरुकुल के समय का अपना सहपाठो निर्धन अवस्था में जब श्रीकृष्ण 
को मिलने गया। यह मंत्री प्रेम अब तक मानव के लिए प्रेरणा 
का ग्राघार रहा है। 


तीति मे निपृण 


जब कर्ण के रथ का पहिया निकालते समय कर्ण ने अजु न को कहा 
कि धरम प्राज्ञा नही देता कि निहत्थे पर तोर चलाओ। मुझे रथ का 
पहिया निकाल लेने दो तब तक रुको । 


उस समय योगिराज कृष्ण ने ललकार कर करण को कहा कि जब 
भीम को विय दिया था तब तुम्हें धर्म याद न भ्राया । २--जब एक वस्त्र 
धारण द्रौपदी को घसीट कर भरो सभा में लाये तब घर्म क्यों भूल गये। 
३-तैरह वर्ष बीतने पर भी पाडवो को राज्य न देना भी तो अधर्म है। 
४--जब सात-सात महरथधियों दे मिलकर निहत्ये प्रभ्िमस्यु को हत्या 
की थी, तब तेरा धर्म कहा चला गया था । यह कहकर धोकृष्णा ने अजु न 
को कहा कि घ॒र्म तुमको करण वध के लिए पुकार रहा है। प्रत प्रजुन 
ते अपने तोरो से करण को समाप्त कर दिया। 


सेवा का अनुपम नमना 


युधिष्टिर के यज्ञ में आये सभो विद्वानों के चरण घोते की जुस्मे- 
वारी श्रीकृष्ण ने ली थी। महषि दयाननद ने श्रीकृष्ण जो के जीवन के 
बारे में तो अति उत्तम लिखा कि श्रीकृष्ण जी ने जन्म से लेकर मरण 
पयन्त कोई भी पाप कार्य नहीं किया। परमपिता परमात्मा हमें 
वृद्धि दे कि हम उनके पवित्र जीवन से शिक्षा प्राप्त करें और जो अन्ञानो 
प्रोर स्वार्थी लोगो ने उनके जीवन पर लाछुन लगाने का यत्न किया है 
उसको भी दूर करते मे सम्मर्थ हो सके । 


ओम्प्रकाश आये वानप्रस्थी 
अधिष्ठाता आये वानप्रस्थ आश्रम गुहुकुल बटिण्डा 





आर्य वानप्ररथ आश्रम भटिण्डा को दान 


लाला अमरनाथ अशोककुमार जी भटिण्डा ने श्रावणी पर्य पर 
अपने घर हवन-यज्ञ कराया। इस शुभ अवसर पर श्री लाला अमरनाथ 
जी ते ५००) आये वानप्रस्थ आश्रम को दान दिये। 
... ओमप्रकाश श्रार्य वामप्रस्थी 
भाय वानप्रत्य ग्ाश्रम गुरुकुल मटिण्डा 
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सर्वहितकारो मे 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठावें। 


धर्वेद्ितकारी - 


ज्ट्िस्पाइक्ीद, 


सुरक्षा पट्टी और बरनाला सरकार की 
बहानेबाजी 


श्री सुरजोतमिह बरनाला पजाब को पश्चिमी सोमा में भारत 
सरकार के सुरक्षा पट्टो बनाये जाने के प्रस्ताव का विरोध किसी न क्रिसी 
प्रकार + बहाना करके कर रहे है | पजाव के पुलिस अमुख श्री व्विरियो 
से बवाई का पात्र बनने के लिए घोषणा की है. कि वे € मास के अन्दर 
पजाब से उग्रवाद समाप्त कर दगे। उनके प्रथत्नो की तो सराहुना को 
ही जाती चाहिये, परन्तु श्री बरनाला ने उनकी घोषणा का सहारा लेकर 
सुरक्षा पट्टी न बनाने क लिए भारत सरकार पर दबाव डालना ग्रारम्भ 
कर दिया है। वे एक तोर स दा शिक्तार खेलना चाहते हैं। वे एक ओर 
असस्तुष्ट अकालियो को कह रहे है कि थदि भारत सरकार ने सुरक्षा 
पट्टो बनाई तो व मुम्यमन्त्री पद का त्याग कर दगे। इस प्रकार वे अका- 
लियो को खुश कररक॑ प्रपती गही को बताये रखना चाहते हैं, दुसरी ओर 
वे भारत सरकार का डरा रहे हैं क यांद सुरक्षा पट्टो बनाई गई तो 
पञञाब से उग्रवाद समाप्त नही हा सकेगा अपितु और भवकर रूप धारण 
इर लेगा । परन्तु वे अपनी यद्दो क लालव मे भूल जाते हैं कि यदि पजाब 
में पाकिस्तान का सामा के साथ सुरक्षा पट्टा न बताई गई ता पाकिस्तान 
से आतकवादा प्रशिक्षए प्राप्त करक बराक टाक भारत में घुतपंठ करते 
रहेगे और तस्कर भा मालामाल हार दशद्राहो शाक्तिया का सद्वारा 
देकर राष्ट्र का एकत। तथा अखण्डता के लिये खतरा बन जायगे। 





गत सप्ताहु आतकवा दिया ने जालन्धर के जातरिक्त म न्‍्यायाघोश 
श्री गेन्द को दित दहाडे निमम हत्या करक जनता पर प्रभाव जमाने का 
प्रयत्न किया है कि उग्रवादियों क॑ विरुद्ध न्यायालयों में जो भा गवाहो 
देगा, कोई वकील उतके विरुद्ध परवो करंगा और जो न्यायाघोश उनके 
बविस्द्ध न्याय के अनुसार कायवाहा करेगा, उन सबकी ह॒त्या करदी 
जायेगा। क्‍या बरनाला सरकार उग्रवादियों को इस प्रकार को धोगा- 
मस्ती को जारो रखकर न्याय व्यवस्था को समाप्त नही कर रहो ? उम्र- 
वादी बड़ से बड़ अधिकारा का हत्या करके पातिस्तान का सीमा मे 
घुस जाते है और वहा से हृथियार चलाने तथा तोडफोड करने का प्रशि- 
क्षण प्राप्त करके भारत को धोमा मे घूस जाते हैं। ये राष्ट्र विरोधों सब 
कार्यवाहियाँ सुरक्षा पट्टो बनने से हो बन्द हो सकतो है। याद राण्ट्र को 
पुरक्षा तथा श्रवण्डता को बनाये रखना है तो जितना जन्दी हो सके 
सुरक्षा पट्टी वलातू बना देनी चाहिए । 


--प्रो० शेरत्िह 
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हिसार मे आय॑ वीरदल को शाखाये पुन: 
आरम्भ 


हिसार के सो* ए० वी० हाई स्कूल में श्री सीताराम आये ने पिछेले 
दिनों जून में शिविर लगाकर पुत आये वीरदल को पुनर्जी वित कर दिया 
है। अब हिसार शहर के अन्दर कंम्प के हाई ह्कूल मे दोनों समय देनिक 
शाखा लग रहो है, जिसमें लगभग ७० लडके भाग लेते हैं। इस शाखा 
को श्री ईशकुमार जी व अश्नोककुमार जो चला रहे हैं। इसके अलावा 
हिसार जिले में कई झाखाये नियमित चल पड़ो हैं। जिनमे कुल प्राय 
बोरों की पस्या ३५० के लगभग है। इन सभो शाखापधो को श्रो सोता राम 
आये व उनका लडका संत्यकाम आय नित्य सम्भालते हैं। जिससे 
बींद्विक भी मिलता रहता है। बन्य दूसरे विद्वानों को भी भेजते रहते 


हैं । - कष्णपाल प्राय 
व्यायाम शिक्षक प्रातोय आये वो रदल, हरयाणा 


७ सितम्बर, १६८६ 





अनननभीऊतन 


२० सृत्री कार्यक्रम मे नशाबंदी को भी 
सम्मिलित किया जाये 


भारत के प्रधातम-त्रो श्री राजीव गाधों को एक पत्र लिखकर आये 
प्रतिनिधि सभा ह॒स्याणा के प्रधान प्रो० शेरमिह ने २० सूत्री कायक्रम 
का स्वागत करते हुए मांग को है कि २७ सूत्रा कायक्रम में परिवार 
नियोजन के साथ नशञाउन्दी का भो सम्मिलित किया जाये। 


२० सूत्रा कायक्रम मे कृषि उत्पादन पर जोर दिया गया है। कृषि 
का उत्पादत बढाने से जहा किसानों को लाभ होगा, वहा राष्ट्र भी 
सम्पन्त होगा। टसों प्रकार परिवार नियोजन से बढतों हुई जनसख्या 
का सा मत किया जा सकता है। परन्तु राष्ट्र में शराव तथा अन्य प्रकार 
के नशो के सेवत करने मे भारत का नवशुवक कमजोर ही नही हो रहा, 
अपितु बतिक पतन की ओर जारहा है। कृषि उत्पादन बढ़ जाने से 
किसाना में सम्पस्तता आ सकता है। यदि डिप्तानो के परिवारों से शराब 
की बढवो हुई बामारों को रोका न गया तो उनकी सम्पन्तता फिर नष्ट 
हो जायेगो। 


प्रो० स'हब ने अपने पत्र में जार देकर प्रधान मम्त्री से अनु रोष 
किया है कि २० तृत्रो कायक्रम में नशाबन्दों कार्यक्रम को भी सम्मिलित 
करके शराव तथा अन्य नशों पर पावन्दी लगाई जाये, तभो राष्ट्र 
सम्पन्तता का ओर बढ़ सकता है। राष्ट्र का नवयुवक तभा स्वस्थ रह 
सकता है, जबकि वह विभिस्त नशों से दूर रहे। राष्ट्र में गरीबा मिटाने 
के लिए शराब जैसा सामाजिक बुराइयो से दूर रहना पड़गा । प्रधान 
मन्‍्त्री को सभा प्रधान ने आव्वासत दिया है कि शराबवश्दा कायक्रम मे 
आयममाज के काउकर्त्ता पूववतु सहयोग करते रहेग। प्रायसमाज के 
प्रचाश्क भा शराब अदि क सेवन को बन्द कराने के लिए दिन रात 
प्रचार काय में सबरत है। अय थतिनिधि सभा हरयाणा का ओर से 
ग्रामों में शराब के विर्द्ध जनमत तयार करवा कर पचायतों स शराब 
पर प्रतिबन्ध लगवाने के लिए प्रस्ताव पास करवाये जाते है । प्राय- 
समाजो के उत्सवों पर शराबवन्दों सम्मेलन भो आयोजित होते है । 


आदमी 


जो भी चाहे कर दिखाये आदमो। 

दो जहाँ मे नाम पाये प्रादपी |॥ 

आदमोयत का तकाजा है यही। 

भादमी के काम आये आदमी ॥ १ 
आदमा को जब सताये आदमी। 
किस तरह फिर चेन पाये आदमी | 
आदमो में आदमीयत है कहा ? 
आख में किप्तकों समाये प्रादमी ॥२ 

मकर से पष्ा कमाये श्रादमी। 

ढोग दुनिया भे रचाये आदमी ।। 

अपना उत्लू सीधा करने के लिए । 

ओर को उल्लू बनाये आदमी ॥ ३ 


देश पर कुर्बान जाये आदमी। 
आन पर 'मिटना सिखाये आदमो ॥। 
खेल जाये आप अपनी जान पर ! 
दार पर भी मुस्कराये आदमों ॥| ४ 

पाप को जड़ से हिलाये आदमी । 

घम को जय जय बुलाये आदमी ॥ 

घूंट पीकर जहर के मदनिा वार। 

वेद का डका बजाये आदमी (५ 
सोई किस्मत को जगाये ब्रादमों । 
मुश्िकल आसाँ बनाये आदमों।, 
चीर कर घरतो का सीना बार-बार | 
खाक से सोना उगाये आदझी॥ 


-+ताज सोनोपती 


सबंहीतकारी 


ग्राम पंचायतें शराबबन्दी के प्रस्ताव 
सरकार को भेजे 


--प्रों० शेरसिह 


प्रो० शेरपिह अध्यक्ष हरयाणा रक्षाबाहिनी एव प्राय प्रतिनिधि 
सभा हु याणा ने हस्थाणा के आयसमाजो तथा ग्राम पचायतों से अनु- 
रोब किया है किय्रे सितम्बर मास में अयते तंथा निकट के ग्रागो की 
पचायतो में ज्ञगाव के ठेके आगामी वप से समाप्त करवाने हेतु प्रस्ताव 
पारित करवा कर आयुक्त आवक्ारी एवं कराधात टरयाणा चण्डीगढ 
के पते पर भिजवा देने का कष्ट करे | ग्रामों में अतिदिन शराब पीने की 
बीमारी वटती जारही है, जिन सम्पन्ट एरित्रा॥ में शराब प्रवेश कर 
जेती है, उन्हे वर्बाद कर देती है। शराव सेवन करे से भ्रनेक प्रकार को 
सामाजिक वुराइयों का प्रसार हो रहा है । 


शराबबन्‍न्दी प्रस्ताव का प्रारूप 


हमारे ग्राम ” ग्राम यभा 


(पचायत) ने अपतो बेठक को सरपच को प्रवानता 
में क्री गई। जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव स्वोकार किये हैं -- 


तेहु० जि० 


यहा की ग्राम सभा (पचायत्‌) जराब पोने को बढ़ती हई प्रवृत्ति 
को ग्राम्य जोवन के लिए वरहत घातक समझती है। इस दु्व्यसन से 
लोगो के स्वास्थ्य पर बूरा प्रभाव पढ़ता है। गाव में अताचार अशभाति 
ग्रौर अपराघ कलते है| घन का भी थारों विनाश होता है | ऐसी अवस्था 
में हरयाणा सरकार को नशाबन्दी नीति आ स्वागत करते हुए यह पचा- 
यत मांग करती है कि हमारे क्षेत्र मे चालू शराव की दुकान तुरन्त बन्द 
करदी जाये और भविष्य में क्रदापि यहा शरात्र का ठेका खोलने की 


श्नुमति न दी जाये, ताकि वक्त बृगढयों में ग्राम्य जीवन की रक्षा हो ! 


सके । 


प्राजा है प्राप प्रायत की प्रायता को स्वरॉकार करते हुए यहां को 
शराब को दुकान को वन्द करने के लिए ग्रावश्यक पग जीघ्र उठायेगे। 
सघन्यवाद । 
विचोत 
ग्राम पचायत सदस्य 
हस्ताक्षर 


इस प्रस्ताव को प्रतिब्विपिया रजिस्टड ए० डी० से हरयाणा के 
मुख्यमन्त्री, जिला उपायुक्त तथा मन्त्री आय प्रतिनिधि सभा हस्याखा 
के कार्यालय सिद्धातों भवन दयानन्दमठ, रोहतक को अवध्य भेज देवे | 
जिन पचायतो नें गतवर्ष प्रस्ताव समय पर हरयणा सरकार को भेज 
दिये थे । उन आमो में शराब के ठेको को मोलामोी नही को गई थी। 
अत सितम्बर मास तक पंचायतों से प्रस्ताव करवा कर भिजवाने के 
लिए पूरा प्रयत्त करना चाहिए । 


आयंत्तमाज च० दादरो में श्रोकृष्ण जन्मअष्टमी 
महोत्सव सम्पन्न 


दिनाक २६-२७ अगस्त, १६८६ को आयंसमाज दादरी (भिवानी) 
की ओर में “श्रीकृष्ण जन्मअ्रध्टमी महोत्सव” बडी धृमधाम मे मनाया 
गया । 

इस प्रवसर पर आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के युवा विद्वान 
ब्रह्मचा री सजथदेव जी के प्रभावशाली व्यास्थान हुए । उन्होंने कहा कि 
आज राष्ट्र को योगिराज श्रोक्रप्ण जो जैसे व्यक्तित्व को आवश्यकता है। 
सभा के मजनोपदशक प० वचिरजोनाल जो आय के मधुर भजन हुए, 
जिनके माध्यम से उन्होंने श्रोकृष्ण जीवन चरित्र पर प्रऊाश दाला । 

२७ आपने को सायकाल ४ वजे आयप्तपाज मन्दिर मे आयसमाज 
दादरी के अविकारियों एव युवकों की ब्रह्मचारी सजयदेव की अध्यक्षता 
मे एक बैठक को गई, जिसमें शोध हो “ग्राप वारदल” की स्थापना 
करने का नि३क्‍्ध किया गया । --मा० इयामयुन्दर बाय 

मन्‍्त्रो आरयंसमाज च० दादरी, भिवानी 
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हरयाणा में बेदप्रचार सप्ताह सम्पन्त 


आयंसमाज मुवाना जि० जीरद 


ग्राम मुवाना जि० जीद में दिनाक २१ अगस्त से २७ अगस्त तक 
वेदप्रचार मप्ताह का आधोजन क्रिया गया। श्राये प्रतिनिधि सभा हर- 
याणा को ओर से वेदप्रचार सप्ताह में भाग नेने के लिए सभा के महोप- 
देशक श्री सुखदेव शास्त्री तथा श्रो तेजपाल आये भजनोपदेशक की 
मण्डलो पत्रारी । २१ अगस्त को प्रात काल यज्ञ से सप्ताह आरम्भ हआ। 
बहुत अधिक सब्या से तद़तो और ग्राये सज् नो ते यज्ञ में आहति दालो। 
राक्ि को श्री मुखरेव जो शास्त्रों का वेदों के पठन प्ठत के महत्त्व पर 
बहुत ही प्र 7वचाली प्रवचन वेदयस्त्रों के आवार पर हुआ ' श्रो तेजपाल 
आये के मनोहर भजन हुए । हमो प्रकार प्रात साथ नियमपृत्रक मवचन 
एवं भजन संगीत होते रहे । ग्रामीण जतता इस प्रचार से बहुत हों प्र भा- 
वित हुई। मुबाना के उत्साद़ी अध्यापकों तथा अन्य किसानों एवं साथा- 
रण जनता ने वह चढकर साग लिया । 


विशेष कर सुखदेव शास्त्रों के प्रभावशाली वेद प्रवचनों की चर्चा 
रहो | सभा को सहायताथ ५५१ रु० वेदप्रचाराथ प्रदान किये गये | ७० 
छात्रों व छात्राओं ने ग्रज्ञोपवीत धारण किये । 


--मन्त्रो आय॑ंपमाज 


आयंसभाज महूषि दयाननद मार्ग अम्बाला छावनों 


१८ से २७ अगम्त तक आय्यमाज कबाडो बाजार महर्षि दयानन्द 
मांगे अम्बाला छावतों में वेदय्चार सप्ताह धुमघाम से मनाया गया। 
इस शुभावसर पर आधाय॑ न्ञानेन्द्र जी ज्ञास्त्रो, प० देवदत्त जी द्वारा 
यजुबंद पारायण यज्ञ तया कृष्ण जन्प्रभ्नष्टमों का पर्व श्रद्धापूवक मनाया 
गया । परभा की ओर से स्वामी देवानन्द जी एवं १० मुरारीलाल बेचने 
के प्रभालशाली भजन होते रहे | आयंेसमाज की ओर से सभा को ६०१) 
वेदप्रचारादि के प्रदान किये गये | 


- मन्त्री आयसमाज 


श्री दयानन्दमठ प्रबन्धकारिणी सभा रोहतक 

प्रतिवर्ष की भाति श्रोदयानन्दमठ प्रबन्ध कारिणी सभा रोहतक 
की ओर से २७ अगस्त से ३ सितम्बर तक वेदप्रचार सप्ताह मनाया 
गया / इस अवसर पर स्वामी मनीषानन्द जी के वेदप्रवचन तथा श्री 
रणवोरसिह जी बेघडक, प० तेजपाल जी तथा स्वामों देवानन्द जी एक 
प० मुरारोनाल को भजन मण्डलो के मनोहर भजन (०! ३१ अगस्त 
को दोपहर बाद आय पारिवारिक सत्संग सभा की ओर से भी सत्संग 
का आयोजन किया गया | सभा को २००) वेदप्रचारार् प्रदान किये गये । 


-मा० मेघराज आये 


आयंसमाज थानेसर जि० कुरुक्षेत्र 


आयसमाज थानेसर को ओर से र८ से ३१ अगस्त तक वेदप्रचार 
सप्ताह घृमपाम से मनाया गया | इम अवसर पर सभा के उपदेशक प० 
सुरेश शास्त्री, भ्र० सजयदेव जो के वेदप्रवचन तथा प० चिरजीलाल एक 
प० रणवीरसिह बेघड़क के भजन हुए । “मन्त्री आयंसमाज 


आयंनगर जि० हिसार में आये बोरदल की स्थापना 


आज ३० ८-८६ को आर्यनगर जिला हिसार में विधिवत आय 
वीरदल की स्थापना के लिए एक समारोह श्री रामजील/!ल नेयरमन 
को अध्यक्षता में हुआ यज्ञ के बाद ३० नौजवानों नें ए्शोपवीत धारण 
किये और प्रतिज्ञा लो कि हम आये श्रेष्ठ बनेंगे । उसके बाद श्री रामजी* 
लाल जो, १० रविदत्त शास्त्रों, स्कूल के मुख्यध्यापक श्री चतरसिह नें 
नेवधुवकों को आजीर्वाद दिया । श्री त्तीताराम आप॑ ने यज्ञोपवीत के बारे 
से समरकाया और आये बोरदल की जाखा के लिए लडकों को प्रेरित 
किया । इस समय इस शाख! में ६० तवयुवक हैं । 


--प्रत्यकाम प्राय शाखाध्यक्ष आये वी रदल हिसार 


स्वेहितकारी 


योगिराज कष्ण जी की जन्माअष्टमी पर 
एक चिन्तन 


सत्यकाम आय गाखा अध्यक्ष, आय वो रदल, हिसार 


महर्षि दयानन्द जो को कलम ने किसी को नहीं वकशा, किन्तु जब 
योगिराज की वारी आई तो ऋषि लिखते हैं कि योगिराज कृष्ण ने जन्म 
से लेकर मरण पर्यन्त कोई बरा कर्म नहीं किया, क्या यह साधारण 
प्रमाण-पत्र है । 


जितने मठापृरंष हए हैं सब की मिट्टी पलीत उनके भक्तों ने को है, 
जितना बरा 7 शा जी के भक्तों ने कृष्ण जी के साथ किया है उतना तो 
कोई नही कर पाय' । इन्होंने तो हद ही करदी है । राम के भक्तों ते राम 
की रामलीला वनाकर राम मीता से भीख मगवाई, राम स्वप्र मूतिपूजक 
नहीं थे उतकी मूर्ति बनाकर प्रशाद खाना शुरु किया। गुरुनातक के 
भक्त गृह के उपदेशों का सरेग्राम उल्तघन कर रहे हैं | गृहनानक जो स्वय 
हिल्‍्दू थे । प्राज उनके भक्त, उनकी सस्तान (हिन्दुओ) को समाप्त करना 
चाहतो है। महात्मा गाधी ने कहा था यदि मुझे एक घण्टे के लिए भो 
राज मिल जाये तो मैं क्रतम को पहली नोक से शराब को वत्द करद। 
किस्त्‌ आज इतके भक्त शराब पीते हो नहीं, शराब से हो नोट कमा 
-« हैं। 


का लड़का लडकियों की पाठशाला भें, पांच वर्ष को लडकों लडकों की 
पाटशाला में ना जा पाये । किस्तु ये दयानन्द के भक्त कहलाने वाले डी० 
ए० वो० वाले दपातन्द के नाम पर कालेज खोलकर एक ही टक्स पर 
१४-१८ साल के नौजवान लडके और लडकियों को बेटाकर दथानल्द के 
सिद्धातों को खुली धज्जिया उड़ा रहे हैं । 


फिर भी कृष्ण जी के भक्तों से तो सभो नीचे हैं। कौन-सा लात 
होगा जो ऊह्ि $५८्ण के भक्तो ने कृष पर ना लगाया हो । जेसे - 

9--मकखन चोर कहकर चोर बनाया । 

२--उमक्री ब्याहृता छक्मिणी को छोडकर उसे उसको म्ापी राधा 
के साथ खड़ा कर, रांघा रमरण हरि गोविन्द जय-जय कहकर परस्त्रो 
मामी बनाया । 

३--गापियों फे साथ नाचमे वाला नचार बनाया | 

४- गोपियों के कपड़े उठाकर उनके अग देखकर स्त्रीगामी बनाया । 

५ “मैं पिया भरने क्रमे जाऊ रास्ते में खेजे नन्दलाल,'' यह 
कहुकर गडा वनाया । 


पोगिराज कृष्ण जो के भक्तो से प्राथेना है कि वे आज जन्मग्रप्टमी 
थर कृष्णा जो को अच्छी तरह समझे | कहा तो वो कृष्ण जिसने शादी के 
बाद भी स्वयं नौजवान तथा अपनी जवान पत्नी रुक्मिणी के साथ १२ 
साल तक स्वश नहीं किया । इन भक्तों ते लाना प्रकार के झ्रारोप लगा- 
कर कृष्ण जो के जोवत को कलक्रित किया है। कृपया भगवान्‌ के नाम 
श्रपुर कृष्ण जी को क्षमा करें । 


बेदिक प्रचार सम्पन्त 


२० जुलाई से २० अगस्त तक आरयंजगत्‌ के प्रसिद्ध वदिक प्रवक्ता 
आचार ब्र० आाय॑ नरेश द्वारा आजाद भार्कीट, आयंसमाज आदर्श नगर 
रेलवे कालोनी किशनगज विंकासपुरी, उत्तमनगर तथा माइल बस्ती 
(दिललो), पेहवा फरीदाबाद, करनाल तथा यमुनानगर (हरयाणा), 
मोहालो (पञञाब), किरतपुर, वेद मन्दिर सहारनपुर नकुड तथा ऋगेरन 
(उत्तर प्रदेश) मे ग्रोग यज्ञ व बेद विज्ञान पर प्रवचन हुए । युवापीदी 
को क्रातिकारियों का ऋण उतारने की प्रेरणा दी गई « पाच व्यक्तियों ने 
देनिक यज्ञ करने का ब्रत लिया । अनेको युवकी ते व्यायाम करने व चाय 
छोडने का सकल्प किया | है. 


ह..] 


नोट --२६ अगस्त से आगे प्रचरयात्रा हिमाचल मे स्हेगो। 


कार्याज्षय , उद्गोश साधना स्थलो, ४६ माइल बस्तों, दिल्लो-५ है 


>नत िललल-+ीलतणयीय-+तीीतन 3-3 नन-म-ममान9»«»«» >न+भ 


आजा अऑंनिजनओओ - जज 


महपि दयानस्द्र जी ने कहा था कि लड़के और लड़कियों की गठ- 
शाला एक दूसरे से दो कोस यानी (पाव किलोमीटर) दर हो | पाच वर्ष 
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दर्शन एवं योग प्रशिक्षण शिविर 


आरयंवन विकास फार्म, रोजड, सावरकाठा, गुजरात में ६ दशनों के 
अध्ययन अध्यापन वे वेदिक योग प्रशिक्षण का क्रार्यक्रय उत्तम रोति से 
चल रहा है। अनेक ब्रह्मचारी योगदर्शन व्यास भाष्य को पढ़ाने मे समय 
हो गये है । 

अनेक ब्रद्मचारियों की आध्यार्क्रिक उन्नति बहुत रच्वक्रोटि को 
वन गई है। इतमें में कई अत योग प्रशिक्षण करते में भो समथ हैं। यहा 
१२ बजे ते रात्रि 3-5" बजे तक मस्कृत में ही वार्तालाब होता है । 


दिनचर्पा, व्यवहार, विवार, लध्य आदि में मयासभव आदर्णों 
की स्थाप॑ता की जारहों है | वतमान से साल्य दर्शन (क्द्ममुनि परिव्राजकक्त 
संस्कृत भाष्य) चल रह्रा है ' अपने ढए ऊा यह एक विशिष्ट काय है जहाँ 
दर्शनों के विद्वात वनते के माय-साथ ईइवर को नानते समभने व साक्षा- 
त्कार करने के लिए ही मुप्य लय बताकर प्रयाम किया जारहा है। 
+सत्यपति परिव्राजक 


[श्र 
बेद पर्व सम्पन्त 

आरयेसमाज रामनगर, रोहतक रोड जीद से अपना वेद पत्र राष्ट्रीय 
पर्व १५ अगस्त से साम्कृति " व श्रावण १६ आ्त, ८5६ तक मनाया । 
इम दोरान सुत्रह ७३० से ६-३० तक यज्ञ, हवत, भजन, उपदेश होते 
रहे और रात्रि में भी ८ से १० ग्जे तक प्रतिदित भजन तथा वेदोपदेश 
होता रहा । बडी सस्या में श्लोतागण लाभान्वित हृए तथा प्रस्येक ने 

कार्यक्रम को भूरि-भूरि प्रशप्ता की । 
उत्लेखनीय है कि इस पुनीत ब्रवसर पर आय वोरदल जीद ने 
स्थानोय प्रसिद्ध भजनोपदेशक श्री १० चरद्रभान जी की सम्मानित किया। 
वड़ित जो को ५०१), एक गर्मशाल तथा प्रभिनन्‍्दनपत्र भेट किया गया। 
आर्यवोरो ने प्रणने त्यागी, तयस्वी, कमंठ भजनोपदेशक का सम्मान 
ऊरके एक अनुक रणीय मिसाल कायम की है। युवापीढी अपने बुजुर्गों का 
सम्मान करे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे, यहो इस सम्मान समा रोह 

का विशेष अभिपष्राय था । 

ओम्कुमार आय मन्त्री 


वाधिक चुनाव 


खरमाण जि० रोहतक में आर्यसमाज को 
स्थापना 


सभा के उपदेशक प०» ग्रजु नदेव आये सिद्धांत शास्त्रों तथा म० 
रणवो रसिह वेधडक के प्रचार स्वरूप १७ अगस्त, ८६ को अयसमाज की 
स्थापना हो गई है। वाधिक चुनाव निम्त प्रकार किया गया-- 


प्रधान--सव श्री हुजा रोलाल, उपप्रधान--मागेराम आये, मन्त्रों - 
म० रतोराम, कोषाध्यक्ष --रिसलदार रामानन्द । 


आयंसमाज दुल्हेंडा जि० रोहतक 
सभा के उपदेशक प* अजु नदेव आय तथ। म० रणवो रसिह बेघडक 
के प्रचार के अवसर पर आयसभाज दु हेडा, जि० रोहतक का चुनाव २० 
अगस्त को निम्न प्रकार किया यया -- 
प्रधात-सवश्री मा० रिसालसिह, मस्त्री-ईश्वररसह सरपच, 
कोषाध्यक्ष--जगदेवसिह, उपमन्त्रो--नफेसिह, पुस्तकाध्यक्ष-बलवो रसिह 


आपंसमाज मुलाना जि० अम्बाला 
प्रयान-सवक्षा हरीम सत्यगुम्ताथ, सन्त्री--सुरेन्द्रकुमार डोगरा, 
कोषाध्यक्ष--_ इचन्द्र आय । 


आयंसमाज सोहना जि० गुडग़ांव 


प्रधान-सर्व श्री मेध राज आय, उपप्रधात-अम रपसिह वर्मा, मष्जो- 
अशोककुमार वर्मा, प्रचारमन्त्री--राम किशन, भोजन मन्त्रो--मदनलाब, 
कोषाध्यक्ष -घर्पवी र, सरक्षक--स्पासो राम आये । 


धर्वोहितकारी 


आर्यसमांज की गतिविधियाँ 
आयंसमाज डोग का स्वतन्त्रता दिवस 
समारोह सम्पन्न 


आयंत्तमाज डीग जि० कुरुक्षेत्र द्वारा १४ अगस्त का राष्ट्रीय पर्व 
ब्र्ी घमधाम एवं हृर्षोस्लास के साथ मनाया गया । सरपच श्री ब्रजलाल 
ने समानोह की भ्रध्यक्षता की। ध्वजारोहर के तुरन्त पद्चात्‌ राष्ट्रीय 
गीत तथा देशभक्ति के नारे लगाये गये। आवसमाज डीग के व्यायाम 
शिक्षक श्री बलवीरसिह प्ाय द्वारा तेयार की गई व्यायाम टोम ने प्रासन 
प्रदशन किये, जो प्रशसनीय एवं सराहनीय रहे । आये वीरदल केवल के 
युवकों ने तलवार, चाकू आदि के चमत्कारिक कौशल दिखाये। 


बेल प्रतियोगिताप्रो मे समस्त गांव के खिलाड़ियों ने बढ़-चढ़कर 
भाग लिया । दोपहर बाद वेदमन्त्रो द्वारा सास्कृतिक प्रोग्राम का उद्घाटन 
किया । कविता, भजन, मोनोएक्टिग के अतिरिक्त भाषण प्रतियोगिता 
भी हुई, जिसका विषय था 'राष्ट्रोयता व आयस्रमाज । 





शाम को पारितोषिक वितरण समारोह किया गया । खेल विजे- 
ताओ के मतिरिक्त राजकीय हाई स्कूल डीग के मेधावी छात्रों तथा 
सुयोग्य प्रध्यापको को प्रोत्साहन हेतु इताम दिये गये। आयसमाज डोग 
ने श्रो रामनिवास आय को सर्वश्रष्ठ उपदेशक तथा श्री जयकुमार पहल- 
धान्‌ वो सवश्रेष्ठ खिलाडी घोषित किया । 


अन्त मे प्रधान श्री विशनसिह नन ने ग्रामवासियों को उत्सव की 
सफ्लता हेतु धन्यवाद किया। श्रातृभाव, सदभावना, राष्ट्रीयता एवं 
घामिक भावनाञ्ों को हृदयगम करने को कहा। ग्राम पचायत डीग से 
भ्रायसमाज मन्दिर के लिए जमीन मागी, ताकि गाव मे शीघ्र आये पमाज 
मन्दिर तथा व्यायामशाला बनाई जा सके। प्षाप्नाहिक यज्ञ को निश्चित 
एवं लगातार जारी रखने को अपोल की। युवकों को वेदिक जोवन 
पद्धति श्रपनाने तथा देव दयानन्द के स्वप्नों का भारत बनाने पर बल 
दिया । 


झ्रोम्प्रकाश प्राय मन्त्री आयंसमाज डीग 
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रक्षाबन्धन पर्व 


दिनाक १९ ८-८६ को भायंसमाज कवारी की तरफ से बड़े हप व 
उल्लास के साथ मनाया गया! प्रात काल थज्ञ किया गया। यज्ञ पर 
प्रधान श्री अत्तरसिह राय क्रातिकारी जो ते रक्षाबन्धन के महत्त्व पर 
प्रकाश डाला | श्री महेद्र्तिह आय के शिक्षाप्रद भजन हुए । बाद में 
प्रधान जो की अध्यक्षता मे प्रायसमाज कंबारी की सभा हुई, जिसमें 
निम्न विषयो पर विचार किया गया । 

२३-२४ अगस्त को गाव में महिला सत्संग को सफल बनाने बारे । 

२- १६ सितम्बर से २५ सितम्बर को गाव मे व्यायाम प्रशिक्षण 
शिविर को सफल बनाने बारे | 

३--आर्यमसाज मन्दिर कवारों के भवन निर्माण कार्य को श्षोप्र 
चालू करते पर विचार किया गया। 

४-आयेसमाज के सगठन को मजबूत बनाने हेतु तये सदस्य 
बनाना । 

५-गाव में दो चार खखार शराबियों की शराब छुड़ाने बारे 
विवार | 

६--गाव के वह्त अं एव जोहड पर और वृक्ष लगाने पर विचार । 


इन्द्रसिह आये, आयंसमाज कवारी, जि० हिसार 


७ सितम्बर, 4] 





आयंसभाज ठोल कुरुक्षेत्र मे वेदप्रचार' 
महोत्सव सम्पन्न 


दिनाक १४-८-८६ से १८८ ८६ तक आयंसमाज टोल मे वेदप्रचार 
महोत्सव बड़े ही उत्साहपूर्वक सम्पन्न हुआ | इस ग्रवसर पर आय प्रति- 
निधि सभा हरयाणा के युवा विद्वान्‌ ब्रह्मचारी सजयदेव जी को वेदकथा 
एव व्याख्यान होते रहे | १० राजबल बेढब, १० मुरारीलाल बेचैन, प्‌ृ० 
बनारसोलाल जी के मधुर भजन हुए । 

ब्रह्मचारी जी ने भ्रपने व्याख्यान में बताया कि ससार की समस्त 
समस्याओं का समाधान वेद द्वारा ही सम्भव है। उन्होंने उवा वग का 
आह्वान किया कि वे आयसमाज मे दीक्षित हो तथा राष्ट्र-रक्षा का पवित्र 
संकतप ले । इस अव पर पर बनेक युवकों ने यज्ञोपवोत लिए तथा प्रपने 
जीवन को अच्छा बनाने का व्रत लिप। । 

ग्रायंत्माज ठोल की प्रोर से ५०१) सभा को दान दिया गया , 


मन्‍्त्री आउंसमाज ठोल, जिला कुरुक्षेत्र, हरयाणा 
आयंसमाज सालवन, करनाल मे 
वेद-सप्ताह सम्पन्न 


दिनाक ८ ग्रगस्त से १४ अगस्त, १९५६ तक प्रायसमाज सालवन 
का 'वेदप्रचार सप्ताह' बडे ही समारोहपुवक सम्पन्न हुआ । 


इस अवसर पर आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के युवा विद्वान्‌ १० 
सुरेशकुमार शास्त्रों एव ब्रह्मचारी सजयदेव जो ने पार कर वदोपदेश 
किया । १० चिरजोलाल जी तथा ० पुमेर्रासह जी के मथुर भजन होते 
रहे | बहिन उर्भिला ग्रग्य का उपदेश भी हुझ्ना । 

इस अवसर पर अनेक युवक युवतियों ने यज्ञोपवीत लिए तथा 
आरयंसमाज के सम्पक में आये। सभा को ८६५०) के लगभग दान दिया 
गया । 

राजबो रसिह मन्त्री आयंसमाज सालवन, (करनाल) 


आय वीरदल कनोह हिसार 


आय तो एक हो वहुत होता है। दोपक जहा जलेगा वही रोशनी 
होगी, चाहे शहर हो, गाव हो, चाहे जगल हो उसका काम तो र/शनी 
देता है। गाव कनौह के अन्दर एक ऐसा नौजवान हैं जिसको ऋषि की 
लगन लगी हुई है। ऋषि दयातन्द ने ना तो कभो खुद सुख की सास लो 
और जिसको उसकी फटकार लग गई ना वह सुख से बेठ सकता है। 
जिस गाव में कभो आयंसमाज का प्रचार नही हुआ, कोई सहयोगी नहीं 
बल्कि घर को आर्थिक दशा भी अनुकूल नही । जन्मजात ब्राह्मण होने के 
कारण विरोब होना भी स्वाभाविक ही था, फिर भी इस सिरफिरे 
नौजवान हुंइ्या रसिह ने आये वोरदल हिसार के शिविर मे ट्रेनग लेकर 
स्वय शिक्षक बनकर अपने गाव में आये बीरदल की स्थापना करके दोनों 
समय की शास्रा लगानो शुरु करदी । जिसकी स्थापना पर श्री सीताराम, 
आय हिसार ने आकर हवन के परचात्‌ आये वोरदल का इतिहास २ 
इसको जरूरत पर लोगो में व्यास्यान दिया और गांव बालों का शका 
समाधान किया । श्री कृष्णपाल जो ने एक सप्ताह रहकर शाखा में आने 
वाले नोजवानो को ट्रेड किया। इस शाखा में लगभग ७० लड़के हैं + 
इसका सारा श्रेय अकेले इस नौजवान को जाता है । 


सत्यकाम आये शाखा अध्यक्ष, प्राय वोरदल हिसार 


आर्यत्माज नारनौल मोहल्ला संघीवाड़ा का चुनाव 
प्रधान-सवश्रों बा० नरेन्द्रतिह एडथोकेट, दपप्रधान-डा० मुलचन्द 
आये, महाशय मोतोराम आये, मन्त्री-बा० बलवीरपिंह एडवोकेट, 
उपभन्‍्त्रो--रामनरेश गर्ग, सत्यादेवी ग्रार्या अध्यापिका, कोषोध्यक्ष-- 
हरिश्वद्ध भ्रायं, पुस्तकाध्यक्ष-मा० छादु राम शर्मा, प्रचारमण्री-म० 
जगमालसिह बेघडक, लेखानिरीक्षक-- १० राम॑निवास शर्मा । 


सबबहितकारों 





आय प्रतिनिधि सभा हर॒याणा का 
बिक्री हेतु बंदिक साहित्य 
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७ ७ पितम्बर, १६८६ 





अपनी सन्‍्तान को धामिक बनाइये 


आजकल छात्र तथा छात्राओं को भश्रपने प्राचीन वेदिकषम के 
सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। उन्हें सिनेमा के अभिनेताओं के नाम तो 
याद हैं परन्तु अपने देश के ऋषि मुनियों तथा महापुरुषों के नाम याव 
नही हैं, जिन्होंने अपने त्याग, तपस्था तथा पुरुषाथ से अपने राष्ट्र भी 
वेदिक संस्कृति को जीवित रखा है। 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा की विद्या परिषद की ओर से श्रार्य 
विद्यालयों में पढ़ने वाने छात्र छात्राओं को वेदिकधर्म की जानकारों कराबे 
के लिए आयंजगत्‌ के सुप्रसिद्ध भिक्षाशास्‍्त्री डा० रणजोतर्सिह जौ 
प्रजा गूरुकुल कुम्क्षेत्र मे ब्र्म ्नेशिका मुल्य ३) तथा धर्म भूपणा मुल्य 
५) पुस्तकें प्रकाशित करवाई हैं। अत श्राप यदि अपनी सन्तान को 
धामिक बनाना चाहने है तो इन पुस्तकों को सगवाकर उत्हें पटने के लिए 
देकर वदिकथर्म से परिखित करावे। ये पुम्तके हस्याणः के आर्य विद्या- 
लयो तथा गुरुकुलो में वर्म-शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी नियत की गई हैं। 


प्राप्ति स्थान 
प्रम्नोता आये विद्या परिषद हरयाणा 
सिद्धाती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक 
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आरयसमाज सिलारपर तोताहरी जि० 
महेन्द्रढ़ का चुनाव 


प्रधान-सरववश्री रामेश्वरदयाल, उपप्रधान-रामचन्द्र आय॑ थानेदार, 
मन्त्री--राधेश्याम आये, उपमस्त्री--जितेस्द्रकुमार प्राय, कोषाष्यक्ष-- 
मामचन्द नम्बरदार, पुस्तकाध्यक्ष--रतीराम भार्य, स रक्षक--महाशय 
जगमारलपह बेघडक, लेखानिरीक्षक--उमरराव सरपच | 


&2.९५२०२७ 


' दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज - 






ठड्ठा गर्म पानी 
लगना 













सट्रीब्यूर्स दात का दर्द 


.महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लिं० 
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सर्वहितकारी 





७ सितम्धर, हबर 





हरयाणा के आयंसमाजों में वेदप्रचार सप्ताहों की धूम 


आयंसमाजो के वाधिक उत्सव एवं वेदप्रचार सप्ताह घुमधाम से 
मनाये जारहे हैं, जिनकी सूची निम्न प्रकार है-- 


श्री दयानन्दसठ रोहतक रण से ३ सितम्बर 
आयंसमाज बडवा जि० भिवानो भ-६-७ ,» 
».. मोडल टाउन सोनीपत प्सेश्४ड ,, 
». बहु भ्रकबरपुर जि० रोहतक श्भमेरष ,, 
». मेन बाजार बल्लबगढ़ जि० फरोदाथाद श्रश४ ,, 
»  बौकानेर छोटी जि० महेन्द्रगढ़ १६-२१ ,, 
»  बुंडिया जि० अम्बाला श््से२१ ,, 
».. पिजोर जि७० भरम्वाला श्श्सेर१ ,, 
». कीलका जि० अम्बाला २१ से २८ ,, 
#.. भीगपुर कनालसी जि० प्रम्बाला रध्सेर८ ,, 
४. शेखपुरा खालसा जि० करनाल २६से २८५ ,, 
जिला आय॑ महःसम्मेलन पलवल जि० फरीदाबाद रह्से रद » 
ब्रातीय आय वीरदल सम्मेलन रोहतक २६से २८ ,, 
गुरुकुल झायनगर जि० हिसार ४ से १२ अक्तूबर 
श्लायंसमाज खानपुर कला जि० सोनोपत (चतुर्वेदयज्ञ) २से२६ ,, 
». नितपूर जि० रोहतक ४-५ , 
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जेशम व देफ्गाजा थकान 
| आएट मेजरीं बाटया 

१॥| स॑ बनी लाभकारी 

| आपवीटय और्षाध 


[ क गुर्कुलकांगड़ीफारमेंसी: हक गुरूकुलकराांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उ्क्रव) (उठ प्राठ) 


श्री सिद्वातो जयन्ती पर पड्दशन समस्वयगोष्ठी 
सिद्धाती भवन दयानन्दमठ रोहतक 

कम्धा गुरुकुल पचगाव जि० भिवानी 

आयंसमाज प्रेम मोहल्ला तावडू जि० गुड़गाव 


१०-११ कह 
१८-१९ ,, 
(७से १६ ,, 


“-वेदप्रचा राधिष्ठाता 





वंदिक यतिमण्डल 


प्रसिल भारतीय वेदिक यतिमण्डल दोनानगर (गुरदासपुर) का 
सम्मेलन विनाक २७-२८ सितम्बर, १६८६ को दयानन्दमठ, गोहाना मांगे, 
रोहतक थे होगा। श्रभों द्रददाज के नेष्ठिक, वनी और सनन्‍्यासी २६ 
सितम्बर शुक्रवार सायकाल तक पहुंचने की कृपा करें । 


भोजन निवास की व्यवस्था दयानन्दमठ रोहतक मे ही रहेगी । 
निवेदक 


प्रचारमन्त्री वे० य» म० वेदानन्द वेदबागीश 
११६, गोतमनगर, नई दिल्‍ली-४६ 








गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 


की भ्रौषधिया सेवन करें 


शाखा कार्यात्रय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ 


(स्थानीय विद्रेताश्ों एवं सुपर बाजार 
ज से शरीदें) फोन नं० २६१८७१ 
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कप प्रधितिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक और बक्काशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा आाचाय प्रिटिंग प्रेस, 
रोहहरु मैं छपवाकर घवहितकारी कार्यालय प० जगदेवसिह सिद्धान्ती मवन, दयानादमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


बारत सरकार द्वारा रंजि न+ 23207/73 इजि# न० ?/ तट 4 








बवत १,६६ ५८०,११,०८७ 








प्रधान सम्पादक -प्रो० सत्यवोर शास्त्री, सभा मन्त्री 


सम्पा दक-वेदवत शास्त्री सह-सम्गादद डा० पन्मदोर 








बण १३, भझद्धू ८० १८ घितम्बर, १६८६ वाधिक शुल्क २० ) झाजीवन घुल्क २०५) बिदेशें में 3 पोड एक प्रत्षि ५० पसे 


कनागतो के भ्रवसर पर साम्प्रिक महत्त्वपूर्ण लेख-- 








क्या मृतकं-भ्राद्ध व तपंण वेद विरुद्ध है ? 


लेखक--सुखदैव शास्त्री महोपदेशक, भाप प्रतिनिधि सभा हरयाणा राहतक 


) प्रहषि दयानन्द सरस्वती ने सत्याथप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास मे 
आरतवष के सभी मतमतातरो के खण्डन तथा मण्डन का विधान करते 
हुए “मृतक श्राद्ध तथा तर्पण का भी खण्डन किया है। तथा उसका 5७५ 
स्वरूप बताते हुए श्राद्ध तथा तर्पण का मण्डन भी किया है। किसी 
पौराणिक ने सवाल उठाते हुए मर्हाप से पूछा है कि क्या गझड पुराण 
भी भूठ है ? महर्षि ने तुरन्त उत्तर दिया-- हा, असत्य है। प्रबनकर्तता ने 
फिर पूछा--फिर मरे हुए जीव की बया गति होती है ? महर्षि ने कहा-- 
जैसे उसके कर्म हैं। पौराणिक प्रश्तकर्त्ता ने फिर पूछा-जों यमराज 
राजा, वित्रगुप्त मस्त्रो, उसके बड़ भयकरगा कज्जल के पवत के तुल्य 
शरीर वाले जीव को पकड़ कर ल॑ जाते हैं, पाप पुण्य के अनुसार नरक 
स्वर्ग मे डालते हैं, उसके लिए दान पुष्य भ्ाद्ध तपण गोदान ब्ादि वेत- 
रणी नदी तरने के लिए करते हैं, ये सब बाते भूठ क्योकर हो सकती 
हैं! महषि ने उत्तर दिया-यथे सब बाते पोपलोला के गपोडे है। मर्हाष 
ने बडे युक्ति प्रमाणो द्वारा मृतक श्राद्ध तपण के विषय का बड़ा खण्डन 
किया । उन्होंने कहा--“क्राद तपंण, पिण्ड प्रदान उन मरे हुए जोबो 
को तो नही पहुचता, किन्तु मृतकों के प्रतिनिधि पोप जो के घर जथवा 
कसाई आदि के घर में पहुँचता है, बेतरणी पर गाय नहीं जाती । पुत 
किसकी पूंछ पकड़ कर तरेगा ? और हाथ तो यही जलाया वा गाड़ 
दिया गया, फिर पूछ को कंसे पकड़ेंगा। इतना खेण्डन करके महू से 
इसे और भी स्पष्ट करने के लिए एक जाट का दृष्टात दिया है-- 


इ्टात के अन्त में महृि, ने,लिखा-उुीत ऐसे हो जाट जी कंसे 
पुरुष हो तो पोपलीला ससार में न चले। इस प्रकार महर्षि से मृतक 
श्राद्ध तर्पण, गोदान प्रादि के दान देने का बडा खण्डन किया है। युक्ति 
57 “मे से खण्डन सुनकर अहनकर्ता ने फिर पुआा-जब तुम्हारे कहने से 
यमलोक और यम नहीं हैं तो मरकर जोब कहा जाता ? प्रौर इनका 
ध्याय कौन करता है” महंधि ने उत्तर दिया--तुम्हारे गरुड पुराण का 
कहा हुआ तो अ्रश्रमाण है, परस्तु जो वेदोक्त है कि--यमेन, वायुता, 
सत्यराजन्‌ इत्यादि वेद वचनो से निश्चय है कि यम नाम वायु का है। 
शरीर छोड वायु के साथ अन्तरिक्ष में जीव रहते ईं श्रोद जो सत्यकर्त्ता 
पक्षपात रहित परमात्मा धरम राज है, बद्दों सबका न्यायकर्ता है।” यह 
घुनकर प्रब्नकर्ता मे फिर कहा--तुम्हारे कहने से गोदानादि दान किसी 
को न देना और न कुछ दान पुण्य करना ऐसा सिद्ध होता है। परम्ि 
है उत्तर दिया--यह तुम्हारा कहना सवेथा व्यथ है, क्योंकि सुपात्रो को, 
वरोपकारियों को परोपकारार्थ सोना, चादो, हो रा, मोतो, माणिक, अन्न 
जल, स्थान, वस्त्र भ्रादि दान अवश्य करना उचित है, किन्तु कुपात्रों को 
कभी न देना चाहिए। 


सत्याथंप्रकाश में लिखित इस लम्बे प्रकरण की देने का यही अभि- 


प्राय है कि जीवित माता-पिता, अतिथि, विद्वान्‌ की श्रद्धापूवक सेवा 
भोजनादि द्वारा तृप्ति-ततण अवश्यमेव करनी चाहिए, मरने के पश्चात 
तो मृतक को ये चोजे पहुँचाई नहीं जा सकती । 


श्राद्ध तो जोषित का हो सकता है, क्योंकि भ्राद्ध शब्द का अर्थ 
निधन्दु अ० ३, ख० १० में लिखा है कि * श्रत्‌ सत्यम्‌” अथवा श्रदधाति 
यथा सा श्रद्धा, श्रद्धया यत्‌ छियते तत्‌ भ्राद्यमू-सत्य का ग्रहण हो जिस 
से उसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा से जो किया जाये उसको भ्राद्ध ऊहते हैं। 
श्रद्धा से सेवा करना, जीते हुओ में ही घट सकता है मरे हु्रो में नहीं, 
क्योंकि जब तक वह विद्यमान भर्थात्‌ सामने न होवे, तब तक सेवा नहीं 
हो सकती । इसलिए मृतकों को न सेवा हो सकती है और न कोई भी 
वस्तु पहुचाई जा सकती है । 


गुरु ग्रव साहब में भी ऐसा ही लिखा है-- 


जीवित पितर न भाने कोऊ मूए श्राद्ध कराही । 
पितर वपरे को क्‍या पावे कोग्ना कूकर खाई । 


इसी सम्बन्ध मे नानक जी की एक कथा आती है। नानक जी एक 
दिन ह?द्वार गये | वहा गंगा पर लोग श्रयने मरे हुए पितरो का जल से 
तपण कर रहे थे ' तानक जी ने उनसे पूछा--भाई, यह क्या कर रहे 
हो ? लोगो ने उत्तर दिया--कि हम अपने मृत पितरों को जन देते है । 
नानः ने पूछा-तुम्हारे पितेर कहा हैं ? उन्होने उत्तर दिया--पितुलोक 
में । तव नानक जी गया में प्रवेश करके उस ओर जल फ़रेकते लगे, जिस 
ओर लोगो के कपडे पड़े थे। लोगों ने कहा--महाराज ! यह कैया कर 
रहे हो, ग्पने तो हमारे ऋपड़े भियों दिये। तब नानक कहने लगे-मेरा 
कर्तारपुर पंजाब में खेत है, उसको जल देता हु। लोगो ने कहा -इतनों 
दुर खेतो में पानी कैसे पहुचिगा, तो उन्होंने उत्तर दिया-कि जिस स्थान 
का हमको पता भी विदित है वहा नही पहुँचेगा तो तुम्हारे पितरों को 
जिनका कुछ पता भी नही है कंसे पहुचेगा ? इस बात को सुनकर लोग 
चुप हों गये । 

कुछ पाखण्डो लोग यह भी कहते हैं कि दानवीर राजा कर्ण नें यह 
श्राद्ध का कार्य चलाया था, इधोलिए हो पर्रह दित का नाम “कनागव'! 
पड गया है । वे कहते हैं कि राजा कर्ण बडा दानी था, वह सोने का हो 
दान करता था । जब वह मरा तो स्व में गया । उसे स्वर्ग में खाने को 
प्रन्‍्न त मिला, उसे सोना हो सोना मिला , कर्ण वे अत्यन्त दु खो होकर 
धमराज से पूछा--महाराज | मैं भूखा मस्ता हु, क्या उपाय करू , तो 
धर्मराज मे उत्तर दिया--क्ि तूनें अन्न का दान नहीं दिया, इसलिए तुमे 
यहा स्वग में सोना हो मिलेगा, भ्रन्‍्न नही । 


(क्रमश्न ) 


सर्वहितकारी 





विभा-कारन्त प्रकरस-सन्द्भ 


१४ सितम्बर, १९८६ 


उच्चैवर्ग की अनंतिकता के संरक्षण का अभियान ? 


--धर्मपाल शर्मा 


पिछले दिनो कारन्तविभा कांड काफी चचित रहा। प्रख्यात रग- 
कर्मी बन्व० कारन्त पर आरोप है कि उन्होंने अपनी रगकर्मी शिष्या 
विभा को जलाकर मार डालने की कोशिश को | इस प्रसंग मे यह सब 
भी प्रकाशित हुआ्रा कि किस प्रकार ५७ वर्षीय परम श्री प्राप्त महान्‌ 
कलाकर्मी वन्‍्व० कारन्त के विभा से प्रणय सम्बन्ध रहे ओर किस प्रकार 
इन सम्बन्धों की दु खद परिणति हुई। यह कोई पहलो घटना नहीं है, 
जबकि किसी व्यातिनाम पद्मश्रो प्राप्त व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो 
और उसकी व्यापक चर्चा हुई हो । यह स्वाभाविक ही है कि जो व्यक्ति 
किसी भो क्षेत्र मे सम्मानित और चचित होगा, उसके द्वारा हुए किसो 
अपराध को भो वेसो ही व्यापक चर्चा होगी | एक दशक पूव प्रख्यात नेत्र 
विशेषज्ञ एव राष्ट्रपति के नेत्र चिकित्सक परदमश्री प्राप्त डा» जेन के 
अपराध को भो ऐसी ही व्यापक चर्चा हुई थो। इसके अतिरिक्त विदेशों 
पें भी प्रोफ्यूमो कोलर काड जेपी घटनायें अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय 
बन चुकी हैं । 


इसलिए श्री कारन्त के कथित अपराध को प्रेस द्वारा प्रमुखता से 
छापे जाने पर कुछ रगकर्मियों, एाट्यकारों, लेखक-साहिंत्यकारों और 
फिल्म अभिनेताओं का सगठित ग्रौर आक्रोश्पूण विरोध कुछ ऐसे प्रइन 
छोड जाता है, जिन पर सामाजिक सदर्भ में विचार मस्यन करना आप 
इश्क हो जाता है। कलाऊर्मियों द्वारा कारन्त के बचाव के लिए चलाये 
गये आदोलन से उनकी जो मानसिकता उजागर हुई है, वह दाष्ट्रोय 
स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है। पिरीश कर्नाद, एम० के० रेना, जे० 
स्वामीनाथन और प्रकाश भा जैंसे विख्यात कलाकमियों और १५० के 
लगभग रचनाकारों ते जिप्त प्रकार एक समूह बनाकर कारश्त को बचाने 
का अभियान चलाया, पुलिस और प्रेत की निश्दा की, न्याय व्यवस्था में 
दखल दिया और कामून को हाथ में लेने को कोशिश को, उस प्रवृत्ति से 
यह जाहिर हुआ कि कलाकार अपने को प्राम प्रादमों से विशिष्ट मान- 
कर अपराध करने को छूट चाहते हैं। वे यह विशेषाधिकार चाहते हैं कि 
कलाकर्मी होने के कारण उनके अपराधों को उपेक्षा को जानो चाहिए । 
इस आदोलन के द्वारा उन्होंने यह भो दर्शान को कोशिश की कि वे 
कारन्त के सिद्ध दोष होते पर अपना सुरक्षा कवच टूटने के धय से भी 
ग्रस्त है । 


प्रेस के विरुद्ध बावला 


प्रेत के विरुद्ध इस वर्ग की शिकायत है कि प्रेस ने कानुन को प्रपने 
हाथ में लेने को कोशिश को है ओर विभा-कारन्त काड को सनसनोखेज 
बनाकर का रन्त को जबरदस्ती कठघरे में खड़ा करने को कोशिश की 
है। वे प्रेंस पर कानून को हाथ में लेने का आरोप लगाते समय यह भूल 
जाते हैं कि कानून कारस्त ने अपने हाथ में लिया था, प्रेस ने नही, और 
प्रेस केवल कानून को मदद करने के लिए तथ्यों को सामते लाकर पेश 
करने मात्र का काम करता है। यह काम प्रेस ने पहलो बार नही किया 
है। अम्तुले काड, कुओं आयल काड चर्बी घोटाला कांड ओर ऐसे कितवे 
ही दाष्ट्रीय आथिक सामाजिक अपराधो को प्रेस ने साहुस के वाथ उजा- 
गर करके जनतन्‍त्र के चोथे स्तम्भ होते का सबुत दिया है। उम समय 
रगकमियों ने प्रेस को निनदा नहीं को । भारत हो नही, अन्तर्राष्ट्रोय प्रेत 
ने भो वाटरगेट जसे अन्तर्राष्ट्रोय काह को उजागर कर अपने कत्तंव्य को 
निभाया तो दुतियाभर से प्रेत्त को सराहा गया । 


प्रेस के विरुद्ध दूसरी शिकायत इन रगकमियों श्रौर चित्रकारों को 
यह रहो है कि प्रेस ने कारत्त को निजो जिन्दगों में काकने को घृष्ठता 
को है। किन्तु ये लोग निजी जोवन और सामाजिक जोबन के बोंच जो 
फासला है उसे विस्मरण कर रहे हैं। कारन्त के प्रणय प्रसग के बारे में 
पहले से सब कुछ जानते हुए भो प्रेत ने इस प्रसग को कभो उजागर नहीं 
किया था, लेकिन प्रणय की विफलता या उससे छपजे किसो असन्तोष 


। 


| 
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के कारण किसी “विभा”? को हत्या कर देता, किसी “कारश्त” का निजी 
मामला नहीं रह जाता। कोई निजी प्रणव प्रसग जब राष्ट्र या समाज 
के हितो या आदज्ञं को चोट पहुचानेवाले अपराध की सन्ना ले लेता है 
तो समाज को उपको जाच पड़ताल करने का पुरा अधिकार होता है। 


समाजसेवा का तक 


इने रगकमियों प्रौर संस्कृति कमियों का तक है कि कारन्त ने 
समाज को बहुत कुछ दिया है, उन्होंने कला जगत्‌ को समृद्ध किया है। 
अत ऐसे व्यक्ति के साथ सामान्य आदमी जंसा व्यवहार करना गलत 
है। उनकी मान्यता है कि जिस व्यक्ति ने समाज को बहुत कुछ दिया है 
और समाज नें बदले में उपे अनेक विशेषाधिकार दियें हैं उसे अपराध 
करने का विशेषाधिकार भो मिलना दो चाहिए । 


पहा समाज को कुछ देने के तके का विश्लेषण करते समय ये रग- 
कर्मी एकागी चिन्तन करते हैं, ध्यातव्य है कि जैसे-जैसे कोई व्यक्ति अपने 
किसो सेवाकर्म के माध्यम से समाज को कुछ देता है, प्माज उसो श्र 


' पात भें उसे धन पद और मानसम्माल के रूप में हाथोहाथ प्रतिदान देता 


रहता है । इसलिए समाज को कुछ देने के बाद व्यक्ति का समाज पर 
कोई ऋण नहीं रह जाता और यदि कोई समाजसेवी ऐसा मोचता है 
कि समाज पर उसका ऋण चढ़ गया है तो यह उसका बौद्धिक बौनापन 
और दम्भ ही है। इसे सस्क्तारहोनता भो कहा जा सकता है। 


इसके विपरीत जिस व्यक्ति को समाज' ने सम्मानित किया है, 
ऋण वह व्यक्ति हो होता है, क्योंकि उसने जो कुछ समाज को दिया है, 
पाया तो इसी सम्ताज से है। प्रख्यात साहित्यकार कमलेश्वर ने एक 
भेंटवार्ता में इस तथ्य को बड़े दिशाबोधक रूप में व्यक्त किया है। उन्होंने 
भेटकर्ता को एक प्रदन के उत्तर में अपनी बताते हुए इसमें पाच हजार 
साल ध्रौर जोड़ दियें। उत्सुक पत्रकार ने जब इसका कारण पूछा तो 
उन्होंने बताया कि मुझे इस समाज के ज्ञानकोष की पाच हजार साल 
पुरानी विशसत भी तो मिली है, इसलिए मैं पाच हजार पच्रपत साल 
का हुप्ना न। किसो ज्ञानवृद्ध की समाज के प्रति ऐसी विनम्रता ही उसके 
सस्कारित होने की परिचायक हो सकती है, समाजसेवा के दम्भ की 
घोषणा नही | दुर्भाग्य यह है कि इन रगकर्मियों ने अपनी आलों पर 
दम्भ को पट्टी बाधकर स्वयं को विराट मान लिया है और ये कलाकर्मी 
विराट समाज को बोना समझते हैं | किन्तु ऐसे चिन्तन से क्या समाज 
बौना हो जाता है ? ऐसे रगकमियों या रचनाकारों को समाज इतिहास 
के गत में उठाकर फेर देता है, जो विनम्र होकर उसकी आराधना 
नहों करते । 


अत इन रगकर्मियों को इस वास्तविकता को सममता चाहिए कि 
समाज द्वारा उपक्ृत व्यक्ति को समाज के प्रति जवाबदेहों अधिक 
जातो है। उससे सामान्य मनुष्य को अपेक्षा अधिक सन्तुलित प्रति* 
क्रियाओ को प्राशा को जातो है। एक आम आदमो प्रतिक्रियावश अपनी 


प्रेमिका पर तेजाब फेंक दे, उम्रे जल! दे या हत्या करदे तो समा जा 
सकता है कि उपका स्तर इतना हो है, वह सन्तु लित मानसिक विकास 
नहों प्राप्त कर सका, किन्तु एक कलाकर्मी दाशनिक या चितक से ऐसे 
क्षणो में यहो प्रपेक्षा की जातो है कि वह अपने श्रेष्ठ स्का रो के बालोक 
में सगत निर्णय ले और पुकरात को तरह विष देनेवाले को घन्यवाद दे 
या विषपान करावेंवाले को ऋषि देंयानन्द की तरह अ्भयदान दे। 
सस्क्ृतिक मां से निकृष्ट प्रतिक्रिया की अपेक्षा कभी नही को जातो | मोर 
फिर कलाकार का तो घर्म हो सस्क्ृति का उन्‍्नयन तथा विकृति का 
उन्मूलन है । 

(क्रमशः) 
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स्बहीतकारों 


ज्ट्म््प्य्व्कद 


बरनाला सरकार की हिमाकत 


२६-३० अगस्त, १६८६ को पाकिस्तान की सीमा पर सीमा सुरक्षा 
दल के साथ मुठभेड में १० झ्रातकवादी, डेरा बाबा (206 के पास मारे 
गये | इसको लेकर बादल गुट के लोगों ने वावेला मचा दिया झौर २५ 
सितम्बर को बढ प्रदर्शन की धमकी दे दी। उधर कुछ अकालियो ने 
अपने श्राप हो तथाकथित जाच करके मनमानी रिपोट दे दी । जबकि 
पजाब के पु|ंलस अधोक्षक श्री रिबेरो और प्तोमा सुरक्षा दल के आई० 
जो० जाच करके श्रपनी रिपोट दे चुके हैं। प्रव बरनाला सरकार ने 
अपने तीन मन्त्रियो की एक जाच कमेटी भारत सरकार के मना करने 
के बावजूद बना डालो । सब लोग जानते हैं कि बरनालां सरकार क्के 
मन्‍्त्री कैसे दूध के धोये हैं। उनके सम्बन्ध तस्करों और आतंकवादियों के 
साथ आज पजाब का ही नही, देश का बच्चा-बच्चा जानता है! ऐसी 
रिपोर्ट का क्या मूल्य होगा, यह भी सब जानते हैं। यदि लुटेरो, कातिलो, 
तस्करों भ्रौर राष्ट्र द्रोहियो को सीमा सुरक्षा बल जसे राष्ट्र सुरक्षा के 
सगठनो के द्वारा मुठभेड में मारे जाने पर उतकी जाच शुरु की जायेगी, 
तो ऐसे तत्त्वो से राष्ट्र सुरक्षा करने था क्‍या उत्साह ऐसे सगठनो में 
बाकी रहेगा, यह समझना कठित नहीं। यह सब जानते हुए भी, और 
भारत सरकार के विरोध के बावजुद यदि बरनाला अपने 
मन्त्रियों की जाच कमेटी बताते हैं, जिनके बारे मे 2200 पुलिस अघो- 
क्षक की खुलो रिपोर्ट आ चुकी, तब वे राष्ट्र को एकता के कितनी चिता 
करते हैं ओर आतकवाद को मिटाने का कितना सकल्‍प उनके हुदय में 
है, यह स्पष्ट हो जाता है । 

हम बहुत दिनो से बरनाला सरकार को भग करके राष्ट्रपति 
शासन को बात इसोलिये करते प्रारदे हैं, क्योंकि हमें बरनाला सरकार 
की नियत १र शक है और ऐसी घटनाओं से उसकी पुष्टि होतो है। भव 
बरनाला सरकार की हिमाकत वर्दाइत करना राष्ट्रद्वित मे नहीं है । 


--प्रो० शेरसिह 
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डी० ए० वो० फार्मेसो जालन्धर को दवाइयों का 


दिल्‍ली मे नया डिपो 


नई दिल्‍ली, 
दिल्‍ली की जनता की सुविधा के लिए डो० ए० बो० 
फार्मत्ती जालन्धर जो कि एक सौ वय पुराना आयुवदिक दवाइयों 
का एक मशहूर सस्थान है ने भपना एक नया डिपो डी० ए० वी० 
मेनेजिंग कमेटा, चित्रगुप्त मार्ग, नई दिल्‍ली में खोल दिया है। 
जिससे कि दिल्‍ली की जनता अब आयुर्वेदिक औषधिया यहा से 
प्राप्त कर सकेगी । इस डिपो में होलसेच दवाइयो की धिक्ो भी 
होगी । दिल्‍ली के जो कमिस्ट तथा आयुवदिक दवा विक्रेता यहा 
से दवाइयाँ लेना चाहे तो इस उपलक्ष्य मे उपयु क्त पते पर सम्पक 
कर सकते है। वहा का दुरभाष न० ५२७८८७, ५२४२३०४, ७३४६१४ 
है। हमने ऐसा भी निशचय किया है कि जो दवाइयों के विक्रता 
इस सम्बन्ध में फोन द्वारा सूचना देंगे, हमारा एजेण्ट उनसे सम्पर्क 
कर आडर ले लेगा | 
मुझे पूरो आशा है कि दिल्ली की जनता इससे पूरा पूरा 
लाभ उठायेगी। 
रामनाथ सहगल 
सचिव-डो०» ए# वी० फार्मेत्ती डिपो 
डी० ए० बी० कालेज मनेजिग कमेटी, 
चित्रगुप्त मार्ग, नई दिल्‍ली-११००४४५ 
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नसबन्दी और नशाबन्दी 


जब देश आजाद हुआ तब भारत की जनसख्या ३४ करोड के करोब 
थो। १६८१ में बढ़कर वह ६८ करोड से अधिक हो गई और प्राज वह 
७५ करोड तक पहुच गई है| जितनी जनतसख्या आस्ट्रेलिया महाद्वीप की 
है, उतनी और उससे अधिक भारतवर्ष में हर वर्ष बढ जाती है, इसी- 
लिये यह कह जाता है कि भारत हर वर्ष एक तया आस्ट्रलिया बसा 
देता है। जनसख्या को यह बाढ यदि रुकी नही तो हर गाव में १० वर्ष 
में एक नई बस्तो ओर हर शहर में दजनो बस्तिया बसाते बसाते जगल 
भी कटने जायेगे और खेतों की जमीन भी सिकुडती जायेगी। आज भी 
भारत में ३३ करोड से अधिक लोगो को दिन में दो बार पेट भर के 
रोटो नही मिल रहो, करोडो लोग कोपडियो मे और लाखो लोग भ्रास- 
मान के नीचे सोते हैं। जगलो के कट जाने से वायुमण्डल मे प्रदूषण बढ 
रहा है, शहरो को आबादी बढ़ने से और उद्योगों के कचरे से नदियों मं 
प्रदूषण बढ़ रहा है। न देहातों में पोने के लिए अच्छा पानी उपलब्ध है 
और न शहरो में | नई-नई वीमारिया बढ रही हैं। पौष्टिक भोजन सव- 
सावारण के लिये स्वप्न बनता जारहा है। प्रति व्यक्ति की एक दिन की 
दूध की खपत १॥ छंटाक तक पहुच गई है। शुद्ध घो के दशन दुलभ होते 
जारहे है। यदि जनसस्या को बाढ़ नहा रुका तो भूल, बोधारो, कुपीपण, 
बेरोजगारी एक भयानक रूप धारण कर लेगी । सोमित साधनों के दोहन 
को हाड मे मनुष्य पशुध्रों को हो नहीं, अपवे प्यारे से प्यारे साथियों से 
स्पर्धा करके लड़ मरेगा और फिर भी उसके कुछ हाथ नहीं लगेगा। 
इसो बीभत्स रध्य को सम्भावता से अपने राष्ट्र को बचाने के लिये चोन 
ते जनप्तस्था को बाढ़ को रोकते के लिये यह नियम बनाया है कि लडका 
हो या लडकी केवल एक ही सब्तान होनो चाहिए । जमोन थोडी होने 
पर भी चीन भारत के मुकाबले दो गुना से प्रधिक अन्न पदा करता है, 
परन्तु बह अपने बाने वाले बच्चो को भूख के कुपोषण श्रौर बोमारियों 
से बचाने के लिए झपनों जनसख्या को बढ़ने से बिल्कुल रोक देता 
चाहता है प्रौर ऐसपो नीति प्रपना रहा है जिससे अगली शत्ताब्दी के ५० 
वर्षों में वह अपनी जनसस्या घटा सके । भारत अभी ऊघ रहा है ओर 
यदि उसने इस बाढ़ कों नही रांक्षा तो अगनी शताब्दों के ५० वर्षों मे 
हमारी जनमस्या चीन से दोगुनी हो जायेगी और अन्न श्री पंदावार 
झ्राधोी से कम । 


मैं केवल सरकारी कार्यक्रमों और कानुन के द्वारा इस समस्या के 
समाधान के पक्ष में नही हु । जिस ढग की नौकरशाही हमारे देश मे है, 
उनके रवेये से यह समस्या सुलभने की वजाये बिगड़ सकती है। आव- 
इयकता इस बात की है कि राष्ट्र की जनता इस समस्या को समझे और 
पूरा राष्ट्र चीन की तरह से नीति बनाये मौर २० सूत्री कार्यक्रम से दो 
बच्चों के परिवार की नोति लागू करने क्षी वात प्रधानम्त्री ने कही है 
सारा राष्ट्र उसको एक व्यक्ति, एक दल या सरकार की नीति नही बल्कि 
पूरे राष्ट्र क॑ लोगो द्व!रा स्वीकृत इस नोति को अपनाये श्रौर जो-जात से 
लागू करे | बच्चो, महिलाग्रो का कल्याण और गरीबी मिटाने का यह 
सदसे बडा कापक्रम होगा, और यह सारे राप्ट्र का कायक्रम होना 
चाहिये | नमबश्दी करवाये बिना सयम से सोच समभ कर भारत का 
नागरिक दो बच्चो से अधिक पदा न करने का सतल्प ले और जो इस 
सकल्‍न्‍प को न निभा सके, वह अपतो इच्छा से अपना या प्रपनी घर्मपत्नी 
का आपरेशन करवा ले । 


जिस प्रकार बच्चों के श्लौर महिलाओं के कत्याण के लिये तथा 
गरोबी मिटाने के लिये परिवार नियोजन और परिवार कल्याण तथा 
दो से अधिक बच्चे पेदा न करने का कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण है, उत्तत्ते भी 
बढकर “नशाबन्दी' का कायक्रम है। जब परिवार में कमाते वाला पुरुष 
अपनी कमाई हाराब तथा दूसरे नशों मे बर्बाद करता है, तब उसके बच्चे 
झोर उनको मा दाने दाने के लिये तरसने पर मजबूर होते हैं। भूख उत 
को सताती है, कुपोषण के वे शिकार बनते हैं, वोमारिया उनको घेर 
लेती हैं और वे भो चोरी, जेबकतरी तथा समाज विरोधों मो मे लगने 
लगते हैं तथा महिलाओ की भी अपने शरीर को बेचने के लिए मजबूर 


(शेष पृष्ठ ४ पर) 


सब हिंतकारी 


१४ सितस्यर, १६८४६ 





आयंबीर महासम्भेलन २७-२८ सितम्बर 
को रोहतक मे 


प्लवल सावदेशिक आगे वीरंदल हरथाणा का १०वा प्रातीय 
महामम्मेलन २७ २८ सितम्व र, १९८६ दित शनि रविवार को छोटूराम 
पाक रोहतक में हो रहा है । 

सम्मेलन के अध्यक्ष स्वामी ओमाउल्द जी महाराज होगे। इनके 
प्रतिग्क्ति स्वामी डा० सत्यप्रकाश जी सरस्वती स्वामी आनन्दबोध जी 
सरस्वती प्रधान सावदेशिक सभा, प० बालदिवाकर जी हस प्रधान 
मेनापति संवदेशिक आप बीरदल, प० शिवकुमार जी ज्ञाम्त्री भून्पू० 
समदसदस्य, प्रो० गेरसिह जी प्रधत्त आय प्रतिनिधि सभा हरणरणा 
डा» वेदप्रताप जी वैदिक, (पी० टी० आई० भाषा), डा« रामप्रकाश जी 
(चण्ड्ोगढ़), श्रों चन्द्रप्क्राश सत्यार्थी एवं प० बेंगराज जी बेग आदि 
विद्वान पधार रहे हैं। 

द्वार 23 सितम्बर को २वजे विशाल शोभग्यात्रा नगर के 
प्रणव मार्गों मे गुजरेगो, जिसमे हजारों आयबीर पूर्ण गणवेश में तथा 
प्रातभर से आय प्रतिनिधि भाग लेगे । 

प्रायंवीर सम्मेलन, व्यायाम एदर्शन, राष्ट्ररक्षा सम्मेनन आदि 
कापक्रम इस सम्मेलन के विशेष कायक्रभ होगे । 


रोहतक नगर को दुल्हन की तरह सजाया सवारा जारहा है। देश- 
भर के आय प्रतिनिधियों के इस सम्मेलल में भाग लेने की सम्भावना है। 


सम्मेलन के सयोजक श्रो जगदीश भित्र श्राय तथा स्वागत ध्यक्ष श्री 
राममेटर जी एडवोकेट रोहतक होगे। 


भोजन तथा निवास की नि शुल्क सुविधाजनक व्यवस्था करदी गई 

है। आये विद्वानों के सन्देश सुतने तथा प्रायंसयठन शाक्ति का परिचय 
देने के लिए रोहतक पहुचे । 

अजीतकृमार आये 

मन्त्री आये वीरदल, हरयाणा 


सम ७०२५१९५४४ ७७ 
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होता पडता है। किसी भी देश में होतेवालो दुधटताओ, जुर्मों, रिव्वत- 
खोरी, कामचोरी, काम में अकुशलता, उत्पादकता में कमी और अन्य 
बुराइयों के लिये यदि कोई चीज सबसे अधिक जिम्मेदार है तो वह 
नशाखोरी है। रूस ने इस बात को जान लिया, इसलिये नशावन्दी का 
जो कार्यक्रम रूस में आज चल रहा है वह सभी समझदार राष्ट्रों की 
जांख खोलने के लिए काफी है। भारत जैसा गरीब राष्ट्र कया एक वर्ष 
में १०,००० करोड रुपये नशाखोरी में और गन्दी नालियो में बहाने की 
त्ताकत रखता है ? 


देश में भूख बोमारी, कुपोषण चरित्रहोनता धूसखोरी, उत्पादकता 
की कमी आदि बीमारियों से राप्ट्र को बचाने के लिए और करोड़ो 
बच्चो और महिलाग्रों को गरिमा शा जीवन देने के लिये मैंने भारत 
सरकार और प्रधानममण्त्री के पास परिवार कल्याण धौर नियोजन के 
लिये एक विवेयक्र (कानन) का मसौदा तेय।र करके भेजा है औौर नशा- 
बन्द्री को २० सृत्री कायक्रम मे शामिल हो नही करना, वर्क उसे सबसे 
अधिक महत्त्व देकर लागू करने का सुझाव दिया है। मुभे खुशी है कि 
इस दिशा में भारत सरकार ने गम्भोरता से विचार करता प्रारम्ध कर 
दिया है । 
- प्रो० शेरसि]ह 
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मह॒षि दयानन्द स्पोर्ट्स क्लब राबोर जि० कुरुक्षेत्र 


प्रधान--पर्वश्री विनीत भाटिया, उपप्रधान--करण राणा, मन्त्री- 
प्रमोद शर्मा, उपभन्‍्त्री--विनोद रहित, कोषाध्यक्ष-सुबोध गुप्त । 


जलने अभय नभ या पथ पपण न 


हिन्दी दिवस पर प्रकाशताथं-- 
जय हिन्दी, जय भारतो 


शधेद्याम आये! विद्यावाचस्पति, मुसाकिस्खाना, सुलतानपुर (उप्र) 


जो भारत के भाग्य भाल की, 
चमक रहो शुचि विश्दी है। 
कोटि-कोटि जन-जननी भाषा, 
हिन्दी है वह हिन्दी हैं ॥ 


ससकृत मा को पावन पुत्री, 
जिसकी पावत परिभाषा । 
प्रावल भें है रही सजीए, 
मानवता की अभिनाषा॥ 


चन्द स्वरों तग जो गंजी है, 
लेकर तुफानी इतिहास । 
प्राकृत से अपभ्र श पालि तक, 
जिसका क्रमश हुआ विकास ॥ 


जगतिक की ओजम्बी बाणी- 
में जो हुई विभूषित है। 
इस धरती का कण कण जिसके- 
जयगानो से पोषित है॥ 


है पायेय बती जिसकी रज, 
जिपमे भूषण का गजेन । 
तुलंसी की जिसमें आभा है, 
अमर शहीदों का सजन॥ 


प्रजल्न घार में जिसकी मिलती, 
सूर काव्य की धारा है। 
मनुष्यता से सघोषित जो, 
वह साहित्य हमारा है॥ 

दयानन्द से ऋषियों ने है, 

जिस हिस्दी को दुलराया। 

गांधी ने, अरविल्द तिलक वें, 

जिसको मा का रूप बताया ॥ 


पत॒ मभहादेवी दितकर से, 
जिसके जाग्रततम प्रहरी। 
जिसका जय संगीत सुनाती, 
गंगा ग्रोदावरी गहरी। 

लगभग चौोदह बहने इसको, 

बहुत बड़ा परिवार है। 

इसकी रक्षा हित कोटिक जन, 

कृटि बाते तैयार है। 


उसी भव्य हिन्दी की आओ, 
चलें उतारें प्रारती । 
कीटि-कोटि जन मिलकर गायें, 
जय हिन्दी, जय भारती।॥ 





सर्वहितकारो में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठावें। 


सर्वेहितकारी 
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पंजाब में उग्रवाद समाप्त करने के लिए बरनाला सरकार को 
पदच्युत किया जाये--आर्यनेताओं की मांग 


दिल्‍ली १० मितम्जर । सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का यह 
निश्चित मन है कि पजाब में उमग्रवादियों की गतिवितियों को समा 
करना रित्रेरो और उनके पुलिस दलों की शक्ति के बाहर की चीज है। 
जित उम्रवदियो के विरुद्ध कायवाही की जासटी है, उनको रणनीति का 
तिर्माण स्‍प्रौर मचालन पाक जनरल कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि 
पजाब मप्तस्परा के इस पहलू को नजर अन्दाज नही करे । 


बरनाला की प्रिक सरकार उम्रवादियों की गतिविधियों को पण 
रूप से प्रिटाने को अपना परत नहीं बना पारहों है और उम्को हरझनों 
से ऐसा प्रतीत होने लगा है कि वह चाहती है कि स्थिति ऐसे हो बनी रहे 
ताकि जनता तग आकर खालिस्तान को मांग स्वोक्रार करे। पजाब में 
सुरक्षा पट्टी का तिमोण सम्बन्धी केषद्र के निश्चय का विरोध करना 
बरनाला प्रकार के इसी विचार का सबूत है ! 


बादल और टोहरा ग्रप के भ्रड्राली उन उम्रवादियों के भोग कार्य 

$ क्रमों से भाग लेने जाते है, जो पुलिस कार्यवाही में मारे जाने हैं। इससे 

न मिफ इन उप्रवादियों को शहीदों का दर्जा मिलता है, अपितु खालि- 
सता के मांग को भी खुलो मदद मिलतों है 


हमारी हृप्टि मे वरनाला और बादल के दोनों ग्रुर एक ही सिक्के 
के दो चेहरे हैं ओर वे अयने-अपने ढग से उमग्रवादियों की माग को साकार 
रूप देने में सक्रिय हैं । 


इन परिस्थितियों मे सुरक्षा पट्टो के निर्माण में केन्द्र द्वारा को जा 
रही देरी देश को भावों सकट की ओर ले जारहो है। हम बिना संकोच 
कह सकते हैं कि प्रधानमम्त्री निजो ढग से देशहित में ही सोचते हैं, परन्तु 
इनके सलाहकार उन विचारों के कार्यान्वयन में बाघा प्रस्तुत ऋरते है। 
लोगों का अभिमत इस प्रकार बनता जारहा है। उम्रवादियों की गति- 
विधियों को यदि तत्काल नहों रोका गया तो स्थिति और विगड जायेंगी। 
इस दिशा में विलम्प्र देश के लिए बहुत घातक होगा । 


सभा को इस बात की सूचनायें प्राप्त हो रहो हैं कि तमाम उन्रवादी 

चाहे उनका राजनीतिक लक्ष्य कुछ भी हो, एक हो रहे हैं ओर अपने 

आपको सुसगठित करके देश व्यापो कोई न कोई विद्रोह खड़ा कर देंगे। 

“आभश्रप्रदेश में कुछ ऐसे स्थान हैं जहा नक्सल उमग्रवादी सक्रिय हैं। सिख 

उमग्रवादियों को आश्रय भी दे रहे हैं। यह भी समाचार मिला है कि केरल 

राज्य में उग्रवादियों के लिए कुछ प्रशिक्षण केन्द्र खुले हैं, जहा आधुनिक 
मारकयन्त्रों के उपयोग आदि प्रै प्रशिक्षण दिया जारहा है । 


सभा इस सम्बन्ध भरे एक स््तिति बन रहो है जो सारा देश घुछे 
और जनता के सामने प्रपतती रिपोर्ट पेश करेगी । 


सभा सरकार का ध्यान एक विशेष परिस्थिति को ओर आकर्षित 
करना चाहती है। इस देश को राष्ट्रीय जाति हिन्दू यह समभने लगे हैं 
कि “ प'अ्रल्पसस्यको को खुश करके उनके हितों को कुचला जारहा है। 
यह अत्पसख्यक मजहुब के नाम पर विशेष रूप से पनप रहे हैं। इनकी 
धमकियो के सामने सरकार भी भुकती जारही है। देशहित की दृष्टि से 
यह ठोक नहीं । विदेशी जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारी स्पष्दोक्तियो 
को पत्तत्द नहीं करते, प्रजातन्त्र के उसुलों की रक्षा के लिए हमारे अभि- 
यान को पसन्द नही करते, श्रौर रगभेद नीति सम्बन्धी हमारे विरोध को 
सहत नहीं कर सकते | परोक्ष रूप से इन बल्पसख्यकों के हौसले बढ़ा 
रहे हैं। इसके कारण देश के सामने एक खतरनाक परिस्थिति पैदा हो 
चुकी है। सिख उग्रवादियों के साथ साथ मुध्लिम साम्प्रदायिकेता कब 
व्यापक रूप से सिर उठयिंगी, कहा नहीं जा सकता | यह हो सक्नता है 
कि देश को हालत इतनी बिगड़ जाये कि सरक्षार देश के कुछ भागों में 


जारा ३४२ के तहत इमरजेंसी की घोषरणा करते के लिए बाधित हो जाये। 


सभा का यह पुकाव है कि देश जिन परित्थितियों से गुजर रहा है, 
उसको इ्ष्टि में रखते हुए देश के पूरे राजनीतिक पक्ष तथा सत्तारूढ़ पक्ष 


अपने-अपने ब्रिवादों को भूल जाव। देशहित पार्टीहित से सर्वापरि मान 
ले। कुछ काल के लिए वोट (५०॥7४) को राजनोति को छोडकर, एक 
होकर इस खतरे का मुकाबल। करने के लिए टट जायें । 

मार्वदेशिक बाय प्रतिनित्रि सभा सरकार के सामने निम्त मांग पेश 

करनी है-- 

१ बरनाला की पथिक सरकार को तस्काल पदच्युत करे । 
एक मतनिरपेक्ष (सक्यलर) राज्य मे पधिक सरक्तार के लिए 
कोई स्थान नही रह सकता है । 
वरनाला सरकार को गतिविधिग्रों से इस वान का स्पष्टीकरण 
होता है कि वे पजाव में जनता को तकलीफों को सदा बनाये 
रखता चाहने है । 

२ जैसलमेर मे काव्मीर तह सुरक्षा पद्टों का निर्माण ग्रविलम्ब 
करे आर जहा-जहां इसकी जरूरत हो, वहा-वहा भी ऐसो 
युरक्षा पट्टो बनाई जाये | 

३ उम्रवादी जो पंजाब में गिरफ्तार होते हैं उन्हें देश के अन्य 
कोनो में भेजा जाये । 

इन पर मुकदमे चलाने के लिए विशेष ट्रिब्यूनल बनाये जाये, जो 

पंजाब के वाहर ही काम करेंगे । 

जोघपुर जेल में स्थित सेनिक भगोडो की रिहाई को मांग देशद्रोह 

के सदश हो है। ऐसी माग करनेवालों पर कडी निगाह रखी जाये और 


देशद्रोह में सहपोग देते वालो के साथ जिम टग का वर्ताव होना चाहिए 
वेसे बरता जाये । 


आनन्दबोध सरस्वती. वन्देमातरम रामचन्द्रराव प्रो० शे रपिह 
सभा प्रधान वरिष्ठ उपप्रधान प्रधान 


सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा द्विलली श्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
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आये युवक प्रशिक्षण शिविर 
डो० ए० वो० शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पे १४ में १८ सितम्बर, ८६ 
तक प्रशिक्षण शिविर सम्पभ्न हो रहा है, जिसमें हर॑याशा एवं पजाब 
प्रातो के डो० ए० वी० कालेजो से १०० युवक अ,कर प्रशिक्षण लेगे। इस 
जिविर में पुवकों को शारीरिक, मानसिर, बौद्धिक शिक्षण वेदिक 
सिद्धातों के अनुरूप दिया जावेगा | यह शिविर दयानन्द कालेज, हिसार 
के लखपतराय छात्रावास में सम्पन्न होगा । 
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कि 5०- 
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स्का 
खो शोक समाचार ! 
दर गुरुकुल क्षज्जर के प्रमुख स्नावक श्रो धर्मत्रत शास्त्री, एम ए 

चुडेला कुझन (राजस्थान) निवासी की पर्मपत्नी श्रीमतों | 
रू विद्यावती पभ्रध्यापिक का देहान्त ४२ वर्ष की आयु में २७ अगस्त 


है १६८६ को हो गया। आप श्री वेदब्त क्षास्त्री के बड़े भाई न 
मुह स्व० श्री वजलान झरार्य बिडावरा निवासी की सुयृत्री थी। | 


! श्री धमृंग्त जी केन्द्रीय विद्यालय हिण्डश गाजियाबाद में 
है 


उपाचार्य पद पर राजकीय सेवा मे हैं। प्रापके दो पुत्र ओर एक 
पुत्री हैं। ईश्वर दिवगत प्रा्मा को शान्ति एवं शोकसतप्त परिवार 
को धौर्य प्रदान करे । 


मा 5 आबन प्रय जया अवरज + $283॥ 


॥ “प्रधान सम्पादक । 





सर्वहितकारी 





१४ सितम्बर, १६६८६ 





आये गौरव शिवाजी 


- अ्र० सजयदेव आप निदास दातोली, पो० चिड़िया | भिवानोी) 


जिस समय आर्य-धर्म विधर्मी-शासन को अत्याचार घनधटा से 
आचछादित हो रहा था, पाय॑-द्रोही यवन-सम्राट औरगजेब दिल्ली के 
दाज्य सिंहासन पर आछूढ होकर समग्र आर्यावते पर अपना आधिपत्य 
विस्तार कर रहा था ! सारे देश में मुगलो को तृती बोल रहो थी | वीर 
प्रसूता भारत-भूमि को क्षात्र-शक्तिया प्राय छिन्‍्न-भिन्‍न हो चुकी थी । 
आरयों के घामिक भावों पर कुठाराघात हो रहा घा | मन्दिरों को विध्वस 
कर उनके स्थान पर मस्जिदो का निर्माण हो रहा था, जजिया जेसा 
कठोर कर आर्यों पर लगाया गया था। आय कुमारिया तथा सुन्दरी कुल 
ललनायें बलपृवक बादशाह तथा उसके कर्मचारियों के हरम में लाकर 
उनकी विषय भोग की सामग्री बनाई जारही थी तथा अत्याचारो से 
प्रपीड्ित आय महिलाये ठण्डी सास भर-भरकर सिसक रही थी--क्या 
उस समय भारत आयवीरो से शून्य हो गया था ? जिस आर्यावते का 
सारे ससार पर चक्रवर्ती साम्राज्य था, उनके एक निर्देशनमात्र से सम्पूर्ण 
दिम्मण्डल काप उठता था । वहा उन्ही प्राय सन्तानों के सम्मुख हजारों 
बहनो ओर माठाओं के ऊपर ऐसे भोषण अत्याचार हो, श्रौर उनका 
प्रतिशोव लेने वाला कोई न हो? क्या मा भारती की गोद में ऐसा कोई 
बाल नही था, जो अवलाओ को उन विधियों के हाथो रक्षा करता ? 


धामिक आर्यजनता प्रपने शिखासूत्र परित्याग करते के लिए बाध्य 
की जारही थो, बहुत-सी जातिया तथा सम्प्रदाय भीषण अत्याचार को 
सहन करने में असमथ होकर धम अ्रष्ट हो रहे थे । गोभक्त भ्रा्यों के 
सम्मुख गौओ की हत्या करके उनके हृदय को व्यधित किया जारहा था, 
ध्रार्यो के घम-ग्रथो का अग्नि-सस्कार किया जारहा था। आयंजाति 
अन्याय ओदर अत्याचार को चक्की मे पिस्त रहो थी तथा वह सवथा 
नि सहाय और निरुपाय होकर धृरित जोवन व्यत्तीत कर रही थी। ऐसे 
समय में प्रबल-प्रतापी, पराक़मशालो, महाराष्ट्र कुल केसरी, प्राय॑ गौरव 
महावीर शिवाजी का उदय मराठा प्रदेश मे हुआ । उतके उदय से यवनों 
का अत्याचार तिमिर धीरे-धीरे विलीन होने लगा। अत्याचार की 
प्रचण्डगति शिथिल होने लगी । अत्याचा री शासक औरगजेब की आशाओ 


पर पानी फिर गया। बार-बार पराजित होकर शाति के स्थान पर ; 


झ्शाति का साम्राज्य भोगने लगा। अधंमृत एव हृत्ताश भार्यजाति मे पुन 
जीवन का सचार हुप्रा। यदि शिवाजी का उदय नही हुआ होता तो 
झाज आशा नही थी कि यह भारत हिन्दुओं का भारत कहलाता । यहा 
एक सम्पूण इस्लामी राज्य स्थापित हो गया होता । 

बोर शिवाजी वीरता के साथ-साथ विद्याप्रमी श्री थे। वे कविता 
भी करते थे भ्रोर विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे । मुसलमान फको रो 
का भी वे उचित सम्मान करते ये । 


शिवाजी मे अलौकिक प्रतिभा थी। राज-काज मे, प्रजापालन मैं, 
सैल्य-सचालन तथा संगठन मे, महामदान्ध शत्रुओं का दमन करने मे 
उन्होने जो प्रतिभा दिखाई है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती । परन्तु 
मुसलमान इतिहासकारो ने शिवाजी के साथ जो क्षन्याय किया है, वह 
सम्भवत किसी दूसरे के साथ तही किया गया होगा। एक स्वतन्त्र हिन्दू 
राज्य का महाराष्टू में स्थापित होना किसो यवत इतिहास लेखक को 
कितना खल सकता है, इसका भ्रनुमान एक सामान्य व्यक्ति भो कर 
सकता है। भारत में इतने विश्वाल साम्राज्य के रहते हुए भी एक साधा- 
रण जागो रदार जिसकी मुराद उसके सामने कुछ भी नहीं हो। एक 
स्वतम्त्र राज्य जननी जन्मभूमि तथा धर्म की रक्षा के लिए स्थापित करे, 
क्या यह उनके लिए दु ख की बात नही है। यदि यवन इतिहासकारो ने 
वीर केसरी को एक 'पहाडी चृहा' कहा तो इसमें आइचय हो क्या है। 
यदि शिवाजी नोति से काम नही लेते तो क्या सम्भव था कि एक साधा- 
रण मनुष्य इतते बडे मुगल साम्राज्य के समक्ष उस्त समय खडा हो सकता, 
जिस समय भारत के बड़े-बड़े योद्धा एव आयंबोर केवल अपने बलपरा- 
क्रम के भरोसे लडते-लडते वीरगति को प्राप्त कर गये थे। इसलिए 
छाह्ठोंने जिस नीति का अवलम्बन किया था, वह सर्वंधा त्यायसगत थी । 


शिवाजी केवल वीर एवं साहसी थोद्धा ही नही थे, बल्कि सच्चे 
घर्मात्मा भी थे । उनकी घामिक नीति बडी हो उदार थी । हिन्दू, मुखल- 
मान या कोई भी हो, उनके पृज्य स्थानों के लिए उनके हृदय मे आदर 
था। उन्होंने नियम बना दिया था कि जहा कही उनके सलिक लूटमार 
करें वहा मस्जिदे त तोडी जायें, कुरान नष्ट न किये जायें तथा महिलाझों 
को कोई कष्ट न पहुचाया जाये | सन्‌ १६६४ ई० मे जब कल्याण नामक 
प्रदेश लूटा गया, तेव सेनापति आवाजों सोनदेव ते वहां के गवर्नर 
मौलाना प्रहमद की पुतन्रवध्त को जो एक परम सुम्दरी रमणी थी, शिवा 
जी के सम्मुख उपस्थित किया । उत्त युवति को देखकर बेदिक सल्कृति 
के परम भक्त शिवाजी ने कहा - “यदि मेरी माता भो इतनी सुन्दर होती 
तो सम्भव था मैं इतना कुरूप न होता । उसको सम्भानपूवक उसके 
सम्बन्धियों के पास भेजकर भारतीय सस्कृति की महानता को प्रस्तुत 
किया । 


पर शोक | महाशोक | ५ अप्रैल, १६८० को भारत का भाग्य फूट 
गया । उसका सौभाग्य सिन्दूर घुल गया। इस ग्रशुभ घडी में आये 
गौरव वीर शिवाजो सदा सवदा के लिए इस प्रसार ससार से विद' हो 
गये | भारत का वह देदीप्यमान रत्न खो गया । आये धर्म का वह €तम्भ 
सबंदा के लिए टूट कर गिर गया । आयेजाति प्रताथ हो गई । गौब्ाह्मण 
तथा स्त्रियों का आश्रयदाता इस ससार से विदा हो गया । 


छत्रपति वीर शिवाजी की मृत्यु के समय उनका राज्य उत्तर मै 
चार सौ मील लम्बा तथा १२० मोल चौडा था, तथा दक्षिण में आधा 
कर्नाटक उनके अधीन था | 


आज जबकि मताम्ध इस्लामी सगठन तथा विदेशी ईसाई मिएन- 
रिया वेदिक सस्कृति को नष्ट करने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही 
है। आवश्यकता है आयंबीर संगठित हो तथा आय सस्कृति को विनाभ्न 
से बचाये। 


(३०५१७ ४२७७२७७१७२७२०० जज. 
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पलवल मे विराट आर्य महासम्मेलन 


(हमारे विशेष सवाददांता द्वारा) 


पलवल (निस) हरयाणा के ऐतिहासिक नगर पलवल में दिनाक 
२५ से २७ सितम्बर तक फरीदाबाद जिला आये महासम्मेलन करने का 
निर्णय लिया गया है । यह सम्मेलन आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वारा 
निदिचत किये गये जिला आर्य महासम्मेलन की पहलों कडो है। पलवल 
सहित जिले के सभी आयंसमाजों तथा आय॑ंसस्थाओ ने सम्मेलन की 
तेयारी आरम्भ करदी है। सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष पूव विधायक चौ० 
राजेन्द्रसिह बीतला एडवोकेट ने हमारे सवाददाता को बताया (५. 7'मे- 
लन मे प्रसिद्ध भ्राय॑ किसान नेता तथा लोकंसभाध्यक्ष डा० बलेराम 
जाखड के आने को भो पूरी सम्भावना है। इसके अलावा स्वामी अानत्द- 
बोध सरस्वती (अध्यक्ष साववदेशिक श्रायय प्रतिनिधि सभा), स्वामी 
दीक्षानःद, स्वामी प्रोमानसद सरस्वती (अध्यक्ष परोपकारिणी सभा), 
प्रसिद्ध पत्रकार श्री के० नरेन्द्र तथा प० क्षितिश वेदालकार, बहन 
मीरा यति, श्री प्रणव शास्ट्री, श्री जयप्रकाश (पृर्वे इमाम वेतिया) इनके 
अलावा प्रसिद्ध आयनेता प्रो० शेरसिह भूतपूर्व केन्द्रीय मन्‍्त्री तथा अध्यक्ष 
हरयाणा आय प्रतिनिधि सभा तथा महोपदेशक प० सुखदेव शास्त्री आदि 
सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे। श्री वेगराज 'वेग', श्री महेशघन्द शास्त्री 


| सग्रीतरत्न, प० मुरारीलाल बेचेन आदि के प्रभावशाली भजन होगे # 


२६ सितम्बर को एक विज्ञास शोभा-यात्रा का भ्रायोजन होगा तथा २८ 
सितम्बर को रात्रि ८०० बजे युवा सम्मेलन होगा, जिसमें एक कवि 
सम्मेलन भी होगा । इसके अलावा राष्ट्र-रक्षा सम्मेलन, महिला सम्मे- 
लत, वेद सम्मेलन इस समारोह के मुख्य आकर्षण होगे | 





सं 


सर्महीतरारा 


स्वास्थ्य चर्चा+- 


5५९"5-7|[।ए0 आंखों का रोग 


(९0०॥0४0४ए0४705) 

आँखो का यहू रोग आजकल बहुत फैला हुझा है। बहुत से लोगो 
हो भाखें लाल भौर सूजी हुई हैं। समाचारपत्रों से पता लगता है कि 
देश के बहुत से भागों में यह रोग फंला हुआ है। यह छत का रोग है 
और कष्टदायक भी | किसी रोगो की आखो में आखें डालकर देखने से 
ञ्ली यह रोग लग सकता है। यहा तक कि रोगो से हाथ मिलाने से भी 
यह छुत लग सकता है। अत इससे बहुत सावधान रहने को आव- 
हयकता है | 


आवधानिया : 


१--किसी रोगी की आखो में आखे डालकर न देखे । 
२--किसी रोगो से ज्यादा देर तक हाथ न मिलायें । 
३--किसो रोगी का कोई कपड़ा, तौलिया, रूमाल आदि इस्तेमाल 
ने करें । 
४--प्रृप का चश्मा इस्तेमाल करें । 
यदि यह रोग लग जाग्रे तो निम्नलिखित होम्योपेथिक दवाइया 
शोग लक्षण के अनुसार प्रयोग करें। बहुत जल्दो आराम आ जायेगा । 


१-युफरेशिया-३० (ए0?प्ता२888-30) आखो में खुजली, 
जलन, आंखों मे रेत के कण का अनुभव, जोर से मलने को जी चाहे, 
भाखो से जो पानो निकले वह चमंडी पर भो खुजलो करे | दित में चार 
बारदे । 


२-बबाइोना-२०० (छटा7,0 00|प०-200) आखो में गर्मो, 
रक्तिमा (बहुत लाली) और जलन, रोशनों में आखें त खोल सकना, 
पानी बहना, मह भी लाल, सिरदर्द हो तो यह दवाई लाभकारी है। 
दिन में दो बार दें। 

३--एपिस-३० (5?8-30) आखो मे दुसरे लक्षणों के साथ-साथ 
डक जंसी चुभन होती है। यह इसका विशेष लक्षण है। दिन मे चार 
बार दें। 

४--अजेन्टम वाइद्रिकम-३० (&7१57ए777/ फाएहा- 
270॥-30) आंखो में भ्रन्य लक्षणो के साथ इस दवाई का एक विशेष 
लक्षण है कि आखो में कीचड गीद' आना, चिपचिपा गीद । सवेरे उठते 


समय आखे चिपक जातो हैं; (रोगी मीठा खाने का बहुत शौकीन होता 
है।) दिन में चार बार दें । 


बायोकेमिक दवाई (80८ प्तडधा८) 
काली म्युर ६७८४ गोलिया 
फरम फास १२७४ गोलिया 
मिलाकर दिन मे चार बार दें। यह भी लाभकारी हैं। खाने की 
दवाई के साथ-साथ आखो मे डालने को दवाई का भी प्रयोग कर तो 
ज्यादा अच्छा है । 

न १--8१९ [.000॥--पुफ्रेशिय मदर टिक्चर १० बूद, डिस्टल्ड 
घर्टेर या गुलाब जल ? प्रोस मिलाकर रखे, और दिन में ३-४ बार दो 
दो बूंद आंखों में डालें। शोशी फ्रिज मे रखकर ठण्डी करने के बाद 
प्रयोग करे । 


२--साफ पानो में फिटकडो सफंद--एक दो मिनट के लिए घोल- 
कर रख ले शोर ८४८ 0007 को तरह श्री इस्तेमाल करें। 

३-साफ गगा जल--फ्रिज मे रखकर ठण्डा करके 6५७ 000 
की[तरह हो इस्तेमाल कर सकते हैं। 

४--फ्रिन में रखे ठण्डे पानो से आखे धोने से भी लाभ होता है । 

परहेज--अवार, खंटाई, लाल मिर्च, तेज मसाले, कच्चा प्याज, 


ज्वहृसन आदि का प्रयोग मना है| घृूप वाले चह्मे का प्रयोग करें। 
मुफ्त सबाह लेने के लिये मिलें-- 


डा० भर्जुनदास मिगलाती 
प्रधान किखा मोहल्ला सुधार सभा, रोहतक 


७ १४ सितम्बर, १९८६ 








पं० समर्रासह वेदालंकार को श्रद्धांजलि 


७ प्रगस्त १६९८६ के सवेहितकारी के अक से यह जानकर बति दुख 
हुआ कि पूज्य गुरुजी का निधन २६ जुलाई, 5६ को होगया । मैंने आाज 
से ठीक १४ वर्ष पहले जब मैं आये हिन्दी सस्कृत महाविद्यालय चरखी 
दादरी में पहता था, विश्ञारद की तेयारी कर रहा था, तब अप्रेल 
१६७२ में आपके दर्शन सर्वप्रथम प्रागेसमांज लोहारु के वाधिक उत्सव 
पर किये थे और मैंने यज्ञोपवीत भी आपके हाथो मे लिया था। तदनष्तर 
अनेक बार मुझे आपके पविन्न दशतनों का अ्रवसर उपनब्ध होता रहा 
झौर आप से शक्रा-समाधान भो कराता रहा । झाप सदेव मुझे बेटा कह- 
कर पुकारते थे । आपका निधन मेरे लिए बड़े दुख का कारण बना है। 
परमात्मा से प्राथना है कि दिवगत आत्मा को सदगति तथा उनके 
वियोग से दु खो परिवार को दुख सहन करने को शक्ति प्रदान करे। 


प्रजीतसिह शास्त्री सपुत्र श्री दलोपसिह प्राय 
गाव काकडोली हुक्‍्मी, जिला भिवानी 


२-यह जानकर बहुत दु व हुआ कि भाई समरधिह जी का स्वगे- 
वास हो गया है। गुरुकुलीय जीवन से उनसे मेरा गहरा सम्बन्ध रहा 
था। जब वो पंजाब कौंसिल के सदस्य ये तो लाहौर भें प्राय उनसे 
भिन्‍्त-भिन्‍न विषयों पर चर्चा होती थी। बहुत कुश!ग्रवुद्धि और सुपठित 
थे। उसके चले जाने से एक और प्रभाव हो गया है । बहुत ही ईमानदार 
और सच्चे आय थे। उनके निधन से गुरुकुलीय परिवार में एक और 
क्षति हो गई है। कृपा करके उनके परिवार तक भेडी हार्दिक सवेदना 
पहुंचा दे | आपकी सभा को जो इस दुर्घटना से हानि हुई है, उसकी पूर्ति 
कभी नही हो सकती । अपने सहयोगियों तक मेरी संवेदना पहुचायें ! 
परमात्मा उन्हें सदुगति प्रदान करेंगे। प्रभु की लीला के आगे हम सब 
नतमस्तक हैं। उसकी इच्छा पूरी हुई, सबको नमस्ते । 
सत्यदेव विद्यालकार 
एत-३३१, ग्रेटर कलाश-१ नई दिल्‍्ली-४८ 


आय॑ वीरदल हिसार के लिए 
व्यायाम शिक्षक चाहिए 


जो हिसार में स्थायी रूप से रहकर हिसार की शाखाओ को तिय- 

मित रूप से चला सके | जो कुछ बौद्धिक भी दे सके। उचित वेतन 

के साथ स्थान, बिजलो, पानी फ्रो होगे। तुरन्त प्रपने खर्चे से मिलेंया 
पत्र-व्यवहाद करे । 

सीताराम आय, बालसमन्द रोड, हिसार 
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सर्वेहितकारो 


१४ सितम्बर, ३६८$- 





आज का युवावर्ग किस ओर 


संत्यकाम शाखा अध्यक्ष, आये वीरदल, हिसार 


जब कोई व्यक्ति रास्ते में आगे बढ़ता हुआ जब किसी चौराहे या 
दुराहे पर पहुच जाता हैं, तब उसके सामने यह समस्या पंदा होतो है कि 
अपनी मजिल को प्राप्त करने के लिए किस मार्ग की ओर बढना चाहिये। 
इसी प्रकार आज ससार में नौजवानों के सामने दो रास्ते आते हैं, एक 
भौतिकवाद तो दूसरा अष्यात्मिकबाद का पहला रास्ता नास्तिकता 
अधम, अन्याय, असत्य व राक्षसी प्रवृत्ति का है। तथा दूसरा मार्ग त्याग, 
धम, न्याय सत्य व देवता प्रवृत्ति का है। बहुत दुख को बात है कि 
झाज का नवयुवक त्याग, धम व न्याय के माग को त्याग कर तास्तिकता 
क्षध्रम, अन्याय के माग को पकडता जारहा है। 


इस रास्ते पर जानेवाले नवयुवकों का नारा है। “बख्वाप्मो पियो 
मोज उडाभ्रों” खुब भोगो का भोग करो, यह शरीर झौर लोक ही सब 
कुछ है, भात्मा परमात्मा प्रादि कुछ नही है। इसलिए “खाओ पियो 
करो आनन्द भाड में जाये परमानन्द” इस सिद्धांत #ो मानने वालो का 
मत है “यह दुनिया है तुम्हारी इस दुनिया के ले लो मजे” । 


ध्राज़ के बालको, किशोरों तेथा युवकों मे फंली हुई यह भावनाये 
राष्ट्र के लिए अभिश्ञाप हैं, हमारो सम्यता को दिवारे गिरते को हैं। पता 
नही पूरी इमारत कब धराशाही हो जाये । 


आज के राष्ट्र का सारा भार युवकों पर हे, राष्ट्र का वास्तविक 


ही फार्सेसी की 





आयुर्वेदिक औषधियां सेक्नकर स्वास्थ्य 


गुरूकुल 
| स्यूलनणाश 


पर॑ परिवार क॑ लिए शक्तिवधधय 
एवं स्फर्तिदायक रसायन। पु 
खासी ठड व शारीरिक एव 

फेफडा की दर्बलता में 

उण्यागी आयुर्वेदिक 

औषधीय टानिक 





पायोकिल 
दातों व मसडों के समस्त रोगो 
में विशेषत परयोरिया 


२४७०७०७०५७७४७५०७९५४४७५ 


धन युवक है, धाज के बालक कल का भादवो निर्माता है। युवकों को चाहिए 
कि वे देश को नया जीवन देनेवाली अच्छी भाष॑ताभ्रों को धारण करें। 
आज के बालक अपने आपको भार॑वोर बनायें । ताकि वे भविष्य में देश 
को रक्षा कर सकें | हृर युवक अपने आपको देश का पहुरेदार सम के । 





४५१ ता अत. 


| हर॒याणा को आरयसमाजों से आवश्यक 


| 





निवेदन 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा का वाषिक अधिवेशन (चुनाव) २६ 
अक्तूबर को रोहतक मे होना निद्चत हुआ है। जिन शायंसमाजो ने 
अभी तक वेदप्रचार दक्षाश् की प्राप्तव्य राशि नही भेजी है, वे तुरन्त 
भेज देवे । प्रायसमाजों मे पृथक्‌ से भी दाक द्वारा पत्र लिखे जा रहे हैं । 
आर्यंसमाज अपने वाधिक चुनाव की भो सूचना भेजने का कष्ट करें। 


सभा मन्धत्री 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार 


को ग्रौषधिया सेवन करें 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
खावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ 


(स्थानीय विक्रेताप्ों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१८७१ 





धाय प्रतिनिधि सभा हस्याणा के लिए मृद्रक और प्रकाशक वेदत्रत शास्त्रो द्वारा आचार्य प्रिटिंग प्रेस, 
बोहतक में छपवाकर सर्वेहितकारी कार्याद्षय प« जगदेवसिह सिद्धास्ती भवन, दयानस्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


' बापत सरकार द्वारा रंजि न० 23207/73 रजिं० नं० 0/शा८ « 
न ही 





5 “अर अांदस 






प्रधान संम्पादक -फो० धत्यवोर श्ास्म्री, सभा सन्‍्त्री 
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कनागतो के अवसर पर सामयिक महत्तपर्ण लेख--- 


बाधिक शुल्क २०) श्र शु 


टिप्ट सवेध्त १,६६,०८,१३,०५७ 


जन 


सह-सम्पादक डा० यज्ञवोर 


सम्पा दक-वेदबत श्ञास्त्रो 





००। खिद्तों में 3 रोड £अ पति ५० रपे 














क्या मतक-श्राद्ध व तर्पण बेद विरुद्ध हे 


नेसक- मूखदेव शास्त्री महोपदेशक, आग प्रतिनिधि सभा हरयाणा; रोहतक 


गला में आगे-- 


असल में तो लोग ''पितर/ शब्द के अर्थ को भी मब तक इसके 
प्र्थ रहस्य को भीन समझ कर विपरीत भर ले लेते हैं। सामान्य 
छौकिक जगत्‌ में पितृलोक यमलोक के अधीन माना जाता है--जेसा 
कि शतपथ १३४३६ में भी कह्वा-पमो ववस्थह्नो राजेत्याह वस्य 
पितरों विश --अर्थात्‌ विधस्वान्‌ यमराज है भ्रोर पितर उसकी प्रजाये 
हैं। शरीर में यम का एक स्थान भर्वन है। इस प्रकार गदन आदि यम 
स्थानों के अधीन दधारीर को जित्नती शक्तिया पाचन-पोषण मादि का 
कार्य कर रही हैं, वे सब पितर कहला सकती हैं। उदाहरण के रूप में 
कुछ सकेत देते हैं-- 


जिस प्रकार मानव समाज की क्षत्र शक्ति और वंश्य ब्कक्ति को 
झतपथ ७१।१४ में “क्षत्र वे यमो बिदां; पितर ” इस प्रकार यम और 
पितर मे विभक्त किया है। इसी प्रकार मानवीय शरोर के विभाग किये 
जा संकते हैं। इस आधार पर हमारा पेट वेदय है ओर वह पितर स्था- 
नोय दहै। उदर मे जो ध्ामाशय क्षद्वास्त्र, बृहृदन्त्र, प्रहणी, यकृत, अरूया- 
हाय आदि शक्तिया भोजन का रसाबि पे परिवत्तित कर देती हैं। ये सब 
हमारे क्षरोर में विद्यमान पित्तर हैं। उदर में अपने आसनो पर विराज- 
माने हुए-हुए पितृयज्ञ कर रहे हैं। इनके सम्बन्ध में ब्राह्मण प्रत्थो मे कहा 
है कि--'ऊष्मभागा हि पितर” तें० १।३।१०६ अर्थात्‌ शरीर का जों 
धग्न्‍पाशय आदि ऊष्म भाग है, वह पितर कहलाता है। इसो प्रकार ते० 
१३१०७ मे भी कहा है--“हरस्सभागा हि पितर ” श्र्थात्‌ रंसादि को 

> हरण करवेवाले रुस प्रकुरिकायें आबि भी पिदर हैं। 


इसी प्रकार यजु० ३२ में भी कहा ई--नमो व पितरो रसाय नमो 
व: पितर शोषाय । हे पितरो ! तुम्हारा रस बनाने और उसका शोषण 
कर लेतें को प्रक्रिया के लिए नमस्कार हो। आगे श्री कद्दा है--'ऊर्ज॑ 
बहुन्शी रमृत घृत पप्े कौलाल परिश्रुतम्‌ स्वधास्थ तपरथंत में पितृन्‌ ” 
धर्यात्‌ भ्रभृत, घृत, दूध, अन्याषि से मेरे पितरों को तृप्त करे। इस 
प्रकार वेद के इन पवित्र मष्त्रों का यथार्थ अर्थ करना चाहिए । यहा 
पितर शल्द मरे हुओं का नहीं, जीषितों डा धाचक्ष है। घो, दूध, अभ्नादि 
से पितर भर्थात्‌ माता-पित्ता भाद्ि को तृप्त करना ही मन्त्र का 
धाश्रय है। 
अब रही बात वैतरणी नब्दी की । वह नदी कही पर भी नही है । 
झाल्पनिक्ष है, क्योझि गरुड पुराण अ० ३। श्लोक २६ में उसका वशोन 
दैसे है- 
नीयन्ते गुत्तु काम ते महाबेतरणी नदीम । 
शतयोजनविस्ती्णा पुयशोणितसकुलाम्‌ ॥॥ 


यह है धह नदी । जो यमलोक के मार्ग मैं बताई जातो है। जिसका 
विस्तार १०० योजन अर्थात्‌ चार सो कोश चौडो और पीप व खुन से 
भरी हुई हैं। ये प्रमम्भव बातें हैं, 'कूठे गपोड हैं। मत मृतक श्राद्ध व 
दपंण क्षरना वेद बियद्ध है। जीवित माता-पिता, श्रतिथि, विद्वान आदि 
की सेवा पचायतन पूजा है। ऐसा धाद्ध व तपंण तो प्रतिदिन करना ही 
चाहिए। इसप्रे फ्द्रह दिन के कमागत्रों से कया लाभ | खीर, हलवा 
भादि तो प्रत्येक पव त्यौहार पर बनाकर भोजन अवद्य करना चाहिए, 
ढ्िन्तु बेचारे मरे हुओ के नाम पर बनाकर न खाना चाहिए । 





हरयाणा के आर्यसमाजों से निवेदन 


आये प्रतिनिधि समा हरयाणा का वार्षिक साधारण भ्रधिवेशन 
२६ अक्तूबर को रोहतक प्ें होता निश्चिठ हुआ है। सभा से सम्बन्धित 
आयंसमाजों के अधिकारियों से निवेदन है कि प्राप्तव्य वेदप्रचार, दक्षाश 
तथा सर्वहितकारों का वार्षिक शुल्क यथाशीघ्र सभा के उपदेशकझो प्रथवा 
मनोधाडंर द्वारा भेजनें को कृपा करें, ताकि उनके प्रतिनिधियों की सेवा 
में समय पर अधिवेशन का एजेण्डा आदि भेजा जा सके । जिन आये- 
समाजो ने अभी तक अपना वार्षिक चुनाव नहीं किया है, वे शो आय॑- 
समाज के नियम उपनियम के अनुधार चुनाव करके सभा को भेज देवें। 





हरयाणा को पंचायतों से आवश्यक 
निवेदन 


हरयाणा सरकार के धादेशानुसार जो ग्राम पचायत ३० सितवस्थर 
तक शराबबन्दी के लिए प्रस्ताव पारित कर देगो ओोर हृरयाणा के कदा- 
घान एव भ्राबकारी विभाग कै प्रायुक्त ढो चण्डोगढ ठया उसकी प्रश्निया 
जिला अधिका रियी के पास भेज देगी, उनके ग्रामों में अद्से वर्ष दारान 
के ठेके नहों स्वीकार होगे। श्रत. पंचो, सरपचों ब्था अन्य सामाजिक 
कार्यकर्ताशों से निवेदन है कि वे इस सम्बन्ध में पचायत्तों प्ले प्रस्ताव 
पारित करवाकर शराबब्दी कार्यक्रम हैं सहयोग देते की कृपा करें। 


--प्भा मन्जो 





रद सितम्बर, १९६६ 


महात्मा फूलसिह 


-आचार्य विष्युमित्र विद्यामातंण्ड 


अमर बलिदाता महात्मा फू्लसिह जी माप दयानन्द के अनस्य 
भक्त, उनके सिद्धांतों पर अत्यन्त विध्वास करते वाले, स्वामी श्रद्धानन्द 
जो फी तरह गुरुकुल पद्धति पत्र पूर्ण विश्वास करतेवाले, महात्मा गाषी 
की तरह सादगी, सचाई, सफाई को महत्त्व देतें वाले महापुरुष थे । 


गरीबो के परम रक्षक, जाति-पाति के भेदभाव से स्वेधा दूर, यश 
मान की परवाह किये वर्येंद सतत कर्मशोल, सववदा ऊंचे विषारो में 
विहार करनेवाले देवपुरुष थे । 


उनके जीवन में कुछ ऐसो विशेषतायें थी जो अन्य पुरुषों में मिलनी 
कठिन हैं। निर्धन परिवार मैं उत्पन्त होकर भी आपके विचार दानशील 
घत्ती पुरुषो के समान थे। कभी भी घबराहट को स्वोकार न करते थे । 
कितना ही कष्ट भा पडे, परत्तु आप अपने निश्चित कार्यक्रम को छोडने 
का नाम न लेते थे । कोई व्यक्ति कभी भी जानकार, अनजान आक्षर 
अपने कष्ट को उनके सामने कहे, उसे दूर करने के लिये अपने जीवन को 
बाजी लगा देते थे। आलस्य का तो मानों उनके पास ठहरने का स्थान 
ही नहो था। दिन में मैंने उनकों कभी लेटें हुए नहीं देखा । यदि बेठे हैं 
और अकेले हैं तो लिखते दिखाई देते ये। इलाके के श्रद्धालुजन उनको 
घेरे रहते थे । अपने कष्ट को कहानो सुनाकर लोग यह अनुभष करते थे 
कि अब हमको इस दु ख से मुक्ति मिल जविगी। जिस भो काये से, बादो- 
लत मे लग जाते ये वह कार्य पूरा न हो, ऐसा कोई भी स्वीकार न 
करता था। जितना-जितना उनके समीप कोई रहता था, उतना-उतना 
उनका भक्त हो जाता था। ऐसा प्रतोत होता था, मानों प्रभु नें उनको 
गुणो का प्रसार करने के लिए हो बनाया था । 


माहरा णाव, जिला रोहतक भे उत्पत्त द्वोकर आठवी 
तक उर्दू भाषा मे शिक्षा प्राप्त की, पुन पटवारी बने । कुछ बुरे सस्रग से 
कुछ दिन के लिये मास भक्षण तथा रिव्वत आदि के दोष पाये, परन्तु 
स्वामी श्रद्धातन्द जी से यश्ञोपषोत प्राप्त कर वेदिकधर्म के प्रचार के आप 
दीवाने बन गये । जो दोष कुसग से आगये थे, उनको महात्मा भुन्शोराम 
की तरह त्याग कर जीवन का उद्दृद्य समाज सुधार, वेदिकधर्म का प्रचार 
गुरुकुल सचालन में व्यतीत किया । इन कार्यों के अतिरिक्त मानों उनके 
जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा। उनका एक-एक क्षण वेदिकधर्म के 
प्रचार के लिये था । 

बुवाने लालू में रहते, पटवार की सबिस करते जब आपको पता 
लगा कि समालके गांव में बुचडखाता खुलेगा तब सारे इलाके मैं घुम- 
घुमकर इसका क्रोध कराया, तथा कई सहद्न व्यक्तियों समेत पहुच कर 
अपनी सर्विस की चिन्ता किये बिना बूचडखाना बन्द करवाया | 


मोठ गांव में जो हिसार जिले में है, तेईस दिन का कठोर अनशन 
ब्रत करके सारो पजाब सरकार को बेवश कर गरीब हरिजनो का कुआ 
बतवाया, जिसको न बनने देवे को वाजी मुसलमान राजपृत लगाये हुए 
थे। वडे-बडे चेता महात्मा गांधी जैसे भारत के रत्न भी उनकी सहायता 
के लिये दौडे हुए आ्राये । 


हैदराबाद के हिन्दुओ को रक्षा के लिये जो प्रायें तार्वदेशिक सभा 
ने सत्याग्रह प्रारम्भ किया था, रोहतक में उसके सर्वेर्सर्वा आप ही ये । 
आपके हो कारण रोहतक जिला सत्याग्रह में सबसे अधिक सत्याग्रही 
भैजने में सफल हुआ ! यवतों ने रुकावट डालने के अनेक प्रयत्न किये, 
परस्तु आपकी तपस्या तथा उम्रता के आगे वे अपने आपको ठहराने पे 
समय न हो सके । 

पंचायतों के सचालन में आपका बहुत बडा सहयोग था। समय- 
समय १२ पचायतो के द्वादा निकृष्ट रिवाजो को, व्यर्थ के खचचों को रोकने 
के लिए प्रापते अनेंक प्रयत्त किये । 

अपने को सकट पं डालकर आपने पाचया छ अनशन अपने 
जीवनकाल में किये। उजड़े हुए ग्रामीणों के घरो को बसाया। बुरे पुरुषो 
को वुराई की दूर करने के लिए कय्री-कथ्रो आप अग्नि के समान प्रदीष्त 


हुए दिलाई देते ये । मुसलमानों द्वारा एक कुवारों कन्या को उठा लेने 
पर आपने वह उम्ररूप घारण किया कि मुसंलमानों की पचायत नें उन 
के सामने क्षमायावना कीो। उस लड़को को उनके माता-पिता को 
दिलाया । जिससे वे माता-पिता जीवन पय॑न्त प्रापके कृतज्ञ बने रहे । 


वालकों का गुरुकुल खोलकर प्रापके मनमभें एक भावना आई कि 
बालकों के गुरुकुल को तरह बालिकाओं को शिक्षा के लिए भी कोई गुरु 
कुल या शिक्षण केन्द्र खोलना चाहिए। इस भावत्रा को लेकर आपने 
खानपुर कला, जिला सीनोपत में एक गुरुकुल या शिक्षण केस्द्र सोला, 
जो इस समय उत्तर भारत का विद्याल शिक्षण केन्द्र है! जहा पर छात्रा- 
वास में भो दो हजार छात्रा रहती हैं । 


बाप साधु थे परश्तु अन्याय को या जुल्म को सहन नहीं कर पाते 
थे। जो मुसलमान अपने दबाव से उखठे-सुलटे काम करने में तंयार रहते 
थे उनको भी शिक्षा के लिए उचित दण्ड देकर उनका कल्याण करते थे । 
भय उतके पास फटकता हो नहीं था । लोभ को आप जानते ही नही थे । 
जीवन स्वधा आपका सत्य से ओतप्रोत था । 


जब कभो गुरुकुल में आते ये उस समय आप अपने हृदय के उदगा" 
भावनाओं में प्रोतप्रोत होकर प्रकट करते थे। वे उपदेश मुझे आज भो 
स्मरण हैं। उनको भावता का उनसे ज्ञान होता था। वे हमको उपदेद 
देते हुए कहा करते थे-- 

मेरे बच्चों | महषि दयानन्द द्वारा जो रास्ता दिखलाया हुआ है, 
उससे प्रच्छा रास्ता कोई नही है। ससाद में अग्नि लगी हुई है, में चाहता 
हू कि तुम उस अग्नि को बुकाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम घनों बनों । 
तुम सच्चे उपदेशक, सच्चे अध्यापक तथा समाज सुधारक बनो, तभी 
मुझे मात्मर्शाति मिलेगी । बुद्ध भगवान्‌ के चेलो को तरह घूम-घुमकर 
वेदिकधम का प्रचार करो, दु खिया लोगो के दुखों को दूर करो। पैं 
चाहता हूं कि तुम सुख को त्याग कर संसार को सुखो करो । मेरे तो 
बहुत से लोग जो पापाचार मेँ फसे हुए हैं, विरोधों हो चुके हैं। पता 
नही कब मेरे जीवन को ले बेठे । मेरे काम को तुम पूरा करोगे । 


ये उपदेश प्राज भी मेरे कानों में घमते हैं और समय-समय पर 
प्रेरणा देते रहते हैं। स्वामी श्रद्धानन्‍्द जी जब गुरुकुल से दिल्लो आ बैठे 
थे, तब पीपे में शुद्ध घृत उनके पास पहुचाते थे | आयंसमाज के गणमाष्य 
उपदेश्कों की घन से या अध्य प्रकार से सेवा करना आप घएपना परम 
घमं मानते थे । 

ऐसे महापुरुष का बलिदान १४ अगस्त श्रावण शुक्ला दो को हुआ 
था | अब को बार सात अगस्त श्रावण शुक्ला दो सन्‌ १९८६ को गुरुकुल 
खानपुर कला, जिला सोनोपत में हुआ। ऐसे महापुरुष के बलिदान 
दिवस को मनाने के बिये उनकी कर्मभूमि तथा बलिदान भूमि में पहुचना 
चाहिए । प्रभु ऐसे सच्चे समाजसेव्क वेदिकघर्म को पुन दे, यहों बार- 
बार प्राथना है। 





सर्वहितकारो में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठावें। 


अलमनरननजनननननननक.. 


| सर्वेहितकारी 


ट्यन्प्ाद्कीदा 





ए८ सितम्बर, १६८६ 


व्यसनों से मुक्ति का अभियान 


व्यस्ननों से मुक्ति की लहर थाज ससारभर में चल रही है। शराव 
और दूसरे मादक द्रव्यों की लत व्यसन के रूप मे इतनों फंल चुको है कि 
सभो राप्ट्र व्यमनों के कारण दुघटनाओ, अपराधो, टूंटे हुए परिवारो, 
अष्टाचा र, घूसखोरी, चरित्रहीनता, उत्पादकता मे कमी, सुरक्षा व्यव- 
स्थाओ में लापरवाही आदि से इतने परेशान हैं कि अपने समाज श्रौर 
राष्ट्र का हित व्यसनों से मुक्ति में देखने लगे हैं। इसलिये हीरोइन, 
बरस, स्मेक तथा अन्य मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए 
अन्तर्राष्ट्रोपस्तर पर केवल विचार विमश हो नही, बल्कि अनेक व्यव- 
स्थाये भी मिलकर कर रहे हैं। रूस ने तो पूरा अभियान चलाया है, 
शदाब तेथा मादक द्रव्यो से बच्चो तथा नतवयुवकों को बचाने का विशेष 
/€प से प्लोर सभी नागरिकों का सामान्य रूप से । 


१६८४ में आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने हरयाणा की व्यसनों, 
विशेष रूप से शराब से मुक्ति दिलाने का आदोलन आरम्भ किया था । 
हिसार, रोहतक, सोनोपत गौर ग्रुडगाव जिलो में १६८४ भ्ौर १६५५ थे 
घरने भी दिये गये । महिलाये ओर बच्चे क्योंकि अपने पति तथा पिता 
है व्यसन के कारण अपार कष्ट मेलते हैं, इसलिये महिलाओं दे पुरुषों के 
साथ मिलकर पुरुषों से भी बढ-चढकर इन घरनो में साग लिया और 
सभी जगह उनको सफलता मिश्नो। मार्च १६६६ से सभा के आदोलन के 
फल्लस्थरूप ५० के खगशग ठेके देहात से उठ गये । 


पजाव में १६६२ में एक कानून बना था कि जिस गांव की पचायत 
अक्तूबर मास में अपना प्रस्ताव सरकार को भेजकर यह प्रार्थना करे कि 
उसमें ठेका है तो नही रहना चाहिये बोर नहों है तो नया नहीं खुलना 
जाहिये तो सरकार को यह कानूनो जिम्मेदा रो है कि वह अगले वष मार्च 
थे उस गाव मे ठेका न चलाये या न चलते दे । 

किसान ओर मजदूर ही तो ऐसे थोले हैं जो अपनी खून-पसीने की 
कमाई से शराब खरीद कर पोते हैं और मिलावट के कारण जहर पीकर 
उनको जोवन से मो हाथ धोना पड़ता है। पिछले दो वर्षों में काफो 
चेतना हर॒याणा की देहात मे आई है। मेरा सभी पचायतो से यह अनु- 
रोष है कि वे शीघ्र से शीध्र और महोने के अन्दर-अन्दर प्रपवे प्रस्ताव 
हरयाणा सरकार को भेज देवें, ताकि इस लानत से उनको छुटकारा 
मिले । 

चोन के माओ त्से तुम ने प्रफोम भ्ोर उससे बननेवाले सभो मादक 
द्र्यों से चीन को पूण रूप से मुक्ति दिला दो। श्राज चौन का नागरिक 
पूण रूप से अनुशासन में रहकर उन्नति के भागं में आगे बढ रहा है । 
ज़िस चीन के लोगो को नशेबाज, ढोला-ढाला, कमजोर और हल्का- 
कुँंका समझते थे और कहते थे कि भारत का एक जवान वहा के तीन- 
तीन प्रादमियों को बगल में लेकर भाग सकता है, उसी चीन के नवथुवक 
ओर नवयुवतिया पूरे एशियाभर मे खेलो में सबसे आगे हैं। दिल्लो मे 
हुए एशियाड खेलों में भारत का कही नम्बर ही नहीं था भौर मब 
कोरिया के शहर सियोल मे होते वाले खेबो में भारत किसी भी खेल में 
टिक नहीं पारहा है। कारण साफ है, चीन ने व्यसनों से बहुत हृद तक 
मुक्ति पा ली। हिंप्पयों भौर नशेबाजों को देश मे घुसने नही दिया, 
मागरिकों को पौष्टिक भोजन दिया और सयम औ्रौर भनुशासन का जीवन 
दिया । दोनो मद्दाशक्तियां श्रमरीका श्रौर रूस उसको खुशामद कर रहे 
हैं। रूस ने भो नशावन्दी का कार्यक्रम अपनाया है भोर इसमें तनिक भी 
सम्देहू नहीं कि वह ओर अधिक शक्तिशाली देझ् बनकर उभरेगा । 


हरपाणावापियो से श्रामतौर पद और किसान मजदूर जो नशों के 
आतताता से शौर बडी सख्या में शिकार बने हुए हैं, उनसे विशेषत्तौर पर 
भैरा आग्रह है कि वे शराब के व्यसन से शीघ्र से शीघ्र छुटकारा पायें । 
यह उनके लिए स्वर्ण अवसर है कि वे पचायदो के द्वारा प्रस्ताव पास 
करके धराब के ठेके बन्द करवा देवे। भूतपृव सेनिको से भी प्रार्थना है 


कि वे हराव के परमिट लेकर शराब की बोतलो में मिलावट करके उसे 
गाव में बेचकर लोगों के चरित्र, मर्यादाओं तथा स्वास्थ्य के साथ खिल- 
वाड न करें , मैं प्रघान मन्‍्त्री जिनके पास स्वय रक्षा विभाग भो है, इस 
सम्बन्ध मे लिख रहा हैँ कि भू०पू० सेनिको को सस्ती शराब देते की 
बजाये, सस्ता कपड़ा, बीज, खाद आदि दें । 

--प्रो० जेरसिह 
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पंजाब मे उमग्रवादियों द्वारा निरन्तर 
ह॒त्यायें 


पंजाब को अकाली सरकार आतकवाद समाप्त करने में श्रसफल 


हो चुकी है । वहा लगभग प्रतिदिन उग्रवादियों द्वारा निर्दोष नर-नारियो 
की हृत्यायें को जारही हैं। 


१६ सितम्बर को फिल्लोर पें शिवसेना के उपप्रधान श्री विजय- 
मोहन की हत्या कौ गई ) 

१८ सितम्बर की ढेरा बाबा नानक में पूर्व पुलिस कर्मचारी श्री 
कुन्दर्नन्विह की हत्या करदी गई । 

१६ सितम्बर को भगता जेहडवाला मे एक किसान भरी कुष्दनलाल 
की ह॒त्या करदी गई। 

२० सितम्बर को तरनतारन के ग्राम चोटाला में दो व्यक्तियों तथा 
जालन्धर के ग्राम हजारा में एक व्यक्ति तथा दोद्ाहा मे एक व्यक्ति की 
हत्या करदी गई। 

२१ सितम्बर को मालेरकोटला में हिन्दु सुरक्षा सेना के नेता श्री 
सुरेन्द्र शर्मा की गोली मारकर हत्या करदी गई। 

२२ पितम्बर को थाना मेहता के ग्राम माहसमपुरा में एक्र कुर्ये से 
एक सिरविहीन धड बरामद किया गया । 

२३ सितम्बर को गुरदाप्तपुर के ग्राम बरमाड में एक महिला भ्रौर 
उसके बेटे की हत्या करदी गई । 

२४ सितम्बर को मुकेरिया के निकट पजाब के पूर्व मन्त्री श्री डा० 
केवलकृष्ण के भाई को घायल कश्के उसका स्कूटर छीन लिया गया । 

२५ सितम्बर को उद्रवादियों ने कम्युनिष्ट नेता श्री दशनभिह 
कंनेडियन पूर्व विधायक की हृत्या की, प्रमृतसर के कोट करनेलसिह थे 
एक युवक भौर महिला ने एक अपराधी को छुडवाने के लिए गोलियों 
की बोछार करके ह॒त्या करदो । 

घाहचय यह है कि प्रपराधी अपराध करके भाग जाते हैं । पुलिस 
उल्हे गिरफ्तार करने मे असफल रहती है । 
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नामकरण संस्कार 
सभा के महोपदेशक प० चाद्रसेन जी की सुपुत्री श्रीमती सुषमा 
प्रार्या के तवजात शिशु का नामकरण सस्कार ५ अवतृवर को उनके 
निवास मकान न० २२८२ शकुर बस्ती राजा पार्क, दिल्ली-३४ मे होगा । 





घक्दितकारों 
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आयंवबीर सम्मेलन रोहतक 
(झ्रा्यों के सगठन को परीक्षा! 


इस वर्ष सदा की भाति हरयाणा प्राय वोरदल का प्रातीय सम्मेलन 
२७ २८ सितम्बर को रोहतक के ऐतिहासिक नगर में समारोह से मनाया 
जारहा है। आये वीरदल का प्रत्येक सेनिक इसे सफल बनाने के लिए 
प्रयास कर रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि प्रति वर्ष यह सम्मेलन आरयों 
के उमड़ते प्रेम संगठन तथा उठती उम्गो का परिचायक होता है। प्रार्त 
भर से आर्यबन्धु भूम-फूमसकर इसमे भाग लेते है प्लोर नई उमग और 
उत्थाह लेकर लौटते हैं। प्रात से बाहिर पञाब तथा हिमाचल के बन्धु 
भी इसमे भाग लेकर प्रार्यों के महान सगठन मे योग देते हैं। पिछले 
सम्मेलन में एक भाई मध्यप्रदेश के गुनावगर से इसमें भाग लेने को आये, 
में उप्ते देखकर बिस्मित भो हुआ और प्रानन्दित भी । वस्तुत आर्यों का 
संगठन अपनी विशेष रुपाति रखता है और इधर रोहतक आय वीरदल 
के कमंठ सेनिक सेवा सुश्र्षा प्रवस्ध आदि में भी दुसरे तगरो को चुनोती 
भो प्रस्तुत कर देते हैं। 
सर्वप्रथम मे दल के सैमिको से प्रार्थना करू गा कि वे प्रौर अधिक 
तोत्रता से अपने काय को ले चले। महात्मा हसराज और स्वामी 
अद्भवानन्द को यह यादमार हमे तपस्वों जीवन तथा बलिदान की पूत 
भावना से स्वय ही प्रोतप्रोत कर देतो है । दिन थोड़े हैं कार्य प्रधिक है । 
आयंजनता की हम से अपेक्षायें बहुत हैं, हमारा सगठन भआरयों के लिए न 
केवल हर्ष को वस्तु हो अपितु मौरव की भो । २७ सितम्बर को मध्याह्ल 
तक रोहतक में हम पहुँच जायें, हमारी वेदभूषा नगर निवासियों को 
हमारा और हमारे सम्मेलन का परिचय स्वय दे दें । आय वो रदल पाये- 
समाज का भविष्य है, बलिदानियों की धरोहर है, तपस्वियो की यादगार 
है, जो समाज के लिए मरमिटवे की तडप जगा देता है, आहये पूरे जोश 
भ्रौर उमग से इसमें भांग लेने के लिए सभों साथियो को अभो से प्रेरित 
करें। 
इस वर्ष यह सम्मेजन एक विशेष महत्त्व रखता है। इसके प्रधान 
इस बार हरयाणा के एक तपस्वोी निर्मीक साधु होगे, जिन्होंने अपना 
स्वस्थ आयेसमाज की बलिवेदी पर भेट कर दिया है, जिनकी जमीन 
जायदाद, ओढना, बिछोना केवल और केवल आर्य्रमाज है। जिनके 
गुरुकुल प्रेम की गायायें भाज भी व्यक्ति को किसी प्राचीन युग के सन्त 
की याद दिलाती हैं ओर सबसे बढ़कर जो शापादरपि शरादपि का मन्तव्य 
मानता है! जो ब्राह्मण तो है, समय आते पर क्षत्रिय भो है भोर सच 
मानिये आर्यक्षमाज भे इन दोनो शक्तियों का प्रतोक या तो स्वामी श्रद्धा 
ननन्‍्द जो हुए हैं या यह हमारे सम्मेलन के अध्यक्ष स्वामी ओमानन्द जी । 
उनका व्यक्तित्व जादू का असर रखता है। हरयाणा को जतता उनके 
स्वागत सत्कार में सहस्नों की सख्या में रोहतक में एकत्रित होगी । मैं 
दूसरे प्रातों के आयबन्घुओं से निवेदन कझूगा कि वे भी एक बार इस 
महात्मा के व्यक्तित्व के चमत्कार को देखने के लिए रोहतक पषारं। 
सम्मेलन में आये सा्वदेशिक सभा के प्रधात स्वनामधन्य श्री स्वामों 
आतन्दबोध जी की ग्रायंवीरों को अपना आशोर्वाद देने के लिए रोहतक 
पधार रहे हैं। उन्होनें अभी-अभी श्री स्वा० सर्वानन्द जी से सन्‍्यास 
लिया है। उतकी सूक-बूक्क, उनकी दीवानयो और त्याग आरयों के लिये 
आदर्श रूप है। देश की समस्याप्रो को सुलझाने में ऋयंसमाज क्या 
योगदान दे रहा है, शायद यह सब पूज्य स्वा० आतन्दबोध जो से सुनने 
मं त केवल समाज सम्बन्धी कई शकायें दूर हो जायेगी । प्रपितु देशसेवा 
का स्वरूप भी उजागर होगा । इसी प्रकार विशुद्ध आयंसमाजोी दृष्टि से 
समस्याओं पर प्रकाश डालने को क्षमता वाले गम्भोर वक्ता श्री प्रो७ 
शेर धिंह जी, प० क्षितीश जो, श्रो वैदिक जी, श्री हम जो भी सम्मेलन 
की शोभा को द्विगुणित करेगे । 


आयंजनता से मेरा अनुरोध है कि लोग काम छोडकर भो आरयों 
को इस वाहिनी को अपना आशोर्वाद देने के लिए वे रोहतक पहुचे । हर 
पिता को अ्रसन्‍्नता अनुभव होंगी, जब वह अपने आगेपुत्नों को दयानन्द 
के मिशन के लिए बढ़ते हुए पायेगा । इसमें तम्देह नहीं कि आये वीरदल 
की युवाभ्रक्ति अबुद्ध है, सोत्साह है, परन्तु पिता का प्रागीर्वाद तो पुत्र को 


ड़ 


| 
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नवज्जीवन प्रदान करता है। आयंवन्धु इस विषय में कृपणता से काम ने 
लें | आज हमारे सामने काइमी र, पजाब, पिजोरम, विदेशी सस्कृति के 
माननेवालो के षड़्यन्त्र, देश को सुरक्षा सम्बन्धों कई समस्याये हैं। 
आाहये हम हन पर बुद्धिमत्तापूर्वक रोहतक में विचार कर, नई दिल्ा लें, 
प्रार्यों के सगठन का स्वरूप जनता के सम्मुख रखें, अपने मान्य नेताक्रों 
का हृदय से स्वागत करें झौर आयेसमाज मे आश्ञावाद का नवप्रभात 
लाये । आये वीरदल हरयाणा का यह प्रयास है तो शौराम जी के पुल 
बनाने में गलहरी का तुच्छ सहयोग, परन्तु श्रद्धा तथा भावना को दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण है, इसे भूलियेगा नहीं। श्राशा है कि भ्रायंसमाज के प्रसिद्ध 
विद्वान मतीषी, गम्भीर वक्ता प० शिवकुमार जी शास्त्री भी सम्मेलन मैं 
पषारेंगे। --उत्तमचन्द शरर 


स्वाधीनता सेनानी सम्मान योजना 


सार्वदेज्ञिक आये प्रतिनिधि सभा और भारत सरकार के स्वा- 
घीनता सेनानी सम्मान योजना प्रभाग, गृह मन्त्रालय ने हैदशबाद में 
ग्रायंसमाज के सत्याग्रह १६३८-३६ के लिए आवेदनपतन्नों के पहुचाने की 
अन्तिम तारीख ३० जून ८६ निश्चित की थों। इस सभा के कार्यालय मेँ 
(सूचना नही मिलने के आधार पर) ३७ जुन के बाद भी अपने आवेदन- 
पत्र कुछ सत्याग्रही भेज रहे हैं। ऐसे आवेदको को भविष्य में प्पने 
आवेदन निर्धारित फाम को दो प्रतियो पर भारत सरकार के गृह भन्त्रा- 
लय (स्वाघोनता सेनानी सम्मान योजना प्रभाग), लोकनाथक भवन, नई 
दिल्‍ली को भेजने चाहिए । 


इस सभा द्वारा अतोत में दिये गये बहुत-से भाइयों के प्रशस्तिपत्र 
पाकिस्तान, सिंघ या पूर्वी बगाल में रह गये या नष्ट हो गये कथवा कुछ 
के खो भो गये हैं। ऐसे ध्रावेदकों को कारावास के प्रमाणपत्र पाने के 
लिए जेलों से गिरफ्ता री, तवादले और बिहाई को तारीख के साथ पिछले 
व बतंमान पते और पिता के नाम के साथ जेलों के सुपरिटंडेंटों को 
आवेदन करना चाहिए। इस प्रकार के बहुत-से प्रमाणपत्र ठोक सूचना 
भेजने वालो को डाक द्वारा भो मिल गये हैं | स्मरणपत्र भैजना भी उचित 
होगा ५-३-३६ से १७-८-३६ तक कारावास मुगताने वाले गुरकुन वृन्दावन 
का आवेदनपत्र भारत सरकार द्वारा समवत, इसलिए खारिज कर दिया 
गया कि उन्होंने रिहाई का कारण (निजाम से समझोता) नही लिखा 
था। 


मोटे अनुमान से ८० प्रतिशत भ्ौर कहीं-कही के जत्थे के शत प्रति- 
शत सत्याभ्रही दिवगत हो चुके हैं ऐस्रों दशा पे उनकी पत्नियों को पेंशन 
दिलाने के लिए समाजो को सहायता करनी चाहिए । स्मरण रहे कि 
अधिकतर केन्द्र शासित क्षेत्रों (यथा दिल्ली) मे केवल ५-६ मास कारावास 
वालो को पेंशन देने का प्रवेघान है। घिन्‍न राज्यो में सजा को अधधि 
ओर पेंशन की मात्रा अलग-अलग हैं। उनके बारे में प्रावेदकों को 
सम्बन्धित राज्य सरकारों से जानकारी लेनी चाहिए । 
जैलों का प्रमाणपत्र पाने के लिए स्थव प्रावेदकों को ही प्रार्यनापत्र 
भेज कर प्रयत्न करना होगा । इस सभा में पेंदान की प्रगति जानते छे '। 
बारे मे बहुत-से पत्र बाते हैं। सभा हस बारे में पूरा प्रयत्न कर रही है, 
परन्तु २३ जुलाई १६८६ को लोकसभा पं बताया गया था कि बहां 
७३००० से अधिक आवेदनपत्र भिजवाने के लिए शेष थे, जिल्हें १५ अगस्त 
तक निबटाने के लिए लोक सस्ता को आध्वासन दिया गया। अभी उनकी 
स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। हैदराबाद के आार्यसमाज के आन्दोलन (३८- 
३६) का मामला तो उसके बाद का है । इस विषय मे जो भो प्रगति होंगी 
उसको सूचना पत्रों में दे दो जायेगो | प्रत्येक को अलग-भलग उत्तर देना 
मुश्किल है । 
ताजा सूचना के अनुसार विचाराघोन आवेदन पन्नों की सख्या ६१ 
हजार तक पहुँची । इनमें से केवल दो हजार के लिए पेंशन स्थोकृत हुई है 
अर्थात्‌ स्वीकृत आवेदनो की स॒स्या तोन प्रतिशत से भी कम है। सरकार 
गाय सत्याग्रहियो के लिए ६ महोने के कारावास को क्षत्त मे ढोल देते 
को तैयार नही, इसलिए आये सत्याग्रहिपो के स्वोकृत आवेदनों का प्रति- 
शत भो कम होने की भ्राश्षका है | 
--अह्यादत्त स्नातक 
स्वदेशिद्ध साप्ाहिक से पाभार 








मा 


धर 


सर्वेहितकारों 


आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


पंजाब में सनिक शासन आवश्यक है 


देहरादून ८ सितम्बर वेदिक क्रान्ति परिषद्‌ के अध्यक्ष एवं युवा 
आयेनेता डा« वानरद सुमत ने विगत माह स्वतन्त्रता दिवस १५ 
अगस्त से ५ घितम्बर तक हरयाणी, पजाब व जम्मू काइमीर के नगर 
य ग्रामो का सघन प्रचार प्रवास किया | इस प्रकार यात्रा का उद्देश्य 
पजाव व काइमोर के हिन्दुओं की स्थिति का अवलोकन करना था | डा० 
सुमन ने प्रवास से यहा लौटने के बाद एक वक्‍तव्य में कहा है कि पजाब 
की समस्या धार्मिक या भाषाई नहीं है यद्र मात्र राजेनतिक समस्या है । 
१६६४ में सेनिक कार्यवाही के वाद जो लोग उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे 
हैं वह प्रकाली असतुष्ट गुट के कार्यकर्ता हैं। पजाब भें कांग्रेस (६) व 
अकाली दल के चोटों की लडाई मे हिन्दुओ की प्रपने प्राणो की काहतिं 
देनी पड़ रही है, किन्तु इसका अथ यह नहीं है कि सिक्ख समृदाय चेत 
से है, अनेको सिक्‍्खो ने भी राजेनीति को इस दुगेन्धभरों लडाई में अपने 
प्राषों को भ्यौद्ावर किया । आवश्यकता यह है कि पंजाब में बरनाला 
सरकार को तुरन्त वर्लास्त किया जाता चाहिये क्यों कि प्रनेक उमग्रवादी 
अकाली मत्रियों के यहा ठहरते हैं। पुलिस में कई अपराधों प्रवृत्ति के 
व्यक्तित भी हैं | पंजाब में डा सुमन ने अमृतसर, बठाला, फतेहपुर चुडिया 
नौशह रा, त रनता रन मुक्तसर, सलेमपुर, लुधियाना, समराला, जालन्धर, 
फगवाड़ा व अन्य स्थानों पर हिन्दू व सिकखों से सम्पर्क किया। क्रान्ति 
अ्रकाशन को प्रोर से हिन्दू विप्यापित परिवारों में १५ हजार रुपये 
को सहायता राशि वितरित की गई। पजाब के बनेक सिक्‍तलों ने भी 
डा० सुमन के कार्यक्रमों में सहयोग दिया व उनके प्रवचनों को सुना | डा० 
सुमन ने पजाब के दौरे भें वीरेन्द्र जो सम्पादक बोर प्रताप, जगदोश 
टागडी अध्यक्ष शिव सना फगवाड़ा जेल, विजयकुप्तार संम्पादक पजाब 
कैसरी, ज्ञानी साहिबर्भिह स्वर्ण मन्दिर, सरदार करतारसिह अकाली 
इल तरन्तरान, सरदार सुच्चा सिह जालधर व धनेक हिन्दुओ तथा सिक्‍्खो 
से भेंट की व उनके विचारों को एक पुस्तक के रूप में तेयार कर रहे हैं। 
जम्मू कश्मोर में जम्मू गांधी नगर, कोहाड गढ़वा, राजोरी पूञ्छ में 
मुस्लिम गूजरो में डा० सुमन ने केदिकधर्म का प्रचार किया। वहा के 
नागरिकों को डा० सुमन ने क्रान्ति प्रकाशन की ओर से २ हजार 
संत्याधप्रकाश निशुल्क वितरित किये | जम्मू काइमोर में डा सुमन के 
प्रचार से मुस्लिम गुजरों में वेदिकधम के प्रति भावना बनी है । आशा 
है कि उन लोगो को ज्षीघ्र हो वेदिकधर्म में दीक्षित किया जायेगा । इस 
प्रवास में डा० सुमत नें अम्बाला व चण्डोगढ में भी प्रचार किया। कुंख 
ममिल्लाकर इस प्रचार-धात्रा की सववेत्र प्रशसा हुई है। 


तपोवन आश्रम देहरादून प्रचार विभाग क्रांति प्रकाशन 
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है] 


स्वामी दयानन्द सरस्वती 

स्थार्थनाव को छोड जिन्होते परमार्थ अपनाया। 
मीठो बात कही उसको भी जिसने जहर पिलाया ।। 
दया करो दोन दलित पर दर्द देश का जातो। 
याद करो परमेश्वर को प्यारे प्रपनें को पहुचानो । 
नगा भूखा रहे न कोई मेहनत कर सब खाये। 
दलितजनों की चोख पुकारें उठों बन्द करायें। 
तभी जनो में राष्ड्र-प्रेम हिस्दी का प्यार जगाना। 
रहनी-सहूनी स्वच्छ बनाना सादा भोजन खाना । 
स्वग यही है नरक यहीं वेद हमें बतलाते। 
दो काल में सघ्या करना वेदों के गुण गाता । 


सत्यक्षाम बाये शाखा अध्यक्ष आये वो रदल हिसार 





२८ सितम्बर, १६८६ 


पा 
९ प्रावश्यकता है 

डो० ए० बो० फार्मेसी की दवाइणे के लिए 
हे विक्रेताओं को 

हि जैसा कि पहले समाचारपन्रों में दिया जा चुका है कि डो० 
द् ए० वो» फार्मेसी जालत्घर जो कि एक सो वर्ष पुराना आयुर्वेदिक 
दवाइयों का एक मशहूर सस्यात है का एक नया डिपो डो० ए७ 
ल्‍ वो० कालेज मेनेजिंग कमेटो, चित्रगुप्त मार्ग, नई दिल्‍ली में खोल 
पट दिया गया है। इस उपलक्ष्य में ऐसा निएवय किया गया है कि 
रह 
॥ 


दिल्‍ली की कालोनियो के जो शी दवा विक्रेता हैं, वे डी० ए० धी० 
फार्मंत्ती की दवाइयों की एजेन्सी लें। 


इसलिए भेरी दिल्ली की कालोनियो के सब दवा विक्रेताओं 
(कंमिस्टो) से निवेदन है कि जो भी डी० ए० वो० फार्मेसी को 
दवाइयों को एजेंधी लेना चाहूँ, वे निम्न पते पर सम्पर्क करें-- 


रामतांथ सहगल, सचिव--डी० ए* वो० फार्मेप्ती डिपो, 
डो« ए० वो० कालेज, मेनेजिंग कमेटी, चित्रगुप्त मार्ग, 
नई दिल्‍ली-५५ : दूरमाष न« ५२७६८७५२४३०४/७३४६१४ 


जो दवा विक्रेता हमारी दवाइया रखेंगे, उनकों उचित कमो- 
शत एव सुविधा प्रदान की जायैगी । 


्् 


रामनाथ सहण्ल 

सचिव--डी« ए० वी» फार्मेसी डिपो, 
डी० ए० वी० कालेज मेनेजिंग कमेटी, 
चित्रगुप्त मांगे, नई दिल्‍्लों-११००५५ 
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माह कर कंत कह आह 
ग्राम खोखा में वेदप्रचार सम्पन्न 


दिनाक ६-७-८ अगस्त, ८६ को ग्राम खोला (हिसार) में वेदप्रचार 
का कार्यक्रम विधिवत्‌ सम्पन्त हुआ। प्रात काल यज्ञ किया गया। 
सायकान स्वामी स्वेदानन्द जो एवं श्रो अत्तर्रावह आये क्रान्तिकारी जी 
के प्रवचन हुए। साथ में प० ईश्वर्रावह तफान के शिक्षाप्रद मजन हुवे । 
जिसका गाव के नवयुवकों पर बहुत ही प्रच्छा प्रभाव रहा | क्रान्तिकारी 
जी ते विशेष कर नवयुवकों को शराब न पीने एवं गाव में शराब न पड़ने 
देने का भाग्रह किया | यज्ञ पर ३१ नवयुवको ने जनेऊ धारण किये और 
शराब न पीने एव प्रतिदिन व्यायाम करने का व्रत लिया, सभा को १८० 
रु० दान दिया । 


कर्णविह आये प्रधान आयंत्रमाज खोला 


ग्राम गोरखपुर में व्यायाम अ्शिक्षण शिविर एवं 
वेदप्रचार सम्पन्न 

दिनाक ३० जुलाई से ५ अग॒ध्त, १६८६ तक गोर्तपुद (हिार) में 
शिविर एवं वेदप्रचार का प्रायोजन किया गया। जिसमें श्रो कृष्णपाल 
आये व्यायाम विक्षक द्वारा बच्चों को आपनो का प्रशिक्षण दिया गया। 
प्रतिदित सुबह-शाम ४२ नवयुवकों ने व्यायाम में भाग लिया। प्राखरों 
चार-पाच तारीख को वेदप्रचार का कार्यक्रम किया गया। जिसमे 
स्वामी सवंदानन्द जी एव प्रत्तरपिह प्राय क्रान्तिकारी ने विचार रखे। 
प० ईइवर्राधह के भजन हुये। श्रो ओमप्रकाश आर्य एवं श्रो 5र्दुशाम 
श्रायं के घर पर पारावारिक यज्ञ किया गया, जिसमें २८ नवयुवकों ने 
जनेऊ घारण किये। ५ खुघार शराबियों ने शराब न पीने का व्रत 


लिया । हस सारे कायक्रप का क्रान्तिकारों जो ने अच्छे दग से संत्रालन 
एवं समोजन किया। सभा वो १०० र० दान दिया । 


निहालधिह आये, मन्त्रो आयेसमाज गोरखपुर 
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द् २८ घितम्ब र, ११८६ 





आर्यसमाज की प्रगति के लिए कुछ सुझाव 


, आपसी पार्टीबाजी की गुटो को समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलतो थारहीं 


१, आये वोरदल केसे आगे बढ़े 

धायं वीरदल ने आज तक अपनी शक्ति राष्ट्रीय सेवक सघ की 
छरह केवल शहरी क्षेत्र तक ही सीमित रखी है। लेकिन आज के माहोल 
मैं शहरी लोगो को घामिक तो बनाया जा सकता है सेनिक नही, चाहे 
हम कितने भी प्रयत्न क्यो न करलें। 


इसलियें यदि भ्ाार्य घीरदल को आगे बढना है तथा “कष्वन्तों 
दिश्वायंम्‌” के उद्घोष को चरितार्थ करना है तो जाये वीरदल को गाव- 
गांव में जाना होगा । 

प्रारम्भ मे आप किसी भी ऐसे गाव में चले जाइग्रे, जहा उच्च 
विद्यालय हो, वहा प्राप प्राथेना सभा भें जाकर राष्ट्र-रक्षा की आवश्य- 
कता क्यो, आदि विषयो पर प्पने वक्ष्तव्य दीजिये। प्रचार के तौर पर 
पर्च तथा साहित्य वितरित कीजिये। कोई हैशदी नहीं होगी कि भगले 
हो दिन ध्रापक्ों सेकडो नवयुवक आयवीर बनवे के लिये तंयार मिले | 


आरम्भ में वहा दो सप्ताह के लिये एक ऐसा व्यायाम शिक्षक 
नियुक्त करदें, जो कि व्यायाम के साथ-साथ बौद्धिक ज्ञान भी दे सके पोर 
नवयुवकों की भ्रातियों और शकाओ का समाधान करके उनका शारी- 
रिक तथा मानसिक दोनो प्रकार का विकास कर सके । 


उसके बाद वहीं के किसी नवयुवक को विशेष प्रशिक्षण देकर वहा 
का स्थानीय शिक्षक तियुक्त करदें, जो कि प्रतिदित उस शाखा को 
चलाता रहेगा। किन्तु समय-समय पर अधिकारियों को इन शाखाओं को 
सम्माजते रहना पडेगा, नहीं तो शाखा बन्द भी हो सकती है। 


बेहतर रहेगा कि प्रत्येक & शाखाधों पर एक शिक्षक को नियुक्ति 
की जाये । एक सप्ताह में हर शाखा को एक दिन शिक्षरू सम्माले, जिस 
से नवयुवक्षों का उत्साह बना रहेगा तथा शाखायें नियमित रूप से चलती 
रहेगी ओर फिर तो किसी शाखा के बन्द होने का सवाध ही पंदा नही 
होता । शिक्षक को भी सप्ताह में एक दिन अवकाण का मिल जायेया। 


मब रही शिक्षक के खर्च के वहन को समस्या यदि हम हिसाब 
लगायें तो एक शिक्षक व ६ दाखाओं का ख़च वर्ष में लगभग १२,००० 
रुपये होगा । एक शाला के हिस्से वर्ष का खर्च २,००० रुपये आयेगा भ्रौर 
२,००० रुपये का अर्थ हुआ १२ बोरी धनाज (गेहू), जो कि फसल कटाई 
के समय पर उस गाव से झासानी से दान के रूप मे प्राप्त की जा सकती 
है ज्लोर यही नहीं १२ के स्थान पर ५० बोरी अनाज भी इकट्ठा किया जा 
सकता है । 


२. आयंसमाज मजबूत कंसे हो 


वत्तमान आयंसमाज को मजबूत करने की बात को तो सोचना ही 
व्यथ है। न तो अब इसमें किसी प्रकार का सुधार हो सकता हैं और न 
ही अब ये अपनी ही सस्था आये वोरदल को सम्भाल सकता है। आज 
इन आर्यसमाजों के ९० प्रतिशत अधिकारी गेर प्राय हैं, या तो मूर्तिपूजक 
हैं या जनसधो 'काग्रेसी' हैं। आयें वीरदल को बहुत-सी शासायें तो इन 
नामधारी आरयों ते हो बन्द करवाई हैं श्रोर आर० एस० एस० की शाखायें 
लगवाई हैं। हिंसार में इसका एक उदाहरण सी० ए० थो० हाई स्कूल 
का आपको मिल जायेगा । 

आज आयंसमाज के पुनंरुत्थान की आवश्यकता है मौर यह तभी 
हो तकता है जब झ्रार्य वीरदल ग्राव-याव में जाये, क्योंकि भारत की कुल 
जनसख्या का ४/५ भाग ग्रामीण जनसख्या का हैं। ग्राव से लगी आये 
बीरदल की शाखाओ से निकले नोजवान जब आफिसर, क्लक, दुकानदार 
श्रादि बनकर शहरों में भी आयेंगे तो तवंत्र प्रायेसमाज का ताम होगा 
भर “कृष्वन्तो विश्वायंम्‌” का नारा गूंज उठेगा। इस प्रकार ४० वर्षो 
बाद आर्यसमाज का एक नया हो रूप होगा । 


३, ग्रामीण समस्‍यायें 
ग्रामोण समस्‍यायें वेसे तो बहुत हैं, लेकिन एक मुख्य समस्या है 
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है। इसके कारण लोगों का प्रापसी तताव बना रहता है। यह समस्या 
हल हो सकती है। यदि हम दोनो गुटों के नौजवानों को इकंद्रा करके 
उन्हें घामिक तथा चेतिक शिक्षा देंगे को पोढ़ी दर पोढी चलती आरही 
उनको क्षत्रुता तथा बेर कम होगा और फिर शान -शर्ने दे एक मच पद 
ही इकट्ठा होता शुरु हो जायेगे, जिससे एकता बढगी । 

दूसरी मुख्य समस्या यह है कि गाव मे कुछ ऐसे असहाय बुजु ग 
होते हैं जिनके पास न जायदाद होती है ओर न हो औलाद । इसो प्रकार 
कुछ विधवाये होती हैं जिनके बच्चे होते हैं और कुछ विकलाग लोग भी 
होते हैं। सरकार इन लोगों को पंशन के रूप मे ग्राथिक सहायता देती 
है लेकिन ये बेचारे सरकार तक पहुँच नहीं पाते। आयवधीर इस काय॑ में 
उन लोगो का सहयोग कर सकते हैं प्रत्येक गाव मे कोई भा युवक या 
शिक्षक अपने पास फार्म रखे और ऐसा कोई भी व्यक्त जो प्रसहाय या 
दोन है, उसका फाम भरवाकर सरकार को भेज दे तो इससे असहायों 
की आशीष तो भमिलेगो ही, साथ ही गांव के लोगो को सहानुभूति भी 
आये बोरदल के साथ होगी | इस काय के बल पर गाव में अपने प्र भी 
जमा सकेंगे । 


४. वहुेज-प्रया कंसे समाप्त हो 

प्रब तो दहेज का विष गावों में भी फंल चुका है, लेकिन गावों से 
भो इसका उन्मूलन हो सकता है । यदि आर्य वीरदल दहेज विरोधी बारे 
गांवों में प्रचार करें, क्योंकि जो देहाती तथका है वो प्रचार से भी 
आसानी से मान जाता है। दूसरे भाईचारे के नाते बोर भाईबन्धी से भी 
उनका बल दिया जा सकता है। यदि कोई इस बात का विरोध करे या 
न माने तो कुछ सरकार का भय देकर भी मनवाया जा सकता है और 
आवश्यकता पडने पर सरकार का सहयोग भी लिया जा सकता है । 


सजय गुप्ता सुपुत्र श्री दलीपसिह 
मकान न० १६३, प्रेमनगर, हिसा र-१२५००१ 
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ग्राम कंवारी (हिसार) में आय महिला सत्संग सम्पन्न 


दिनाक २३-२४ अगस्त, १६८६ को ग्राम कवारी भें आये महिला 
सत्सग का आयोजन किया गया। आयसमाज कवारी के प्रधान श्री 
अत्तरसिह आये क्रातिकारी के घर पर रात्रि को ८ से १० बजे तक सत्सग 
का कायक्रम चला | इसके अतिरिक्त मा० जयपालसिह आय, श्री चरण- 
सिह जो एवं श्री हरिसिह आये के घर पर पारिवारिक यज्ञ किया गया । 
इस सारे कायक्रमो में सभो वर्गों की महिलाओ में बढ चढकर भाग 
लिया। जिसमें विदुषी बहन करुणा शास्त्री जी एव क्रातिकारी जी ने (८ 
महिलाओ को नारी जाति के कत्तंव्य एवं अधिकारों से झ्वगत कराया । 
विशेष कर भूत-प्रेत, मूरतिपूजा श्राद्ध, दहेजप्रथा श्रादि को छोडने एवं 
नारी शिक्षा, सदाचार, सध्या, यज्ञ, सबठन तथा प्रेमपूर्तक, रहने पर बल 
दिया। महाशय मनसाराम तथा श्री महेन्द्रसिह आये के प्रेरणाप्रद समाज 
सुधार के भजन हुये। कई बहनो एक मातात्रों ने यज्ञोपवीत घारश- 
किये । इस प्रोग्राम में श्रोमती सुनेहरों आर्या, श्रीमतों सन्तोष लार्या, 
श्रीमती हरदेई बार्या, ताई नीम्बो तथा बहन धीरमती आर्या का विशेष 
योगदान रहा । 


ग्राम बालाबास में दिताक २४-४०८६ दोपहर बाद २ से ५ बजे तक 
प्रधान जो की लग्न एवं प्रेरणा पे ध्ाय॑ महिद्या मण्डल को सभा हुई । 
कवारी से थी कई महिलायें इस सच्चा में सम्मिलित हुईं। बहन करुणा 
शास्त्री का प्ररणाप्रद व्याख्यान हुआ। इस कार्य में बालावास महिला 
मण्डल की प्रधाता श्रीमती श्ञाति आर्या' एवं श्रीमती मंगवानी आर्या का 
विशेष सहयोग रहा । दोनों ग्राम की महिलाभों ने हर महीने सत्सय 
करवाने का बहुन करुणा को प्रारवासन दिया। 


इन्द्रसिह आयें, मन्‍्त्री आयंसमाज कक री 


शवेहितकारी 


अगर सरकार शराबबन्दी नहों कर 
सकती तो कुर्सो छोड़ दे 


आज के युग में शराब पीना एक फेंशन बन गया है शराब पिये 
बिना आम ग्रादमी को गिनती समाज के सभ्य पुरुषों में नहीं की जाती 
है। जो व्यक्ति शराब नही पीता उसका जोवन व्यर्थ प्मरा जाता है। 
हॉलांकि यह वात हर मनुष्य जानता हैं कि शराब के पीने के वाद 
व्यक्ति अपने मानसिक संतुलन व शारीरिक सतुलन दोनों को खो देता 
है। ऐसे में वह अपनो दिनचर्या को भूल जाता है तथा घन व स्वास्थ्य 
दोनो का ही नाश करता है। अलग-अलग प्रकार की शराब पोने वाले 
व्यक्ति भिन्‍न- भिन्‍न प्रकार के रोगो से ग्रस्त हो जाते हैं शराब के पीने' 
से फेफड थ आखें खराब हो जाती हैं। शराब पोने के वाद व्यक्ति ग्राम- 
तौर पर लडाई भंगई व गांली गलोच करता है श्लोर ज्यादातर मार 
खाकर हो घर बेठ जाता है। शराबो व्वक्ति को आप सडक या नालिपों 
के अन्दर गिरे हुए देख सकते हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है 
“४ शराबी व्यक्ति एक किस्म से जिल्‍दा लाश हो वन जाता है। इस 
शराव के कारण बडे-बढ़े खानदानी घर भी रसालत में चले जाते हैं । 


शराब घर का ताश यह कहावत बड़ी पूरानी है। 
जड इसकी कटवानी है, हर घर में श राबबन्दी करवानों है।। 


शराब- बन्दी में विश्वास रखने वालो को अपनी ग्रावाज तञाबन्दी 
के खिलाफ सरकार के कानों तक पहुचानों हो होगी। सरकार कभी- 
कभी बहरी हो जातो है उसके कान खोलने के लिए हमें कोई राष्ट्रव्यापी 
आन्दोलन छेड़ना ही होगा। ठीक वसा रास्ता जो कि राजस्थान में श्रो 
गोकुल भाई ने चलाया था। तथा ठोक उसी तरह का' रास्ता हरयाणा 
के अन्दर भो श्री अतर सिंह आये की देखरेख में चला था। उन्होने हमारे 
सामने बहुत बडा आदशे स्थापित किया था कि जिस आत्मविशवास, 
कमंठता व साहस के साथ वे अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए संघर्ष करते 
रहे ठीक उसी प्रकार हमको भी उनकी दिखाई गई शराब- विरोधी 
नौतियों पर चलना है। 

हर॒याणा के अन्दर शराब के ठेकेदार ढोल बजाकर यह कहते हैं 
'कि “पीओ और जीओ” तथा लोगो को शराब पिलाते हैं हालाकि 
शराब पीने वाला व्यक्ति जोता नही है जोता तो शराब का ठेकेदार है 
जो मुनाफा क्माता है शराब पीने वाला तो मस्ता है। 


गांघो जी ने कहा था कि प्रगर मुक्के एक घण्टे के लिए सारे भारत 
का त'नाशाह वना दिया जायें नो पहला काम मैं यह करू गा कि तमाम 
शराब खातों को बिना मुआवजा दिये को बरद कर दु गा ।” 


प्राखिर में हुम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर सरकार शराब- 
बन्दी नही कर सकतो तो उसे कुर्सी छोड देनी चाहिये। हमे शराब- 
बन्दी के लिए बिगुल बजाना हो होगा । 


गुरेस्द्रसि साहरण (मस्त्रों) आयेसमाज सातरोड खास, हिसार । 


कन्या गरुकुल बतारस का रजतजयम्ती 
समारोह 


नई दिल्‍लो ११-६-१६५६ मात्‌ मह्दिर कन्या गुरुकुल का रजत 
जयन्ती समारोह २४,२५,२६ अक्तूबर १६८६ समारोहपूवंक मनाया जा 
रहा है हसे, अवसर पर आयंजगत्‌ के सुप्रसिद्ध सस्यासो, महात्मा, विद्वान्‌ 
ओर बर्थ नेता पधार रहे है आये भाई बहनों से प्राथना है कि अधिक 
प्रधिक से अधिक मख्या में बतारस में पथारकर समा रोह को शोभा बढायें 
तथा गुरुकुल के अधिकारियों का उत्साह बढायें । 


( प्राय परिवारों को बनारत ले जाने के लिये २२-१०-१९८६ शाम 
को ६ बजे श्रायेसमाज हनुमान रोड नई दिल्ली मन्दिर मार्ग, ग्रेटर 
कंबाश तथा अज्ञोक विहार दिल्‍्लो से स्पेशल बसें चलेंगी जो २८-१०-८६ 
वापिस आयेंगी । यात्री लखनऊ, प्रयाक, अयोध्या, बनारस तथां कानपुर 
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के ऐतिहासिक स्थान भो देख सकेंगे । चलनें वाले भाई आर्यसमाज 
हनुमान रोड फोन ३११२८० तथा प्रायेसमाज मह्दिस मांगे फोन 
३४३७१८ से सप्क करे । रजत जयम्ती को सफलता आये भाई बहिनों 
के सहयोग पर निमेर है। 

--रामचद्द्र आये, प्रबन्धक आर्ययात्रा 


ऋषि मेला १६९८६ 
समस्त आयजगत्‌ को यह जानकर हु होगा कि सदा की भाति इस 
वर्ष ऋषि मेला दिनाडू ७ , ८ व & लवम्वर, ८६ शुक्रवार, शनिवार 
रविवार को ऋषि उद्यान, पुष्कर रोड श्रजमेर में सोललास मनाया 
जायेगा 


दिनाक ५ से सामवेद पा रायण यज्ञ प्रारम्भ होगा । यज्ञ का समय 
प्रात ७ बजे से बजे तथा साय ४वजेसे६ बजे तक् रहेगा । 
इस अवसर पर आगन्तुक विद्वान्‌ महानुभावों तथा प्रतिष्ठित 
मजनो'देशको के वेदोपदेश, भजन एत्र प्रदवन ठोंगे। यज्ञ को पूर्णाहुति 
दिनाक € को प्रात १० बजे सम्पन्न होगी । 


इस मेले में आय॑जगत्‌ के यूर्घधन्य सन्यासी स्वामी ओमानन्दजी 
सरस्वती, स्वामी सत्यप्रकाशजों सरस्वती तथा श्री डा संमन्‍्यदेवजी, डा. 
भवानीलालजी भारतीय चण्डीगढ़ आदि विद्वानों के प्रवचन तथा प्रसिद्ध 
भजनोपदेशकों के भजनोपदेश होगे। सभी पमंप्रेमी बन्चु साद३ 


सपरिवार प्रामत्रित हैं। निवास वे भोजन को नि शुल्क व्यवस्था ऋषि 
उद्यान में रहेगी । 


इस वर्ष ऋषि उद्यान में आये वानप्रस्थ श्राश्रम का शुभारम्भ 
श्रावणों से होगया है इस अवसर पर इच्छुक महानुभावों को वानप्रस्थ 
व सब्यास को दीक्षा प्रदान की जयथिेगी। जो धानप्रस्थी व सनन्‍्यासी 
महानुभाव इस आश्रम में निवास करना चाहने हो, वे मत्री परोपकारिणी 
सभा से पत्र-व्यवहार कर सकते हैं । 

भ्रपनें समाज से प्रधिक से अधिक सख्या में पधारें। 

अपने शुभागमन की सूचना परोपकारिणी सभा कार्यालय | 


अवद्य देवे । 
निवेदक 
स्वामी श्रोमानन्द सरस्वती. डॉ भवानीलाल भारतोय 
प्रधान मुक्त मत्री 
पन्‍नालाल बाहैतो प्रो धर्मवीर 
कोषाध्यक्ष कार्यकारों मत्रों 
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खारी बाबली, टिल्ली 





धबहितकारो 





मह॒षि दयानन्द ओर सत्यार्थप्रकाश को 


प्रशंसा 


लेखक--मागेराम आर्य, प्रधान आयेसमाज अहमदनगर (महाराष्ट्र 


प्रभु विनति 
प्रशसा मैं क्या करू , शब्द नही मेरे पास । 
दीनवस्चु मु के ज्ञान दो, यहो मेरी अरदास ॥१ 


प्रशसा कंसे लिखू, नही बुद्धि नहीं ज्ञान । 
फिर भी लिखने बठगा, धर ईश्वर का ध्यान २ 


बल, बुद्धि और ज्ञान का, एक वही भण्डार । 
'राम' उसी से मागता, देवे बन दातार ॥३ 
ज्ञान दिया बुद्धि दई, दिये अटूट विचार | 
उसकी दया श्रपार से, कविता हुई तंयार ॥॥४ 
प्रशसा 


सत्याथप्रकाश में, लिखा सत्य का सार। 
जो सज्जन पढते इसे, पावें आनन्द अपार ॥१ 


आनत्दकन्द लगोट बन्ध, दयानन्द ऋषि राज । 
सत्याभ प्रकाश जिन्होंने रचा, सब ग्रन्थन का ताज २ 












हो 

कांगड़ी | र्की 
आयुर्वेदिक 
गुरूकुल 
७ 
पूर परिवार के लिए शक्तिवधक 
एवं स्फ्तिंदायक रखायन। 
खासी ठड़ व शागैरिक एव 
फेफड़ा की दर्बलत्त में नह श् 
उपयोगी आयुर्वेदिक हि 
औषधीय टानिक हवा 





| 











मै विशेषत्त पायोरिया है 
के लिए उपयोगी 
आयुर्वेदिक औषधि 


का सजा नी ल्‍लए 


ऑऔषधियां सेवन कर नव 










ज्काम ब उब्फकलतजा शकात 
ऑर्ट मे जडी बूटियों 

?| गे बनी लक््भकारी 
५ आयधेदिऊ मोचाध 





[$क गुरुकुलकांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उप्र. इक र कांगड़ी हरिद्वार (उ6 प्रठ) 
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जितेर्द्रिय ब्रह्मचारी था, था पूर्ण विद्वान्‌। 


अपनी प्रतिभा बुद्धि से, किया वेद व्याख्यात ।३ 


धम, कम, बन्ध मोक्ष का, वर्णन किया अपार 
ईशा जीव, प्रकृति का, खुब किया बिस्तार ॥४ 


सब प्रथन मन्धन किये, खेंच निकाला सार । 
सत्य सनातन शोध कर, दिया प्रथ में डार ॥५ 


सत्याथं ही विचारियें, उठके प्रात काल | 
ग्रात्मशुद्धि होय तब, कटे भ्रम के जाल ॥६ 


दयानन्द महान्‌ था, महान्‌ किया जिस काम । 
मगल प्मृत ज्ञान का, पिला गया हमें जाम ॥७ 


चोदह गोली का यही, एक बना पिस्तौल | 
सत्य कसौदो है यही, सबकी खोले पोल ॥८ 


अमर ग्रथ सत्याथ है, सव रत्नो की खान । 
अमर ऋषि प्री है भेरा, सुन लो सन्त सुजान ॥६ 


भागे! सतगुरु हैं तेरे, दयानन्द महाराज । 
जिनकी दया अपार से, सुधरे सारे काज ॥ 


रचियतानमागेराम अ 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 





हरिद्वार 










को ग्रौषधिया शेवन करें 


शाखा कार्याक्षय 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
खावढ़ी पाजार, दिल्खी-६ 
(स्थानीय विक्वेताधों एवं सुपर बाजार 
से क्षरोदें) फ़ोन नं० २६१८७१ 
















धाय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के बिए मुद्रक ओोर धक्षाशक वेदव्रत शास्त्री द्वार आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, 
बोहुतक थैं छुपवाकूर धवंहितकारी कार्याबय प० णगदेवधिह स्रिद्धात्यी मवत, दयानम्दमठ, रोहतक से प्रकाध्ित । 





प्रधात सम्पादक -श्रो० धत्यचीर शास्त्री, सभा मन्त्री 





वर्ष १३, प्रहु ४३ 


श्रायं प्रतिनिधि सभा हरयाणा को साधारण सभा के 
स्वीकृत सदस्यों को सेवा में 


वाषिक साधारण सभा की बंठक का 
एजेण्डा (कार्य सूची) 
माननीय महोदय, सादर नमस्ते 


भाय॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याणा का धािक साधारण अधिवेशन 
दिनांक २६ अक्तूबर, १९८६ रविवार को प्रात ११ बजे सभा कार्यालय 
दयानन्दमठ, सिद्धान्ती भवन, रोहतक में होना निश्चित हुआ है । अत, 
ब्भा के सभो स्वीकृत प्रतिनिधि महानुभाव यथासमय पधार कर कृताथ 
करें| 

विछाररतीय विषय 
१-गतवर्ष दिवगत हुए भरायंसमाज के कमंठ कार्यकर्साओं के प्रस्ताव 
२--ग्त अधिवेशन १६ मई, १६८४ की कार्यवाही की सम्पुष्टि । 


३-समा कार्यातय, वैदप्रचार विभाग, सवंहितकारो, 
धाय विद्या पर्व, गुरकुल कुरुक्षेत्र, गुदकुल हस्द्रप्रस्थ, दपानस्द उपदेशक 
महाविद्यालय यमुनानगर, वबाना्द धर्मान ओवधासय अम्याला, महू 
दयानंद वैदिकथाम कुरुक्षेत्र थादि के मत दक्ष के आाप-व्यम को तम्पुष्टि 
कया क्ष सन २०४३-४४ के प्रस्ताषित आनुमानिक श्राव व्यय को 
श्वीकृति | 
ह--सम्बत, २०४३-४४ (सन्‌ १९४९-८७) कै लिये सभा के भ्रपि- 
कारियों, अन्तरम पदस्पों, दिछा शा हरयाणा, विद्या सभा बुंगकुल 
' 2हवागढी, राजाय॑ सभा व न्याव सभा, ३ वर्ष हेतु सार्वदेशिश् सभा के लिए 
वशितिधियों का विधाबित । 
४--वेदपरचार तथा आय्ंसमाज के संगठन को सुदुव करने तथा 
मसावत्दो प्रस्दोलन पर विचार । 
६--भो ५ बबरेबर्सह सिद्धान्ही स्मारक भकन निर्मास को पूरा रूरने 
पर बिघार | 


७--अध्य आावध्यक विषय सभापति को अनुमति से 


विशेष ज्ञातव्य 


१--समापति को विवारणोय विषयों के क्रम में अन्य आवदयक 
बरिवर्पतन करने का पूर्ो अधिकार होगा । 


२--आवास तथा भोजन को व्यवस्था सभा को ग्रोर से दयानन्दमठ 
रोहतक में होगी । 


भवदोय 
संत्यवीर ज्ञास्त्रों सभा मन्त्र 


सम्पादक-बेदद्त शास्त्री. सह-सम्पादक डा० यज्ञवोर 
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आर्यसमाजों से आवश्यक निवेदन 


सवहितकारी में प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के वाधिक सधारण 
अधिवेशन का एजेणदा प्रकाशिब किया जारहा है। सभा से सम्बन्धित 
जिन आयसमाजो ने अमो तक वेदप्रचार, दशाश तथा सर्वेहितकारों का 
वाधिक शुल्क सभा को नहीं भेजा है, वे गतवर्ष की राशि के अनुधार 
प्राप्तव्य घनराशि ययाशीघत्र मनीआडर अथवा सभा उपदेशको द्वारा 
तुरन्त भेज देवें, ताकि उनके गत वर्ष के प्रतिनिधियों को सभा के चुनाव 
का एजेण्डा नियमानुसार समथ पर भेज विया जाये। यदि सभा से 
सम्बन्धित कम से कम एक वर्ष हुए किसी आयंसमाज ने गतवर्ष अपने 
प्रतिनिधि फाम मरकर किसी कारणवश नहीं भेजे थे, वे भी इस वर्ष 
अपने प्रतिनिधि सभा की भेज सकते हैं। सभा कार्यालय से फार्म 
मगवाकर उसे नियमानुसार भरने के पदचात्‌ प्राप्तव्य वैद प्रचार आदि 
घनराश्ति के साथ शीघ्र से ज्ञीप्र सभाकर्यालय में भेज देवें, ताकि वमा 
मार्वइयक जाच पडढताल करने के पश्चात्‌ उतके प्रतिसिधि स्वोकार करके 
उन प्रतिनिधियों को भी एजेण्डा आदि भेष सके । कुछ आरपंसमाज अधि- 
वैशन के दिन ही फार्म के स्वाथ अपने प्रतिनिधियों को भेजतै हैं, पश्त्तु 
उसो समय उनको प्रावश्यक जाच करना कठिन ही जाता है , इस बार 
इस प्रकार भेजे गये किस्ली आयंसमाज के प्रतिनिष्रियों को स्वोकार नहीं 
कर सकेंगे। प्रत: सम्बन्धित जो आयंद्रमाज अपने प्रतिनिधि इस बार 
भेजना चाहते हैं, वे सभाकार्यावय में पूर्व ही सम्पक करके अपने प्रति- 
निधि नियमानुसार स्वीकार ढुरवा लेकें 


जिन आयंसमाजों के प्रतिमिधि सभा द्वारा पूर्व स्वीकृत हैं, परन्तु उन 
आयंक्तमाजो को ओर से इस वर्ष को वेदप्रचार, दशाश आदि को प्रातव्य 
राध्षि अभी तह नहीं भेजी हैं, वे भी घपना बदुवर्ष का हिसाव देखकर 
धनराष्ति तुरन्त सभा को भेव देवे, ताकि उनके प्रतिनिधियों को भी 
एजेण्डा भेज दिया जाये | 


» जिन आंसमाजं के स्वोकृत प्रतिभिधिधो ते सम्शश्बित आयसमाजों 
को बोर से प्राप्तव्य राष्ति प्राप्त हो चुकी है उनके पास एजेश्हा डाक 
दरा भेजा जारहा है। सभा के अधिवेशन में प्रवेश करने के लिए प्रवेश- 
पत्र २५ भक्‍्तूबर को अधिवेशन स्थल पर दे दिया जायेगा। अत प्रति- 
निधि गण अधिवेशन के समय से कम से कम ए* घटा पृव कार्यालय 
में पहुँ कर अपने प्रवेश पत्र प्राप्त करने का कष्ट करें। 


आशा है आयसमाज हरयाणा परे आयंसमाज के सगटन को सुर्ढ 
करने के लिए बनने प्रतिनिश्चियों को भेजेगे उनके सुझाव तथा सहयोग से 
सभा का भविष्य उज्ज्वल होगा । 
निवेदक 
सत्यवोर शात्त्री सभा मन्त्री 


पधर्वदितिकारी 





७ अक्तूबर, १६८६ 


नैननीी नी 


शराब का मस्तिष्क ओर शरीर पर कृप्रभाव 


हर प्रकार की शराब मै अल्कोहल होता है । शराब का मुख्य झन्ध 
इथाइल अल्कोहल ही होती है। इथाइल अल्कोहल स्वच्छ बेरगो और 
तरल होती है तथा उसमें एक विशेष प्रकार को गन्ध होतो है। सिर्फ 
इथाइल अल्कोहल कोई नहों पीता या तो अश्य नशोंले पदार्थों में इसे 
मिलाया जाता है या फिर साफ की गई स्प्रिरिट के साथ प्रयोग में 
लाया जाता है । गराब तेणर करने और नशीलो वस्तुए बनाने की रोति 
बहुत पहले से लोगो को मात्रुम है परन्तु उसे उवाल-छातकर साफ 
करने को कला इतनी पुरानी नही है। 

जिस प्रकार अन्न हमारी छोटो-२ अतडियों में ममा जाता है, 
उसी तरह नशीले पेय के रूप में लो जानेवालो अत्कोहल जिस्म में जाकर 
मिल जाती है । और जब यह पच नही पाती तो बडो तेज गति से 
नाडियो और अन्तडियो मे फैलने लगती है। अल्कोहल ग्रहरा करने के 
ढाई घटे के अन्दर- पचनेन्द्रियों में इसका कोई भांग शेष नही रहता । 
हमारे खून में अल्कोहल है या नही, इसका पता इसे पोने के कुछ मिनटों 
के बाद हो लगा लिया जाता है। खून में अल्कोहल का अधिकतम प्रभाव 
शराद पीने के आधे घटे बाद से लेकर दो घटे तक होता है इमीलिये 
अल्कोहल से खून पर ज्यादा अमर इसो प्ररसे में महसूस होता है। खून 
की नाडियो में से होतो हुई अन्कोहुल जब तक पेट में नहीं पहुच जाती, 
तब तक आदपी वेहोश नहीं होता और ऐसी बेहोशोी का अमर होते मे 
कितना समय लगता है, यह इस बात पर निर्मर करता है कि उस समय 
पेट मे गये हुये श्रनाज को किस्म और मात्रा क्‍या है। अभ्न पेट में होने 
के कारण अल्कोहल की घुलने की क्षमता कम हो जाती है, चरबी वाले 
प्रस्त के बाद अल्कोहल का असर इस बाते पर निर्भर करता है कि 
अन्कोहल किस हृद तक तेज या मध्यम असर धाली थो। 


कम नशीले पेय में मिलायी गयो अल्कोहल देर में जज्ब होती है, 
इसीलिये एक मात्रा में ली गयी अल्कोहल का श्रलग-अलग असर हो 
सकता है | खुन पर अल्कोहब का प्रभाव, निम्नलिखित बातो पर निर्भर 
करता है-- 

१ वो गयो अल्कोहल की मात्रा २ अत्डोहल की तीब्रता ३ 
श्रल्कोहल पीने को अवधि ४ व्यक्ति का वजन ५ पेट में उस समय 
भ्रनाज की मात्रा ६ अल्कोहल पीने की आदत का होना या न होना ७ 

“अत्कोहल पीने के घाद शरीर को हालत, यानो आराम किया गयाया 
श्रम करना पडा। 


पचनेन्द्रियों से अल्कोहुल जब निकलता है तो भाप बनकर समाप्त 
होने से कुछ पहले तक वह घातु के रूप मेंही रहता है। शरोर में 
ब्याप्त पानी में वह अलग अलग मात्रा मे जज्ब होता है भौर फिर किसी 
भो घातु पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है यह उस धातु में पाई गईं पानी 
की नात्रा पर निर्भर करता है। शरीर के अन्य हिस्सों के मुकाबले में 
रक्त पर भ्रल्कोहल का प्रभाव सबसे ज्यादा पडता है, इसका भी यहो 
कारण है इस तरह खून में पहुचो हुई अल्कोहल को मात्रा से ही यह पता 
लगाया जा सकता है कि खून में अल्कोहल कितनों पहुची है भौर शरीर 
के हिस्सों में कितनी मात्रा मे । पेशाव में प्रल्करोहल को मात्रा रक्त में 
उसकी मात्रा की अपेक्षा ३० प्रतिशत अधिक होती है । 
लगभग २ से १० प्रतिशत तक अल्कोहल, बिना किसी तबदीलो के 
फेफडो, गुरदो भ्ोर ध्वचा से निकल जातो है ' शेष अल्करोहल, शरीर में 
वायु युक्‍्त-प्राण बनकर रह जाती है। साधारण वयस्क प्रादमी के 
जिस्म में से लगभग १: सो सो अल्कोहल् प्रति घटा निकलतो है। 
अल्कोहल के श्वासो में परिवरत्तित होने का मुख्य स्थान गुरदा होता है 
ऐसा भी सिद्ध हो चुका है कि अल्कोहल को दवासो में बदल कर अन्त मे 
नष्ट किया जा सकता है। फिर प्राणवायु पानो में परिवर्तित हो जाती 
है। इस सारे क्रम में श री रको काफो शक्ति भो विनष्ट होती है अन्कोल 
के पूरो तरह वायु-पुक्त-प्राण होने तक वह शरीर में हो रहतो है बौर 
तब तक जिस्म के अलग-प्रलग हिस्सों के कार्यों पर उसका निष्िचत 
अपर होता है| 


अल्कोहल का हमारो अन्तड़ियों पर पड़ने वाला 
कुप्रभाव 


अल्कोहल का सबसे ज्यादा प्रसव पेट पर पडता है।यह असर 
कितना होता है इस बात पर निर्भर करता है कि पेट को धातुओं और 
रक्त में कितनी अत्कोहुल जमा हुई है । इच्छा, वासना, स्मति, लक्ष्य 
और बुद्धि के कामों पर इसका बुरा असर होता है ' स्‍्तायु और 
सवेदनक्षमता पर भी अल्कोहल भ्पना घातक प्रभाव डालता है। 


जैसा कि पहले माना जाता था कि हमारी हण्द्रिया शराब के 
असर से ताजगो प्राप्त करतो हैं, यह गलत घारणा थी कि अल्कोहल के 
प्रभाव से शरोर को थकावट दूर होती है। किन्तु अल्कोहल का प्रभाव 
दिमाग के ऊपरी केन्द्र पर तत्काल अनुभव किया जा सकता है । जब इस 
केन्द्र का काम रुक जाता है तमो ज्यादा कच्ची भावना उत्पन्न होतीं है 
शोर आदमों का कार्य तथा व्यवहार किसी छोटे बच्चे कै समान हो जाता 
है | लगता ऐसा है कि अल्कोहल के प्रभाव से स्वय तत्परता और प्रात्म- 
विश्वास वास्तविक नही होता एल्टे, मनुष्य का सोचने समझने और 
निर्णय करने को शक्ति बहुत कम हो जातो है। जो काम बड़ी सरलता 
प्रौर सहजता से होता चहिये, उसमें बार-बार गल्तिया श्रोर भूलें होने 
लगती हैं और शरीर में निबलता-सी बढ़ने लगती है। यह केवल 
अल्कोहल के घातक प्रसर का हो परिणाम होता है। बढते हुये नश्षे से 
उसका असर गहरा होता जाता है और अन्तत सारी इन्द्रिय-रचना 
ठडी पडने बगती है। 


अल्कोहल का तोब़ नशा 
अल्कोहल के नशे को चार भागों में बाँटा जा सकता है*-- 
१--लगमग एक प्रौंस अल्कोहल लेने से प्रादमी नशे की पहली हालत 
को पहुँचता है। जिस आदमों का वजन १३० पौंड है उसके घुन में प्रत्येक 
सी सी के पीछे ० ५ मिलीग्राम अथवा ० ०५ प्रतिशत अल्कोहल जमा 


होती है। अल्कोहल लेने के बाद आदमो खुद को बहुत खुश महसूस 
ऋरता है। उसे लगता है मानों घरती से बहुत ऊपर उठ चुंका है मोर 


' ऊचाई पर बेठा हुआ है । साथ हो उसकी सामान्य बुद्धि भी नष्ट होने 


लगती है । वह मत पर नियन्त्रण सो वेठता है और बिना सोचे-विचारे 
मन में ध्राये हुर काम को करने लग पड़ता है। फिर हालत यहा तक 
आ पहुचती है कि उसके लिये माचिस को तोलो जलाना भी मुशिकश् हो 
जाता है। सोघा चलना उसके दिये कठित हो जाता है और घह कहीं 
स्थिर खड़ा नही हो सकता | कोई विचार उसके मन मैं नही आता और 
न दही वह धपने मन को स्थिर रख पाता है। 


२--नशे की दूसरी अवस्था वह होती है जब प्रादमी के लिये 
चलने अथवा कपड़े बदलने थे म्रो किसो अत््य व्यक्ति की सहायता 
जरूरी हो जाती है। एसे बात-बात में गुस्सा थाने लगता है, बह 
चिडचिडे स्ववाव का ही हो जाता है, फिर प्रचानक ठहाके मारते लगता 
है। उसके पेशाब में तोत दुर्मेश्ध आतों है। उसे इतनी पहचान ही नहीं 
रहती कि वह भमी-अमी किससे बात कर रहा था कि क्‍या कह रहा 
था। 

३--नछे की तीसरी अवस्था में क्षरावी बेहोशी को सो हालत थे 
रहने लगता है। उसकी सास तेज-तैज और तीव्र गति से चलने खगती 
है, उससे ठीक बोला नहीं जा सकता ओर जो आदमी उसकी मदद 
को पहुचता है, वह उसी पर आधा जा गिरता है। 


४--और फिर वह अन्तिम स्थिति आती है जबकि शराबो का सादा 
जिस्म लुजप्‌ज हो जाता है। सास बश्द होने लगती है, और उसकी 
मृत्यु का अन्देशा होने लगता है। सक्षेपर में अल्कोहल का प्रभाव आरम्भ 
से अभ्त तक नशोथा और घातक रहता है । क्रमण:ः 


--अखिल भारतीय नशाबतदी परिषद्‌ के सौजन्य से । 


हग्ग्ररी, जी] 
छ् ष के |; 


(श्क्रिय्टक्क्रीद्‌ 





७ मजुबा, शकुपई 


प्रधानमन्त्री की हत्या की साजिश 


सुरक्षाबलों की लापरवाही नहीं---अपराध 


जिस महापुरुष वें किसी को क्षत्र नहीं समझा, ओद जो फिर भी 
उनका शत्रु बना, उससे भी प्रेम किया, जिसवे अहिसा (विहृवव्यापी प्रेम) 
हो हो भगवत्‌ प्राप्ति का साधन समझा, उसको स्वय श्रपने ही देश के 
ओर भारतीय सस्कृति के नामलेवा की गोलियो का शिकार बनना पडा। 


उनको समाधि पर ही जहा लोग उत्तको श्रद्धाजलि अपित करते 
जाते हैं ओर विशेष रूप से गाधी जयन्ती पर जब धोग उनको याद कश्ते 
हैं और भजन-को तन के द्वारा ईश्वर मक्ति भौर विद्वध्यापी प्रेम की धुनो 
से प्रेम, सदुभावना तथा मानवसेवा का वातावरण बनता है, ऐसे पुनीत 
झ्षसर पर राष्ट्र के प्रथम नागरिक की हत्या का प्रयास होता है, इससे 
बढ़कर भारत राष्ट्र के लिये बज्जा की बात नहीं हो सकती। राष्ट्र का 
यह सोभाग्य मानना चाहिये कि प्रधानमन्त्री व राष्ट्रपति बच गये, अस्त- 
ईष्ट्रीय षड्यन्त्र विफल होगया । 


अलग्राधवादो प्लौर आतंकेवादी तो भारत विरोधी शक्तियों से प्ररणा 
था पोषण पाकर इस राष्ट्र को अस्थिर ही नह्ठी बाटना भी चाहते हैं। 
वे पजाब थें और दुसरे स्थानों पर उन शक्तियों से पंस्ा, हृथियार तथा 
प्र्षिक्षण पाकर गुरेला युद्ध छेडे हुए हैं। वे तो अपने निकृष्ट उद्देश्यो की 
प्राप्ति के लिये अपने स्वामियों के आदेश लेकर सब प्रकार स सक्निय हैं। 
हमारे सुरक्षा बलो और खुफिया ऐजेसियो को उनको गतिविधियों का 
पत्ना है, उनकों अपने काम के लिये प्रशिक्षण औब साधन भी दिल खोल- 
कर दिये जारहे हैं, फिर सो दाष्ट्र के वरिष्ठतम वेताओ और प्रधिका- 
रियों पर आक्रमण केसे हो जाते हैँ और उनको हृत्यायें कसे हो जातो हैं। 


मैं इन सरकारी सगठनों को हिमांकत को लापरवाही नहीं मान 
सकता, यह एक प्रपदाध है । आतकवादी अपने काम में सफल होते है वो 
इसलिये कि सरकारी सभठनों मे उनकी पहुच्र ही नहीं, क्रिसी न किसी 
कमचारो से उनको गाठ-प्ताठ और विली भगत है। का अचानक काय- 
क्रम बन जाता है और बपना तयारी का बड़े पंमाने पर मरने का अव- 
सर न भिल पाये तो कोई बहाना मिल भी सकता है, सुरक्षाबल्ों का 
पूरा तालमेल न हो पाये, यह भी सम्भव है। परन्तु ऐसे कार्यक्रम के 
समय भ्रातकवादियों को थ्री अपती योजना बनाते से कठिलाई होती है । 
दोनो की कमियां एंक दूसरे को काटकर थोडा बहुत बचाव का ढग बना 
देती हैं। परन्तु जिस कार्यक्रम के बारे पुरे सालभर से अपराधियों को 
पता है कि जिस व्यक्ति पर आक्रमण करना है, उसको निध्चित्व तारोख 


» पर, निदिचत समय पर, निश्चित मांगे से, निष्िक्त स्थान पर पहुचना 


है। शत्रु अपनी पूरी योजना, सभी भ्रपेक्षित साधन जुटाकर तसल्ली से 
बना सकता है । जब सुरक्षाबलों के पास भी उतना ही समय है और सब 
खाथन भी हैं तो क्या उनको सभी प्रकार के खतरे का मुकाबिया करने 
कै लिये सम्बन्धित क्षेत्र को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने क्षी योजना बनाते 
और उसको लागू झरने के लिए अपेक्षित कदम उठाने में क्या कठिनाई 
हो सकती है! राजधघाट पर हवेवाले मांधों जयन्ती के कार्यक्रम के अब- 
सर पर यदि रास्ते से ३० फुट के अन्दर बेठकर भी कोई आतंकवादी 
घोली चला सकता है, भोर सुरक्षाबलों के लोग तथा दुसरे लोग घायल 
हो जाते हैं तो क्‍या हस हिमाकत को लापरवाही कहा जा सकता है ? 
यह अपराध हैं भौर जधन्य अपराध है। ऐसे अपराधियों को क्या निल- 
म्वित कर देना काफो है ” जिन भ्रधिकारियो की सीधी जिम्मेदारी थो, 
इनकी वर्दी उतार कर उनको घर बिठा देना चाहिये | बडी गहराई से 
सारे मामले की जांच होनी चाहिए ओर जो लोग इस पड़यन्त्र मे परोक्ष 
रूप से सो शामिल पाये जायें, उनको कठोर से कठोर दण्ड देता चाहिए । 


एक घष्टा पहिले योजिया चलें भ्ोर पुरा तामकाम द्वोते हुए भी 
फिर उसी ध्याव से योलिया चलें भौर वार किया जाये, प्रधानमन्त्री और 
आाष्ट्रपढ्धि पर, और सुरक्षाबलों के लोगों की मींद ने टुंढे यह क्या तमाशा 


है ? ससारभश के राष्ट्रों के लोग हैरान हैं कि यह कंसा सुरक्षा प्रवन्ध ? 

आतंकवादियों ओर राष्ट्रहोहियो तथा अकालोदल के दोनो घडो 
प्रोर हिंसा तौर देश के विभाजन पर उतारू साम्प्रदायिक सगठनो को 
बहुत खुशामद हो चुकी । जितनी ढोल दो गई, प्रिन्तत समाजत की गई, 
उससे राष्ट्र पर रोज खतरा बढ़ता रहा। एक प्रधानमन्त्रों को मारा 
गया, दूसरे पर वार किया गया। भृ०पृ० सेनाध्यक्ष को मादा गया और 
वर्तमान को खुली घमकी दी जारही है। पानी प्िर से गुजर चुका है। 
ग्रकाली दल की सरकार भग की जाये, राष्ट्रपति शासन लागू हो। देश- 
द्रोहियो और उनसे मिले हुए सरकारी अधिकारियों को सख्ती से कुचला 
जाना चाहिये । 


--प्रो० शेरसिह 





फरोदाबाद जिलास्तरोय आर्य महासम्मेलन 
पलवलनगर सम्पन्न 


(निज सवाददाता द्वारा) 

दिनांक २७-२८ पितस्वर को जिलास्‍्तरीय आये सम्मेलन पलवल 
नगर, जिला फरोदाबाद मे घृमधाम से सम्पन्न हुआ । सम्मेलन में बार्य- 
समाज के अनेक प्रभावशाली उपदेशक वक्ता सम्मिलित हुए। जिनमें श्री 
प्रणव जी शास्त्री आगरा, श्री सुखदेव शास्त्री महोपदेशक सभा हरयाणा, 
थी मुरारीलाल जी बेचेन मजनोपदेशक सभा, तथा श्री वेगराज जो 
भजनोपदेशक उत्तर प्रदेश, श्री मद्देशचन्द्र जी सगीताचायं उ०प्र० आदि 
नें अनेक सम्मेलनो मे प्रपनें विचार प्रकट किये । 

राष्ट्र-रक्षा सम्मेलन में प्रो० शेरसिंह जो सभा प्रधान, श्रो स्वामी 
आनन्दब्ोध जा सरस्वतो प्रधान सावेदेशिक सभा दिल्‍्लो से पधारे । प्रो. 
शेरसिह जी ने सम्मेलन में बोलते हुए देश को अनेक समस्याओं के समा- 
घान की चर्चा कौ। राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार प्रकट करते हुए 
उब्होंने शराब, दहेज तथा प्रन्य बुद्दाइयो को उखाड फंकने की चर्चा को । 
विशेषकर द्वराब के बारे में जाँंदोलन करने की आय॑ सदस्यों को प्रेरणा 
दी । हस प्रकार उत्साह एक सफलतापूर्वक यहू सम्मेलन सम्पन्न हुआ । 
इसमें निश्चय क्षिया गया कि ऐसे सम्मेलन अन्य जिलो में भी किये जावें। 
सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष चौ० राजेन्द्रप्िह एडवोकेट पूर्व एम०एल० ए० 
के साहसपूरा कार्यों से इलाके में आयेसमाज का प्रचार जोरों से किया 
गया । इनके हो अथक परिश्रम से पल्रवल के निकटस्थ १४ ग्रा्ों में 
वेदिकधम प्रचार घृमधाम से किया गया । 


रोहतक में आय॑ वीरदल का प्रांतीय आर्य 
सम्मेलन सम्पन्न 


२७-२८ सितम्बर को रोहतक में प्राय वी रदव हरयाणां का वाधिक 
सम्मेलन घूमधाम से सम्पस्त हुआ । २७ को नगर से शोभा यात्रा निकाली 
गई | सभा की मण्डलिया भी सम्मिलित हुईं । 

सम्मेलन की अध्यक्षता श्री स्वामी भ्रोमानन्द जी सरस्थतों ने करते 
हुए आये वोरदल के सनिको को उग्रवाद का मुकाबला करने का आह्वान 
किया श्रौर भारत सरकार को सुकाव दिया कि उम्रवादयों को हरयाणा 
को जेलो में बन्द करके उनकी शराब मास झादि को सप्लाई बन्द की 
जावे | इस प्रकार वे माफी मायने पर विवश हो सकते हैं । 

राष्ट्र-रक्षा सम्मेलन सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध, 
प्रो० शेरसिह, स्वामी सत्यप्रकाश, १० क्षितीदकुमार वेदालकार, श्री 
ामप्रकाश, थी चन्द्रपकाश सत्यार्थी आदि बेताओ ने सम्बोधित किया। 

--केदारसिह डझार्यालयाध्यक्ष 





सर्रतीदणरों 


चौ० मार्ड्सह को द्वितीय प॒ण्य वर्षो 


कन्या गुरुकुल खानपुर कला, जि० 
सोनीपत में ७ अक्तूबर, १६८६ 
मगलवार को निष्काम सेवक, कर्म 
योगी, देवतास्व॑रूप स्वर्गीय चौ० 
माडूसिह मलिक की दूसरी पुण्य वर्षी 
मनाई जारही है। इस अवसर पर 
आयेसमाज के प्रसिद्ध सम्यासी, साधु, 
महात्मा एव भजनोपदेशको, हरयाणा 
सरकार तथा केन्द्र सरकार के नेताओं 
को भी निमस्त्रित किया गया है। 


जितके पघारने की हमें पूर्ण जाशा 


है। 
श्री फूलवन्द जी (मुलाना) लोक-निर्माण मन्त्री हरयाणा इस समा- 
रोह को प्रधातता करेंगे 
विशेषता -इस अक्सर पर राष्ट्र एकता सम्मेलन, नशाअन्दी 
सम्मेलन आदि अनेक सम्मेलनो का आयोजन किया जायेगा। 


सुभाधिणो आचार्या 


ध्रायंजगत्‌ के सुप्रसिद्ध वेदिक विध्टान्‌ 
पं० जगदेवसिह शास्त्री सिद्धांतोी की 


८९वीं जयन्तो 
आयेजगत्‌ के सुप्रसिद्ध 
बदिक विद्वान ५ जगदेव- 
सिंह शास्त्रों सिद्धाती की 
८९वीं जयन्तो १२ भकतू- 
बर, ८६ को विजया- 
दामों के पते पर प्रात 
११ बजे सिद्धाती भवन 
दयानन्दमठ, बोहतक में 
घृमधाम से प्रो० शेरसिह 
प्रधान आय प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा की भ्रष्य- 
क्षता थे मनाई जारहो 


है। 

थो सिद्धातों जी वे 
अपना सारा जीवन 
घामिक, सामाजिक तथा 
भाजनेतिक द्षोत्र थे व्य 
तीत करके जनता को हे 
शानदार सेवा की है। आयेसमाज द्वारा सचालित हैदराबाद सत्याग्रह, 
हिन्दों रक्षा, गोरक्षा आदोलत तथा हरयाणा राज्य को स्थापना के संघर्ष 
में बढ-चढकर भाग लिया। उत्तर भारत के नगरों तथा ग्रामों मैं घुम- 
घूमकर वेदिकधरम का प्रचार किया। इनके योगदान को स्मरण करने 

तथा थद्धाजलि देने के लिए प्रतिवर्ष इलकी जयल्ती मनाई जाती है। 
इस शुभावत्तर पर हरयाणा साहित्य अक्वादमी के सहयोग से षड़- 
दर्शन समत्वय विषय पर एक गोष्ठो का भी भायोजन किया गया है। 
इसमें हृरयाणा के कोने-कोते से वेदिक विद्वानों को आमन्त्रित क्रिया गया 
है। समा की प्रसिद्ध भजन भण्डलिया भी अपने प्रभावशाली सगीत 
प्रस्तुत करेंगी । 
आपसे प्रनुरोध है कि इस शुभावसर पर भ्रपनें मित्रो के साथ पधार 
कर जयन्ती समारोह तथा गोष्ठी में सम्मिलित होकर शोभा बढावें। 
कार्यवाही प्रात १० वजे यज्ञ से आरम्भ होगी । 
निवेदक प्रो सत्यवीर ज्ञास्त्री 
मन्त्री ब्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
सिद्धाती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक 











७ अक्तुबर, श्ईमो 


हरयाणा के आयंसमाजों के वाषिक 
उत्सव तथा बेद सप्ताह 


प्रायंसमाज गुरुकुल शार्यनगर जि० हिसार ५ से १२ अक्तूबर 
».. खानपुर कला जि० सोनीपत रसे२६ » 
(चतुवंद पारायणयज्ञ तथा संत्सग) 
». चरखी जि० भिवानी १३-९४ 
».. भोडवा जि० मिवानों १४-१६ + 
». कन्या गुरुकुल पचगाव जि० भिवानी र८-१६ # 
».. भराहइयापुर जि० करनाल १७-रैघन १६ + 
». प्रेम मोहल्ला तावडू जि० गुडगाव १७-१८- १६. +» 
७. हैलो भण्डी जि« महेन्द्रगढ़ १७-१८-१६ » 
».. मंतलोढा जि० हिसार २०२१ » 
७... सेक्टर-३२ चण्डोगढ़ २० से २६ » 
». रामनगर गुड़गाव २० से २६ 
कालका जि० प्रम्बाला २६ से २ नवम्बर 
कुरद्षोत्र गोशाला केथल ७से६ ,, 
बायेंसमाज खानपुर जि० महेन्द्रगढ़ ७से& ,, 
» जवाहरनगर पलवल' फरोदाबाद !४से १६ ,, 
».. नारनौथ जि० महेद्धयढ २०२१ » 
--वेदप्रचा राधिष्ठाता 


डाहोला (जींद) में वेदप्र चार 
आय प्रतिनिधि समा हृरयाणा के भजनोपदेशक महाशय ईव्वरुसिह 
तूफान के जनों और उपदेक्षों से ग्रामीणों पर अच्छा प्रभाव रहा । हर 
रोज सवेरे यज्ञ द्वोता रहा। जिसमें कई नोजवानों को यज्ञोपवित दिये 
गये । यह कार्यक्रम १२-१-८६ से १५-६-८६ तक चला। 
मा० कपूरतिह आय॑ (२१६४) 
मन्त्री आरयंत्माज डाहोश 


आाय॑ वोरदल हरयाणा के प्रांतीय महासम्मेलन 
रोहतक में स्वोक॒त प्रस्ताव 


प्रस्ताव संख्या १ 


आये वोरदक हृरयाणा का यह प्रान्तोष महासम्मेलन देश की 
समस्त आयंसमाजों से प्रांता करता है कि वे अपने समाज थे हर मुल्य 
पर प्रार्य वोरदल को स्थापता करें। आये वोरदल आयेसमाज का 
भविष्य है) हमारे तवयुवक इस माध्यम से आयंत्माज के पवित्र मिशन 
को सफल बनाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं! 


प्रस्ताव संख्या २ 
आज हमारो युवापीठी पदिचमों सभ्यता के रग थै रगते की गजंद 
नोतियों पर चलतो हुई मादक द्रव्यों का प्रयोग बाहुल्यता से करने लगी 
है। इस प्रकार नशीले पदार्थ हमारी युवापीढों को जो स्ति कल के राष्ट्र 
का भविष्य है, खोखला कर रहे हैं । 
आय वोरदल हरपाणा का यह प्रान्तीय महासम्मेलन केश एक 


प्रास्तीय सरकारों से प्रनुगेध करता है कि पूरे भारत पे नक्ावन्दी 
अधिलम्ब लागू की जाये | 


प्रस्ताव संख्या रे 


आय वोरदल हश्याणा का यह प्रान्तोय महासम्मेश्षत महर्षि दयानन्‍्द 
के मिशन को चालू रखने तथा उसमें गम्मीरता से गहन अध्ययन करते 
के लिए मर्हरषि दयानएद विव्वविद्यालय रोहतक में धरछाल दयानन्दपीठ 
स्थापित करने का अनुरोध करता है। हरयाणा भो इस पवित्र कार्य वें 


पूरा सहयोग प्रदान करे । 
ह अजीछकुमार आये 





ु 


शर्वीज्षिकारा 


, आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


महर्षि दयानन्द जो सरस्वती 





चौ०-पाखण्ड के दम भक्षक, वेदिक ससस्‍्कृति के रक्षक । 
देव दयानन्द नाम घराये, गुरु विरजानन्द से ज्ञान पायें। 
वेदज्ञान की जोत जलाई, आयंजाति आन बचाई । 
वेदो का प्यादा कर दिग्हा, पासण्डो से लोहा लिन्हा ।। 


दो०्--वेद सत्य ज्ञान है जो घमे का आधार । 
मूतिपूजा व्यय है कहा ऋषि नें विचार॥ 


चौ०-भोइम्‌ पताका लो हाथ में, वेदशान की पोट साथ में । 
लिखकर नेक ग्रन्थ नाना, सत्य अप्त्य सही व्याखाना । 
मिथ्या कलक मिटाया राम कृष्ण को सहों बताया । 
निर्भय अडिंग संत्य पुजारी, सही बात मुख से उचारी। 


दो०--सत्य-असत्य का शाने कराने लिखा सत्यार्थप्रकाश को । 
पाखण्डो की पोल खोल दी बचाया देश नाश को | 


चौ०- भाजादी के बन प्रणेता, यें राष्ट्रीय महान्‌ नेता । 
स्वतन्त्रता का छद्घोष किन्‍्हा, परतस्त्रता को बोल दिन्हां। 
प्रतेक्ष वीर सुन उपदेशा, देशहित केसरी वेशा। 
बलिदान देने की ठानी, श्रग्रेज हिलित को मनमातो। 


दो०--आजादी के उद्घोषक तुम ये निर्भय राष्ट्रीय नेता। 
वेद को सर्वोपति मात बने शात्त्रार्थों के विजेता। 


चौ०--सुन वेद सत्य उपदेशा, पापों ने बदला वेषा । 
जगन्नाथ को पास बुलाई, भोजन में विष मिलवाई। 
कर॑ ध्यान स्वर्ग सिधारा, वेदिक ससकृति का रखवारा ! 
मन धरही पढ़ सत्यार्थप्रकाक्षा, प्रो३म नि शकार की आशा 
दोब्--हुए शिकार पोपों के वे दयानन्द महात्‌ । 
मानपषमात्र के कल्याणार्थ दे गए वेद का ज्ञान ॥ 


लेखक 
मा० शामचर्द्र प्राय “नलबा,, 
आये निवास बडवा(शिवानी) 


शुद्धि समाचार 


दिनाक २३-६-८६ को गाव ग्रोबिन्दपुर, जि० भुश्भुनु राजस्थान में 
ज्यज्ञ किया गया भोर स्वामी देवानन्द सरस्वतो के प्रयत्नों से यवन 
/जटों ने स्वेच्छा से वेदिकधम गप्रहूण किया और यज्ञ में प्राहुतिया दिवाई 
7 आई कि हम मास, मदिरा आदि का त्याग करके आयंसम्यता को अपनायेंगे 
झौर उनके हाथ से प्रीतिभोज वितरण करवाया गया और विरादरी थे 
इज्जत दिलाई गई | इसमे भाग लेतेवाले व्यक्ति मल्लाहराम, ब्रजलाल, 
माँगेराम गाव भालोट, जि रोहतक के रहनेवालो के सहयोग से यह शुद्धि 
की गई। 


पुराना ताम नया नाम सदस्य 
शुलमा जुगलाल १६ 
बल्दू बजरगलाल श्पू 
सुभाना सुन्दरवाल १७ 
छुला छेलुराम श्च 
कबूबा कबूल्सिह हैंड 


--ओओम्प्रकादश प्रधान 

दिनाक ४-४-८४६ को समालखा आयंसमाज में बावू ओम्प्रकाश को 
अध्यक्षता में बो० बो० भारतो जी पहले छलकत्ता चत्त के विसप ये | 
उन्होते अपनो इच्छा से वेदिकधर्म प्रहणा किया। सेवानन्द सरस्वती के 
अयत्त ढ्वादा यह शुद्धि की गई, ओर उसके हाथ से प्रसाद वितरण किया 
क्या । --बी० बी० भारती 


। ७ अकक्‍्तुबर, (६८६ 


आर्थ वीरदल का शिविर 


बाये वोरदल खदरी का दस दिवसोय शिविर श्रो विद्यासापर व 
थो सुखरशनलाल आये को प्रध्यक्षता में सम्पस्त हुआ, इस शिविर में 
२० वीडो ने भाग लिया, जिसमें उन्होंने श्री देवेन्द्रदत्त भारद्वाज शिक्षक से 
योगासन, लाठी आदि का प्रशिक्षण प्राप्त किया ओर श्री वेद्य रामलाब, 
श्रो रामस्वरूप शास्त्रो व श्रो गेंन्दाराम आाये ने अपने प्रवचनों से वोरों 
को ओतप्रोत किया, तथा उन्हें यज्ञोपवीव तथा भारतोय सभ्यता तथा 
सस्कृति का पृण ज्ञान दिया गया | वोरो ने देश तथा अपती सस्क्ृति 
पर चलने का सकल्प लिया । श्रो स्मेशकुमार शास्त्री ते भी अपने पवित्र 
प्रवचनों से वोरो को ध्म्बोधित क्विया | व्यवस्थापक 


थी रामस्वरूप शास्त्री 


श्री नवनीतलाल जो एडवोकेट अस्वस्थ 


श्री नवनीतलाल जी एडवोकेट, जिन्‍्होवे अपनो अधिकाश जायु 
आयेसमाज की सेवा में लगादों है, आजकल अस्वस्थ हैं। पहले ये गगा- 
राम हास्पिटल सें भर्ती हुए थे, अब ये अपले घर (१६/१ तिजामुद्दोत 
“ईंस्2”) के नजदीक हो “जयपुरिया एस्टेट प्लास्टिक सजरी क्लोनिक के 
रूम न०--१२० निजामुद्दोन “ईस्ट” नई दिल्ली पं भर्ती हैं। परमात्मा 
उनको क्षोत्र स्वस्थ करें। --रामनाथ सहगल 


शताब्दी समारोह 


श्राय प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश का शताब्दों समारोह दिनाक 
१७ से २० अवतुब र, १९८६ शुक्रवार से सोमवार तक प्रकाशवोर शास्त्री 
नयर (डो० ए० वो० कालेज) लखनऊ में समारोहपूवंक मनाया जारहा है। 


कृपया समस्त आरयेबन्धु अधिक से अधिक सख्या में सम्मेबनत 
में सम्मिलित होने को कृपा करें, तथा अपना प्रमुल्य आधिक सहयोग 
चक/ड्रापट तथा घनादेश द्वारा भेजने की कृपा करें । 


मनमोहन तिवारी भन्त्री, 
आये प्रतिनिधि सभा उ०प्र०, लखनऊ 





शोक समाचार 


अजातदात्रु, स्नेह प्रौर वात्सल्य को साक्षात्‌र्भति ममतामयी माँ 
क्षीमती शमाकौर घमपत्नी राव मगलसिह पूर्व सरपच्र खानपुर के 
आकस्मिक निधन पर प्रायेत्माज खानपुर उनके क्षोक सतप्त परिवार 
को साध्त्वना त्तथा दिवगत प्रात्मा को शान्ति प्रदान करने के लियें 
परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है। माताजी का सारा परिवाद 
हो प्रायंसमाजी, राष्ट्रभक्त तथा धामिक परिवार है। भगवान्‌ इसके 
परिवार को मगलमय, सुखी और शान्ति से ध्ोतप्रोत रखे । 


धर्मपाल बाय 
प्रधान आयंत्तमाज खानपुर, त० नावनोल, जि० महेन्द्रगढ । 


आयंसमाज ग्राम मतलोढ़ा (हिसार) का वाबिक 
चुनाव 


प्रधान--सर्वश्री दयातन्द जी शास्त्री, उपप्रधान--रघुवोर्र्िहु, 
मस्त्री--बलवन्ततिह शास्त्री, उपमन्‍्त्रो -मा० वोरभान, कोषाष्यक्ष- 
डा० इर्द्रतिह, प्रचारमन्त्री--महीपाल श्ञास्त्री । 


नरपुर मुगलान (करनाज) का चुनार 
प्रधान-सत्रश्नो कृप्णचन्द्र, मन्त्रो-रणवोर्सधह उपर 


कोषाध्यक्ष -ओम्प्रकराश, प्रचारमन्‍्त्री --रामसिह, पुर 
आये । 


हर्वेहितकारो 


अप्रवतुबत, $हछ 





ऋषि सन्देश 


मनुष्य जो कम करता है उसके तोन रूप बन जाते हैँ। फल, 
प्रारब्ध तथा वासना । मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल कुछ इस 
जन्म मे पा लेता है और कुछ बंगले जन्म में पाता है, जो बगले जन्म 
घे फल पता है, उसे प्रारब्ध कहा जाता है । परन्तु उस कम से जो वासना 
बनती है वह मनुष्य के चित्त के साथ बग जाती हैं भोद बढ़ती जाती है, 
जैसे किसी व्यवित ने चोरी की धौर पछडा गया, श्रौर राज्य व्यवस्था से 
दड भोग क्षिया, परन्तु उस चोरी की वासना चित्त भे बेठ जाती है 
शोर मनुष्य को प्ररणा करते लगती है--कर चोरी जिसके अधीन हो 
कर ममुष्य फिर चोरी करता है, और इस प्रकार वासताये दो हो जातों 
हैं, फिर इसी प्रकार उनके अधीन कार्य करता रहता है। और वासना 
बढ़ जाती हैं, और कई जन्मों तक पीछा नहीं छोडती । इन बासनाओों 
से पीछा छुडाने का साधन क्रियायोग है। इनको क्रियायोग से नष्ट 
किया जा सकता है । 


क्रियायोग क्‍या है ? 
तप.रस्वाध्यायेद्व रप्रणिधाना नि क्रियायोग. । योग २।१ 


अथे--तप, स्वाष्याय और ईश्वरप्रणिघात, इसत तीनो को क्रिया 
गोग कहते हैं । 

तप--सुल, दु ख, शीत उष्णादि इन्ददों को सहारने और हिंतकर 
तथा परिमित आहार और कम इन्द्रियों को बस मे करना तप कहलाता 
है। ऋषि याज्ञवल्वय अपनी पढनी को उपदेश देते हैं । हे मंत्रेयी ! दुन्दुभि 
पर जब चोट देते हैं, तब उससे शब्द मिकल-निकल कर बाहर बाते 
हैं। इन धरब्दो को यदि कोई पकड़ना चाहे तो पकड तहीं सकता । इन्हे 
प्रकडना चाह्दो तो दुन्दुसि को पकूढ दो, या दुन्दुभि बजानेवाले को पकृड 
थो, और बस यह ढ़ोका-सा तमोगुणी शब्द पकडा जाता है। ठोक इसी 
तरह आत्मा इन्द्रियों को पीटकर ससार के ढ़ोलके-से तमोगुण रूपी 
शन्द उत्पन्न कर रहा है । ससार को पकड़ना हो तो इन्द्रियों को पकड़ वो 
और इससे बढ़कर जात्मा को पकड़ थो।शख जब पूरा जाता है तो 
उससे निकले शब्दों को भ्लग से नही पकडा जा सकता। इन्हें पकडना 
हो तो शख को पकड लो या श्र को पुरने वाले को पकड लो भोर बस, 
यह शखका-सा रजोगुण रूपी शब्द पकडा जाता है। इसी प्रकार सप्षार 
के शल (आत्मा के-से रजोगुण-रूपी शब्द को पुरने वाले) कां पकड़ लो 
उसले यह शख पुर रखा हैं। 


जब वीणा ब॒जाई जाती है, तब उससे निकले हुए शब्दों को अलग से नही 
पकड़ा जा सकता, उन्हे पकडना हो तो वीणा को पकड़ लो, या वीणा 
बजाने वाले छो पकड़ दो, ओर बस वह वीणाका-सा तत्त्वगुणी शब्द 
पकडा जाता है। इसी प्रकार इस जगतू के वीणा के से सत्त्वगुण-रूपी 
इब्द को बजाने वाले आत्मा को पकड़ लो, उसो ने यह तार बजाये हैं। 
भाव यह है कि यदि इन्द्रियों फे विषयों को पकडना हो तो इन्द्रियो को 
पकड लो, या इष्तियों को चलानेवाले मन को पकड़ लो । मन इन्द्रियो छा 
मालिक है ओर इन्द्रिया मत की दासी हैं। मन इन्द्रियो को चलाता है, उन 
से कार्य लेता है, परन्तु एक समय में केवल एक हो इन्द्रिय से काय ले 
सकता है, प्रोर उसो एक काय से मन को हटाना थोण है, और उसका 
केवल मात्र उपाय स्वाध्याय है | स्वाध्याय से मन की क्रोडा इन्द्रियों से 
हटाकर उसकी क्रात्मक्रोड़ बनाया जा सकता है। 


स्वध्याय--ओकार आदि ईदघर के पवित्र नामो का जाप झौर वेद, 
उपनिधद्‌ आदि शास्त्रो के अध्ययन का नाम स्वाध्याय है। जब मनुष्य स्वा- 
घ्याय में लग जाता, और मनन करते-करते अपने चित्त का पाठ करने 
लग जाता है, भ्रौर उस मे लगो बुरी वासनाओ को जान जाता, और उन 
से बचाने के बिये सदा भगवान्‌ से प्राथता करता है, ध्लोर प्रयत्न भी 
करता है। प्रौर स्वष्याय से सात्त्विक सुख बिलता है। ईश्वरप्रणिधान 
फल की इच्छा छोडकर केवल ईश्वर को प्रसन्नता के लिये वेदोक्त कर्मों 
के करते का नाम ईए्वरप्रणिधान कहते हैं। इन तोनों का नाम योग 
शास्त्र में क्रियायोग है, क्योकि यह त्वय क्रियारूप तथा योग के साधन 
हैं, इनके करने ते कर्थिर चित्त वाला भी योष क्षो प्राप्त हो जाता है । 


यंत्रपि योग के साधन यम, नियमादिक भी क्रियात्मक होने से क्रियायोय 
हैं, परन्तु अशुद्ध चित्त मन्द अधिकारी भी ज्ञोध्र ही सम्पज्ञात समाधि तथा 
उसके तीनो साधनों को प्राप्त हो जाता है। भ्रत एव यम नियमादिकों से 
उत्कृष्ट होने के कारण प्रथम इत तीनों का उपदेश किया है। इसलिये 
योगारूढ पुरुष को इस क्रियायोग का अनुष्ठान करना परमावव्यक है। 
उक्त क्रियायोग का फल क्या है ? 
समाधिभावनाथ,--क्लेशतनूक रणा्थंइ्च । योग २२ 
अथ-उक्तक्रियायोग समाधि को सिद्ध करता और अविद्यादि क्लेशो 
को शिथिल ढ्षरत्म है। क्रियायोग का प्रथम फल यह है कि इसके 
प्रतुष्ठान से चित्तशुद्धि द्वारा सम्प्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, और 
दूसरा फल यह है कि प्रकृति पु्ष विवेक के प्रतिबन्धक जो अविद्या आदि 
फ्लेश हैं यह इसके अनुष्ठान से निबल हो जाते हैं, अर्थात्‌ अनादिकाण 
से अविद्या आदि बलेश तथा शुभाशुभ कर्मों की वाप्ना से रजोगुण, तमो- 
गुण की वृद्धि का हेतु जो चित्त मे पापरूप मबिनता है जिससे चित्त 
सवंदा विक्षिप्त रहता है बह क्रियायाग के अनुष्ठान से निवृत्त हो जाती हैं 
और उसके निवृत्त होने से शुद्ध हुआ चित शीघ्र ही समाधि को प्राप्त 
द्वोता है । माव यहु है कि जब मनुप्य निष्काम होकर उक्त क्रियायोय 
का सेवन छरता है, तब चित्त विक्षेप के कारण पूर्वोक्‍्तर पाप ले निवृत्त 
होकर एढाग्र अर्थात्‌ समाधिनिष्ठ हो जाता है और समाधि के प्रति- 
बन्धक अविद्या जादि बलेश निरबंल हो जाते हैं, प्र्धात्‌ फिर प्रतिवष्यक 
नही रहते | इससे सिद्ध हुआ कि योग को हच्छा वाला विक्षिप्त पुरुष 
समाधि को सिद्धि ओर क्लेशो को निवृत्ति के लिये क्रियायोण का 
अनुष्ठान करे --दंसेराज खीरबाट 
२९० इन्दिरा कालोनी, रोहतक 


स्वामी दयानन्द सरस्वती के विषय मे--- 
मंथिलीशरण गुप्त का पत्र 


आजकल राष्ट्रकवि मेधिलीशरण गुप्त के शताब्दी समारोह मनाये 
जारहे हैं। भाराशवाणी भौर दूरदद्यंन पर कवि सम्मेलन, गोष्ठी, वार्ता- 
लाप आदि प्रसारित हो रहे हैं। ग्रुप्त जा ने हिन्दी साहित्य को दजनो: 
ग्रथरत्न प्रदान किये हैं। उनमें उनकी “भारत भारती” एक अद्वितीय 
कृति है। 
स्वर्गीय गुप्त जी ने २७।॥ वर्ष पूर्व एक पत्र श्रीयुत प० तरदेव शास्त्री 
वेदतोर्थ कुलपति गुरुकुल महाधिद्यालय ज्वाबापुर को लिखा था, वह मेरे 
पुराने सम्रह में है। नीचे पत्र को प्रतिलिपि दी जातो है। 
--वैदव्रत शास्त्री, 
श्रीराम 
६ नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली," 
«३-४६. 
प्रिय ध्वास्त्री जी, के 
प्रणाम । कृपा पत्र भिला। भाभारी हू | पन्यवाद । 
वंष्णव कुख का होने पर भी में स्वामी दयानस्द सरस्वती को अपने 
देश का महापुरुष मानता हू । उनके लिए मेरे मन श्रद्धा हे। कोन उनके 
बद्दान्‌ कार्य स्वीकार न करेगा ? 
अभी कुछ दिन पृव कासी प्रैएक पंजाबी परिवार में मित्रता के 
नाते यया था। वहा मेरे मित्र के पौत्र का यज्ञोपवीत संस्कार था। जिस 
बालक को यज्ञोपवीत दिया जारहा था, वह अपनी माता को ममी झोर 
पिता को पांपा कहा करता था। वेषभूषा का कहना हो क्या ? आज 
उसका वटुवेश देखकर मुझे कौतुहल ही हुआ । उपरात वेदी में हवन के 
साथ वेदर्ध्वन सुनकर मेंचे मन हो स्वामी को प्रजाम किया और कहा- 
जो आज वेदघ्वनि यंजती है 
कृपा उन्ही की यह कुजती है। 
भौर कया लिखूं। मेरी हादिक शुभकामना स्वीकार कीजिए । 
झापका 


मेबिलीकषस्खा 


शर्वहितकारी 
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७ अक्तूबए, १६८६६ 


| हरयाणा को पंचायतों से आवश्यक 


निवेदन 


हर॒याणा सरकार के प्रादेशानुत्तार जो ग्राम पचायत ३० सितम्बर 
तक थराबबन्दी के लिए प्रस्ताव पारित कर देंगी और हरयाणा के क्रा- 
घान एव ग्राबकारी विभाग के प्रायुक्त को चण्डोगढ़ तथा उसकी प्रतियाँ 
जिला अधिकारियो के पास ३१ अक्तुबर तक भेज देंगी, उनके प्रामो में 
अगले बर्ष शराव के ठेके नहीं स्वीकार होगे। भ्रत पचो, सरपचों तथा 
अन्य सामाजिक कार्य॑कर्त्ताप्रो से निवेदन है कि वे इस सम्बन्ध में पचा- 
यों से प्रस्ताव पारित करवाकर शराबबन्दी कार्यक्रम भे सहयोग देने की 
कृपा करें । --सभा मश्णों 


हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पूर्ण सम्मान 
मिले 


भारत को स्वतन्त्र हुए उन्तालोस वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, चालोसवी 

वष चल रहा है। लेकिन इतने बड़े अन्तराल के उपरान्त भी माज 
हमारी राष्ट्र.भाषा हिन्दो, राष्ट्र-आाषा के पद पर पूर्णत पदारूढ नहीं 
हो सकी है। हमारी राष्ट्र-भाषा राजनीति के पक में फतकर छटपटा 
रहो है। हमारी राष्ट्र भाषा सरकार की उपेक्षापूर्ण व ढुलमुल नोति के 
कारण अपने अस्तित्व पर बासू बहा रहो है। आज भी हमारी पराधीनता 
की प्रतीक 'अग्रेजी, हिन्दी के घर मे प्रनधिकृत रूप से पटरानी बनी हुई 
है। क्षुद्र राजनोतिक स्वार्थों के चक्कर में फसकर हमारे राष्ट्रीय राजनेता 
हिन्दी का उपहास कर ओर करा रहे हैं। जबकि हिन्दी सम्पूर्ण राष्ट्र की 
सर्वमान्य राष्ट्रभाषा बन चुकी है। देश के नब्वे प्रतिशत व्यक्ति हिन्दी 
बोलते और समभते हैं। हिन्दी का व्याकरण व साहित्य विश्व की 
समस्त भाषाओं से अधिक उत्कृष्ट है। फिर भी यहा तक कि हमारी 
' ससद में भी हिन्दी का मजाक उड़ाया जाता है । जो अविवेक व 
दुर्भाग्यपूर्ण है । राधेष्याम भ्रार्य 









ठडा गाए पानी 
लगना 
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दात का दर्द 








सकहितकारी 





७ अक्तूबर, शैहेंडई 





दस दिवसीय राष्ट्रीय-सेवा बोजना शिविर 


बेरी २८ सितम्बर, १६८६६। रोहतक से लगभग ३० किलोमीटर 
दूर देरी कस्बे में राजकोय महाविद्यालय दुजाना को एक एन एस एस 
पूनिट के दम दिवधीय विशेष शिविर के समापन समारोह का आयोजन 
कालेज के प्राचप श्रो आर० पी० कत्य ले को अध्यक्षता मे किया गया । 
यह शिविर दिताक १६-६-८६ को गायत्रों मन्त्रीचप्रण[वक श्री प्रकाश- 
वीर दलाल का देख-रेख में शुरु किया गया था। सनातन प्रम्माराह के 
झवसर पर महासभा गुरुकुल विद्यापोद हृग्याणा भेसवाल कला, जिला 
सोनीपत के प्रधान तथा भूतपूव शिक्षामन्त्रा स्वर्गीय चो० माइूसिह के 
बुपुत्र चौ० जगजोतर्तिह मलिक मुख्य श्रतिथि के रूप में उपस्थित थे । 
मुख्य अतिथि ते स्वयसेवक्कों द्वारा किये गये सामाजिक काय की भूरि- 
भूरि प्रशसा की और उन्हें पुरस्कार दिये । इससे पूव गाव बेरी को तरफ 
से चौ० रामचन्द्र तथा चो० सुरेद्रापिह लोर ने छात्रों द्वारा किये गये 
काम को बेरी, शेरिया और मदानां के लोगो के लिए बडा राहत देने 
बाला काम बताया । जिससे दस किलोमीटर तक का कम सफर करना 
बढ़ेगा | इस शिविर के दोरान छात्रों ने लगभग ३०० फुट लम्बे, ३० फुट 
थरौडे और तीत से चार फुट तक पहरे आम रास्ते को प्रिट्टी डालकर 
कचा किया है। जिससे ट्रेक्टर, बेलगाडी, साइकिल आदि आराम से आा 
जा सकते हैं | गाववालों में श्री कृष्णा पह, श्री सुरेन्दरतह तथा श्रो रवोन्द्र- 
द्विह उर्फ बबलू का सहयोग सराहनीय रहा। इस शिविर का विस्तृत 
विवरण देते हुए छा्यक्रम अधिकारों ने मुख्य भ्रतिथि का परिचय दिया 


ओर प्राचाये महोदय के प्रति हादिक आभार प्रकट किया | शिविर में 

कुल मिलाकर लगभग ५० स्वयसेवकों ने तियमित रूप से भाग लिया । 

प्रन्त मे शातिपाठपूर्वंक समारोह के समावन की घोषणः की गई । 
दलेलसिह (कोमस), शे+ सिह बी० ए० २ 





शोक समाचार 


आर्यबन्धुओं को यह जानकर खेद होगा कि प्रार्मसगाज के कमठ 
कायकर्त्ता श्री उमरावस्िह जी आये माततनहेल (रोहतक) का दिनाक 
१० ६-१४८६ को स्वरंवास होगया है। दिनाक २१-६-८६ को उनके 
निवास स्थान मातनहेल में शान्तियज्ञ किया गया | जिसमे श्रद्धय स्थामी 
ओमानन्द सरस्वती, श्री राममेहर एडवोकेट, प्रो० जयदेव ग्रुरुकुल 
कागडी, प्रो० बलवीर आचाये आदि सन्यात्ती एक विद्वान्‌ उपस्थित हे 
उनड़ी सुपुत्री श्रीमती सुषमा, कृष्णा, सुखदा स्नातिका गुरुकुल नरेसा” 
भी सम्मिलित थी। इस यज्ञ में दिवगत प्रात्मा की सदगति एवं शोकतप्त 
परिवार को शान्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना को गई । 
सुदर्शनेदेव अचाय॑ 
सभा उपमन्ञी 


कि 033 | 
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कातड़ी फार्मेती की 


दातों व मसूड़ों के समस्त रोगों न! है 
मंविशेषत पायोरिया शषिण। 








अफ़ाब व इन्फलततजा भरक्तन 
अद में जसी बटियां 

ये बनी लाभकारी 

आधर्वेटिक औषधि 





गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
हरिद्वार 


को भ्रौषधियां तेवन करें 


शाखा कार्यात्रय :- 
६३ गल्नी राजा केदारनाथ, 
चावढ़ी बाजार, दिल्‍्ली-६ 


(स्थानीय विक्षताझों एवं सुपर बाजार 
से छरीबें) फ़ोनन० २६१६७: 





आधे प्रतिनिधि सभा हर्याणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचाय॑ प्रिटिंग प्रेस, 


रोहतक हैँ छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय प० जगदेवसिह प्िद्वास्तो भवन, दयानादमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


* बवारत संस्कार द्वारा रशि न> 23:07,73 रजि० नु० ९ (॥£६ ४/ 





त्‌ १,६६ >०,५३,० ५७ 





प्रधान सम्पादक -प्रो० पत्पवोर शास्त्री, समा मन्त्रो 





सह-सम्पादक ४० यज्ञवोर 


पम्पा दक-वेदब्त शास्त्री 





बर्ष १३, ग्रडु ४४ १८ ध्रकतूबर, १६८६ वापिस शुल्क २०) झ्ाजीवन घुल्क २०१) विदेज्ञे गे ७ ोंढ एक वत्ति ४० पैसे 


विजयादशमी आध्विन सुदि दशभी 


हआ प्रकृति का निर्मल जीवन, स्वच्छ गम्य सब पन्‍्च गए बन ! 
बिमल व्योम में छिटके तारे, मुद्रित हुए हैं जिगमिपृ सारे ॥ 











-( श्री गिरधर शर्मा '।व7*। ) 


विजयार्ी विजयाब चले हैं, व्यापारी भी चल निकले हैं। 
विजयादक्षमी दुर्दुभि बाजी, तरपतियों नें सेना साजों ॥ 


क्षाब-नेज से बोर भरे हैं, वे उत्साह 


जगतीतल में भारतवर्ष ही एक ऐसा भूखण्ड है जहे वर्षा को ऋतु 
धर्य ऋतुओ से पृथक्‌ होती है। अन्य देशों मे शीत (जाडा) और उष्ण 
(गरमी) दो ऋतुयें (मौसम) होती हैं? उनमे ही समय समय पर वर्षा भी 
होतो रहती है। किन्तु भारत में जाडा, गरमो और बरसात के तीत 
मौसम वर्ष के चार चार मास रहते हैं। वर्षा के चातुर्मास्य (चौमास) में 
वर्षा का इतता प्राचुप रहता है कि उसमें बंगाल प्रादि ई देशों में तो 
जल थल एक हो जाता है। भारत के अस्य आतो झा नदिया भी बाढ़ से 
उमड पडतो है। ताल- लेया जल से परिपूर्ण हो जाते है। भ्राने-जाने 
के सारे मार्ग कीचड और जल से भरे रहते हैं। चार मास तक शकट 
आदि (गाड़ो तागो) वाहनो का यातायात प्राय रुका रहता है। किसान 
अपने गाड़ी तागो को उड्ेल (पृथक्‌-पृथर करके) रख देते है। प्राचीन 
भारत में तो जब यहां सडको वा राजमार्गों की बहुतायत न थी, वर्षा- 
काल में यात्रायं बिलकुल ही बन्द रहती थीं। राजन्यवगं की विजय 
यात्रा और वेदयों को व्याथार यात्रा वर्षा के चातुर्मास्य में रुकी रहतीं 
थी। वर्षा के अवसान पर जब शरदुक्तु का प्रवेश होता था, तो इन 

कअवेरद यात्राप्रों का पुन. प्रारम्म होता था । 


अब नदियों को गाष (उथला) करती हुई जौर मार्ग के कीचडों को 
बुलातों हुई शरद ऋतु का पदापंश हो गया है। जलाशयो में कुभुदिनिया 
(कई) खिश्न रही है। मिवृष्ट (बरसे हुए हल्के मेष सूर्य के मांग में से हट 
बये हैं, इसलिए उसका प्रताप चारो दिशाओं में फंलने लगा है। श्रदु- 
ऋतु की साम्राज्ञी कुमुदिनी के छत ओर खिले हुए कांस के चमर से 
शोभा पारहे हैं। स्वच्छ चादनी आंखों को भ्रतीब आनभ्द देती है। स्थल 
पर हसों की पक्तिया, प्राक्ाश में ताराशी और जलाशयो मे कुमुदिनियो 
पद केतता छाई हुई है। ईखें बढ़कर लम्बों और सघन हो गई हैं और 
उनके खेतों की छाया में मेंढ़्रो पर बंठे हुए गोपालवाल मधुर गोत गारहे 
हैं। प्रास्त्य नामक: तारे के उदय होते ही जलाशय स्वच्छ हो गये हैं। 
गाड़ियों के वेज वर्षानर छुटे रहकर और यथेष्ट घास चरकर खूब तयार 
द्वो गये हैं। उनके ठा5 मोटे होकर बडे सुन्दर प्रतीत होते हैं। वे आनःद 
मे उतमत होकर खोरू लोद रहे हैं--वप्रकोडा कर रहे हैं। सीगो से 
नदियों क्री ढागों को हा रहे हैं। गारद (सप्तपर्ण) वृक्ष के पुष्प खिल रहे 
है और उनमें हाथी के मद को-सो गन्ध आरही है। चारो भोर शरत्‌-शी 
बिद्ाज रही है। ऐसे समय में ही, इन दिनों ही--दिग्विजय यात्रा और 








शत्तिप्रेरे हैं। 
“बी मिद्रगोपाल पर व्यतोध कृविरत) 


व्यापार यात्रा के पुन प्रारम्भ की तेपारियां होती हैं। विज्याटशमी 
उत्सव का समारोह समारम्भ होता है । बरसात मे जग लगे 70 योद्वाओं 
के खड्गादि शस्त्र ओर कवच सघषंण द्वारा (सकल करके। स्वच्छ और 
शाणित किये जाते हैं, जिनकी चमक प्राखों मे चक्ाचौतर उत्पन्न करती 
है। ग्रश्वो और हाथियों को सज्जा सामग्री (बत्गान्लगाम, इयाणब्- 
लाग) भ्र <घषण और होदे आदि का मस्कार और सुधार किया जाता 
है। चतुरगरिणी सेवाये सुसज्जित की जाती हैं । 


वेश्यो (कृषकों औब व्यापारियों) के चार मास से उडले पडे हुए 
शकटादि वाहन धावन (घोनें श्रौर पोछने) और तेल मर्दतादि द्वारा बाघ 
जोडकर यात्रा योग्य सम्नद्ध किये जाते हैं। तथा व्यापारियों की दूकानो 
पर लेखनो मप्तिधात्र आदि लेखन उपकरण स्वच्छ किये जाते हैं, भौर 
नये बहोखाते और बस्ते बदले जाते हैं! चक्षेपतः प्रत्येक व्यवसायी भ्रपने 
उपकरणो का परिमा्जेन और स्नहन (रप॥फएगट) करता है। 
इन सारे कार्यों को तयारी आरिवन घुदि प्रतिपदा से प्रारम्भ करके 
आर्विन सुदि विजयादशमी तक पूरी हो जाती है। इस लघु लेखक को 
स्मरण है क्षि उसकी बाल्यावस्था में उसके पिता के यहा विजयादज्ञमी 
से एक सप्ताह पूर्व से शस्त्रों के सेकल का काये होता रहता था। 

विजपाद्श्ी के दिन यज्ञज्ञाला के द्वार देश में सुसज्जित, सवास्त्र, 
चतुरगिणी (अश्य, हाथी, रथ तथा पदाति) को क्रमंबंद खड़ा करके 
उनकी नीराजना विधि (आारतो) की जाती है। नीराजनाविधि में त्वस्ति 
ओर शज्ञान्तिवाचनपू्वक्ष वृहतृहोम यज्ञ होता है, जिप्में क्षात्र धर्म 
के धर्णनपरक मन्त्रों से विशेष ्राहुतिया दी जाती हैं । 


वेश्यवर्ण या श्रस्य व्यवसायी भी इसी प्रकार अपने व्यवसाय के 
वाहन जादि उपकरणों को सुसज्जित और परमाजित रूप मे यज्ञशा लाओ 
पि क्रमबद्ध उपस्थित करके तीराजता का अनुष्ठान करते थे। यह कृत्य 
पूर्वाह्न में होता था । सायकराल के समय राजन्यगण अपनी सज्जित 
पैना सहित सजघज से विजय यात्रा का तियम्रबद्ध उपक्रम करते थे । 
वेध्य भी अपने वाहनों मैं वेठकर इसी प्रकार व्यापार-यात्रा का प्रारभ 
सूचक अनुष्ठान करते थे। विजयादशमी के दिन से दिग्विजय यात्रा और 
व्यपार यात्रा निर्बाध चल पड़ती थी। हसो प्राचीन दिग्विजय यात्राओओं 


(शैष पृष्ठ ७ पर) 


ल्वद्तिकारी 
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अनिननभतग->-2अरवतामतप्यकहत, 


ब़राब का सस्तिष्क ओर शरीर पर कुप्रभाव 


शताक से श्रागे--- 


अल्कोहल लेने का मुख्य उद्देष्य चिन्ता, फिक्र से मुक्ति पाना 
ओर मन पर सामाजिक रूढियो और श्रात्मालोचना के दबाव से छुट- 
कारा पाता समभा जाता है। निर्णय शक्ति, भले-बुरे का विचार धौद 
आत्मसयम से शराबी को आजादी मिल जाती है, इसो लिये श्रसली हालत 
को जानकारी उसे बहुह कम र* जातो है। 

अल्कोहल पिये आदमी को कुछ समय के लिये ऐसा लगता है कि 
घह विन्ताओ से मुक्त होगया श्रौर एक खाप्त किस्म का वक्‍तो उल्लास 
और धेये उसे अनुभव होने लगता है। केवल बीमार आदमों को हो 
मानसिक भय की स्थिति से छुटकारा पाने को तोब्र इच्छा नहीं होती 
बल्कि दितभर की जल्दबाजी करने वाले कामों में लगा हुआ व्यापारी 
भी दिन का काम खत्म होने पर फौरन छुटकारा पाने के लिये बेचेन हो 
उठता है। परन्तु यह बात मदा ध्यान में रखती चाहिये कि नशे से शक्ति 
की प्राप्ति कदापि नहीं होतो, उलटे बाद में कार्यक्षमता में तीव्र क्लास हो 
जाता है। 

अल्कोहल के लगातार इस्तेमाल के फलस्वरूप आदमी के शरीर 
से बहुत से दु ख-रोग भी घर करने लगते हैं, आखे जलने लगती हैं, मिचली 
सी आतो हैं, भूव खत्म हो जानी है। थकावट, बहुत पसीना आना और 
जिस्म में कपकपी शुरु हो जाना आदि शराब के अधिक इस्तेमाल का ही 
नतीजा होता है । और फिर निराशा को दूर करने के लिये क्षणिक 
ताजगो प्रोर फुर्ती पावे के लिये ग्रादमी अधिक शराब पीने लगता है, 
जिससे कष्ट बढता है, फिर ज्यादा शराब पीकर उन कष्टो को दूर करने 
का वह प्रथत्त करता है। इस तरह घातक जानलेवा दुश्चक्र शुरु हो जाता 
है। प्रादी हो जाने के बाद श्रादमी चाहने पर भो आसानो से दुष्चक् 
से निकल नही पाता भ्रौर अन्तत काल उसे ग्रस लेता है। 


नशीली आदत का खतरा 


असली बात तो यह है कि अल्कोहल का चाहे जो परिणाम होता हो, 
यह एक ऐसो गन्दी आदत है जो एक बार मुंह से क्षगी, छूटतो नही। 
इसकी जब रदस्त रवाहिस गुलामी में वदल जाती है और व्यक्ति को यह 
प्रवस्था सचमुच अधोगति का लक्षण है । 
पअल्कोहल पीने पर पेट में आय-सी (गस्ट्रीट्स) लग जातो है। अल्को- 
हल चाहे किसी भी मात्रा पेंली जाये, यह बहाना सर्वथा श्ञामक है 
कि यह पाचतशक्ति के लियें टानिक के रूप में लाभ पहुँचातो है । 


श्वास किया पर अल्कोहल का प्रभाव 
झल्कोहल दिमाग शौर इवास क्रिया पर इतना बुरा असर करता है कि 
किसी भी समय द्वास क्रिया बन्द हो जाने भौर मृत्यु होते का खतरा बना 
रहता है। 
हृदय पर और रक्‍्तचालन पर अल्कोहल कापरिंगाम 
कितनी भी मात्रा में इसका प्रयोग करने से भ्रतत रक्तचालत घट 
जाता है ग्रौर नाडी क्षी चाल धोमी पढने लगती है । 
अल्कोहल के प्रभावस्वरूप रक्त की नाडिया फेलने लगती हैं! इसोलिये 
धाराबी के शरोर की त्वचा लाल हो उठतो है। इसका प्रभाव आतरिक 
रकतेन्द्रियों की अपेक्षा शरीर की रक्त नाडियो पर ज्यादा होता है। 
ज्यादा अल्कोहन लेने से पेट मे काफो तकलीफ हो जातो है, शोर 
हमारी भ्रस्थिमज्जा उत्तेजक बन जातो है। इससे थोडी देर के लिये रक्त 
चाप बढने लगता है। कभो-कभो बेहोश जादमी को थोड़ी मात्रा हैं 
अल्कोहल दिया जाता है । हालाकि इस उपाय से कही भ्रधिक भ्रच्छा यह 
होता हैं कि मूछित व्यक्ति के चेहरे पर प्रातों के छीठे मारकर उसे होश 
में लाया जाये । 
शरीर के तापमान पर अल्कोहल का प्रभाव 
क्योंकि त्वचा के साथ लगी रकेन्द्रिया प्रल्कोहल के प्रभाव से 


फंलने लगतो हैं, हसोलिये छवरोर का तापमान कम हो जाता है। जब 
त्वचा मैं भरपूर रक्त हो तो बादमी को ज्यादा गर्मी अनुभव होती है। 
लेकिन वाह्तव में इससे दरीर की उष्णता खत्म हो जातो है और 
साथ हो त्ववा में रक्‍त के इदे-गिे की हवा से सम्बन्ध रहता है, इसीलिए 
अल्कोहल लिये हुये व्यक्ति को उस व्यक्ति को छपेक्षा जिसने अल्कोहज 
नही लो होती, अत में ठड ज्यादा सताती है । 


अल्कोहल और ग्रदा 

चूकि अल्कोहल को आक्सोजन थे बदलने की सबसे पहली क्रिया 

गुरदे में हो होतो है, इसीलिये अल्क्रोहल का गुरदे पर खास असर पड़ता 
है। शराबो का गुरदा अक्पर बिगड़ा रहता है। 

प्रल्कोहल गुरदे के लिये वेसे भो प्रत्यब्त हानिकारक हैं। जो जोग 

नियमित रूप से शराब का सेवन करते हैं, उन्हे “सायहोसिस” नामक 

बीमारी लग जाया करती है। ह 


चमड़ी पर अल्कोहल का प्रभाव 


अल्कोहल का दरोर की त्वचा पर काफो दू खदायी प्रभाव पडता 
है। पानी वाली किल्ती भी चोज से अल्कोहल का सम्बन्ध जुडने पर पानी 
बाहर निकन आता है। इससे चरबी घटकर त्ववा सख्त और काली 
पडने लगतो है । और ज्यो-ज्यों त्वचा को तकलीफ होती है त्यो त्यो गले, 
पेट, जोभ प्रोर तालु में मो कष्ट होने लगता है तथा चेहरे पर भुरियाँ 
पडनी शुरु हो जातो हैं । 


अन्य दन्द्रियो पर प्रभाव 


अल्कोहल का रति सम्बन्धी कार्यों पर जो कुछ प्रसाव पढ़ता है 
उसका मुख्य परिणाम यही होता है कि प्रादमी सयम प्रौर सावधानी 
खो बेठता है। जो लोग शराब के प्रादो हैं, उनकी जननेंन्द्रियों भें विकृषि 
आ जातो है ओर तोबता से स्तम्भन व. रतिक्रिया सम्बर्धो कमजोरिया 
होते जाने के प्रमाण मिलते हैं। 


अलकोरल और रोग 


प्रल्कोहल भौर रोगों की उत्पत्ति के बीच काफो गहरा सम्बन्ध है। 
शराब मनुध्य का स्वास्थ्य बिगाड देती है। शरीर की रोगनिरोधक 
क्षमता कम हो जातो है और जलवायु का तीखा प्रभाव महसूस होवे 
लगता है। इस प्रकार रोग आसानी से शरीर पर कब्जा कर लेते हैं, और 
एक बार जब वे शरोर पर हावी हो जाते हैं, तो उन्हें हटाना असम्सव 
हो जाता है । अल्कोहल से प्रत्यक्ष या भ्रप्रत्यक्ष रूप से जो शोग होते हैं, 
उनमे प्रमुख पोस्ट्रिटस', मगुरदे का रोग (सायहोसिस) कुछ मानसिक रोग, 
मानसिक विक्ृति या पागब (पेलग्रापालिष्युरोटिस) भ्रादि हैं।फिफ्‌, 
धषिक्ष मात्रा पै शराव पीने से मनुष्य को ध्रायु भी बहुश्न क्षम हो जाती है। 


विषला अल्कोहल 

अधिक मात्रा में लो गयों शराब प्रादि नशोली वस्तुएं आदमी को सुस्त 
मुलक्कड़ भोर उलभा हु्ा-सा बना देती हैं। साथ हो उनके अंगों हैं 
शिथिलता आ जाती है। जिसका परिणाम यह होता है कि फिर भयर 
अधिक मात्रा में अल्कोहल लिय। जाये तो भी वहु अपना गुण यानी अधिक 
स्कृति और ताजगी लाना भी खो बेठती है । आदमी पर एसका कोई उत्तेजक 
प्रभाव नही होता | नियमित शराब पीने वाले व्यक्ति पर शराब का बस 
यही अपर होता है कि वह अधिक दु खी और चिष्ताप्रस्त बन जाता है, 
प्रौर अन्तत मानप्तिक इष्टि से वह लगभग खत्म हो जादा है। 


क्या अल्कोहुल भी अन्न है 


अल्कोहल से यदि शरीर में कुछ शक्ति का सचार-सा होता अनुसव 
भी हो, तो भो वह स्थायी शक्ति नहीं होती | वह भ्रामक शक्ति ही होती 
है। शराब पीकर प्राप्त की यो दरक्ति को मात्र कुछ ही पढ़ियों तक 


(िष पृष्ठ ७ पर) 
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क-त--+5. 


श्री देवीदास जी आर्य 


मानवीय श्री देवीदास जी आय का कार्य-कलाप प्रद्मुत'है। 
धरमात्मा श्री देवी-दास॒ जाय॑ को फ्लता फूलते रखे। बह आय जाति 
की बहुमूल्य सपत्ति हैं। अकेले हो भयावह स्थानों पर छाया मारकर 
श्गाई लडकियों को ज्त्र, और गृड़डो के हाथो से छुड्ा लाने का वीरता व 
धाहसपूर्ण इनका काय अनुपमेय है। 
धीर हनुमान्‌ ने समुद्र को ची रकर सती, साध्वी, तपस्विनी सीता 
श्री का पता लगा लिया था! किन्तु आज के इस राक्षसप्रधान युग मे 
झहसो अवताश्नो का उद्धार हमारे बोर श्री देवोदास आये ने कर 
दिखाया है । 
राम कथा के साथ सर्देव के लिये हनुमान्‌ जी जुडे रहेगे। इस 
श्लाज के पापबाहुलय युग मे भ्रायंसमाज भर आयजाति के रक्षा कार्य 
दा मेहरा श्री दवीदास पभ्ाय के सिर बा है। इनकी वीरता सर्वत्र 
"अशसनोय है। परमात्मा उन्हे दोर्धायु प्रदान करे। 
उनका जन्म ३ जून (६२६ हैरवी को सिम्ध प्रान्त की प्रसिद्ध 
व्यापारिक तगरी सकखर में हुआ जो सिधु नदी के किनारे बसी हुई है। 
झायसमाज का सवसर मे बडा जोर था सवस्तर में सिन्घु नदी के दोनों 
किनारों के मध्य भाग से एक छोटे से टापू पर हन्दुओं का रमणीक 
तीथेस्थान था जिसे “सभावेला १ हा जाता था। अब वह पाकिस्तान में 
किसी पर फकोर के नाम से जोड़ दिया होगा। सिध भोर पंजाब, 
बलोचिस्तान तथा सीमा प्रान्त ते भा पाकिस्तान की भाग नहीं की थी। 
सिध में अल्वाहबख्द की मितिस्ट्रों प्रो काग्रेस थी। सीमा प्रान्त तो कट्टर 
कांगेंसी प्रान्त था जिसके मुख्यम/त्रा डाक्टर खान थे, वहा के उच्च लेता 
पब्दुलगफ्फार खान सरहदा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। पजाव मे भीम 
सेन, ख़ज़र हयात खान की काँग्रेस सयुक्त मिनिस्ट्री थी। बलोच तो 
धरग्नेज के कटूर सत्र थे । 
बहावलपुर, कलात तथा दीगररियासतें भारत पे शामिद्र होनी 
थी। तब पाकिस्तान क्षी गूजायश कहाँ थी ? वहां तो मुसलिम लीग 
मैदान में थी ही नहीं। हिन्दु मुसलमान धुलमिल कर रहते ये। एक 


दूसरे की रक्षा करते थे | सुख-दु ख ब्याह शादी में उनका चोली दामन 
का साथ था। 


मेरे गांव के भ्रायंसमाज का सभासद्‌ हैक्ीम अब्दुलहक्क सर्वथा 


प 2488 भोजी, कट्टर आय था। बायेसमाक ओर मसद्िद को दीवारे 
भ्वाम्मे थी । 
मेते पजाब के अपने अधिष्ठातृकाल में सभा की प्रोर से मोलवी 


झैरमुहम्मद को उपदेशक रूप से नियत कर रला था! धह आयंसमाज 
के उत्सवो मे वंदिकधम, आयसमाज के गुणगान मे दहाड़ते थे। मैंने 
उनेंका एक घोत ऋषिवर ओर वेद को प्रशधा का छपवा दिया था जो 
दिलों की संख्या सें हिन्दू मुसलमानों में ब्राठा गया था जो कबर 


कवर के विरुद्ध तथा ऋषि दयानद और आयसमाज को 


मै वा। 
महू पाणिनि की क्रोडास्थली तक पाकिस्तान की राजधानी 
फंची हुई है। जहां अष्टाध्यायी जोर व्याकरण के मुलभूत १४ सूत्रों का 
झाविष्कार हुआ था। आज प्राणिनि ऋषि की जाति के लोग पठान 
(पुष्टान्‍्न) कहलाते हैं। बागलक्रुटिल, कुचक्र के कारण हो हिन्दु 
मुसलमानों के प्रेम प्यार और परस्पर के भाईचारा में अन्तर आता जा 
रहा है। इसी के परिणामस्वरूप पाकिस्तान भारत की अदला बदलो 
धैँ लाखों मौत के घाट उतरे, सहृस्तो प्रबलाओं पर आधात पहुचा। 
बुद्ों की भूमिका बच्ची और विनाशलोलाशो का चीत्कार हुआ । घनता 
स्थानाश्तरित हुई ओर हमारे बोर थी देवोदास आय सक्‍खर से कानपुर 
के वासी बनें । यही सकखर कभी राजा दाहर के राजधानी के मिकट का 
व्यापारिक के'द्र था जो बोहढी ओर हैदराबाद सिंध के मध्य पे है। 
यहीं पर सक्क्षर स्टेशन के पास सिंघ नदी पर पुल बघा है जो भारत को 
” बलोचिस्तान के साथ जोड़ता धालौर अब पाढिस्तान का दाह रग है 
तथा पिबी स्टेशन से ईरान जाने का मार्ग प्रशस्त कर्ता है। यह सिबी 
कभी राजा शिषि की राजधानी होने से सिव्री अपभ्र श हो गया | 


मेरे वोर देवीदास श्रायं इसी भारत की पह्चिमी आ्लायेभमि से 
स्थानाःतरित किये जाकर कानपुर आकर बस ॥ये। कानपुर आयों का 
गढ़ है । इस गढ़ को दृढ़तम बचाने में दिवशतत पू० ५० विद्याघर जी 
शास्त्री, स्वर्गीय प० प्रकाशवीर शास्त्री, वर्तमान में प० लक्ष्मणकुमार जी 
शास्त्री प० विजयपालप्विह शास्त्री तथा देवीदास्त जी आय॑ धोर अनेक 
आय शिरोमणियो का हाथ है। यही कानपुर महर्षि दयातन्द सरस्वती 
है चरण पड़ने के साथ-हो श्र गाई लेने लगा और आज आरयों की 
स्थली बनता सा दिखाई देता है।आर्यों को मुसलमानों से कोई बेर 
नही, न था, न है, न होगा। यह भी आये ऋषियों की सम्तान हैं। 
हमारे वीर देवीदास आय॑ मुस॒ल्िम महिलाओ के उद्धार मे भी पीछे 
नही रहे । 

यदि किसी मुसलिम कन्या के उाथ बलात्कार से बचाने की कोई 
घटना आई तो हमारे वीर ने तब भी झ्पनो जान जोलिम मै डालकर 
उसके उद्धार करते से मुख नही मोडा। 

समाज कटको का शिकार कोई मुसलिम देवी हो या हिन्दु देवी 
ही, श्री प्राय पूर्ण सेवा सहायता में तत्पर दृष्टिगत होते हैं। यही 
उनका सच्चा वोरत्व है और यही आयंसमाज की शान है। तभी तो 
थ्री देवीदास आये महिला उद्धारक की पदबी से विभूषित हैं। 

हमारे बीर मे सेकडो गुणा हैं। मैंने केधल एक ही की ओर इ गित 
किया है। उनके अद्भुत कार्यों का सक्षिप्त ध्योरा निम्न प्रकार है-- 

(१) जन्म ६ जुन १९८६ सिच्धु प्रास्त के सिधुनद पर स्थित सबखर 


नगर। 

(२) उन्होंने अपने प्राणो को सक्टट में डालकर निजी साधन वे 
अपने खर्च पर अढाई सहस्र से प्रधिक प्रपहंत कन्याओ व महिलाओं 
का उद्धार किया। 

(६) उनमें पाच सौ से अधिक कध्याओं को वेश्याओं के चगुल से 
छुडाकर समाज में सम्मान का जीवन प्रदान किया । 

(४) पाच सो अनाथ व पतन का शिकार बनी कन्याओं के विवाह 
स्वयं पिता बनकर कन्या दान कराये। 

अत. वह भारत में अपने ढग के एकमात्र महिलाउद्वारक सिद्ध हुए 
हैं जिस्होंदें बड॑ से वढ सघटनों से अधिक, व्यक्तिगत साधनों द्वारा 
निष्ठा, पवित्रता, सत्यता के साथ निष्कलक होकर महान्‌ कार्यों को 
सम्पन्न किया | 

(५) भ्री आये ने पन्रहृ सो बुद्ध, स्त्री, पुरुषों, विषवाप्रो के 
जीवन के निर्वाह हेतु सरकारी पेंशन को व्यवस्था कराई! 

(६) पच्चीस सौ से क्षषिक विधियों की स्वषर्मान्तरित करके 
उनके हितसाधक बने। 

(७) पचास से अधिक सार्वजनिक अष्टाचारों का मांडाफोड किया । 

(५) अनेक वर्षों तक नगरपालिका के सदस्य रहे । 

(९) भ्री आये उत्तर प्रदेश सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उत्तर 
प्रदेशस्थ सिन्‍्धो सभा के सरक्षक, केन्द्रीय आ्रायंसभा, भ्ार्य कत्या इण्टर 
कालिज गोवित्द नगर के सस्थापक व प्रबंधक है। तीन सहत्त कप्यायें 
शिक्षा प्राप्ति मैं सलग्न हैं । 

(१०) भाप सिद्धान्त शास्त्री थ विद्यावाचस्पति हैं। 

(१६) श्रो झाये अब तक विभिन्‍न सामाजिक आल्दोलनों में पद्रह 
बार जेलयात्रा कर चुके हैं। बह भ्रापात स्थिति में भो १६ मास बदी 


। 
(१२) माननोय महामहिम राष्ट्रपत्ति ज्ञानी जेलसिंह जी ने शील्ड 
देकर उन्हें मान दिया है। 

(१३) पाप पत्रकार व ओजरबी वक्ता हैं; उनका पता-प्राय 

निवास गोविन्द नगर कानपुर है। फोन न० २१७९०४ है । 

यह धाकड़ , उनके प्रकाशित हो चुके हैं। 
-शाल्ति प्रकाश प्रायोंपदेशक, 
४५६ बरकत् नगर, जयपुर | 
(बाजस्थान) 





१४ अक्बूबर, हहुवइ 





पितरों के श्राद्ध भारत से बाहर भी 
--कुंमार योगी 


मृत पूर्वजों की प्रात्मा के प्रति सम्मान-प्रदर्शन की प्रथा प्राय सभो 
जातिपों में किसो ते किस्तो रूप में पाई जातो है | विशेषकर समस्त 
पूर्वी देशों में पूर्व-पुरुषों को स्मृति में वर्ष में किसी निदिष्ट दिल, पुजा- 
नुष्ठान आदि आवश्यक कर्तव्य समझा जाता हैं इस सम्बन्ध में चीन 
झौर जापान का स्थान भारत के बाद ही है। 


चीन और जापान के लोगो को यह विश्वास है कि परलोकगत 
आत्मा वर्ष मै एक दिन फिर मत्येलोक में जाती है और भ्रपने पूर्व 
चासगुद मै पदापेण करतो है। इस विश्वास के का रण चीन और जापान 
निवाध्तियाँ ते वर्ष में एक दित निश्चित कर लिया है पोर इस दिन वे 
आशा करते हैं कि उनके पूर्व पुरुष अपने घर में लौट आयेंगे । 


अत एव मृतकों के आगमन के इस कल्पित दिन चीन और जापान 
बासी विंपुल समारोह के साथ एक उत्सव का अनुष्ठान करते हैं। घर 
के एक कमरे में मृत व्यक्ति के लिए नाता प्रकार के खाद्य पदार्थ थालियों 
पैँ सज्जित करके रख दिये जाते हैं। खाद्य पदार्थों में फल-फूलादि से 
लेकर विविध प्रकार के मिष्ठान्त एवं व्यजन होते हैं। भोजन के साथ 
साथ मृतक के विश्राम के लिए एक सुखप्रद श्रस्था की भो व्यवस्था को 
जातो है। आचमन प्रोर हाथ-पाव घोने के लिए ताता प्रकार के पसे भी 
रख दिये जाते हैं। साराश यह है कि परलोकतग आत्मा को अपने पूरे 
बासगूह में लौटने पर किसी प्रकार की असुविधा मालुभ नही हो ग्रौर 
अपने जीवित वश़्ों की भोर से श्रद्धां-प्दशन में उसे किसी प्रकार की 
त्रटि नहीं दीख पडे--इस पर ध्यान रखकर सब प्रकार की व्यवस्था 
को जाती है। 


को साज-सज्जा तो होती ही है, इसके सिवा समाधि- 
के कक भ्रोर भी आडम्बर केसाथ की जातो है। चीन 
ओर जापान वासियों का विश्वास है कि मृतक की आत्मा रात के 
सिवा और किसी समय नहीं आती । इसलिए सध्या के बाद हो वे दल 
के दल अपने पूर्व -पुरुषो के समाधि-स्थल के लिए प्रस्थान करते हैं। 
वहा भी श्रद्धा-भाव निवेदन करने के लिए थालो मे सजाकर खाद्यपदाथ 
ले जाते हैं। इस समय का एक विशेष दृश्य होता है, इनके हाथों में 
कागज के रग-बिरगे काड-फानूस, लालटेन आदि किसी के हाथ में एक, 
किसी के हाथ में दो । एक साथ ही बहुत से मनुष्य चलते हैं, जिससे एक 
विराट जुलूस सा मादुम पढता है। 


समाधि स्थल पर पहुवकर वहा खाद्य पदार्थ, फूख-माथा, कागज 
के रगीन फानूस, लालटेन आदि सजाकर रख देते हैं। फिर अभिवादन, 
पूजाचंन आदि समाप्त करके घर लौटते हैँ प्लौर सारी रात ान-पान 
के उत्सव पै बिता देते हैं । 


मृत्त आत्मा किसी थी समय घर में आा सकती है-इस व्याल से 
चर के सब दरवाजे और खिड़कियों खोलकर रखते हैं। स्वय थी रात- 
भर जागकर मृत आत्मा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं | इस उत्सव 
के समय कागज की बनी रगीन लाछटेनों का इतना प्रघिक व्यवहार 
क्रिया जाता है कि उस देश में उस उत्सव का नाम ही “दोपोत्सव” पड 
गया । 
पूर्वीय देशो के समान पह्चिम के बहुत से देशों में मो मृत व्यक्ति 
की आत्मा के पुन लौटने का विश्वास बद्धमूष पाया जाता है । इटली 
और जर्मनी भें भी प्रतिवर्ष एक दिन इस उद्देश्य से निर्दिष्ट रहता है । 
इन देशो में भोमृत बात्मा के उद्देश्य से खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ 
अर्पित किये जाते हैं। घर के सब दरवाजे और खिंडकियां खोलकर रखी 
जातो हैं। प्रधिकाश लोगो का यह विश्वास होता है कि भृत भात्मा 
चात्रि के अभ्तिम पहर में आतो है, एक पहर तक घर में रहती है ओर 
प्रात काल पूर्वाकाश में प्रथम किरण-रेखा प्रकाशित होते के पूर्व हो 
लौट जातो है। वर्ष की जिप्त ऋतु थे मृतकों की भात्म/न्रों के आगमन 
का दित निर्दिष्ट किया गगा है, उस समय प्राय ॥॒ आधी-पानों का जोर 
रहता है। इप्तोलिए सवंसाघारण मैं पह घारणा फब गयी है कि मृत की _ 
आत्मा प्राघों पानो को वाहन बनाकर सहज हो इस पृथ्वी पर ;जा 


पहुँचती है। इस दिन आकाश में बादल देखकर वे प्रसन्‍न हो जाते 
हैं मोर आत्मा के कमरे में आगमन का चिन्ह ढूढ़ने में तत्यर हो जाते हैं। 
रात्रि के शेष में जब मुर्ग की बांग सुनो जाती है, तो वे सज्जित कमरे को 
ओर सशक्त दृष्टि से देखते हैं। वायुवेग से लिडकी का पर्दा उड़ने या 
बिछौने की चादर उलटाने पर वे उल्लासित हो उठते हैं घोर यह 
विश्वास करते हैं कि प्रवश्य हो मृत आत्मा आ गयी है। इसके सिवा वे 
यह भो विश्वास करते हैं कि भ्रात्मा वहां अकर प्रपने प्रपने समाधि- 
स्थल में प्रवेश करती है और उसके चतुदिक धूमती है। इसीलिए के 
इस दिन अपने घरो को तो दीपमालिज्ञा से पुमज्जित करते हो हैं, किन्तु 
सर्मा| स्थानों में किसो प्रकाद को रोशनों नहीं करते। अभ्कार मैं 
चुपचाप वे दल बाधकर गिरजा ग्रौर समाधि स्थल में आवागसन करोिे 
हैं। 

यह उत्सव-दिन यूरोप मे "आगमन-दिवस”” के नाम से प्रचलित 
है। इस दिन यूरोपवासी अपने को वेशभूषा से सुसज्जित करते भौर फेरे 
समारोह के साथ भाहार-विहार करते हैं। वैल्स में हस उत्सव के दिन 
प्रत्येक परिवार में एक अदमुत खेल खेला जाता है । बालक- 
बालिकाश्ों के स्नान के एक बड़े टब को पानो से भरकर “हराइग-हूम”” 
में लाया जाता है। जल पे कई सेव फेंक दिये जति हैं। बालक-बालिका 
उस टब को घेर कर एक दूसरे के साथ पकड़ हुए बेठ जाते हैं। तब इस 
बात की बाजी लगती है कि कौन दांत से पकड़कर एक सेव को जल से 
निकालता है। सबसे पहले इस कार्य को करने में जो सफल होता है, 
उसके लिए वह वर्ष सौभाग्य-यूचक समझा जाता है । 

अमेरिका में इस दिन बासगृह को सुसज्जित नहीं किया जाता और 
न मृत के छिए खाद्य पदार्थ आदि रखे जाते हैं । वहां के श्लोग सारा दिन 
खान-पान में बिता देते हैं। सध्या-काल मैं तरबूज के आकार का नकाब 
पहुनकर या हाथ में लेकर रास्ते में धूमते-फिरते हैं। फिर लौटकर 
परिवार के सब छोटे बड़े सत्रो-पुदष एकत्र होकर मृत व्यक्ति को क्षे म- 
शाघ्ति के उह्दे दय से ईश्व-प्राथना करते हैं । (युगवार्ता से साभाव) 

नोट -- जैसे भारत में मृतक श्राद्ध को अन्धपरम्परा प्रचलित है 
उसी प्रकार यह भ्ज्ञान का भूत विदेशों में भी किसी न किसी रूप में 
प्राया जाता है। वेदज्ञान के अभाच पें नाना प्रकार की भ्राम्तियों से 
ससार ग्रसित है । वेद प्रचार के द्वारा ही हनका दूर किया जाना £ 


४४2५. --सम्पादक 
'चाराकाधाम "अत मनाहहा करा 5 कप एक एस काका सहा व र चुप ताल करत ९१00 तल पानताकक व पान कक 


सुरक्षा पट्टी बनायी जाय 


यह निधिवाद रूप से सत्य है कि पाकिस्तान हमारे देश दें 
अस्थिरता का धातावरण पेदाशर, उसके विकास को शवरुद्ध क्षर देना 
चाहता है। कुछ सित-फिरे देशद्रोही आतंकवादियों को प्रशिक्षण देड़% 
पाकिस्तान भारत के निर्दोष हिन्दूशों का खुन बहवा रहा है ऐसा करे 
पाकिस्तान, सिखों के लिए अलग राष्ट्र का रास्ता साफ कर 


“बंगला देश! निर्माण का बदला लेना चाहता है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण 
एव हास्यास्पद है कि जिन सिखों का निर्माण हमारे घमंगुरुओं के हिन्दू 
धर्म को रक्षा के लिए किया था, उन्ही में से कुछ लोग महान्‌ गुरुओं के 
उपदेक्षों व आदेशों को भूलकर निर्दोष हिल्दुओं की हो हत्या कर रहे हैं। 
पाकिस्तान की भारत-विरोधी हरकतों को रोकने के लिए भारत पाक 
सीमा पर पट्टी का निर्माण करना आज़ एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। 
सोमा सुरक्षा पट्टो बनाने से हो पाक्षिस्तानों गतिविधियों पर प्रतिबस्ध 
घगाया जा सकता है। बरनाला का उतना हो समर्थन करना चाहिए, 
जितना राष्ट्रीय हित में हो । केद्दीय सरकार को चाहिए कि वह पंजाब 
समभौते को ताक पर रखकर सर्वप्रथम शाम्ति एवं सुरक्षा को व्यवस्था + 
करे । 
--राषेद्याम “आये एडबोड्ेट 
मुसाफिर खाना, सुखतानपुर 
(छ० प्र०) 


फ़्चत 


आर्यसम्ाज की गतिविधियाँ 


यंजाब समस्या पर सा्वदेशिक सभा के 
अधान श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वतो, 
यरिष्ठ उपप्रधान श्री वन्देमातरम्‌ रामचर 
राव तथा प्रो० शेरसिह प्रधान आर्य 
निधि सभा हरयाणा का संयुक्त वक्तव्य 





कुछ समय से सरकारी क्षेत्र में तथा कुछ बुद्धिजीवियों में यह 
चआरणा जड पकड़ती जारही है कि हमारे देश में भ्रातहृबाद एक 
'जिरस्थाई व्याधि के रूप मे हमारे बीच वसत चुको है श्रोर हमें ऐसा लगता 
है कि सदा इसको कालो छाथा में हो जोवित रहना होगा | यह भावना 
युर्भाग्यपूर्ण है शोर हमारी दृष्टि में आत्माधातों भी है। 


वास्तव भें जो व्याधि आज द्वर्भ परेशान किये हुए है वह आतकवाद 
है। परोक्ष रूप से यह पाकिस्तान का हमारे ऊपर आक्रमण है। कुछ 
विचारहीन धिख नौजवानों का हमारे विदद्ध उपयोग किया जारहा है । 
सार्वदेशिक सभा यह नही मानती कि सरकार को हसकी सूचना नहों 
है | लेकिन हमें चिता इस बात की है, जानते हुए भो सरकार क्यों ऐसा 
कऋदम नहीं उठांती जो हमारे पडोसी के आक्रमण से हमारे देश की रक्षा 
ऋर सके | यदि सरकार समझती है कि देश को प्राश्तरिक परिस्थितिया 
हैता कोई कदम उठाते मैं बाधक हैं तो हम समभते हैं कि भ्रान्तरिक 

के लिए जो प्रयत्न सइ॒कार कर रही है, वह उस खतरे के प्रनुरूप 
हीं है, जो सीमा के उस पार से हमारे सामने खडा है | हमारी आन्तरिक 
खुरक्षा उस समय तक रह नहीं हो सकतो, जब तक पजाब में छल सरकार 
नया शासन है जो खुलेआम देशद्रोह क्षो प्रोत्साहन दे रही है । 


स्वाघीनता से पहले पुरानी हेदराबाद रियासत का कासिम 
बदजवी जो प्पते आपको रजाकारों को सेना का “फोल्डमाशेल"' 
कहा करता था, नारा लगाप्रो दिल्ली में लाल किले पर चलो, जल्दी ही 
हम वहां आासफिया रण्डा फहरावेंगे” 

प्राज सिस जआंतंकवादों इस प्रकार का नारा लगा रहे हैं घोर 
(हिल्दुभों को हर तरह से सताने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस समय घारत 
सरकार ने रजाकारों का दमन करके उनका नामोनिशान ही मिदा दिया 
जा भौर वहा का झ्लासफिया राज्य प्ाज भारत का अभिन्‍न प्र बत 

है। पंजाब को स्थिति भो उसो प्रकाद की कार्यवाही की मांग कर 
रही है। इसमें देर करने से केवल हमारे देश के शत्रुओं को ही लाभ 
होगा । 

सा्वदेशिक सभा द्वारा गठित एक समिति पजाब तथा देश के अन्य 
“मांगों को स्थिति को देखने के लिए वहां का दोरा कर रहो है। सभा 
“पजाव बचाप्रो दिवस" का भी देशव्यापी स्तर पर आयोजन करेगी, 
जिससे जनता में विघटनवादी तत्वों से टक्कर लेने की भावना पैदा हो 
सके । 

सार्वेदेशिक सभा सरकार को इन विघटनवादी तत्त्वों से लडने मे 
हुए सम्भव सहायता प्रदान करेगी, जिससे देश को एकता धोर अख़ढ़ता 
की सुरक्षा की जा सके | सविधान में जो भी भनुच्छेद व धारायें देश को 
आपषा, सस्कृत ओर धममं के आधार पर विभाजित ढरुतों हो यां किसी 
आध्त विशेष को विशिष्ट दर्जा प्रदान करतो हो उन सबको रहू छर देना 
बाहियें। क्री राजीव गाधी धरमंनिरपेक्षता के भारतीय स्वरूप को चर्चा 
आऋरते हैं। इसका यह्वु अर्थ नहीं होता चाहियें कि बहुसख्यक समुदाव की 
रोटो छोनकर अत्पसंश्यको को बाट दी जाये। 


सार्वदेशिक सभा चाहती हैँकि भारत सरकार प्रव बहुसख्यक 
खमुदाय की भावनाओं को भी समभने का प्रयत्न करे | 


१४ जवतूबर, १६८६ 


हिन्दी वाले हिन्दी से दूर क्‍यों ? 

नित्य प्रति अनैक्ष कार्यक्रमों मं हिन्दीवालों द्वारा हो अग्रेजो का 
पोषण करना क्‍या सकेत दे रहे हैं? कही ऐँसा तो नहीं कि उनवें 
होनता की भावना घर करतो जारही हो । यदि ऐसा है तो विचारणीय है। 

ठोक है कि हिन्दी नें आज की स्थिति तक आने के लिए लम्बों यात्रा 
तय की है और भ्रभो भी न जाने कितनी यात्रा भ्रौर करनो पड़ेगी । 
यात्रा का अन्त दूर तक दिल्लाई नहीं देता | श्रनन्त यात्रा मैं थक जाता, 
व हो जाना या मन में होनता की भावना आ जाता प्रस्वाभाविक् 
नहीं । 

मभपार में हो थक जाने से यात्रा पूर्ण केसे होगी ? आाशा-निराशा, 


उत्थान पतन, प्रारोह-प्रवरोह तो जीवन के अभिष्त श्रम हैं। इनसे घब+ 
खाना क्या ? 


हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश जब किसी के हाथ # हो 
नहीं है तो उससे निराशा या हीनता क्‍यों ? 


हमारे हाथ मैं है प्रयास करता, रढ़ता से करते जाइए, करते 
जाइए । रहता के आगे ससार भुकता है । 

हमें रढता से, किन्तु नम्नता से अपनो बात कहते रहना है। आखिष 
पतभड़ के बाद बसन्त भ्राता ही है। 


--श्री रघुनन्दनप्रसाद शर्मा 
महामत्री, केदद्रोय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌, एक्स वाई ६८५, 
सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-२३ 


आर्यसमाज नया बाजार भिवानी का 
चुनाव 
प्रधान-सर्वश्रों देशबन्धु गुप्त शास्त्री, उपप्रधान--जगदीश, मस्जी- 


नरेस्द्रकुमा र प्रभाकर, कोषाध्यक्ष-नोरण्याय पसारी, मल्त्री स्त्री समाज- 
श्रीमती सुशोला । 


आयंसमाज शाहबाद मारकण्डा कुरुक्षेत्र 
का चुनाव 


प्रधात--सर्वश्री जोघनदास पघवा, उपप्रधान--धर्मदेव, मन्त्रो-- 
तरेन्द्रभूषण, सहमम्त्री--निहालचन्द, कोषाध्यक्ष--गीतासागर । 


आयंसमाज राजलू गढ़ी (सोनीपत) का 
चुनाव 


प्रधात-सर्व श्री रामस्थरूप आये, मस्त्री-निगाहिया सिह, कोषाध्यक्ष- 
मायाराम आये । 
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'रककीए 





डे १४ बक्हूंबर, इक, 


क्या आतंकवाद समाप्ति की ओर है ? 


प्रधानमन्त्री, पजाब के मुख्यम'त्री भोर पजाब पुलिस के अधीक्षक 

श्री रिबरो के प्राशावादी वक्तव्यों के बावजूद जनता के हृदय में यह 
विश्वास नहीं जम रहा कि पजाब मे आतकवाद समाप्ति की ओर है। 
यह ठीक है कि पिछले महीनों में कुछ श्रातकवादी मारे गये हैं झ्ोर 
कुछ पकड़े गये है। परन्तु नये नवयुवकों का प्रशिक्षण जारी है, कोर 
मारे गये तथा पकंडे गये आतंकवादियों की क्षतिपूरतति उतद नवयुवको 
द्वारा काफी हद तक होती रहती है। आज सूचना प्राई है कि विदेशो 
धैं बसे लालिरतान और भातकवाद के समर्थक सिख तथा दूसरे लोग 
करोड़ो रुपया धौर नये से नये कारगर हुथियार आतकंवादियों के पास 
भेज रहे हैं। इ गलेण्ड के साथ भारतमूल के ध्पराधियो को सौंपने की 
सधि तथा उससे सम्बन्धित छानून पर भारत का समभोता खटाई से 
पड गया है। धमरीका, ह गलेण्ड, कनाडा, पाकिस्तान बंद देश एक 
तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते है और दूसरी तरफ नोचे तांचे खा|लस्वा- 
नियो की मदद भा करके रहते हैं। मारत को अस्थिर करने में कुछ देश 
अपने अपये ढंग से लगे हुए है। पाकिस्तान तो एक प्रकार से खुलकर ही 
लगा हुआ है। 

२ धवतूबर को गाघी जयन्ती के अवसर पर प्रधानमन्त्री की हत्या 
का जो पड्यन्त्र किया एया, उसमे ।वदेशी शक्ति का हाथ था, यह स्वय 
प्रधानमन्त्री ते विदेशी पत्रकारों को दिये गये साक्षात्कार में कहा है । 
उन्होने यह भी कह्टा है कि उनके पास इसके ठोस भ्रमण मौजुद हैं । 

विदेशी धावितया तो भारत को कमजोर करने ओर तोड़ने धे लगी 
हुई हैं हो, घारत मैं भी साम्प्रदायिक शक्तिया उनसे पीछे नहीं हैं। 
हिंसा में विश्वास रखते वाले अलगावधादो संगठन सिखो थें तो श्रनेक 
है जो भारत भें प्ोर मारत से बाहर पूरी तरह सक्रिय हैं, कहमीरियों 
का धी एक आतकवादों सगठन ह गलंण्ड में सरगरम है, वह मारतीय 

ते के अधिकारी की ह॒त्या भी कर चुका है। अब शिवसेना छादि 
सगठनों का बहाना लेकर दिल्ली को जामा मस्जिद के इमाम ने 
व्यादम सेना' के नाम से एक साम्प्रदायिक अधसेनिक सयठन बना 
दिया है। राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के कारण पिछले दिनो २० के 
करोव ईसाई मंइनरियों को भी देश से निकालना पडा हैँ और इसी 
प्रकार भरव देशों के भी कुछ लोगो को देश से निकालना पडा है। 
त्पष्ट है कि साम्प्रदायिक शक्तिया भी विदेशी शक्तियों के षड़यन्त्र 
है उनका साथ दे रही हें। छुटपुट साम्प्रदायिक दंगो को घटनाएं तो 
स्थानोय कारणों से कही कही होती रहतो हैँ। परन्तु आण साम्प्रदा- 
यिकता राष्ट्र की सुरक्षा और एकता के लिये बडी चुनौतो बन चुको है। 
सरकारी कमचारियों थे थोडो बहुत साम्प्रदायिक भावना तो 

सदा पनपती रहो है। परम्तु भ्राज तो सेना, अधसनिक बल और पुलिस 
तक भी उससे अछुते नही रह गये हैं। पिछले सप्ताह जालस्घर पंजाब 
आमंड पुलिस के मुल्यालय थे श्लातकवादियों द्वारा घुसकर भ्री रिबरो 
पर घातक हमला, इस बात का ज्वलत प्रमाण है कि पजाब पुलिस थें 
आतकवादियो के समर्थक मौजूद हैं। ऐसे पुलिस कमंचारी पुलिस की 
नौकरी से निकाले जाने १९ उग्रवादियों के अग्रवा बनकर सामते था गये 
हैं। रिबंरो की हत्या के लिये किये गये पड़्यत्र और भ्राक्रमण में पुलिस 
पे निकाले हुए लोग शामिल थे, यह बात रोज समाचार पत्रों में पढने 
को मिल रहा है । दुःख की बात तो यह है कि ऐसे कर्मचारियों, तस्करों 
धमाजविरोधी तत्त्वों प्लोर आ्लातकवांदियों की पीठ पर पंजाब मन्‍्त्री- 
मण्डल के मन्त्री भी हैं। ऐसे तत्वों को छोडने से इध्कार करने पर मन्त्री 
से अधिकारियों पर अनेक लोगो के सामने हमला करके हथियार 
छीनकर मारते ओर वरदो फाड देते हैं। श्री बरनाला उनके रहमो-कर्म 
पर हैं, ओर श्री रिवरो भ्ौद उनके जानी दृुदमन उन मन्त्रियों की एक 
श्वाथ पीठ थपथपाते रहते हैं। बरनाला जी की स्थिति अजीब है, 


पाकिस्तान से लगी सीमाओं को सील करने को ब!त भी कहते हैं मौर 
सुरक्षा पट्टो का विरोध भो । एक तरफ पथ के अलग रदारों को खुश 
रखना चाहते हैं मौर दूसरी तरफ भारत सरकार को। सत्ता मोह से 
ग्रसित, 'तलवार की धार पे धावने' वाले व्यक्ति से और आशा मी 
क्या की जा सकती है। 
अलगाधवाद और भ्ातकवाद की समस्या ने जो रूप घारण कर 
बिया है प्रौर जिस प्रकार की शह उनको बाहर से मिल रही है, उससे 
निबटने के लिये केवल रिबेरों ओर उनकी पुलिस और सुरक्षा बल 
काफी नही हैं वे भी पूरे उत्साह से अपने काम में लगे रहें भौर उनको 
सब प्रकार का प्रोत्साहन भी मिले | परन्तु अब यह प्ननिवाय हो गया है 
कि --(१) पाकिस्तान से लगती सीमा को सील करके सरक्षा पट्टी बना 
कर उसे सेना के हवाले किया जाये। (२) बरनाला मस्त्रीमण्डल को 
तोड़कर राष्ट्रपति शासन तुरन्त लागू किया जाये। (३) कारगर विदेश 
नीति के द्वारा आतकवादियों और अलगाववादियों का सम्बन्ध विदेशी 
शक्तियों से तोड़ा जाये। (४) भतिविश्विष्ट व्तक्तियों की सुरक्षा का 
पूरा पूरा और ठोस तथा सुरपष्ट प्रबन्ध हो । 
प्रो० शेरसिह 
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आर्यसमाज सिरसा के चुनाव की सूचना 


आर्यसमाज सिरसा का वाधिक अधिवेशन (चुनाव) १६ प्रकतवर 
१६८६ रविवार को प्रात. आयंसमाज भन्दिर सिरसा में होगा। प्रत: 

भ्रायेसमाज के सभासदों से निवेदन है कि समय पर पपारें। 
मश्त्री आयेसमाज 


२200७ पाएएएाा७न७५धाका पाक का नारा ॥ पापा बा काका. हि! 


हरयाणा के आर्य समाजों से निवेदन 


प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा का बाधिक अधिवेशन २६ भरक्‍्तृबर 
१६८६ रविवार प्रातः दयानरदमठ रोहतक मैं सम्पन्न होगा। 

धरम छार्यातय को ओर से उन पूर्दस्वीकृत प्रतिनिधियों की सेवी 
में एजेण्डा तथा बजट डाबद्वारां भेज दिया है जिल आयंसमाजों की 
ओर से वेद प्रचार दशाश तथा सर्व॑हितक्ा री का वाषिक शुल्क सभा को 
प्राप्त हो चुका है। जिन धायंसमाओं को ओर से प्रभो तक प्राप्सव्यघन 
राशि नहीं भेजी गई है उनके प्रतिनिधियों को भी एजेण्डा इस आंद्मा 
पर भेजा जा रहा है कि उनके समाजों से २६ अक्तूबर से पूर्व प्राप्तव्य 
राशि प्राप्त हो जाएगों। 

२६ भक्तूबर को उन ही प्रतिनिधियों को प्रवेश पत्र दिये जायेंगे, 
जिनके भाय॑समाजों से प्राप्तव्यधन राश्षि भ्रधिवेशन के समय से पक 
प्राप्त हो जायेगी । 


प्रत सभा से सम्बन्धित धार्यंसमार्जों के प्रधिकारियों ते निवेदन 
है कि वे अपने किसी एक प्रतिनिधि को एक दिन पूर्व २५ झक्तुबर को 
प्राप्तव्यधत राशि के साथ सभा कार्यालय में भेज देकें, ताकि उसका 
हिसाब पूरा करके उनके प्रवेश पत्र उन्हें अधिवेशन पे पूर्व दे दिये जायें। 
इस प्रकार सभा के प्रतिनिधियों तथा सभा कार्यालय को सुविधा रहेगी । 
आशा है आयंसमाजें हरयाणा में प्रायंसमाज का सघटन सुध्द करते के- 
लिए समा के अधिवेशन धे समय पर पहुँचकर सहयोग देंगे। 


सत्यवीर शात्त्रो,. 
समा मन्जीः 





। 


हा 


अर्वहितकारी 
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(पृष्ठ २ का शेष) 


हस्तेमाल किया जा सकता है। परस्तु प्रगर बीमाप होकर कोई उसका 
अयोग करना चाहे तो वह सम्भव नहीं होता, भौर फिर अगर इससे 
कुछ कथित ताकत पाती भी है तो साथ हो नशा भी है । शरीर की 
शक्ति के लिये भत्कोहल का प्रयोग करना न तो बुद्धिमानों है जौर न 
ही किसी पौष्टिक खाद्य पदार्थ का स्थात ले सकता है। अल्कोहल पे 
झांवश्यक कैलरीज तो कम होती ही हैं, पर बिठामिन, प्रोटोन, लोहा, 
आदि अन्न से प्राप्त होने वाले तत्त्व इनमे नही होते । शराब प्रादि कभो 
भी पौष्टिक पदार्थों का स्थान नही ले सकती । वह बस घोड़े मैं चाबुक 
की मार की तरह होती है। चाबुक कोई खाद्या पच्चार्थ तो होता नही। 


मानव क्षरीर की समृद्धि के लिये आवश्यक सममे गये खाच्च- 
पद्मार्थों में भल्कोहल की कही गिनतो नहीं की गई । इसका तात्पयं यही 
है कि अतकोहल आवश्यक पुष्ट खाद्पदा्थ कदापि तही है । 


बवाई के रूप में अल्कोहल का प्रयोग 


/ . ब्रल्क्रोहुल एक जबर्दस्त भौर तीव्र वेग से प्रभाव डालने वालो 
चोलक वस्तु है। पर वह ब्ोमारी के लियें गुणक्रारों श्रोषधि हो, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । कई लोगों की यह गलत धारणा है कि शराब से 
शरीर में जोश बढता है और बीमारियों का मुकाबला करने की शक्ति 
पैदा होती है। शराब की शक्तिदाता मानते को लोगो की इस गलत 
घारणा के पीछे न तो कोई ठोस प्रमाण है और न ही इनमें कुछ सच्चाई 
हो है। अल्कोहल का दवाई के रूप में प्रयोग निम्नलिणित दशाओ में 
होता है ।-- 

१ - एटीसैप्टिक (कीटनाशक) के रूप में वह बाह्य रूप से प्रयोग में 
लायी जा सकती है | 


२--प्रलग-अलग दवाहयो के मिश्रण के लिये अल्कोहल का अच्छा- 
लासा इस्तेमाल होता है। इसके सम्मिश्रण से अनेकों दवायें तेयार को 
जाती हैं, फिर भो ऐसी समस्त ओषधिपों में अल्कोहल का अश बहुत ही 
अल्प मात्रा में होता है। ऐसो औषधियों के निरन्तर सेवन से उसमें 
सम्मिलित दवायें तो प्रपता प्रमाव करना छोड हो बेठतों हैं, इसके साथ 
हो आदमी एल्कोहलिक (मद्यपी) प्रलण से बन जाता है। अल्कोहल 
“मिश्रित दवाये भी अत में हानिकारक ही सिद्ध होतो हैं। 


यह एक प्रमाणित और मान्यता प्राप्त तथ्य है क्षि ग्रल्कोहल से 
ब्राप्त होने वाली शक्ति या स्फूर्ति ज्यादा टिक्री नही रहतो और प्रयोग 
हु बाते वाले पोष्टिक खाद्याश्तों का स्थान न तो मअल्कोहल कभो ले 
सकता है और न ही इस नशीली वस्तु का उपयोग उन शरोरवर्द्धक खाद्य 
“पद्यार्थों के बराबर होता ही है। अलबत्ता शरीर के बिभिन्‍न भागों में 
यह प्पना घातक प्रभाव करता रहता है धौर्र मनुष्य को अपना गुलाप 
बनाकर अधोगति के ऐसे मार्ग पर डाल देता है जिससे छुटकारा सम्भव 
* हीं हो पाता | व्यक्ति एव समाज को अल्क्ोहल के किसी भी रूप मं 
पेय सेवन से अपने प्रापकों बबाना होगा। अच्यथा शोधब्र प्रथवा थोडा 
समय लेकर उमका सवनाण होना सुनिश्चित है । 


तशा किये इन्सान के लक्षण व ऋभमिक दशायें 
१ नशा करने वाला व्यक्ति नशा करने के बाद मात्रित्त जलाने में 
"दिक्कत अथवा विशेष परेशानों महसूस करता है। 
२ नशा करने वाला व्यक्ति अपने को सबप्ते उच्च व्यक्ति मानता है। 
३. नशा करने वाला चलने-फिरनें और कपडे उतारने में दृधरे 
व्यक्ति की सहायता चाहता है। 


४ गुस्से में भरकर चिल्लाना, रोना, और बार बार पुकार कर 
वपना समय गुजारता है । 


५ मपने को सीधा खड़ा होने मै कठिनाई अनुभव करता है । 

६ नशे वाला चलते समय कम्पन और खतरा महसूस करता है । 

७ क॑ आदि के कारण भराबो निढाल हो जाता है । 

८ नशा करने वाला जड़ प्रवस्था में पदता जाता है और अभी के 
करता है और कभी निद्रा में खो जाता है । 


७ १४ अक्तूबर, १६८६ _ 





६ अन्तिम अवस्था में नशा करनेधाला चेतना शुम्त हो जाता है। 
भौर उसे स्पज्ञ ज्ञान भी नहीं रहता तथा लकवे में मौत हो जाते का 
खतरा हो जाता है । 


१० नशा करने वाला प्रात जागते पर शरीर में दद, सरदद, बदन 
दुटना और चक्कर भ्रादि के रोग में अपने की ग्रस्त पाता है । 


- अखिल भारतीय त्थाबन्दी परिषद्‌ के सोजन्य से । 
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(पृष्ठ १ का शेष) 


के स्मारक रूप में ग्रवशेष आन तक सायकाब के समय थम सोमोल्त धन 
यात्रा रूप से भारत के महाराष्ट्र आदि अनेक प्रान्तो में प्रचलित है । 


इस अवसर पर प्रजाए अपने प्रभुओ की सेवा मे रोकड़ा रुगये के 
रूप में उपायन (भेंट) प्रस्तुत करती थी और वे भी उनको वहुमुल्य उप- 
हार और पारितोधिको से पुरस्कृत करते थे । 


जनसाधारण में इस समय पशम्पर एक-दूसरे से गृह पर जाकर 
मिलने-भेंटने की प्रथा का भी प्रचार था। इसमे जहा वर्ष भर के 
प्रिथोमनोमालिस्य वा मतमुटाव को मेटता प्रश्मिप्रेत था वहा दीघयात्रा 
पर जानें में पृव बयस्को, सम्वश्थियों ओर सबधियों का अन्तिम साक्षात्कार 
भी उद्िष्ट था। 


प्राचीन काल में विजयादश्ी का छुद्ध स्वरूप इतवा हो प्रतीत 
होता है। पीछे से इस पर्व के आनन्दावसर पर श्रोराम्रचन्द्र के भव्या- 
भिनय वा रम्य शमलोला के प्रदर्शन का प्रचार चल पडा और जिसने 
बिकृत रूप घारण किया | 


दोधेकाल के विजयादशमी के पर्व पर रामलोला के रचै जाने के 
कारण जनता में यह मिथ्या धारणा बद्धमूल हो गई है कि विजयादशमों 
के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम सूयवशावतस थोरामचन्द्र से राक्षत राज रावण 
को बंध करके लक़ा पर विजय प्राप्त को थो। वाल्मोकि रामायण के 
अवलोकन से इस चिरकालीन कल्पना का नितात निराकरण होता है । 
उपर्यक्त प्रन्थ के प्रतुतार श्रो पण्डित हर्मिगल मिश्र एम० ए० कृत 
धप्राचीन भाश्त' के परिशिष्ट मे जो रामचरित की घटनाप्रो की तिथियो 
की दो जन्त्रिया दी गई हैं उनसे रावणवघ को तिथिया क्रमश) वंशाख 
कृष्ण चतुदकशी ओर उक्त ग्रथ में ही उद्धत प० महादेवप्रसाद त्रिपाठी 
कृत “भक्ति विलास” के आधार पत्र फाल्गुन सुदि एकादशो गुरुवार ज्ञात 
होती है। श्री पडित हरिशकर जी दीक्षित अपनी त्यौहार पद्धति में इस 
विषय में इस प्रकार लिखते हैं क्षि “रामायण का कथन इस विश्वास का 
विशेष करता है। वाल्मीकि शमायण में यह स्पष्ट लिखा है कि आज के 
दिन महाराजा रामचलद्र ते पम्पापुर से लंका की ओर प्रस्थात किया भ्रौर 
चेत्र को अमावस्या को रावण का वध कहा फया है। इससे यह स्पष्ट 
विदित होता है कि श्रो महाराजा रामचन्द्र को विजय तिथि चंत्र कृष्णा 
प्रमावस है। आद्विन शुक्ल” दशमी को श्रो महाराज रामचरुद्र का विजय 
दिन मताता वाल्मीकि रामायण से तो सिद्ध होता नही और न गोस्वामी 
तुलसोदास कृत रामायण से यह सिद्ध होता है कि यह दशमी श्रो रामचर्द 
जी की विजय निधि है। भाषा को रामायण से भो यह विदित होता है 
वर्षा ऋतु के चार मास पर्येन्त रामचरद्र जी का निवास पम्पापुर ही में 
रहा | वर्षा ऋतु के बोतने पर श्री हनुमाव जो सीता देवी की खोज मैं 
गये हैं। इसके पश्चात हो श्रो रामचन्द्र जी का जाना विदित होता है । 
अत एवं जनता का यह विश्वास क्षि श्रो रामचन्द्र जो ने आशि्विन शुक्ला 

दशमी को रावण का वध किया है, निर्मल प्रतीत होता है ।'' 
उपयुक्त बवतरणो से पूर्ण प्रमाणित होता है कि कप्त से कम 

विजयादशमी रावणवध प्लौर लका विजय को तिथि नही है। 
(झ्रायेपर्व पद्धति से) 


५१९५० रबलाबताड5ु ५१०९६९५२१७२च १००, फडच ५५५५५ ४5 जड़ा 


आरयंत्रमाज साजरवास (भिवानी) का चुनाव 


प्रधान--सवश्री सत्येन्र प्लाथे, उपप्रधान--मालपतिह, मन्त्रो-- 
संत्यप्रकाश, संविव-सत्यवी रसिह एवं रणवीर धिह। 


अा-० 
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श्ंदिवकारो 


६3 





आयंसमाज समालखा मण्डो का वाषिक 
उत्सव धमधाम से सम्पन्न 


गआयंसमाज ध_मालखा मण्डी, जिला करनाल का वाधषिक उत्सव 
२६-२७-२८ घितम्बर, १६८६ को स्थानोय गुड़ मण्डी में बडी घध्रमधाम से 


तम्पन्न हुआ। २६ सितम्बर शुक्रवार को बाद दोपहर दो बजे प० 


बिहारीलाल जी आये द्वारा ध्वजारोहुण के उपरात पडाल से विशाल 
शोभा-यान्ना शुरु हुई, जो कस्बे के मुस्थ-मुख्य भागों से होती हुई, ५ बजे 
साय पडाल में ही समाप्त हुई | इस शोगा-यात्रा मे कस्बे एव आस-पास 
है ग्रामीण अचल की आर्यजनता के साथ द्वोश्नीय भाये शिक्षण संस्थाओं 


मैं भी उत्साहपृवंक भाग लिया । 


तोनो दिन प्रात काल वेदिक विद्वान्‌ ५० रणवीर जी शास्त्री के 


ब्रह्मत्व में यज्ञ सम्पन्न होता रहा। समारोह में शास्त्री जो के अतिरिक्त 


सर्वधी आचाय॑ देवव्त गुरुकुल कुरुक्षेत्र, सुरेश्ञकुमार शास्त्री महोपदेशक 


शाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा प्रभृति विद्वानों तथा शोभाराम प्रेमी, 


थौ० नत्यासिंह, प० ताराचस्द वंदिक तोप, बहन कलावती आधभार्या 


कृष्या गुरुकुल मणियार (महेष्दगढ़) तथा तेजपाक जी को भजनमण्डलियों 
है उत्सव मै सम्मिख्ित विशाल जनसमुदाय को शाएवत वेविक सान्‍्य« 
ताओं से परिचित करवाकर उन पर चलने की प्रेरणा प्रदान को ! 

इस आयोजन की सफलता में धार्ययुबको का विशेष योगदान रहा, 
जिसको क्षेत्रभर में चर्चा है। इस अवसर पर श्रार्य प्रतिनिधि समा हर- 
धाणा को वेदप्रचाशर्थ ५००) प्रदान किये गये | 


मनन्‍्त्री आयंसमाज समालखा मण्डी, जिला करनाल 





ही । फार्मेमी की 





आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्श्य च्राभ करें 


| 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एव स्फतिंदायक रसासन। 

श्ामी ठड व शारीरिक एव 
फेफडो की दर्बलता में 

उपयोगी आयुर्वेदिक 

औषधीय टानिक.. * ४ 


दांतों व मसूडो के समस्त रोगो 
मैं विशंबत पायोरिया हु ! 
के लिए उपयोगी |! 
आयुर्वेदिक औषधि 





था प्रतिनिधि सभा दृरयाणा के लिए मुद्रक्क ओर अक़ाधाक्ष वैदबत शास्त्री द्वारा आधाय॑ प्रिटिंग प्रेस, 


५ जकाम व इन्फलएजा धकान 
आदि में जददी बूटियों 
[| से बनी लाभकारी 
॥। आधर्वेदिक औषधि 


हा हर माल 
द्च १४ अभलूबर, रब 
ठ हन्ल्आल व न 


ल्ल्ट 
क १7 लट, 





॥| 
| शोक समाचार 
॥ 
| 


ध्रायंसनाज मतलोठा (करनाल) के उपमस्त्रों श्रो किश्नोरोलाल जी 
बत्तरा के पिता श्री खक्ष्मणदास्त जी बत्त रा का स्वर्ंवास दिनांक १६-६-८४ 
च् हो गया है। प्राप एक धर्म-प्रेमो व्यक्ति ये। आपके प्ति प्रिय प्रन्य, 
वेद तथा गुरुग्रथ साहब थे । आप १०६ धर्ष के होने के बावजूद भी स्वस्थ 
तथा हृष्ट-पुष्ट शरीर तथा मघुरभाषी व्यक्तित्व के मालिक थे । आपकी 
प्रेरणा से द्वो आपका पूर्ण परिवार धामिक कार्यों में बढ़-चढ़कर माय 
लेता है, और थी किशोरोलाल जो के जे८्ठ पुत्र आयंसमाज के ढार्यों 
पं सबते बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। हमारों भगवान्‌ से प्रा्थता है क्षि 
दिवगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा शोकाकुल परिवार को पेय 
प्रदान करे । 












--पूर् चम्द आय॑ मन्जी 


आर्यसमाज बरोली (अम्बाला) का चना: 


प्रधान - सर्वश्ी मा० तेजपालतिह, उपप्रधात--चौ० नौराताराम, 
मन्त्री--ओम्प्रकाश, उपमन्‍्त्री -बरखाराम, कोषाध्यक्ष--रामक रण, 
प्रचारमन्त्रो--मा० कृपालसिह, संगठन मश्जी--जागी रसिह, सलाहुका र-- 
म० बाबूराम, मा*« श्रद्धाराम, लखुमनदास, गेन्दाराम, सुन्दरलाल, 
मिस्त्री पूर्णों चन्द, चमनलाल । 









गरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
हरिद्वार 


को श्रौषधिया सेवन कर 





शाल्तरा कार्यालय 
६३ गलती राजा केदारनाथ, 
चावढ़ी बाजार, दिल्‍्ली-६ 


(स्थानीय विक्वंताप्रों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फ़ोन नं० २६१८७ १ 


रोहतक में दपचारर धर द्ितकारी क्ार्याकषय पं० धरदेवासि विदास्तों सबत, दयानादमठ, रोहतक से प्रधाश्ित। 
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आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक 


प्रधात सबम्पादक -प्रो० सत्यबोर शास्त्री, सभा मनन्‍्त्रों 


पम्पा दक-वेदब्त श्ञास्त्रो. सह-सम्पावक डा० यज्ञवोर 





दद १३, भ्रकू ४५ २१ अफतूदर, १४८६ वाधिक शुल्क २०) ध्राजीवन शुल्क २०१) विदेश मे ७ पोंढड एक प्रति ५० पैसे 
इ नननननुनननुुुुलुइुु गा झऊभ्धाआथआईिईआईधईथखथखथधएआएणथआा|ाााशखआशआआशआाःशण/शशथआशश#े#ेस्‍ेस्‍क्‍््शशश#श#्ेेशे<्छन्‍नलन् मामा अगकवीतणन+यणभी:ीनी न नी 3 जलन» + «नानक ीकनननन-न-%-मनन>++म-+>पमनन---ानन-नण«>नताेक. 


श्री जगदेवसिह सिद्धान्ती योगिराज कृष्ण की भान्ति कर्मयोगी तथा 

5 सनिष्कंलक थे। हरयाणा के ग्रामों में आयंसमाज के प्रचार प्रसार का 

श्रेष श्री सिद्धन्ती जी को है। श्री सिद्धन्ती जी की ८दवीं जयन्ती पर 
भायनेताओं के उद्गार 


(कार्यालय सवाददाता द्वारा) 

अशकक्लात्‌ के विस्यात विद्वान्‌ स्वर्गीय प० जयदेव्सिह जी 
छिद्ान्ती शास्त्री पूरे लोकसभा सदस्य की ७९ वीं जयन्ती झाये प्रति- 
निषिसभा हरयाणा के कार्यालय सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ रोहतक 
मैं विजयादशमी पर १२ अक्तूबर १६८६ रविवार को ध्रद्धापूर्वक मनाई 
शरई । कार्यवाहों प्रात' १० बजे यज्ञ के साथ आरम्भ हुईै। 

सर्वप्रथम सभा के भजनोंपदेशक १० मुन्शीक्षाल घमेपाल, १० 

हेजपाल तथा प० जयपाल बेघडक की भजन मण्डलियों के आयेसमाज 
के सिद्धाग्तो पर सगोत हुए। 


सभा के मन्त्रो प्रो० सत्यवोर शास्त्रों ने श्री सिद्धान्तो जी की 
शआीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने अपना कार्य एक 
सैनिक के रूप में प्रारम्म किया। सेना में रहते हुए भी शराब, मास 
आदि दुर्व्यसनों से बचे रहे । संस्कृत पढने के लिए सेना की नौकरी 
छो८कर गुरुकुल मटिण्डू में पढते तथा पढाते समय पञांव विश्वविद्यालय 
शाहौर से शास्त्री तथा दयानन्द उपदेशक विद्यालय गुंददत्त मवन से 
सिद्धान्त भूषण परिक्षाए उत्तो्णं की । वहा उनक्षा प्रायसमाज के फोट्डी 
में “ल स्वामी स्वतत्त्रानन्द तथां चो० छोटुराम जो से सम्पर्क हो 
बमर। गुरुदुल कि २ठल जि० मेरठ को अपना प्रचार केख दवाकर उलरी 
भारत के नगरो तथा ग्रामो में वेदिक धर्म का प्रचार तथा प्रसार किया। 
शायद ही ऐसा नगर जथवा ग्राम का श्रायंसमाज अथवा गुरुकुल को 
उत्सव होगा जिसमें श्री सिद्धान्तों जी का व्याख्यान न हुझा होगा । वे 
उन ग्रामो में पंदल भी गये, जिन ग्रार्मों में सवारो का साधन नही था । 
क्री सिद्धांन्तो जी ऐसी सरल भाषा में व्याख्यान देते थे, जिसे ग्रामोण 
भी रुचि के साथ सुनते थे। उनसे पूर्व ग्रामीण आयेस्तमाजो के उत्सवों 
पत्र मजन सण्डलियों के भजन हो प्राय ध्यान से सुने जाते थे। परल्लु 
थी सिद्धान्तो जो वे ग्रामोण शैली में वेदों तथा सत्याथप्रकाश को बाते 
समभांकर व्यास्यान को प्रथा को चालू किया। पाक्षिस्‍्तान बनने से पूर्व 
भाये प्रतिनिधि सभा पजाब का वेदप्रचार विभाग जावन्धर डिविजन 
तक ही सोमित था। जीन्द के वेद प्रचार मण्डल में केवल ३,४ मंजन 
मण्डसियां ही प्रचाराथ नियुक्त थी। श्री सिद्धान्ती जो जब आय प्रति- 
निधि सभा पंजाब के मन्त्री चुने गये तो उन्होंने रोहतक मे प्राय प्रति- 
निधि सभा प्रजाब का उपकार्याघयथ स्थापित करके सारे 
हरियाणा थें वेदप्रचार छा प्रबन्ध क्रवाया। पंजाब सभा का वाषिक 
अधिवेशन भी हरयाणा के ग्रामीण भायषंप्तमाजो पकस्मा, भापडोदा जि० 
रोहतक मे भी बाशेणित करवाकर सच्चा के इतिहास थे नया मोह दिया। 


$ 


हरयाणा सभा ने उनकी स्मृति में ही सभा के कार्थालय का नामकरण 
पिद्धाल्ती भवन किया है तथा प्रतिवष उनकी जयन्ती मनाई जाती 
है। 

कप्तान दलीपसिह प्राम डीघल ने श्री सिद्धान्ती जी को अपनी 
श्रद्धाजलि देते हुए कहा कि वे भारतभर के उच्चकोटि के विद्वानों में 
शिरोमणि थे । वे वेदों का उपदेश करते थे तथा उन पर स्वय भी 
आचरण करते थे । उन्होनें हैदराबाद जाये सत्याग्रह, हिन्दी रक्षा 
आन्दोलन, गोरक्षा आन्दोलन, कुण्डली बूचडखाना हटाओ आन्दोलन, 
हरयाणा प्रदेश निर्माण आन्दोलन आदि में तन मन तथा धन से सक्रिय 
रूप में भाग लेकर आयत्तमा व को जो(वत जागुत सस्था बनाया। 


सर्वे खाप पचायत के मन्त्री शोरम जि० मुज्जफरनगत (उत्तर 
प्रदेश) से पधारे भो सिद्धस्ती जो के सहयोगी चो० क्ूलमिह ने हम 
अवसर पर मुख्य वक्ता -के रूप में श्री सिद्धास्तोी जी के गुणों तथा 
विशेषताओं का वशोत्र करते हुए बताया कि श्रों सिद्धान्ती जो ते अपना 
यौवन उत्तर प्रदेश मे वेदिक धर्म का प्रचार तथा प्रसार करने में व्यतोत 
किया था। उन्होने क्नेक बार सर्वे खाप पचायतों में भाग लेकर जनता 
का मा्गंदशंत किया तथा व्यायालयों थे उपस्थित होझर कैदिक 
सिद्धाप्तो की व्यास्या करके अनेक समस्याप्रों का समाधान करवाया । 


“* कम्रकी विद्वता से प्रभावित' होकर उन्हें पर्गाडया भेट की गईं। वे ऋ थे 


इंयानन्द के सच्चे शिष्य थे। उन्होंने सदा सत्य तथा न्याय का पक्ष 
लिया तथा गुमकुल किरठल में तपस्या करके प० रघुवों रसिह शास्त्रों जैसे 
सस्कृत के महांन्‌ विद्वानों को तेयार क्रिया जिश्होने लोकसभा तथा 
विदेशों में जाकर सस्कृत में धाराप्रवाह व्याख्यात देकर आयंसमाज 
त॒था गुरुकुलो का नाम उज्ज्वल किया । 

सभा के उपदेशक १० सुखदेव शास्त्री से अपनी श्रद्धाजलि अपित 
करते हुए श्री सिद्धान्तो को महान्‌ सेनिक, महान्‌ विद्वान, महात्‌ 
उपदेशक, महान्‌ सप्राज सुधारक तथा महान्‌ राजनंतिक नेता बताया । 
श्रो सिद्धास्ती जी ने सत्याथंप्रकाश का १०० से श्रधिक्ष बार पारायण 
किया अत उन्हे सत्यार्थप्रकाश कण्ठरय सा हो गया था। वे अपने 
व्याख्यानो में सत्याधंप्रकाश के किस सम्मुलास में किस पृष्ठ पर क्या 
लिखा है का उदाहरण देकर सरल भाषा में समक्राया करते थे ' अपने 
व्याख्यान के पदचात्‌ का समाधान का थी उपस्थित जनता को 
अवसर दिया करते थें। 


सभा के पूवे मन्त्री एव गुरुकुल बुरुक्षेत्र के प्राचायं डा० रणजीत 
(ऐेष पृष्ठ ६ पर) 





हिन्दी के व्यवहार का क्षोत्र विस्तृत करने में प्रवत्तशोल 
कार्यकर्त्ताओं को पुरस्कार देने को योजना 


हिष्दी भारत की राष्ट्रभाषा हे तथा राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। 
हिन्दी की सेवा राष्ट्र की सेवा है। यह सेवा श्तेक व्यक्ति अवेक प्रकार 
से कर रहे हैं, कुछ शिक्षक के रूप में, कुछ लेखक के रूप में तथा कुछ 
स्वयं अपना काम हिन्दी में करके । ऐसे भी व्यक्ति हैं जो दूसरो को भी 
प्रपना कामकाज हिन्दी में करने की प्रेरणा देते रहे हैं। 

इन सभी क्षेत्रों मे की जा रही सेवा का अपना-अपना महत्व है। 
यह प्रसन्‍नता को बात है कि समाज श्रच्छे शिक्षको, अच्छे लेखकों भादि 
को सम्मानित कर रहा है तथा विभिन्‍न सस्‍्थाओ तथा सरकारो द्वारा 
उन्हे पुरस्कार दिए जा रहे हैं । परन्तु हिल्दों के उन भूछ सेवकों को 
सम्मानित्र करने की अभी व्यवस्था नहीं है जो विभिष्न सस्थाओ, 
सम्ठनो तथा व्यक्तियों से सम्पक करते रहकर इस बात का प्रयत्न 
करते रहे हैं कि जीवन के सभी क्षेत्रों मे अधिकाधिक काम हिस्दी में हो। 
इन व्यक्तियों के परिश्रम का अनेक क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव हुआ है तथा 
जहा पहले हिन्दी मे काम होवें की कल्पना ही नही की जाती थी, वहाँ 
हिन्दी मैं काम होने लगा है और हिन्दी के प्रयोग की मात्रा बढ़ती जा 
रही है । 

हरिबाबू कसल घधर्माथ ट्रस्ट ने उपर्युक्त प्रकार के हिस्दी सेवियों 
का सम्मान करने का विचार किया है। उसको रूप रेखा इस प्रकार 
है .- 

) इस सम्मान द्वारा उन व्यक्तियों की सेवा्नो को मान्यता दी 
जाए जिनको प्रेरणा से प्रधिकृतम सस्थाओं, सग्रठनों तथा व्यक्तियों ने 
भ्रपना भ्रधिकतम काम हिष्दी से करना शुरु किया है। 


२) सम्मान हैतु प्रारम्भ में प्रतिवर्ष ११०० रु० नकद राष्षि तथा 
एक बाल प्रदान किया जाए । ट्रस्ट के साधन बढ़ जाने पर सम्मान 
राशि में वृद्धि हो सकतो है। 

३) देश को विभिन्‍त सस्थाप्नों का सहयोग प्राप्त करके तथा 
समाचार -पत्रो मे विज्ञप्ति आदि प्रकाशित करके ऐसे व्यक्तियों के 
विवरण एकत्रित किए जाए जिन्हें उपर्युक्त सम्मान देने के विषय में 
विचार किया जा सकता है। 


४) विवरण द्वारा निम्नलिखित तथ्य प्राप्त किए जाए -- 
पिछले वर्ष में तथा उससे पूवव॑ के दो वर्षों में हिन्दी व्यवहार को क्षेत्र 
विस्तत करते तथा उन क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए क्विन- 
क्विन से सम्पंक किया, कया क्‍या प्रयत्न किए, उत्त प्रयत्नों का क्‍या 
परिणाम हुआ, क्या उल्लेखनीय प्रगति हुई, कार्य मे क्या-क्या बाधाए 
आई, उनका निराकरण किस प्रकार किया गया, भादि । 


पू) इस सम्मान के लिए किसो व्यक्ति को छिदों का लेखक, 
शिक्षक थवा स्नातक प्रादि होना आवश्यक नहीं होगा। पात्रता के 
लिए इस बात का भी भेद नहीं किया जाएगा कि उसका व्यवसाय क्या 
है अथवा बह किसी प्रकार का कोई अध्य पुरस्कार ले चुका है । 

६) जिस व्यक्ति को इस योजना के अन्तगंत सम्मानित किया 
जाएगा, उसे उस वर्ष से भागे के दो वर्षों में पुन इसो सम्मान के लिए 
नहीं विचारा जाएगा। 

७) सम्मान योग्य व्यक्ति का चयन करने के लिए ट्रस्ट एक 
निर्णायक समिति का गठन करेगा। यह समिति ब्लावश्यक सूचनाएं 
प्राप्त करके अपने विवेकानुसार निर्णय करेगी तथा वह निर्णय स्वे- 
माध्य होगा । 

- जाहिर है कि इस योजना की परिकत्पना के अनुसार सम्मान 
योग्य व्यक्ति का चयन प्रतिवर्ष करना आसान नहीं होगा, किन्तु वहु 
काम प्सभक्ष धो नही है। उद्देश्य यही है कि हिन्दी को निशध्वाथ्थ सेवा 
करने वाले कार्यकर्ताओं के प्रति हम साकेतिक रूप में अपनो कृतज्ञता 
प्रकट कर सकें तथा उनका उत्माह बढ़ा सकें, जिससे ऐसे कार्यकर्ताओं 


को संख्या थे वृद्धि हो | पाठकों की इष्टि में जो ऐसे व्यक्ति हों जो इस 
योजना के अस्त्गंत सम्मान के पात्र हो उनके विवरण हस ये पर 
भेजने का कष्ट कर। 
सुघाशु कंधल 
सचिव, 
हरिवाबू कप्तल, धर्मार्थ टृस्ट, 
ई ९/२३ बसन्त बिहार, नई दिल्‍ली-११६०४७ 
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३१ वेदों की वर्णन-शेलिया 


पता --पुस्‍्तक भण्डार गुरुकुल कांगड़ी 
पि २४६४०४ (सहारनपुर) 


कंप्टन देशराज 
स मुख्याधिष्ठाता गुरकुल झांगड़ो 


२१ वश्यूबर, पश्वए 
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शबहितकारी रे हि अड वछ 


ज्ट्न्प्य्ब्कीय्‌ 


गोर्बाचेफ का रूस 


१९६२ में मास्क्रों में विश्वशान्ति सम्मेलन हुप्ना था। भारत के 
सभी प्रान्तो कलर सभी दलो के १०० संदस्य उस शिष्टमण्डल में गये थे । 
एंक दिन हम लोग लेनिनग्राड के बाजार में पंदल जा रहे थे। पटरी 
पर अचवातक एक दूकान से निकलकर एक व्यक्ति हमारे बोच में आरूर 
स्लीरूमोर' 'मीरूमीर' चिल्लाने लगां। रूसी भाषा के इस शब्द का 
धंध है “शान्ति ही शान्ति” हम लोग बडे प्रभावित हो रहे ये कि शान्ति 
के लिए कितनी तड़प वहा के लोगों में है। हम उससे पहले दूसरे 
महायुद्ध में मारे यये लोगो की एक बड़ो समाधि देखकर आये थे । हमें 
बंताया गया था कि दूसरे महायुद्ध में इस नगर की १८ लाख जनसख्या 
है से ६ लाल बच्चे, बूढ़े और जवान मरे। एक ६ वर्ष को लडकी की 
डायरी भी दिखाई गयी, जिसमे उसतें अपने भाई, माता, पिता के एक 
«फ करके मरते को दर्देताक कहानी लिखी थी | यह ठीक है कि वहा के 
छोग युद्ध मे त्रस्त ये और शान्ति चाहते थे। परस्तु जेसे लडखडाने हुए 
एक एक भारतीय से वह घिप्ट रहा था और सरदार कपूरप्विह को तो 
ऐसा लिपटा कि छुडबाना ही मुदिकल हो गया । तब हमारे साथ चल 
रहे दुभाषिये मै बताया कि यह शराब पीकर पागल हो गया है, भाप 
लोग इससे बचिये । बडी कठिनाई से स० कपूरतिह को हम लोगो ते 
उससे छुड्वाया । १६६२ में रूस में शराब का बहुत चलन था । 
महिलाए कम पुरुष अधिक शराब पीते थे । हमारे शिष्टमण्डल में भी दो 
चार को छोड़कर सब सदस्य शराब पर टूट कर पडते थे। हम।रे लोग 
तो उनसे भी आगे निकल जाते थे और जब उनसे पीछा छुडाने के लिए 
हमको अपने लोगो को झव ने के लिए कहना पढ़ता था। परन्तु जब 
दोनो तरफ पीने वाले हों तो कौन शारमाये भश्रौर कौन रुके। यह था 
२४ वर्ष पहिले के रूस का दृश्य । 

भारत के जाने माने बंगाली पत्रकार भवानोदास गुप्त आजकल 
श्रय्मेजी देनिक पत्र मे लेखभाला लिख रहे हैँ। वे अभी रूप से लोटकर 
प्राये है। १६८२ भें भी चार वर्ष पहिले चह रूत होकर बाये थे। १रहतु 
जब से गोबचिफ ने रूस की बागडोर सभाली है, इन १५ महीनों मे 
उस्त देश का नक्शा बदल गया है। उन्होंने अपने लेख भे लिखा है कि 
१६८२ में सडको, गलियों, प्लेट फार्मो, सीढियो पर शराब में धुत्त लोग 
देखने को मिलते थे, लेकिन आज कही भी जाइये किसी भी बली, 
मोहल्ले, होटल, खोले आदि पर कही भी शराब पीये हुए भ्रादमी के 
दशशन नही होते । व वक दी आये 
बीयर खरीदते को इजाजत चही। विद्या राव के नजदीक भी 
नहीं जा सकता | एक महिला ने उनसे कहा कि गोबरचिफ के शासनकाल 
,वै महिलाये बहुत खुश हैं। घर कें बजट का १५ फीसदी से ऊपर पेसा 
शराब को खरीद मैं चला जाता था, प्रव वह पैसा बच गया, आज 
महिलायें भी सुखी है शोर परिवार भी सुखी । परिवारों मे शान्ति तो 
है ही बिखराव भी रुक गया है। म 

एक और सूचना मिली है कि रूस के लोगो को योगासर्नों, प्राणा- 
पाम आदि के लिए रुचि बढ रही है। वायुसेना के अफसर श्री राकेश 
शर्मा जब अस्तरिक्ष में रूसी राकेट में गये थे, तब स्वस्थ रहने के लिए 
कै योगासन, प्राणायाम करते थे, उसके बाद से रुचि झ्ोर भी बढ गई 
हैं। अन्तरिक्ष मे जाकर बीमार पडना तो बहुत खतरनाक है, इसलिए 
रूस भौर अमरीका दोनों में ही योगासनों तथा प्राणाथाम का कायक्रम 
स्कूलों, कालिजों विश्वविद्यालयों भादि में खूब चल रद्दा है। 

एक अजीब विड्म्बना है कि ससार के उन्नत राष्ट्र तो शारीरिक 
और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिये भारत की ओर देख रहे हैं 
धौर उत्त सस्कृति की ओर दोडे आा रहे हैं प्रौर भारत के बोग उल्टी 
दिद्या थे जा रहे हैं। जो उनके पास है और जिसके लिये सप्तार के देश 
घालायित हैं वे उससे विमुख होते जा रहे हैँ, और जिस सस्क्ृति से तग 
आकर भारत की ओर चल पड़े, उसी सस्कृति के पीछे भारत के लोग 


शोर विशेष रूप से तवमुंबक दौड़ रहे हैं ! 
--प्रो० शेरसिज 
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सभी के प्रतिनिधि महनुभावों से निवेदन 


ब्राये प्रतिनिधिसष्षा हरयाणा के प्रतिनिधि महानुभावो की सेवा 
में समा को २६ अक्तूबर को होने वाली साघारणस्भा का एजेण्डा तथा 
प्रस्तावित बजट की प्रतिया डाक द्वारा भेज दी गई हैं। यदि किसी 
प्रतिनिधि का पता बदल जाने प्रधवा डाक को गड़बड़ी के कारण 
एजेण्डा बादि न मित्र सके तो स्वत्तकारी पं प्रकाशित शूचना के 
अनुसार वे २५ अवतूबर की साय तक भ्रथवा २६ अक्तूबर को प्रात ८ बजे 
तक सभा कार्यालय रोहतक में पधारें तथा कार्यालय से अपना एजेण्डा 
तथा प्रवेद् पत्र प्राप्त कर लेवे। ब्राजज्ल सभा का कार्यालय प्रात 
८ बजे से रात्रि १० बजे तक खुला रहता है। अत जिन बआर्यत्तमाजो ने 
अभी तक प्राप्तव्य वेद प्रचार, दक्षाश्ञ तथा सर्वेत्तितिकारी का वापिक 
शुल्क जमा नही करवाया है वे भरी अपने एक प्रतिनिधि को २५ अवतूबर 
तक रोहतक कार्यालय भेजकर शेष धनराशि कार्यालय मे जमा करवा- 
कर प्रवेश पत्र प्राप्त कर लेव ताकि २६ प्रवतूबर को सभा कार्यालय को 
प्रवेश पश्र आदि देने में असुविधा न हो । 
हरयाणा में झायंसमाज के सघटन को सझझ तथा प्रभावज्ञाली 
बनाने के लिए प्रतिनिधि महानुभावों का सहयोग अपेक्षित है। 
प्रो० सत्यवीर शास्त्री, सभा मन्त्री 
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लालचो दुल्हे को ठुकराया होने 
वाली पत्नो ने ! 


यमुनानगर, १५४ प्रवतुबर (निस)। एक स्वाभिमानी युवति माला 
नें भपने होने वाले लालची पति को टुकरा दिया और उसे घपने घर 
पर बारात लाने से मना कर किया। यह घटना प्रोफेसर कालोनी नई 
आबादी वाले क्षोत्र मे घटी । 

यह शादी प्रम्बाला केट में सम्पन्न होने बाली थी। इस से पूर्व 
लडके वालो ने लडकी वालो को अम्बाला कट से बुलाकर कहा था कि 
लड़की ने लडके को लिखित रूप से आश्वासन दिलाया था कि वह समन 
के समय एक वी सी, आर पाच हजार रुपए, एक अगूटी और सोने की 
वाली की चेन भिजवाएगी । मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ । 

परेशान होकर लडकी वाले अम्बाला कंट चले गए श्रौर घर मे 
रोना शुरु हो गया ! जब यह सारी बात लडबी को पता चली तो वह 
प्रम्वाला केट से अपने अभिभावकों को साथ लेकर सीधी अपने होने 
वाले पति की कोठी पर प्रोफंतर कालोनों के नई शक्राबादो क्षेत्र में 
पहुची पभौर वहा मौहल्ले के लोगो और अस्य रिश्तेदारों को इकट्ठा कर 
अपने होने वाले पति को बुलाकर पूछने लगी कि प्राप जिस लिखित 
आश्वासन को बात कर रहे हैं, कृपया वह दिखाएं। होने वाला पति 
बोला कि वह प्रस्दर रखा है भौर मैं अभी लाता हु, मगर वह दुछ भी 
दिखा नहीं सका | इस पर लडकी ने सबके सामने उसे ठुकरा देने को 
घोषणा को । 

लडकी सिंचाई विभाग हरयाणा यमुनातगर कार्यालय भे लिपिक 
के पद पर काय करती है। 

मोहल्ले तथा विभाग के लोग लडके वालो के विरुद्ध सख्त कार्य- 
घाही करने की माग कर रहे है । लडके वाले एक उद्योगपति बताए जाते 
हैं। शहर मे इस घटना की खुब चर्चा है। 
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आवश्यकता 


गुरकुल को एक श्राचाय को तत्काल आवद्यकता है जो कुरुक्षेत्र 
विश्वविद्यालय की विशारद तथा शास्त्री कक्षाओं को पढा सके | वेतन 
योग्यतानुसतार । इच्छुक अभ्यर्थी पृर्ण विवरण सहित प्रार्थना पत्र भेजें 
प्रथवा व्यक्तिगत सम्पर्क करें । 
मुरयाधिष्ठाता 
गुरुकुब बेंद मध्दिर फतेहाबाद, हिसार । 


धर्वेहितकारी 
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शराब का यह दरिया कब रुकेगा ? 


जहा दूध धी की नदिया बहती थीं प्लौर कहावत मशूहर चो 
देशो मे देश हरयाणा जहाँ दूध,घी का खाना' ऐसे सात्विक, पौष्टिक 
भोजन को खाकर जहां हरयाणा के युवक दीरता में बेजोड मानें जाते 
थे, वहाँ आज शराब का दौर हुआ, यहाँ का युवक शराब में डुबको 
लगाने लगा ! शराब के प्रचार मे सरकार भी पीछे ने रही | गाव-गाव थे 
शराब के ठेके खोल दिये, करोड़ों रुपये कमायै, विकास के कार्यों में 
लगाने के बहाने से। ठेकेदार शराब भो बयों पीछे रहते। घटिया, 
नकली, जहरीली शराब बनाकर लोगो को पिलाई। जिससे ऐसी प्राण- 
घातक शराब पीकर कालावाली, जीन्द के इलाके में अनेक्रो युवकी को 
मृत्यु हुई, बहत से अन्बे हो गए । शराब पीकर ही व्यक्ति चोरी, डाका, 
हत्या, व्यभिचार आदि जधन्य अपराध करता है, कर्षोश्वि शराद के नशे 
प्ै मदहोश होने से उसकी आत्मा को आवाज दब जाती है ऐमे अपराध 
रोकने में । 


शराब के इस विनाशक्ारों प्रभाव को देखंकर हरयाणा के प्रबुद्ध 
लोगों की चेतना जागी कि यदि शराबखोरी के इस बढते प्रसार को न॑ 
रोका गया, तो हरयाणा निवासियों का शरीर, बल,वुद्धि व घनादि 
सत्र नष्ट हो जावेगा । इसके विरुद्ध श्लावाज उठामे में पहल की हर 
याणा के ब्रायंसमाज नें। श्री स्वामी प्रोमानन्द जी, प्रो० शेरसिह 
प्रधान हरयाणा आर्य प्रतिनिधि सभा के नेतृत्व भें शराबल्ोरी के 
विरद्ध जोरदार प्रभियान शुरु कर दिया। सभी प्रार्यसमाजो, सभा के 
सभी प्रचारकों को, उपदेशकों व भजनोको को शराबखोरी के विरुद्ध 
जुट जाने का निर्देश दिया।आयंसमाजों के उत्सवों पर शराबवन्दी 
सम्मेलन किये गए । गावों में गराब के ठेके उठवाने के लिए पचायतों 
से प्रस्ताव पारित कराये, शराब के ठेको पर घरने तथा भूखहडताल व 
प्रचार सभाएं की गईं। सबंध जाशे है--एक प्रोर आवयंसमाज कृत- 
सकतलप है हरयाणा वात्तियों को विनाशकारी शराब से मुक्ति दिलाने को, 
दूसरी ओर ह॒स्याणा सरकार व उसके ठेकेदार झराव, इसको अधिका- 
धिक ब्िक्रो कर धन कमाने की होड मे | देखे इस संघर्ष मे कौन जीते । 


आज यह स्थिति है हरयाणा प्रदेश की, जो ऋषि-मुनियों की कर्म 
भूमि रही हैं। जहा नित्य बडे-बडे यज्ञ होते थे। घर घर दुधार गौये 
होती थी, जिनका गोरम प्रहएा कर यहा के लोग बनवानु योंद्रा होते 
थे।भ्रत जरा पजाव को ओर दृष्टि डाले, वहा शराबखोरी को कंसी 
स्थिति है। अमृतसर, जालन्वर, गुरदासपुर, लुधियाता आदि पजाब के 
इन इलाको में सरे प्राम शराब पीने मे किसी को शर्म था क्रिमक नहीं 
होती, वहा तो कोई घर ऐसा नही रहता जिसमे शराब की बोतल ने 
खुल जातो हो | लेकिन राजस्थान व हरथाणा से लगतेवाला फाजिल्का 
तहसील का क्षेत्र जिससे बागडी कहलाने वाने लोग आबाद हैं वह भी 
श्रत॒शराबखोरी में पजाब के दूसरे इलाकों हे पीछे नहीं रहा। इस 
बागडी क्षेत्र मै पहले किसो युवक को सरे ध्राम शराब पीने की हिम्मत 
न होती थी | घर वालो से छिपकर हो वह शराब भले हो पीता। पर 
अब बह बन्धन, वह ञमं या भिकक दूर हो गई। अब इस क्षेत्र मे भी 
घर-घर में माय शराब का दौर बुरु हो जाता है। मेरा एक कार्यकर्ता 
३-४ मील दूर के गाव में रहता है जो भबोहर सीड फार्म से होकर 
आता है। वहा के किसानो का नाजायज शराब निकालने का धन्धा है। 
जो शराब के पीपे भर कर रास्ते मे बेठ जाते हैं और भाने जाने वालो को 
शराब बेचने मे जबरदस्तो भो करते हैं। इस कार्यकर्त्ता के गाव वाले 
इश्ही से रोजाना शराब खरीदकर ले जाते हैं। उसने बताया कि मेरे 
सिवाय गाव का कोई घर नही जहा रोजाना शराब न पी जाती हो। 

इस इलाके में विशनोहयों की काफो भ्राबादी है। इस सम्प्रदाय में 
सब प्रकार के नशे पुर्णत निधिद्ध हैं। किस्तु अब विशनोई भी खुले 
आम शराब पीने लगे। उन्हे रोकने को हिम्मत किसी भी प्रमुख विज्ञ- 
नोई नेंता की नही | एक घनो सिख तें मुझे प्रपते पुत्र छो बारात थें 
चलने को विवश किया | मैं क्या देखता है कि वर्धु-पक्ष की ओर से 
शराब की प्याऊ लगी है , हर कोई बारातो इच्छानुसार शराब पीवे। 





इस क्षेत्र है घनी लोग लड़के की शादी पर सब बारातियों को हिस्कों 
की पार्टी देते हैं । बांध वाले लड़के की शादी में बोरियों भें शराब भो 
ले प्राते हैं तथा शाम को बारातियों को उनके 5हरने के स्थानों में जा 
कर बोतलें बाटते हैं। 

इस क्षेत्र भें त धायेसमाज, न भन्‍्य कोई धामिक था समाजसेवी 
सस्था ही जो हरयाणा को तरह यहा शराबसोरी के विरुद्ध भ्रभियान 
चलाये । प्रतिवर्ष धनो घरों के अनेक युवक अत्यधिक शराब पोकर 


अकाल मृत्यु के प्रास बनते हैं। शादी पर भी यहा के सम्पन्न व्यक्ति कई- 
कई लाख रुपये खर्च करते हैं। यह क्षेत्र पजाव में सबसे उपजाऊ व 
सम्पन्न माना जाता है। पर यहा बहता शराब का यह दरिया इसे 
रसातल में ले इबेगा । यहां शराबखोरी के विरुद्ध कोई आवाज उठावे, 
तो नक्‍्का रखानें मैं तृती की भ्रावाज कोन सुने ? इस क्षेत्र को रक्षा राम, 


कुदरत या भावी होनहार भले ही करे। यही सोचकर भन मसोश्नना 
पडता है। 
>तैगराम, पूर्व विधायक अवोहर 





घड्दर्शन समन्वय गोष्ठी सम्पन्न 


आय॑े प्रतिनिधि सभा हरयाणा के पिद्धान्ती भवन रोहतक मे 
१९ अक्तूबर को आयंसमाज के प्रसिद्ध विद्वान एक नेता पूर्व सासद 
स्वर्गीय श्री जगदेवासिह जी सिद्धान्ती की ८६ वी जयन्ती के अवसर पर 
यज्ञ को कार्यवाही के पश्चात्‌ "बड़ दर्शन समन्वय” पर एक गोष्ठो का 
डा० तुलमी राम जी, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय फी अध्यक्षता में 
हरयाणा साहित्य अकादमी के सहयोग से ग्रायोजन किया गया । इसमें 
निबन्ध प्रस्तुत करने वाले विद्वात्‌ ये-- 
१ श्रीडा रणजीतरसिह जो गुरकुल कुरुक्षत्र २ श्रो डा महावीर जी 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय ३ श्री सुखदेव शास्त्री महोपदेशक हरयारा। सभा 
४श्री सरेशकुमास जी शास्त्रों महापदेशक हरयाणा सभा। ४श्री 
महेन्द्रमिह जी शास्त्री महोपदेशक हरयाणा सभा ६) श्री प्रो सन्यवीर 
जी साम्त्री राजकीय महाविद्यालय भिवानी ७) श्री प्रो दयानन्द जौ 
दयानव्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार । 

उपगेक्त विद्वानों ने श्रपने प्रपने विषय पर दर्शनों पर श्रत्युत्तम 
योग्यतापूर्ण निबन्व प्रस्तुत किए । 

डा० रणजीतरसिह जी ने अपना निबन्ध प्रस्तुत करते हुए कहा-- 
मोक्ष विषय में दर्शनों मे भ्रापस में कोई विरोध नही है। डा० महावीर 
ते अर्वाचीन श्रौर प्राचीन दर्श तो की व्याख्या क्रते हुए--कहा नव्य और 
प्राचीन दर्शन शास्त्रकारों का पारस्परिक विरोध बहुत अधिक है। श्री , 
सुखदेव शास्त्री ने प्रपने निबन्ध में बताया कि मुक्ति ध्रौर उसके साधनों "“ 
पर दर्शनों में परस्पर पूर्ण सहमति है। श्रो सुरेश जी शास्त्री तथा श्री 
महेश्दरप्ठिह जी शास्त्री नें मो अपने तिबन्ध शोर दर्शनों पर विचार 
प्रस्तुत किए श्री दयानन्द आाचाय॑ नें भी पड्दर्शन समस्‍्वय और महपि 
दयानन्द नाम से निबन्ध प्रस्तुत किया। सभा के भजनोपदेशक प० 
जयपाल तथा मुन्शीलाल ने भो इस अवसर पर मनोहर भजन सनाये। 

अन्त भे डा० तुलसोराम जो ने भी अपना अध्यक्षीय भाषण दिया । 
गोष्ठी को पूर्णत सफल बताया प्रो० सत्यवोर जी शास्त्री सभामन्त्री 
से गोष्ठी मे आए विद्वानों का धन्यवाद किया। गोष्टी में सम्मिलित 
सभी महानुभावो ते सहभोज किया । 

यज्ञवीर, सयोजक षड़दर्शन समम्वय गोष्ठी 


भा एन ाा म 


सर्वहितकारों में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठावें। 


शर्कहितकारों 


३१ अक्तूबर, १६४६ 





आर्यसमाज.की गतिविधियाँ: 


हिसार में आर्य वीर पर्द 


सावंदेशिक आर्य वीरदल हिसार के संचालक श्रों सत्यक्षाम भाय॑ 
जै बताया कि सार्वदेशिक आय वीर दल की ओर से आर्य वीर पव॑ प्राज 
२३० बजे श्री राममेहर जी एडवोकेट (रोहतक) की अ्रध्यक्षता थे 
गुरुकुल आयेनगर में बड़ो ध्रूमघाम से मनाया गया। जिसमें मुख्य 
बक्‍ता स्वामी ओमानश्द जी सरस्वतो (गुरुकुल कज्जर) व प्रो० राम 
विचार जो (हिसार), श्रो सजयदेव जी प्राये (मिवानी) थे। श्री वेग 
आ्ाज जी व चिरजीलाल जो भजनोपदेशक के भजन हुए | हस भ्रघसर पर 
थी सीताराम प्राय ने हिसार आर्य वीर दल की एतिविधियों पर प्रकाश 
डालते हुए आगे का प्रोग्राम बताया कि हमे किस तरह प्वाये वीर दल 
को आगे बढ़ाना है। भोर गुरुकुल के आचार्य श्री रामस्वरूप जी शास्त्री 
#( आर्य बोर दल हिसार को पुर्णा सहयोग मिला । 





हजारों नवयुवकों हरा शराब छोड़ने 
व दहेज न लेने का संकल्प 


राजा महेन्द्रप्रताप नगर (कफावला) दिल्‍ली में ४-५ प्रकतूबर को 
विश्वजाट युवा सम्भेवन का यज्ञ द्वार शुभारम्म हुप्ना । इस अवसब पर 
दैश विदेश के हजारो नवयुवकों ने भाग लिया । 


सम्मेलन मे सामाजिक कुरीतियो व वराइयो का प्रबल विरोध 
किया गया तथा हजारो नवयुवकों ते शराब छोडने व दहेज न लेनें का 
सकल्‍प लिया ! इस समाशेह की भरतपुर के युवराज अरुणसिंह व पटि- 
याला के महाराजा प्रमेन्द्रसिह ने भी पा कर शोभा बटाई । सम्मेलन 
में नब्ते प्रतिशत आयेसमाजियों की उपस्थिति देखने को मिलो । युवा 
संगठन को अधिक से प्रधिक गक्तिशाली बनाने के लिए रचनात्मक 
कदम उठाने का निर्णय लिया गया तथा प्रास्तीय स्तर पर कमेटियो का 
भुनगेठन करने का निंएचय किया गया। आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
के प्रधान प्रो० शर्राप्तह ने सामाजिक बुराइयो से बचने के लिए नवयुवको 
को ललकारा । इस समारोह की पभ्रध्यक्षता केप्टन चौ० भगवानसिह 
हाई ए एस ने की तथा कार्यवाही का सचालन व अन्य व्यवस्था प्रि० 
होस्यार्शसह ने की । 
इस भ्रवस्तर पर श्री वीरेन्द्रतिह जी सदस्य लोइसभा पूर्व कांग्रेस 
अध्यक्ष हर॒याणा ने सम्मेलल को सम्बोधित करते हुए यह स्वीकारा कि 
€० प्रतिशत जाट प्रायंसमाजी होते हैं, इस प्रदेश को स!माजिक वुराइयों 
से बचाने एवं शिक्षा क्षेत्र मे उच्च उठाने मे मह॒पि दयानन्द एवं आर्य- 
समाज का बडा योगदान रहा है। 
चाद्रपालसिह राणा 
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आर्यसमाज शान्तिनगर सोनीपत 
में महायज्ञ 


आयंसमाज शान्तिनगद (चार मरला) सोनोपत के प्राइगण में 
विएव कल्याशार्थ यजुर्वद पारायण महायशीत्सव २०-१०-१६८६ से 
२६ १०-१६८६ तक विदुषी सुश्री भ्रज्ञादेवी जो आचार्या पाणिनि कन्या 
महाविद्यालय बनारस (काशी) उ, प्र के ब्रह्मत्व भे हो रहा हैं । 


कार्यक्रम :--प्रात* ६-०० से ६-३०--यज्ञ भजन एवम्‌ उपदेश | 
साय ३-०० से ६-००-यज्ञ भजन एवम्‌ उपदेश ! 
रात्रि ८३० से १०-६० बजे--भजन एवं उपदेक्ष ! 
| यज्ञ क्षो पूर्णाहृति २६-१०-८६ रविवार ११-३० बजे के पदचात्‌ ऋषि 
लगए होगा । पधारनेवाले प्रहानुमाव सव्ंश्री स्वामी प्रोमानन्द जी, 








ओमप्रकाश आये, सारस्वत मोहन मनोधों, के० नरेन्द्र, चष्द्प्रकाक्ष 

सत्यार्थी, लक्ष्मणर्पिह बेमोक, आशानन्द आये एवम्‌ अनेक विद्वान 
सभ्याती तथा महात्मा पघार रहे हैं| 

दहंनामिलाषी ! 

हस्चिन्द स्तेही (महामस्त्री) 





रोहतक में ऋषि-निर्वाण दिवस 


गोहतक नगर के सभी आयंसमाजों, आये सस्थाओ के सम्मिलित 
प्रयास से आय केख्वोय सभा रोहतक के तत्त्वावधान में आयंसमाज के 
प्रवतेक, छाधुनिक युग के समाज सुधारक स्त्री जाति एवं अछुतोद्वार के 
प्रबल समर्थ क-मर्द्षि स्वामों दयातन्द जो सरस्ततों का बलिदान दिवस 
इविवार दि २६ अक्तूबर 7६८६ को अपराक्त २ से ५ बजे तक राजकीय 
प्रथथमिक्ष माडल स्कूल के प्रागण मे पुलिस लाइल ग्राउड के सामने 
सोत्साह मनाया जायेंगा। 


इस अवसर पर आयंजगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान प वीरेद्ध रत्नमु 
विद्यावाचस्पति (मेरठ), आचार्य बनवोर जो, डा तुलसीराम जी महवि 
दवावस्द विश्ववियातय राहुतक तब! पे सच्चे जो मधु र' मजनो« 
पदेशक पार रहे हैं । 
-- निवेदक -- 
देशराज आय॑, मन्त्री 
जाये केन्रीय सभा रोहतक | 


धञ्ज्ज 


आय॑ वीरों की नजर मे देश 
की तस्वीर (भजन) 


उठ आये बोर बना तस्वोर ऐसी श्रपने देश को । 

एक हो हम सब प्रार्य जड मिटे क्लेश की॥ 
एक ईश्वर को माने सारे जो है निराकार। 
जड पूजा की छोड करे मानवता से प्यार 
सारा राष्ट्र हो निरोगी उठे यज्ञ की महकार । 
वैदो के अनुसार बने सबके छत्तम विचार । 
प्राये राष्ट्र बता दो करो यज्ञ हमेश कौ ॥१॥ 








मात-पिता गुरु भ्रतिथि विद्वान्‌ का करे सत्कार । 
आज्ञाकारों सन्‍्तान बने शिष्प हो सेवादार । 
धरम भ्रधम समझें सारे दें पाखण्ड को ललकार | 
मृतक श्राद्ध छोड करें जीवित से हो प्यार । 
भूठी भक्ति छोड प्रार्थना करें समी विश्वेश को '।२॥ 


वेदविरुद्ध मत ता हो समझें वेद धर्म एक। 
नेक बने दुनिया सारी करे कार्य नेक। 
सदाचार के नियम का पालन करे हरेक । 
वेदपाठो हो सारे बढ़ता रहे सारे विवेक | 
देशभक्त हो सारे चिन्ता हो धिफे देश को ॥३॥ 

“रामचन्द्र” कहे ऐसा देश बचाना बीरो तुम्हारे हाथ है । 

शुभ कर्म में साझा करलो ईश्वर तुम्हारे साथ है । 

पाखण्डवाद अन्धविद्वाप्त का करना तुम्हे नाश है । 

सत्य प्रस॒त्य धानो सारे ऋषि ग्रन्थ तुम्हारे पास हैं । 

धमं की पहचान करो ये बात ठेम को ॥४॥ 


पता --आरयनिवास बड़वा (भिवानी) 
रचियता--मा० रामचन्द्र आय "नलवा”” 


# ०. इईक 
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"उठो ! पन: हुंकार करो" 


पहिभण्डल को फिर से देकर, 
बैंदों का पुन्दर सदेश । 
सत्य-शिवम्‌ से भरापूरित कर 
दिया, घरित्री का परिवेश । 


भारत के सीते गोरव को, 
जगा, पुन गतिमाद्‌ किया। 
दिव्य भ्रार्यों के अन्तस्‌ को, 
प्रमृत सा वरदान दिया । 
विस्मृत था अस्तित्व हमारा, 
बाष्ट्र भात्मा थी कुण्ठित । 
सत्य धर्म का शस्त्र सुपावन, 
हुआआा धरा पर था लुण्टित। 
ऋषिवर ने तत्क्षण स्थापित॑ 
पावन आयंसमाज किया। 
स्वतत्रता का उद्घोषक बन, 
पन्य प्रशस्त स्वराज किया । 
फिर क्या था? भारत का-- 
भू पर, शख निनाद लगा होते । 
दम्भ-दनुजता का कुतत्त्व-- 
प्रपना अस्तित्व लगा खोने। 
नव्य चेतता, दिव्य शक्ति ले, 
लेवे लगी तवल अगडाई | 
'उत्तिष्ठत जाग्रत' के स्वर से-- 
जाग उठी भारत तरुणाई। 
स्वतत्रता की बलिवेदी पर, 
शौश चढ़ाने पभाय॑ लगे। 
वेदों के पावन प्रकाष से, 
तिमिर भरे अनुताप भग्रे । 
वरदानों मैं प्रत्यावत्तित-- 
हुए जनती के सब श्रभिशाप | 
गलत रूढियो--पाखण्डो की-- 
नष्ट हुई मदपूरित भाप । 


जडें हिली फिर, भू पर फैले, 
प्रन्धभरे विश्वासों की। 
कलिया खिली भनुजता प्रित, 
सत्य भरी नव भ्राशों की । 
स्वतत्रता का सूर्य छृगा, पर 
तिमिर हृदय में छाया है । 
मानवता सकट मे फिर है , 
दानव मन हर्षाया है। 
प्रमृतसत | ब्ब रश्मिरथी बन, 
उठो। पुन हुकार करो । 
मानव-मन में मानवता का, 
वेदिक मत्रोच्चार करो । 
'कृष्व॑स्तो बिश्वमायंम्‌' का, 
स्वप्त अभी तक रहा अधूरा । 
विष्वजनित अभिलाषा मधुरिम-- 
तुम्हें बची करना है पूरा ॥ 


--दाधेद्याम आये विद्यावाचस्पति 
मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (उ« प्र०) 
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ह्वर्गोय सिद्धान्ती जी के जन्मदिन 
पर गीत 


थे सिद्धान्ती जी भारत विभूति, उनका जन्मदिन मनाते रहेंगे # 
क्षमा वेदों की जलती रहेगी, तो साधक भी आते रहेंगे।॥ 
बाज सिद्धान्ती जी जध्मदिन है प्यारा, 
जो था भारत का चमकता सितारा 
सादगो में थे गाधी जी से साधु, 
उनसे प्रकाश पाते रहेंगे।१। थे सिद्धाप्ती जी... ६ 
दिल में उनके हक यह भलेक थी, 
विश्व प्रार्यम की प्यारी तड़प थी 
माननीय नेताओ से भी विनय है, 
उनकी नोति अपनाते रहेगे ।२। थे सिद्धान्ती जी 
प्रजातन्‍्तीय प्राज का भारत, 
एकता की गई हिल इमारत 
थरार्यो राजनीति में प्लाओ, 
वरना सदा हार खाते रहेंगे ।३। थे सिद्धान्ती जी ; 
आज सभा पं कई विद्वान है सितारे, 
बन सकते हैं पथदर्शक हमारे 
यह कमंवीरता का समय है, 
देशभगति निभाते रहेंगे।४। थे सिद्धात्ती जी... । 





"छजकट 


चो० मा्ड्सह स्मृति दिवस समारोह 


सात अक्तूबर को यहा कन्या गुरुकुल खानपुर के प्रागरण में भाये 
प्रतिनि सभः के पूर्व उप प्रथान तथा गुरुकुब महासभा के पूर्त्र प्रधान 
स्वर्गीय चो० माडसिह जी का स्मृति दिवस समाबोह श्री स्वामी क्मंपाल 
जो को प्रध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। वक्ताप्नो ने चौधरी माइूसिह को 
श्रद्धाजलि भेट की | इस भ्रवसर पर कन्याओ की भाषण प्रतियोगिता ८ 
भी हुई । कनन्‍्याओ ने नारी-शिथ्ग, आयंसमाज, भक्त फूलसिह तथा 
चोघरी माडूसिह को गुरुक्षुल के प्रति की हुई सेवाओं की मुख्य रूप से 
चर्चा की । स्मृति दिवस पर बोलने वाले अन्य वक्ता थे श्रो महेश्वर जी 
शास्त्री, श्री कपिलदेव जो शास्त्री, श्री प्रकाशवीर जी विद्यालकार, 
श्री आ० विष्णुमित्र जी, जमादार रियाल्सिह जी, सभा प्रधान श्री 
जगजीत सिह जी एडवोकेट, चौ० शेरसिह जी मलिक, मा० तृहो राम जी, 
श्री सुखदेव जी झास्त्री, श्री तेजपाल जी भजनीक के भजन तथा कन्या 
| 
गुकुरुल की छात्राप्नों के भी सगोत मजन-भाषण हुए। कन्याप्रा को 
भाषण प्रतियोगिता के लिए पारितोषिक भी वितरित किए गए। 
-- परुखदेव शास्त्री 
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(पृष्ठ १ का शेष) 

सिह ने श्री सिद्धान्ती जी द्वारा किये गये महान्‌ कार्यों का उल्लेख करते 

हुए कहा कि वे जितवे सादा थे उतने हो महान्‌ विद्वान थे। उन्होंते 
सम्राट्‌ पत्रिका का प्रकाशन करके वेदिक सिद्धान्तों तथा भारतीय 
सस्कृति का जा प्रचार किया वह इतिहास के परतों में सदा स्मरण 

रहेगा | उन्होंने लोकसभा का चुनाव धोरम्‌ भण्डे के नीचे लडा। 

हार जाने वाले प्रत्याथी द्वारा व्यायावय में भ्ियोग किये जाने पर 

ओइमू के भेण्डे को भारतीय सरकृति का चिन्ह सिद्ध किया। श्रों 
पिद्वान्ती जो ने अनेक पुस्तकों की रचना करके आने वाली पीढ़ी का 
मागंदशन किया । अन्त में अध्यक्षीय भाषण में महाशय भरतसिह जी 

ने श्री सिद्धान्ती जो के सम्बन्ध में अनेक सस्रण सुनाये तथा उन्होंने 
नवयुवकों का आह्वान करते हुए धार्यंसमाज के कार्यों बे बढ़चढ़ कर 
ज्ञाग लेते का परामश दिया। इस अवसर पर श्री टीकासम जो बाना- 
प्रस्थी ने कबिता सुनारर अपनी श्रद्धाणश्ति भेंट की । 








२! अक्तूबर, (६८९ 
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आर्यंसमाज को प्रगति के लिए सुझाव 


प्रत्येक वर्ष की भाति इस वर्ष भो जाये प्रतिनिधि सभा का वाधिक 
अधिवेशन होने जा रहा है | आये प्रतिनिधि समा हरयाणा की गति- 
विधियों फी भोर समस्त भारत का प्रायंसमाज झाशाभरी दृष्टि से 
देखता है क्योकि हसयाणा प्रायंसमाज का गठ है अत प्रार्य प्रतिनिधि 
सभा हरपाणा को समूचे भारत वर्ष के लिए कोई रचनात्मक कार्यक्रम 
प्रस्तुत करना चाहिए । इसके लिए अनिवाय है कि भ्धिवेशन थे सभी 
अतिनिधि मिल बैठकर विचारोपराश्त एक रचतात्मक ठोस करायक्रम 
बनायें । मैं यहा कुछ सुझाव प्रतिनिधियों के विचाराथ प्रस्तुत कर रहा 
हैं कि हम सभी पश्रपता उत्तरदायित्व समझकर अपनी भूमिका का 
निर्वाह करें । 

(क) वर्तमान अर्थप्रधान युग से जहा धामिक पांखण्ड उत्तरोत्त र 
बढता जा रहा है वहा घन कमाने के लिए व्यक्ति अनैक निम्न कोटि 
कढ़य प्रपताकर मानवीय मूल्यों का नेतिक पतन करता जा रहा है। 
हँसी स्थिति थे आायंसमाज की वेदिक व्यवस्था ही एकमात्र उपाय है 
जिससे जन्मना जातपात तथा भ्राथिक विषमता मिट सकती हैं भ्रत 
अंदिक धर्म का प्रचार भ्रधिक तीब्र एवं प्रभावी ढ ग से होना चाहिए। 
प्रचार तन्‍्त्र पर भी विचार करना अनिवाय है। सबसे अधिक महत्त्वपूण 
है कि बन्द पडे आरयंसमाजों का पुनगंठन किया जायें तथा नये आय- 
समाज बनाकर और प्रधिक व्यक्तियों को श्राये बनाया जाये | इस 
काये को सरल बनते के लिये जिला स्तरोय वेद प्रचार मण्डल या 
जिला प्रार्य उपसभा बनाकर जिले भर में प्रचार कार्य चलाया जायें । यह 
काम तहसील तथा ब्लाक स्तर तक अपनाया जा सकता है।यह 
“निश्चित हो 'कृष्वन्तो विदवमायंम्‌' की तरफ एक ठोस कदम होगा । 


(ख) प्रायंसमाज के मौषवपूर्ण इतिहास से जुड़े महत्त्वपूर्ण व्यक्ति 
- 'शने।-शर्न कम होते जा रहे हैं परम्तु उनके स्थात पूर्ति हेतु वेसे त्यागी 
ध्यक्तियों का नितान्त अभाव है । नये सदस्य भी कम बनाये जा रहे हैं । 
सभा को चाहिए कि प्रत्येक वर्ष श्रायं समासद्‌ गए॒वा कराकर आगामी 
धर्ष के लिए नये बनाये जाने वाले सदत्यों बारे निश्चित योजना बनाये 
और युवा पीढ़ो को आगे लाने के लिए प्रयास करे |-इसके लिए आर्य 
परिवार तथा आगे शिक्षण संस्थाओं को आधार बनाया जायें । 
विद्यालयों महाविद्यालयों मे सभा के उपदेशक् तथा अधिकारी आर्य 
विचारगोष्ठिया, कोय्येशालाये प्रायोजित करें। सौभाग्य से सभा से 
सम्बच्धित केक प्रोफेसर शिक्षाविद्‌ यह कार्य सरलता से कर सकते 
है ' समा शिक्षक रखकर शिविरों का आयोजन भी करे। युवको को 
प्राकर्षित करते के लिए कुछ प्रतियोगितायें भी की जायें। इस सबके 
लिए सभा स्वय कोष निर्धारित करे भौर युवको के प्रोत्साहन सम्बन्धी 
ल्देश अधीनस्थ सभाजो को देकर स्थान्तीय श्ा्यं्तरमाजों में भी बजट 

' बताया जाये । 


. (ग) दुर्भाग्य ही कह्ठा जायेगा कि प्राय प्रतिनिधि सभा पजाब 
के विभाजन के उपरान्त आज तक इसके विद्यालय, महाविद्यालयों तथा 
गुरुकुलो आदि का संगठन नही हो पाया है परिणामत, इन विद्यालयों में 


भी प्रायंसमाज की उपेक्षा प्रारम्भ हो गई है। सभा को इन शिक्षण 
सस्थाप्रों का एक राज्य स्तरीय बोडे गठित कर शिक्षा पद्धति तथा 
प्रशासन को अपने हाथ में लेकर स्थानीय पार्टोधाजो को समाप्त करना 
चाहिए भौर सभी क्षिक्षण सस्थाओं को वेघानिक रूप से सम्बन्धित कर 
इत्हें आयंसमाज के वेदिक विचारधारा के भच के रूप में विकसित करे । 
'विद्यालयों के सगठन सम्बन्ध में ढी ए वी अच्छा उदाहरण है बतः वहाँ 
यार्टीवाजी होने की कम सम्भावना है जबकि स्वतन्त्र समाज द्वारा विद्यालय 
पधादि का न तो समुचित विकास हो पाता है बल्कि स्थानोय व्यक्तियो 
के स्वार्थपूर्ति के साधन बन जाने के कारण व्यथं मतप्ेद के जन्मस्थल 
बनने की तम्भावना अधिक रहती है इस विषय में प्रभावी पग उठाने 
की लधिक अवश्यकता है। 


(घ) आयंसमाज का जदसम्पर्क एव प्रचार प्रशार के सांधनों की 


ओर ध्यात देना भो श्रनिवार्य है इसके लिए प्रचार शली अन्दोलनात्मक 
ढंग से विकसित की जाये । प्रमुख तथा आयेसमाज से सम्बन्धित साहित्य 
जनसाधारण तक पहुचना अनिवाय है। उच्चक्रोटि का साहित्य अत्यधिक्ष 
महंगा होने के कारण जनसाधारण क्रय करने में प्रसमर्थ रहता है 
जिसके कारण अनेक उपयोगी पुस्तकें पुस्तकालयों में हो शोभा पात्ती 
रहती हैं। सभा को सस्ता साहित्य प्रकाशित करना चाहिए । 


इस प्रकार उपरोक्त सुझावों को अपनाते से यह आशा कोजा 
सकती है कि हम 'कृष्वन्तो विश्वमार्यम्‌, के उद्घोष को साथक कर मज्रेंगे। 
यह भी उचित है कि आरयंसमाज के समयदानी उपदेशको की उत्तम 
व्यवस्था कर सम्मानजनक ढ ग॒ से व्यवस्था हो ताकि श्रन्य समयदानी 
प्रचारक भी इस क्षेत्र में उत्माह से भागे बढ़ सकें। ग्राशा है सभा के 
वाधषिक अधिवेशन के प्रवसर पर सम्माननीय प्रतिनिधि गण उपरोक्त 
बातों पर प्रवश्य विचार कर क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। 
--प्रा० धर्मदेव विद्वार्थी, 
प्रधिष्ठाता, भाप॑ वीर दल हरयाणा । 


>+न्‍न्‍न्‍»क. 


आयंस्तमाज शाहाबाद (मारकण्डा) बढ़ते कदम पर 


दिनाक २६ सितम्बर से ५ अकनूबर तक पश्रार्यसमाज शाह्वायाद 
मारकण्डा जि० कुरुक्षेत्र में वेदप्रचार सप्ताह बडे हर्षोल्लास के साथ 
मनाया गया। जिसमे नित्यप्रति प्रात काल ७३० बजे से ६ ३० बजे तक 
यजुर्वेद के मन्‍्त्रो द्वारा प० हृष्द्मणि शास्त्री जो की अध्यक्षता थे यज्ञ 
रंचाया गया। रात्रि ८ ३० बजे से १० ३० बजे तक आचार्य देवब्रत जो 
४8 ग्रुइकुल कुरुक्षेत्र तथा प० चष्धसेन जी के प्रवचत होते रहे और 
प० हरिश्चन्द्र जी के सुमधुर भजनो द्वारा तव-युवकों पर बहुत हो अच्छा 

प्रभाव रहा । 
डा० नरेन्द्र भूषण मन्त्री 


) 
| 
! 
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? दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज * 












ठडा गर्म पानी 
लगना 






ह ड्ठ डिजडीघयूटर्स | दात का दर्द 
महाशियां दीं हट्टी (प्रा०) लि० ७ 
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गोरक्षा अभियान 


दक्षिण हरयाणा के मेवात क्षेत्र मे चल रहे उटावड, सिंगार, 
धाल्ली सेव, साकरस, घोडावली, रूपडाका आदि पचासो अवध बूचड- 
खानो मे हजारो गौ काट दी जातो हैं। श्री हरिस्चखछ शास्त्री उपदेशक 
प्राय प्रतिनिधिसभा हरयाणा, हेतराम आय महाशय रूपचाद आदि 
कार्यों ने घाना पुनाहाना, तगीना, हंथीन के सहयोग से प्रतेक स्थानों 
पर छापा मारकर लगभग ५०० गोभो को कब्जे में क्या व अनेक 
क्साइयो को गिरफ्तार किया, प्रनेक भाग गये । 


गाव मासद थाना नगीना जि» गुडगाव में २५० यो पकडी। थाना 
अधिकारी राव सोमदेव का सहयोग सराहुनीय रहा । गाव सिहरी थाना 
घुनाहना गुडगाव में ३६ गो पकड़ी यई २गो कट चुकी थी ५४ गो 
घियार थाना पुनाहाना में पकुडी गई। 

गाँव रिठंड में २३ गौ पकडी गई । कसाई भो पकड़ लिये गये। 
घाव उटावड थाना हथीन फरीदाबाद में २-१०-८६ को ५४ यो पकडी 


धई | 


इस प्रकार यह गौ रक्षा अभियान जारी है। प्रमर शहीद कान्हा 
शोशाला बहीन जि० फरीदाबाद थे ये गो रखी गई हैं। गोशाला में 
श्राधिक सकट है लेकिन लोगो में बहुन उत्साह है। सहयोग के इच्छुक 
ध्यक्ति गोशाला बहीन के पते पर सम्पर्क करे। 


काँगड़ी फार्मेंसी की 


आयुर्वेदिक औषधियां रोवनकर स्वास्थ्य लाभकरें 


गुरुकुटल 
डक 


एव स्फूर्तिदायक रसायन। 

शासी ठढ व शारीरिक एव 88 कर 
फेफडो की दुर्बलता में . 
उपयोगी आयुर्वेदिक 





प्रायोकिल 


दांतों व मसूड़ों के समस्त रोगों पट कट 


मैविशेषत पायोरिया 


के लिए पद | 
आयुर्वेदिक है. । 
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स्वर्ण जयन्ती समारोह तथा चतुवेद 
ब्रहम पारायण महाथत्ष 
दिनाडू ६ नवम्बर रविवार से ७ दिसम्बर रविवार ८६६ तक। 
इस पावन अवसर पर बतंमान समय के सन्दर्भ में विद्यालय की प्रगति 


, भौर नृतन रनातको का दीक्षान्त समारोह तथा बन्य भव्य सम्मेलनो का 


जाम वे इन्फलाएजा थकान 
आदि मे जडी बूटियां 

3 | से बनी लाभकारी 

॥ ०७ ॥। आयर्वेदिक औषधि 

[४ 





््च््च्न्लनन नल ननन्ननननन न न पट टन कुटट्च्च्लल्का 
शाये प्रद्चिनिधि सभा हृष्याणा के खिए मुद्रक् और प्रकाशक पैदवत झास्त्री द्वारका धाचाये परिटिस प्रेस, 


आयोजन एवं प्रभेक सनन्‍्यातियों मुधन्य विद्वानों, भजनोपदेशक तथा 
सुलभे हुए देश के विच्ारशील विचारको का पदार्पण । 

आय नर-न।रो इस अबसर पर सादर श्रामन्त्रित हैं। निमन्त्रण के 
साथ धाप से तन-मन-धन से सहयोग की विशेष अपील है । 


श्रीमद्दयानन्द वेद विद्यालय, 
११९ गौतम तगर, नई दिल्‍ली + 
निवेदक-- 
चौ० दलीपसिह श्राचाय हृरिदेक 
प्रधान भाचाय॑ 
आर्य स्कूल सिरसा का छात्र 
चि>कला में प्रथम ह 


रोटरों क्लब (१0 ए०आ) द्वारा जनता भवन प्री दिताक 
२८-९-१६६६ रविवार प्रात १०-०० बजे चित्रकला प्रतियोगिता एक्स 
सुलेख प्रतियोगिता का प्रायोजन क्या गया। झाय॑ सीनियर संकभ्ड्री 
स्कूल के कमल कुमार एवं जितेन्द्र वर्मा वे चित्रकला प्रतियोगिता में 
क्रमश॒प्रथम व तृतीय स्थान प्राप्त किया। सुलेख प्रतियोगिता के 
कृष्ण कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया । 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 
। हरिद्वार 


की ग्रौषधियां सेवन करें 


शाला कार्यात्य ;- 
६३ गल्नी राजा केदारनाथ, 
खावड़ी बाजार, दितली-६ 
(स्थानीय विष्लेताधों एवं सुपर बाजार 
से शरीदें) फोन नं० २६१६७१ 


रोहशक धपपाफर सर्वहितकारो कार्यात्षय ५० घगदेव्सिहर सिद्धान्दी मदन, दपानन्‍्दसठ, रोहतक से प्रकाशित । 


२१ अन्तुवर्े,हृशबेई 





) 


भारत सरकार 2रा रजि न 23207/7 जप 


फोन डेदे १२ 





तह्पादक -वेदव्त शास्त्री, सभ्ता मनन्‍्त्री 
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सह-सम्पादक डा० यज्ञदोद 





आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा का वाधिक अधिवेशन सम्पन्न 


सर्वसम्मति से प्रो० शेरसिह प्रधान, आचार्य वेदब्रत शास्त्री मन्त्री, श्री बद्रीप्रसाद 
आर्य कोषाध्यक्ष एवं आचार्य ऋषिपाल पस्तकाध्यक्ष निर्वाचित 


किर्पालिय सवादद।दा द्रारा) 


शेहतक २६ अक्टूबर, प्राज यद्वा दयानन्द मठ रोहतक में प्राय 
प्रतिनिधि सभा हरंयाणा को साधारण सभा (वार्षिक चुनाव) बडे उत्साह 
के वातावरण में सम्पान हुई । इस अक्सर पर हरयाणा के आयंसमाजो 
के ५०० के लगभग प्रतिनिधियों ते भाग लिया। 

स्वेद्रधम पते वर्ष दिवंगत आर्य महानुभावों तथा भबोहर फाजि- 
लिका क्षेत्र थे उग्रवादियों द्वारा २५ अक्टूबर को भ्रधापुत्ध ग्रोध्ियों से 
किये गये शहीदों को २ मिमट खड़े होकर मोन श्रद्धाजलियां अपित की 
शई । इसके पदचात्‌ ग़ठ वर्ष के ब्राय-व्यय तथा अधिवेशन की कार्यवाही 
की सम्पुष्टि, वेदप्रचारादि सभा के विभाशों के दिये वर्ष ८६-८७ का 
१० सांख २३ हजार ६०० रुपयो का बजट प्लौर एक प्रस्ताव द्वारा भारत 
धरकार से श्रो सुरजीतश्चिह बश्ताला की पथक सरकार को तुरत्त हुदावै 
दया यज़ाव को सोसा में पाकिस्तान से शिक्षित होकर उम्रवादियों की 
शुसपेठ रोकने के लिए सुरक्षापट्टों बताने को मांग की । प्रस्ताव में भार- 
तोय संविधान के भनुच्छेद ३० को भी समाप्त करने की माग को एई। 
जिसके अस्तगंत प्रल्पप्द्यक सम्प्रदाय को विशेष त्राथिक, राजनीतिक 
त॒या धामिक भ्रधिकार दिये हुए हैं। इस प्रकार बहुस॒स्यक घाटे भें रहते 
हैं। अत सभी छाप्रदाओों को बराबर धधिकार तथा सुविधा देने के लिए 
मानवता झधिकार आयोग बनाते की आवश्यकता पर जोर दिया 
' शया। 

एक धन्य प्रस्ताव में हरथाणा प्रदेश से पूर्ण तशाकस्यी तथा परो- 
हल्‍आा पर प्रत्िरत्त के कानूत का कहाई से पाश्न करते हुये गोहत्यारों 
तथा गोतिकासी करते वालों को कठोर से कठोर दष्छ देने की माग को 
यई। 

आगामी वर्ष के लिए चुनाव का विषय प्रस्तुत होने पर श्रो 
महेँप्बरसिह शास्त्री ते प्रधान पद के लिए प्रो० शेरसितहु जी का नाम 
अस्तुत्त किया । इस प्रस्ताव का समर्थन श्री रतोराम बेच, डा० योगा- 
मन्द, प्रो० प्रकाधवोर विशशंध्ार, में।० वद्रीप्रंदोद आये, थ्रो कपिलदेश 
शास्त्री, श्री पर्मर्तिहु राठी तंथा प्रों० सत्यवोर ने किया । प्रधान पद के 
सिए क्षोई अन्य नाम प्रस्तुत ने होगे पर धो० शेशसहू जी को पुनः सर्व- 
सम्मति से चौथी बार सभा हां प्रधात चुन्रा गधा। शेष पदाधिकारी 
हथा अन्तश्ग सदस्यों का मिभाचत भी सर्वसम्मति से निम्नप्रकार 
किया गया । 
हूं प्रभान--आ्रो» शेर॑सि३ह पूर्य रक्षा राज्यमंत्री १४ एम हार्केत हई दिल्‍ली 
२ उपपंभानर-महांशेयं भर लि बालो रोहतक 


३ उपप्रधान--बहिन सुभाषिणी देवी कम्या गुरुफुल खानपुर जि० ब्रोनोपत 
४ उपप्रधान--श्री खछुमनदास भाय वल्खबगह फरीदाबाद 
४ मल्त्री--आवचाय वेदब्रत शास्त्री रोहतक 
६- उपमन्त्री-प्रो० सत्यवी रसिदृ विद्यालक्ार जाट कालेज हिसार 
७ उपमस्त्री--ढा« सुदशनदेव आचाये राजकीय महात्रिद्यालय गोहाना 
८ कोषाध्यक्ष-मा० बद्रोप्रसाद भाय जीनद शहर 
€ पृस्तकाध्यक्ष--आचायं ऋषिपाल चरलखोदादरी जिला धिवादों । 
ग्न्तरग सदस्य 
१. स्वामी क्षोमानन्द सरस्वती गुरुकुल्त झज्जर जिखा रोहतक 
२ श्री रामान#द सिगला पानीपत जिला करनाल 
३ प्रो७ सत्यवीर शास्त्री राजकीय महाविद्याक्षय शिवानी 
४, डा० रणपीरसिह सागवांन सिरता 
३. बेद्य रामलाल यमुनानगर जिला अम्बाला 
६ दीवान भीमसेन नई कालोनी गुड़गांव 
७ श्री राजेन्द्रसिह पूर्व विधायक फरीदादाद 
८ श्री पारब्रह्म परमार्थी रिवाडों जिला महदन्द्रगंढ 
£ महाशय फतेतलिह भण्डारी गुरुकुल ऋजर रोहतक 
१० श्री भूपेन्द्रसिह मलिक एडवोकेट भाये नगर रोहतक 
११. को महेश्वरसिह शास्त्री सीख जिला करनाल 
१९: भ्री सत्यदेव क्षास्‍्त्री सोनीपत शहुर 
१३. श्री राजकुमार आये तरवाना जिला जीन्द 
१४. ओ सत्यदेवसिह पूर्व पुलिस अधोक्षक कुंरुद्षोत्र 
१४ श्री कृष्णचन्द भौय॑ गुढगाव 
१६ श्री भोमप्रकाश् दिसावरलेड़ी जिला रोकतंक 
१७. महाशय ताराचर्द भ्रार्य नारनौल जिला महेन्द्रगढ 
१८. डा« यज्ञवोर महू दयानन्द विदवविद्यालय रोहतक 
१६. ढा० रणजीतसिह तारनौद जिला हिसार 
३० डा० मनोहरलाल आये केथल जिसा कुरुक्षेत्र 
२६ श्री धर्म सिह राठी पूर्व विधायक पानीपत करताल 
२२ श्री देवराज विद्यालकार गुरुकुल भेंसवाल जिला सोनीपत 
ए३ श्री रएवीर शास्त्री आसन जिला रोहंतक 
र४ बा० रघुवीरसिंद सेवानिदृत्त सहायक #राभास एवं भ्रायकर 
झषिकारी रोहतक 
जब पृष्ठ-३ १९) 





तर्येहितिकारी 


] नवम्बर हरयाणा दिवस पर विशेष 


रेन अक्तूबर, (१७६ 








स्वतन्त्रता की लड़ाई का अग्रदृत : हरयाणा 


शूरधीरों छी धरती हरयाणा कई निर्णायक लडाइयों की अग्रदूत 
रही है। चाहे स्वतन्त्रता संग्राम हो चाहे भारत-पाक या भारत-चीन 
युद्ध । यहा के लोगो ने झपना गौरवपूर्णं इतिहास बनाए रखा है। 
स्वत्षता सम्राम में हरयाणा के देशभक्तों का योगदान किसी से छिपा 
नही है। १८५७ के स्वतत्वता संग्राम भे राव तुलाराम, समदखा, महा- 
शजा नाहरसिह एवं कृष्णगोपाल प्रादि वीरो ने प्रपनी जात हथेली पर 
रुखकर युद्ध लडे । हरयाणा के विभिन्‍न स्थानों पर विद्रोह की लपदें 
दिखाई देने लगी । 


१८५७ में विद्रोह के समय सबसे पहले बिगुल भी हरपाणा से ही 
बजा था। १० मई १८५७ को मेरठ के प्रसिद्ध सेनिक विद्रोह से लगशग 
& घटे पूर्व अम्बाला छावनी में ६० वी तथा ५ वीं नेटिव इन्फेन्ड्री ने 
भग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया था । जिसे तुरन्त दत्ना दिया 
गया। १८४७ की प्रसफल क्राति के बाद क्षग्रेजी सरकार ते हृश्याणा पे 
पूरी भक्ति के साथ दमनचक्र चलाया। श८५८ में प्रग्रेजों सरकार ने 
बदले की भावता से हरयाणा के टुकड़े कर दिए। यमुना भौर सतलुज 
के बीच का हित्सा मिला दिया गया। दोआब को अबध प्राम्त से जोड 
दिया। १६१२ में दिल्ली क्षेत्र को हृदयाणा से अलग कर दिया और इस 
प्रकार अ ग्रेजो ने हरथाणा का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया । 


हरयाणा में राष्ट्रीय आन्दोलन तथा समाज सुधार आष्दोलन भी 
साथ चले। हरयाणा में ही प्रायंसमाज आन्दोलन सर्वाधिक लोकप्रिय 
हुआ | 


१४५५ में बम्बई में आयोजित कांग्रेस के सर्वप्रथम प्रधिवेशन में भाग 
लेने वाले ७१ प्रतिनिधियों में से हरथाणा के लाला मुरलीघर मगला 
एडवोकेट भी थे जो मूलरूप से फरीदाबाद जिले के पलवल नगर के 
निवासी थे और बाद में अभ्वाला आकर बस गए ये | १८८६ में कलकत्ता 
दें दुए काग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में भी हरयाणाससे लाला मुरखोधर 
मगला प० दीनदयाल शर्मा और बाबू बालमुकन्द गुप्त डेलीगेट के तौर 
पर शामिल हुए । लाला मुस्लीधर तो कलकत्ता अधिवेशन के मच से 
बोले भो थे । राजने तिक कारणो से जेल जाने वाले पहले भारतोय भी 
लाला मुरलीघर मगला ही थे जिन्हें १८८६ में हो भ्रग्रेजी सरकार वे 
केद किया था। धारत मे स्वदेशी की बकालत करते वाले पहले भारतीय 
भी लाला मुरलीधर हो थे । जिन्होंने गाँधी जी द्वारा स्वदेशी का नारा 
बुलन्द करने से तीन दशक पूवे हो काँग्रेस के १८६९ के नागपुर अधिवेशन 
पैँ जोर देकर कहा था कि स्वदेशी को अग्रेजी सरकार के विरुद्ध एक 
दस्त्र के रूप पे प्रयोग किया जाए। लाला मुरलोधर ने हो १८५५ में 
पजाब और उत्तरी सीमात्त प्रान्त में निर्वाचित विधान परिपद्‌ स्थापित 
करने को भाग की थी । 


श्य८द में काग्रेस के इलाहाबाद में भ्रायोजित चौथे भ्रधिवेशन में 
पजावकेसरी लाला लाजपत राय ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप थें 
भाग लिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गापधी को पहली गिरफ्तारी भी 
१६१६ पं हरयाणा के पलवल नगर में हुई थी जब उन्होंने तत्कालीन 
पज्ाब प्रान्त के गवर्नर के प्रतिबंध आदेक्षों का उल्लघन करके पंजाब 
मे प्रवेशकिया था। 


जलियावाला बाग ग्रोलोकाड की सबसे तीखी प्रतिक्रिया भी 
हरयाणा मैं हुई यो तथा अग्रेजो सरकार ने रोहतक में भ्रायोजित जलसे 
में माषण करने पर पाच वकीलों चो० छोटूराम, लाला श्यामलाब, 
खाला लालचन्द जेन, चौ० नवल््षिह और खान मुदताक हुसेस पर 
सरकार से विद्रोह करने के मुकदमें बनाए। अतप्तहयोग भ्रन्दोलन में मी 
हरयाणा वातो स्रबसे जागे रहे । प० श्रीराम क्षर्मा का ताप इस विषय 
में उल्लेखनीय है। 


असहयोग प्रान्दोलन के बाद १९३० तथा १६३२ में सवितय प्रवक्षा 
आन्दोलम चला । इसमें हरयागा की जनता नें उत्साहपृर्व्त हिस्सा 
लिया । १६४२ के भारत छोड़ो घान्दोलन में भी हरयाणा के सेकड़ों 


देशभक्तों ने जेल को यात्रा की जबकि हैदराबाद में हुए आयेसमाज 
सत्याग्रह भें भी हृरयाणा थासी अग्रणी रहे। हरयाणशा के प० नेकीराम 
शर्मा तथा १० मौस्तोचद्द धर्मा के नाम भो राष्ट्रीय स्वतत्रता प्रान्योबन 
में उल्लेखनोय हैं । 
- सजीव कुमार मगला, आये कुटीर कानूगोयाल 
पलकल--१२११०२ (हरयाणा) 


(पृष्ठ १ का शेष) 
२५ श्री हरकिदानस्िह टिटोली रोहतक 
२६ श्रो जयपालधिह आये नगला साधात जिल! कुरुक्षेत्र 
अन्त में प्रो० शैरसिह समा प्रधान ले पुत्र प्रभान का कार्यभार 
सौंपे जाते पर सभी प्रतिनिधियों का हादिक घन्यवाद करते हुए विध्वास 
दिलाधा कि वे प्रदेश में प्रायंममाजों के सगठत को सुरुढ़ करने का पूरा 
प्रयत्न करेगे और वेदप्रचार का प्रसार करके प्रदेश में शवाबबन्दी, 
गोरक्षा तथा व्यसन मुक्ति धान्‍्दोलन जारी रखा जाये। श्री स्वामी 
ओमानन्तद जी ने आ्यसमाज के कार्यों में सभी मतभेद भुलाकर प्रति- 
निधियीं को सभा अधिकारियों के साथ सहयोग करने की जपोल को । 
रा्ट्ररक्षा तथा समाज सुधार के कार्यों के लिये सभी को दृष्टि आय॑ 
समाज पर है । 
शैष घुनाव की सुचना आगामी अक में प्रकाशित की जायेगी। 
वेदब्रत शास्त्री 
सभामन्त्री 


गुरुकुल शुकताल का वार्षिक महोत्सव 

वैदिक योगाश्रम शुक्रतल का बाइसवाँ बापिक महोत्सव आश्रम 

के विशाल प्रांगण में कातिक शुक्ल द्वादक्षी से पूणिमा तक तदनुसार 

१३ से १६ नवम्बर १६५६ तक भारी धूमधाम के साथ मताथा जायेगा । 

महोत्सव में अनेक विद्वानों-महात्माओ-भजनोपदेशकों केद्रोय एव 

प्रान्तीय नेताप्रो तथा गणमान्य भ्रधिक्षारियों को आमन्त्रित किया 
गया है। 

स्वामी प्रानर्दवेश (बलदेव नेध्ठिक) 


सावेदेशिक आये वीर दक्ष हिसार की 
कार्यकारिणी का गठन 


जिला स्ालक श्री सत्यकाम आये ते पश्रपन्ती कार्यकारिणी का 

गठन इस प्रकार किया | सरक्षक--थ्री हरिसिहु सेनी (बीज बाले) वे 

सीताराम प्रायं, सहसचालक श्री हरिसिह आये, छपनगरनायकर बौ० 

वोरखसिंह, मंत्री श्रो सजय मारवाड़ी, उपमल्त्री श्री चेतन आये, बोद्धि- 

काध्यक्ष स्वामी रामानन्द, कोषाध्यक्ष सजय गुप्ता, शाख्रा नायक ईश- 
कुमार । 

-सत्यकाम आये जिला सतचालक 

सावंदेशिक प्रार्य वोर दख 

बाल समण्ल रोड़, द्वियार 


तन 
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शोक समाचार 


श्री विजयसिह जी मलिक प्रौढ़ धिल्लाधिकारी रोहतक को 
दुधटना से २० अक्तूबर को मृत्यु हो गई। 

श्री विजयसिहू मलिक का जन्म ग्राम अ्ीयक्ष जिला रोहतक के 
आयंस्माजो परिवार में हुआ था। उनको प्रारम्मिक शिक्षा 
मटिष्डू में हुई थी। वे अच्छे ब्रष्यापक तथा अच्छे शिक्षा अधिकारी भी 
ये | सर्वहितकारी परिवार उनके भोकस॒त॒र्प्य परियार के लिए अपनी 
सहानुभूति प्रकट करता है तथा पंरभारंमी से प्राथंसा करता है कि उसे 
परमात्मा सदगति प्रदान करे । 

स्सापयरराप पल प्रभ स्तन लाख पका उधकाआएकाज 6 पाए मत बनता 


+ २ आओ * मु 


अत 


ए्श्स्न्प्य्ह्द्द्‌ 


उच्तरप्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा का 


शैताब्दी सम्मेलन 


लखनऊ में १७, १८, १६ तथा २० अक्टूधर को उत्तरप्रदेश ज्ार्य 
प्रतिनिधि सभा का वरततान्दी संम्मेलन अत्यन्त सफल रहा। उत्तरप्रदेश 
ते ही नहीँ दूसरे प्रदेशों तथा! मारिधत शोर दक्षिणी अफ्रीका से भी 
प्रतितिधि इसमें सम्मिलित हुए । उत्तरप्रदेश के तो कई जिलों के पाय॑- 
प्तमाज के कार्यकर्ता भौर सदस्य पधारे। पहिले दिन ही विशाल पण्डास 
भरा हुआ था। १८ अक्टूबर की शोभायात्रा मैं तो लोग उसड़ पडे। 
जबूस बहुत वम्बा था और सगभप ६ वणष्ठे अलुस्त को अपना रास्ता तय 
करने हैं लगे । हाथी, धोढे, मोटरस।ईडख, स्कूटर, ट्रेक्टर, ट्रक बाविं 
झनेक वाहनों तथा २० से अधिक बाजे बजाते हुए नर-तारी, युवक-युव- 
तिया, पक्तिबद्ध होकर बड़े प्रनुशासन ते चले । जगह-जगह स्वागत द्वार 
>तैया खाने-पीसे का प्रवन्ध था। छोभायात्रा देख ज़जमेर को शोमायात्रा 
बाद आ रही थी। 


१७-१०-८६ को भष्डाभिवादन तथा परेड और व्यायाम का प्रदर्शन 
हवेरे ताव॑देशिक सभा के प्रधान स्वामी भानन्दबोध जी की अध्यक्षता में 
हुँआ । विधिवत्‌ उदधाटन श्री क््जुनसिह ने दिया । उत्तरप्रदेश के मुख्य- 
झंश्त्री मी तथा उनके मन्‍्त्री डा०* सजयरसिह भ्रादि भी समारोह भें 
शामिल हुए, स्वावताध्यक्ष राजा रथउजयधिह (प्रमेटी) थे। रात को 
प्‌जाब सम्मेलन अन्देभातर म्‌ रामचन्द्राव की अध्यक्षता पै हुआ स्वामी 
औनन्दबोध जी तथा प्रो० शेरसिहु जी, प्रधान आय प्रतिनिधि सभा हर- 
याणा, मुख्य अतिथि थे । प्रो० शेरधिह ने सम्मेलन का उदघाटन करते 
हुए बरनाला मन्‍्त्रोमण्डल भग करने, सुरक्षा पट्टो शीघ्र बताने तथा संत- 
लुज यमुना लिक नहर भारत सरक्वार द्वारा अपने हाथ में लेकर बनाये 
जाने की माग को । उन्होने भारत को तोड़ने के धड्यन्त्र तथा बढ़ती हुई 
झाम्प्रदायिकता का उल्लेख किया और प्रायंजनता से राष्ट्र को एकता 
और महत्ता के लिए जुट जाने को कहा । इसी के झ्राधार' पर प्रस्ताव 
बनाकर पारित दिया गया । 


१६ की० को श्री वेधनाच क्षास्त्री की अध्यक्षता पें वेद प्रम्मेलन 
हूँभा। स्वामी सत्यप्रकाष्न जो मुस्य अतिथि थे। अनेक विद्वान्‌ बोले। 
स्वामी श्ोभानन्द जी तर्स्थ॑त्तो का धोजस्वी भाषण हुधा | 

१६ ता» दोपहर को युवा सम्मेलन, ढा० पमपांड, मन्तरों आर्य 
भ्रतिनिधि सभा दिल्लो के नेतृत्व में प्रमावक्षेलो ढंग से सम्पश्त हुभा। 
प्रो० शेरक्षिह ने भो उसे सम्बोधित किया । 

१६ ता० रात को आय सम्मेज़न हुआ । अध्यर््षती स्वामी आनन्द- 
बोध जी ने की । श्री इृत्द्राज जो, प्रधाव धाय प्रतिनिधि सभा उत्तर- 
प्रदेश में मुश्य प्रस्ताव रखा । देश को एकता प्रौर अखण्डता को रक्षा 
हंथीं सॉम्प्रदायिकंता तथा भ्रल्पसरयक के ताम पर शिक्षा तथा शासन 
आदि में अनु्िते सुविधाओं का बिरोध करते हुए संविधान के धनुच्छेद 
३७० को समाप्त क्षरने तथा जल्पतैल्यक आयोग क्रो मत करने को कहा । 
बोहिंतयीं यरद करने तथा शराय॑बन्दी और व्यसन मुक्ति के लिए आपय॑ 
अर्तेता की धोर प्रबल आन्दोलन चसाने की अपील को गई। 

समापन भावरँ ्री० सेरसिहु का थी। उन्होंने प्राकिस्तान व्वारा 
अधोषित बुद्ध की चर्चा करते हुए राष्ट्र की एकता धोर सुरक्षा के बिए 
जनता की तैयार रहुते तथा सरकार को इस सदर्भ में मजबूत कदम 
उठने की अंपीय को | व्यत्तन मुक्ति के सिये हरयाजा प्राय प्रतिनिधि 
हनी होरा उठापें यपे आत्दीलन' का उल्लेख किया ओर सारे देश में 
ऑर्विक्तेमाज द्वारा व्यसन सुक्तिके लिये व्यापक अऑ्दोलन चलावे की 
अपील ही । #्स, चॉन तया दूसरे देशों में इस सम्बन्ध में जो कर्दम 
छठाये ये उनकीं विस्तार से पर्चा की । स्कामी अनिष्ददोध जो बोर 
केमलरसु जो ने वी सामिक परपीस की बोर प्रस्ताव के मुद्दों पर 
अर्मेश करहे के लिय ओह हिंदां । 
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३० ता० कार्यकर्ता सम्मेलन प्रो० शेरसह की भ्रध्यक्षता में सम्पन्त 
हुआ। कार्यकर्ताशो ने आयसमाज के संगठन की सभस्याओं की शोर 
ध्याव दिलाया । प्रो० शेरसिह ने आय॑ सम्मेलन के राष्ट्रीय एकता को 
साम्प्रदायिकता। और भारत विरोधी क्षक्तियों में पडयज के द्वारा उत्पन्न 
हुए खतरे छा मुकाबला करने के लिये अपने अपने प्रदेशों और जिलो में 
भ्रान्दोलन चलाने का धाह्वान किया । 


२० ता० दोपहर बाद समापन समारोह हुप्ना, जिसे श्री कै० सी० 
पन्त, इस्पात मन्‍्त्री भारत सरकार श्री पोपीनाथ दीक्षित, गुहमन्त्री 
उत्तरप्रदेश सरकार, श्रो वासुदेवर्सिह, पृवमन्‍्त्रो उत्तरप्रदेश सरकार 
श्री वाजपेयी शिक्षा राज्यमन्त्री पत्तर प्रदेश सरकार ब्ावि ने सम्बोधित 
ढ़िया । सन्यासियो, विद्वानों, उपदेशकों, भजनोको को बम्वी भर्वाध तक्ष 
भायसमाज की सेवा के लिए सम्मानित किया गया । 


हि >-प्रो० शेरसिह 
नशा >> ई 
दयाननद ऋषि फिर दीजिए 


ब्रह्मप्रकाद शास्त्री, विद्यावाचत्पति 


विद्व के श्लोगो | यदि दयातर्द यति को जाने लो । 
वह कौन था, क्या कर गया इस बात को पहुचान लो || 
कल्याण होगा श्षीघ्र ही इसमें तो कुछ संशय न 
मुक्ति मिलेगी शीघ्र हो बन्धन का कोई भय रहा 
प्रादि सृष्टि से चला जो वेदिक धम था । 
नरमुजड़ो ने उसे डसना किया आरम्भ था, 
शुद्धि सुदशन चक्र से फश काट कर ठण्डा छिया। 
वेद मत्रों की ध्वनि श्रौर ओ३म का भण्डा लिया ॥ 
विधवायें रोती थी यहा बालाए मारी जा रही । 
वृद्ध पुरुषों को यहा बारातें सज कर आ रहीं ॥ 
अधिकार विधवा को दिया जीवन सुंखी उसका क्या। 
बालाए विबुधी हो रही प्राष्डित्य फिर मे ले लिया।। 
शूद्रकुल में जन्म लेना ही महा कभिश्ञाप था। 
ब्राह्मण! हो चाहे मूल भी उसका बडा सम्मान था | 
दयानन्द के सन्देश से बब शुद्ध भी हैं पढ़ रहे। 
बेद विद्या के धो बन करके ब्राह्मण बन रहे ॥ 
गंराओं के हा हाकार से भी भारती थी रो रहो। 
करुणा निधि की आज है सर्वत्र चर्चा हो रहो ॥ 
जन्म से का्र्स के दस बंधे पहले! यह कह दिया? 
परदेंक्षियों के राज्य में सुख है नहीं वर दे दिया ॥ 
जीवन पढो ऋषिराज का सत्यार्थ भी पढ़ते चली । 
आय॑ जीवन को वना फिर वेद पथ बढ़ते चबों॥ 
दयानन्द को यदि त्याग दें इतिहास भी वीरान है। 
कोई बता दे विश्व में ऐसा कोई इन्सान है॥ 
संघर्ष से वहु जुककर चिपपान करता ही रहा। 
संब यन्त्रणामें थी सही अमृत पिल्ाता ही रहा॥ 
झ्ाज यदि यह विंद्व सारा वेदपथंगामी बने। 
आन्तियाँ सब दुर मार्गें शाति का मंग फिर मिले ॥ 
राजा रमन्‍ना कह रहा परमाणु का अध्यक्ष है। 
कोई भी उसको गात को सुनता न राष्ट्राध्यक्ष है।। 


मगवन्‌ मारतहवर्ष को दयानश्द ऋषि फिर दीजिए । 
प्रन्धकार फिर से बढ़ रहा श्रालोक फिर भर दीजिए ॥। 


११/१२४ पदिचमोीं बाजाद नधर, 
दिल्‍्ली-११००५१ 


धर्वहितकारी 





दीपावली, महषि दयातन्द के बलिदान दिवस पर विशेष--- 


२८ अक्तूबर, १६८६ 





_महान्‌ राष्ट्रवादी महर्षि दयानन्द सरस्वती 


- सुखदेव शास्त्री, महोपदेशढ थाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


राष्ट्रवादी महर्षि दयातर्द सरस्वती का बलिदान ३० अक्तूबर, 
१८८६ को दिवाली के श्रवप्तर पर साय ६ बजे अजमेर पें हुआ था । 

महूषि दयानन्द को श्रद्धाजलि समर्पित करते हुए फेंच के प्रसिद्ध 
तत्त्ववेत्ता एव महान्‌ लेखक श्री रोमारोला ते लिखा था कि >“महषि 
दयानन्द समग्र कान्ति एव समस्त जन-जाग्रति के जन्मदाता थे। महूषि 
दयानर्द ने भारत के शक्तिशुन्य दरीर में प्रपनी दुधष॑शक्ति, अविचलता 
तथा धिह पराक्रम फूक दिया है । 


प्रसिद्ध स्वातन्थ्य सेतानी नेता जी सुभाषचण्द्र बोस ने महधि 
दयातत्द के प्रति श्रद्धांजलि इस प्रकार प्रकट की हे--“ महषि दयरानत्द 
सरस्वतों उन महपुदपों में से थे जिन्होते आधुनिक भारत का निर्माण 
किया । औष जो उसके प्राचारसम्बत्धो पुनरुत्वान तथा धामिक 
पुनरुद्धार के उत्तरदाता हैं । 


महर्षि का सच्चा राष्ट्रवाद 


महर्षि दयानन्द सच्चे राष्ट्रवादी थे । उनके ग्रश्थों में स्थात स्थान 
पर इस भावना का प्रबल समर्थन मिलता है। यजुरवेद के पहले भ्रध्याय 
के छठे मन्त्र-स त्वा युनक्ति कस्मे शवों युनक्ति की व्याख्या करते हुए 
म्वषे लिखते हैं-- 

“मनुष्य भ्या प्रयोजनाभ्या प्रवर्तितव्यम्‌ । प्रथम अत्यन्तपुरुषार्थद री- 
रारोग्याभ्या चक्रवत्तिराज्यश्रीप्राप्तिक रणम्‌ । द्वितीय सर्वा विद्ञा पठित्वा 
तासा सर्वत्र प्रचारीकरणम्‌ । इस का प्रभिप्राय यह है कि“मनुष्य को अपने 
सामने सदा दो प्रयोजन रसक्र उनकी पूति के लिए अपना सब व्यव- 
हार करना चाहिए । प्रथम यह है कि-भत्यश्त पुरुषार्थ करके जोर क्षरोर 
को स्वस्थ रखकर वह चक्रवर्तों राज्यरूपी श्री का सम्पादन करे और दूसरा 
यह हैं कि वह सब विद्याओं को पढकर सब जगह उनका प्रचार करे” । 
इस भाष्य में महषि ने राजनीतिक साधना और स्वराज्य को स्थापना 
को विद्या प्रचार या पर्मप्रचा३ से प्रथम स्थान दिया है। मनुष्य जीवन 
के लिए निर्धारित किए गए कार्यक्षम में शरीर का प्रारोग्य तथा 
चक़वर्ती राज्य की प्राप्ति सब से मुख्य मानी गई है। महदि दयानन्‍्द के 
हृदय में स्वदेश का मातृभूमि का, आर्यावत्त का, सर्वोपरि स्थान था। 
छनकी देशप्रेम या राष्ट्रभक्ति की भावना इतनी पवित्र उत्कृष्ट थो कि 
छतके सारे जीवन मे श्रौर उनके समस्त कार्यों में मनुष्य को देह भें खुन 
की तरह से समाई हुई थो। सत्याथंप्रकाश के ग्यारहवे समुल्लास ह वे 
लिखते हैं -"यह आर्यावत्ते देश ऐसा है, जिसके सच्श भूगोल में दूसरा 
देश नही है । इसोलिए इस भूमि का नाम सुवर्णभूमि है, क्योकि यही 
सुबर्एं भादि रत्नो को उत्पत्त करती है । जितने भूगोल मे देश हैं, 
वे सब इसी देश की प्रशत्ता करते और आशा रखते हैं कि पारसमणि 
पत्थर सुना जाता है, वह वात तो 'भूठी है, परन्तु आर्यावर्त देश हो 
सच्चा पारसमणि है कि जिव को लॉहेझूप दरिद्र विदेशी छुते के साथ ही 
सुवरा अर्थात्‌ वनाह्य हो जाते हैं? । मह॒वि दयातनद १८७२ में बगाल 
गये थे , वहा दे छ मास तक ठहरे थे। बंगाली नेंताओ से महर्षि ते 
देशोद्धार के विषय में बाते की थी, उन दिनो कलकृता भारत क्री 
राजधानी थी । राजधानी मे ही अतेको विद्वानों से महर्षि मिले थे। 
वेद के विषय में तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति आदि के विषय में महर्षि ने 
खुलकर बाते को थी। बगाब्ीनेता जो उस समय श्रमुख थे-मह॒वि 
देवेद्ताथ टैगोर, डा० केमवच द्धपेत, ईश्वरच-द्र विद्यासागर, रामकृष्ण 
प्रमहस, स्वामी रामतीय ग्रादि प्रादि। लेकि इत नेताओं के दिमाग 
से मह॒षि की योजना न प्रासकी । १८७१ में सत्यथप्रकाश की रचना की 
गई थी। महधि ने इसी के ग्यारहवें समुल्लाध के अन्त में प्राथेना समा- 
जियो श्रौर ब्रह्मसमाजियों की प्रालोचना करते हुए कितने मर्मान्तक 
शब्दों मे उनके विषय में लिखा है “इन लोगो में स्वदेश मक्ति बहुत ध्यून 
है भला, जब आर्यावत्ते देश में उत्पन्त हुए हैं और इसी देश क्षा प्रन्त+ 


जल खाया पिया और प्नब भी खाते पीते है, तब अपने माता-पिता व 
पितामहादि के मार्ग को छोड़कर दूसरे विदेशीमतो पर अधिक झुक 
जाना और एतहेशस्थ सल्कृत विद्या से रहित प्रपने को विद्वान्‌ प्रकाशित 
करना, इंगलिश भाषा पढ़ के पण्डितार्भिमानी होकर ऋटिति एक मत 
चलाने मे प्रवृत्त होना, मनुष्यो का स्थिर और बुद्धिकारक काम क्योंकर 
हो सकता है, स्वदेश, स्वेभाषा तथा स्वधर्म से प्रमं और अपने पूर्वजों के 
लिए गौरव एवं अभिमान इल पत्तियों के एक एश्व झ्ब्द पे कलक रहा 
है। १८७२ में हो कलकत्ता में पादरी स्टॉक के माध्यम से तत्कालीन 
वायसराय से भी महर्षि की बातचीत कराई गई थी। महर्षि नें उस 
समय भी निर्भीक होकर वायसराय से भारत को त्व'घधीनता की भावना 
प्रकट की थी । 


१८४५७ का स्वातन्थ्य संग्राम 


विदेशी राज्य को मह॒षि एक दित भी भारत में नहों देखना 
चाहते ये । उन्होंने १८५७ में भी सक्रिय रूप से स्वतन्त्यतां सग्राम के 
भाग लिया था। ऐसे दस्तावेज काजकल प्राप्त हो रहे हैं। से खाप 
पचायत का इतिहास भी हसे में साक्षी दे रहा है। मीर मी रासी भाट का 
वह पत्र आज भी पचायत में सुरक्षित रवखा है जिसमें गुरु विरजानत्व 
का १८१६ में स्वंसाप पच्रायत में अग्रेजी राज्य के विरुद्ध भाषण दिया 
गया था। १०-१२ दतिहास के ग्रन्थ अभो प्रकाशित हुए हैं जिनमें १८५७ 
के स्वाधीनता सग्राम॑ के विषय में महधि दयानन्द के भाग लेने के तथ्य 
प्रकाशित किए गये हैं । सत्या्थप्रकाश थे १८५७ की भी चर्चा की गई 
है। विदेशियों के भारत में राज्य होवे के कारणों पर प्रकाश डालते हुए 
महर्षि लिखते हैं 


पराधीनता के का रण-- 


“विदेशियों के आर्यावत्त में राज होते के कारण आपस की फूट, 
मंतमेद, ब्रह्मचय का सेवन न करना, विद्या न पढ़ाना, बाल्यावस्था पैं 
अस्वयम्वर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्याभाषण ग्रादि कुलक्षण, वेदविश्वा 
का अप्रचार ध्रादि कुकर्म हैं” जब आपस हैं भाई-भाई लड़ते हैं, तभो 
तोसरा विदेशों भ्राकर पत्र बन बैठता है” । प्रापस को फूट से कोरव 
पाष्डव और यादर्चों का सत्यानारं हो गया सो तो हो गया, परल्तु भव 
तक थो वही रोग पीछे लगा है” । परमात्मा कृपा करे कि यह रीजरोए 
हम भ्रायों म से नष्ट हो जाय । 

भारत की उन्‍्तति कंसे हो ” 

यह प्रढन एक दिनः उदधपुर में मार से मोहनलाल विध्णुलाल ' 
पाण्ड्या ने पूछा था, महधि नें उत्तर दिया थां कवि “जब तक एकमत, 
एक हानि-लाभ, एक सुख दु ख परस्पर न मानें, तव तक उन्नति होना 
कठित है” | ये पक्तियरा देशम समुल्लास के भद्ष्याभक्ष्य आचार अनाचार 
के प्रकरण से ली गई हैं। उन दिनों पहवि सम्बत्‌ १६२६ में उदयपुर रह 
कर ही सत्याथ॑प्रकाश को रचना कर रहे थे । इसीप्रकरण में समृद्रयात्रा 
को चर्चा करते हुए ऋषि लिखते हैं “क्या बिना देश देशान्तरं ध्रौर दोप 
द्वीपान्तर में राज्य व व्यापार किये स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती 
है” । इसो प्रसग में वे आगे कहते हैं “इसी मूढ़ता से इन लोगों ते चौंका 
का लगाते लगाते विरोध करते कराते, सब स्वातन्थ्य, आनन्द, पतन, 
राज्य, विद्या गौर पुरुषाथ पर चौका लगाकर हाथ पद हाथ धरे बेठे 
हैं” । दुसरे देशो में द्वोप-द्वीयान्तर मं और देश-देशान्तर में राज्य एक 
व्यापार करते हुए स्वदेश को समृद्ध एवं वेमबंशाली बनाने को भावना 
महर्षि दयानरद के हृदय में किस प्रकार मरो हुई थी यह अपर को 
पक्तिपों और उनके जिले सारे ग्रस्यों में मरो हुई मिलती है । 


महू्वि को छत राज्य को कल्यता शिततों छुरदर, उत्कृष्ट और विधुड् 


तर्वेदितारो 


है यह भो उनके लिखित ग्रन्थों में उपलब्ध। भ्राज से १११ वर्ष पहले, 
जब देश परतन्त्र था तशी महृ्षि ने स्व॒राज्य, सात्राज्य और अखण्ड 
सावगौम चतुवर्तों राज्य को चर्चा प्रपने वेदमाष्य जौए आर्थाभिविनय 
जैसे प्राथेना पु्तकों में को थो। तब स्वराज्य का विचार किसी के 
दिमाग में पेदा न हुआ था । 


झरुवराज्य का प्रथम नारा 


१६०६ में कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नोरोजो ने इस शब्द 
का उच्चारण किया था। वह भो सत्याथथप्रकाश को पढ़कर ही। जब 
दादा भाई सत्यायथप्रकाश को पढ रहे थे तो लोकमान्य तिलक ने हसकर 
उनसे पूछा था क्या दादा भाई, आप प्रायेत्॒माजों हो गये हो, थो 
सत्याधप्रकाश पढ़ रहे हो ? दादा भाई ने उत्तर देते हुए कहा था मुझे 
सत्याथंप्रकाश पढने से स्वराज्य की सुन्दर सुगरष आती है। मैं उससे 
प्रेरशा पा रहा है । उसके पश्चात्‌ १६१६ में लखनऊ काग्रेस में 
खोकमात्य तिलक ने "स्वराज्य मेशा जन्मसिद्ध अधिकार है क्षी घोषणा 
क्षी थी । १६२८ में लाहौर में काग्रेस ने इसे अपने ध्येय के रूप मे स्वी- 
क्षार किया था ! 


किस्तु महषि ने आधो सदी से भी पहले जिप्त स्वराज्य की चर्चा की 
थी उसका स्वरूप, उतके अत्यन्त प्तरल, सोधे ओर साफ शब्दों में यह 
था कि “कोई कितना ही करे, परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है, वह 
सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मतमतान्तर के आग्रह रहित प्रपते 
और पराये का पक्षयात शून्य, प्रजा पर माता-पिता के समान कृपा, 
ज्याय एवं दया के साथ विदेशियों का राज्य भो पूर्ण सुखदाय नहीं है” । 


राज्य को बागडोर हमारे हाथ में 


महपि दतानन्द के सामने यह बात स्पष्ट थो कि ससार में सत्य 
और ध्याय को प्रवृत्ति हमारे हाथों में तमो हो सकती है जब हमारे 
हुवों में सावंशोम चक्रवर्ती राज्य की बागडोर हो । इस सच्चाई को 
महर्षि ते वाद बार प्रकट किया है। जो लोग प्रायंघमाज को राजवीति 
से दूर रखश्वर ससार में सत्य और स्याय की प्रवृति करता चाहते हैं वे 
भकितनी बडी भूल पे हैं यह पाठक स्वय विचार लें । भ्राज जो अपके देश 
को हालत विगड रही है उसका कारण आयंसमाज को सगठित रूप से 
राजनीति को उपेक्षा अथवा उदासीनता ही है। क्या भायंसमाज के पास 
छेद उपनिषद्‌ दर्शन इतिहास नोति ग्रन्थ नही हैं जिनमें प्राय राजनीति 
हो रूप रेखा स्पष्ट न को गई हो । सत्याथंप्रकाश का छठा समुल्लास 
कया बन्द कर दिया गया है” महषि दयातस्द के बलिदान के परचातु 
हजादो आया ने स्वाधोनता संग्राम में भाण लिया घा। कितने बलिदान 
दिये। आज वे सब देकार यए। स्वराज्य लिया हमने। प्राज है उन 
खोगो के हाथो में जो भारतोय सस्कृति के विरोधी हैं । 


आयेकसमाज की स्थापना 


१८६७५ में आयंस्माज की स्थापना की । सारे देश में आर्थसमाज 
का शक्तिशाली संगठन बना । उसके सायंभौप १० नियम बनाएं गये । 
सभी कुरीतियो एवं कुप्रथाओ के विरोध भें तुफान उठ खड़ा हुआ । 
आर्येसमाज आन्दोलन, जिससे सारे देश में, व विदेश भें हलचल मच 
गई । भारताय पराघोनता को बेडो तोड़ने के लिए सर्वप्रथम स्वराज्य 
भ्राप्ति की भावना का प्रचार सत्यार्थप्रकाश, ग्रार्यभिविनय, वेदभाष्य 
के द्वारा किया गया । वेदविद्या को विज्ञान के युग पं प्रतिष्ठित कराने के 
दिए ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका और वेदभाष्य द्वारा वेद को सब विद्याओ 
का मूलखोत प्रतिपादित किया। मानवजाति को सस्कारित करने के 
खिए पस्कारविधि द्वास १६ संस्कारों का प्रवचन किया | आध्यात्मिक 
हन्तति के लिए प्राणायाम योगाम्यास व सब्ध्योपासता का सबको 
अधिकार प्रदान किया । समस्त विश्व को प्राण एव जीवन प्रदान करने 
के लिए यज्ञ-हवत का आदेक्ष दिया | पचमहायज्ञों के लिए प्रेरित्त किया । 
आन जीवन में सदबुद्धि के उदय के लिए ओइम का जाप वे ग्रायत्री 
मन्त्र जपने क्या अधिकार मानव मात्र को दिया। महर्षि ने यह राष्ट्रवाद 
से प्रेरित क्राश्सिकारी कार्यक्रत केवलप्रात्न भारत ही नही, घिश्व को 
बाय बनाने के लिए प्रारम्भ किया बवा था ।«- 





र८ पक्तुबर, १६८६ 





महर्षि राष्ट्रभक्ति से प्रेरित थे 

महषि ने जो किया, राष्ट्रभक्ति से हो प्रेरित होकर हो किया। 
गोरक्षा का अन्दोलन गोकरुणानिधि व गोकृष्यादि रक्षिणी सभा बनाकर 
फरोर्डों हस्ताक्षर कराकर महारानी विक्टोरियां के पास भेजकर गो हत्या 
बन्द कराने का महपि का महात्‌ प्रथत्व था। राष्ट्रिय शिक्षा नीति बना 
कर १८८२ में पजाब के गवर्नर के पास भेजकर उसे सारे भारत में लागू 
करवाना था। शराबबन्दो की चर्चा महत्ति ने ७५ बार सत्याथप्रकाश में 
की हैं। मद्य, मास की यिन्‍्दा उन्होने अनेकों बार को, वे देश का शराब- 
मास से पिण्ड छुडाना चाहते थे। राष्ट्रभापा हिस्दी में १८७५ में हो 
अपने ग्रन्थ. लिखकर इसे राष्ट्र भाषा वताने की नींव उन्होंते रख 
दो थो । ईताई, भुमलमान तथा श्रन्य विधियों से थे देश को रक्षा 
करता चाहते थे । अत उन्होंने ११, ?२, १३, १४ वा समुल्लास खण्ड- 
नात्मक लिखे। प्रार्यों के लिए अपने मन्तव्य ५१ लिखे। कहा तक 
लिखें। 
भ्राज दिवाली पर उनके बलिदान दिवेस पर 


हमारा परम कर्तव्य है कि हम ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए 
प्रायेसमाज के प्रान्दोलन के द्वारा आजतक मृहबाये खडो उन्हीं पुरानों 
समस्याओं का डटकर मुकाबला करे। श्रायंसमाज आश्दोलन के बिना 
ढोला पड़ गया है। ग्राज समय आगया है कि हम सभी राष्ट्रिय 
समस्याओं का सामना आयेसमाज द्वारा प्रारदोलन खडा करके फरें। 
जब कोई प्रान्दोलन ही नही है तब फिर श्रायंसमाज का और बाकी 
क्या काम रह गया ? आयंसमाज एक अन्दोलन है न धर्म, न मजहुब । 
इस पवित्र पर्व पर मह॒षि का नाम लेकर हाथ में जल उठाकर प्रण करो 
कि, इस आन्दोलन में अपने खून की प्राहुति देकर तत-मन-धन से इसे 
फिर से प्रज्जवलित करेंगे। तब तो हम महर्षि के प्रति कृतज्ञधाव से 
श्रद्धाजबि देते हुए कह सकेंगे-- 
सकल रज रेणुत्रों को मणियों पर वार डारु । 
मणियों को बार डार सूरज प्रौर चन्द्र पे ॥ 
सूरज धौर चन्द्रमा को स्वगगहू पे वार डारु। 
स्व॒गेंह को वार डारु भारत सुखकाद पे॥ 
भारत की भूमि को भ्गतों पे वार डाझ । 
भगतो को वार डारु देवता स्वच्छन्द पे ॥ 
सकल देवताओं को, ऋषियों पै वार डारू । 
ऋषियों को वाद डाह ऋषि दवानन्द पे । 
यही सादर श्रद्धाजलि है । 


शफेद कागज सुन्दर छपाई 
92 05 के 
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आये जाति के संगठनेर्भ हरयाणे का तूफानी दौरा 


$ छराब, वहेज, चरित्रहीनता, प्रश्लोलता, मांसलोरी 

के बेरोजगारी, शजञनिक--प्राधिक--धामाजिक दिषमता 

# देश को बढतो हुई प्रराष्ट्रीय एवं विघटनकारों प्रवृत्तियों 
के विद 


नवयुवक जन जागरण अभियान 


का प्रथम दोर 


धाज हारा विवव ही जब धोषरा रूपी प्रसमानता को भट्टी के 
घधक रहा है ठो भारत और विशेषकर हरयाणा फिर उससे दूर रहा 
ऐसी विषम पररिस्थित में क्या धॉर्यश्तमाम हो युवा वाक्ति को अपना 
ऑरमीनिरीक्षण नहीं करता चाहिए? यदि हां। तो फिर आहेढ हे 
अदेश्रुत कार्यक्रम है तन मन-धर्न से सम्पूर्ण सहयोव देकर तफानीः 
दौरा की प्रत्यधिक सफलताध कृपया एक बाप भवध्य मिलने का जवसर्रे 


दें। 

युवक धनवान रन दोर ३१ अंक्तुर्वरं ८६ को प्रात: ८ मजे यज्ञ के 
सीधे ओय॑संमारज कोसी (रोहतक) से प्रारम्ध होकर १० दिन तक: 
हरेयाजा के विभिन्‍न भार्गी से युधो शक्ति के सपठन को दुढ़ता पढ़ढेंताः 
हम € नवस्वर ८६ ढो दोपहर २ बजे आर्य्तंपाज मन्दिर जेकमपुरा। 
गुडगावां मे विशाल जनसभा के साथ समाप्त होगा । 

प्रात ऋ से ११ बजे तक दोपहर बाद ९ से ५ बजे तश्कः 

३१ प्रक्तूवश॒भ्रायंसमाज कोसली आयंसमाज दादरी 


१ नवम्बर ”. हासी !. शामनगर जीम्द 

२० ” सालकत ” मुरुकुल कुरुक्षेत्र 
करनाल 

> ४. मा्डलेटाउन ” भआाडल टाउन पानीपक 
करनाल ह 

हैः के. अल ”. समालला 

भरा !.. रोहुंगा ”.. वहादुरगढ 
सीनीपत 

६ ० / नजफाढ़ेँ_  पलवल 

७ ४ कारहा गोझाला बहोत! फिरोजपुर भिरका 

फरीदाबाद 
दा दयानाद वेदिकाथम भोदस  गुड़ंगावां 
& ओयेशमाज जेकमपुरा मुड़गवां में १! से २ कजें तह 
बविश्ञाले नर्थयुवक जनसथो 


विक्षेष धूचना :-- हरयाणा व दिल्ली प्राष्त के बुरीहित॑, शाही 
व भ्रायं तवयुवक, सगठन कार्यकर्ता अपने नव बिचारों के साथ  नवबर 
क्षो गुड़गांव में सादर आमन्त्रित हैं। 


उपरोक्त सभाओं में आचाय॑ श्री सत्यत्रिथ जो वेदिक भोगमम 
विजारा, # महेमं्रतिह क्षास्त्री, महोपदेशक आये प्रतिनिधि धथा 
हस्याणा, तुरेश कुमार जी शास्त्री एवं स्याननीय सयोजक तथा विद्वान 
कार्यकर्ता क्रमक्न श्री अक्षोक कुमार जो (कोपलों), क्र संजयदेव जी 
(दादरो), श्री अत्तरसिह क्रान्तिकारों (हांसो), प्रो० ओभकुमार जी 
(जोन्द), थी सुमेरसिह जो मजनोपवेषाक (साक्षवन), धाचाय॑ देवब्त जो 
(कुरुक्षेत्र), श्री अगदीक्षज्रद् वशु (करनाल), श्री प्रियदत्त जी शास्त्री 
(पानीपत), श्री रणवी३ जी क्षास्‍्त्रो (सालखा), डा. पश्षवीर जी 
(रोहणा), श्री सुप्तीसचन्द्र जो झात्त्री, श्र॒राजवाध ओ (बहादुए- 
गढ़), श्री रघुनाथ जी (नजफगढ़), श्री सिबराम वाभत्पति 
श्रो हरिश्यत्र झास्त्री (बहीन), भी सत्येष्द शास्त्री (फिरोधपुर भिरकाऐ: 
स्वामी भ्रमसनत्द जो (मादस), थ्री ईब्वरणत् जो शास्त्री, लजानसिह 
अध्यापक (अुड़भावां) 

सवोजक :-- गवयुवक जनजागररा अंभिवान सप्रिति 

कार्यालव *-- छोयंसमाज मत्दिर शोकअपुरा गुडबावा 


ज््ज> 


हा ह# 


क्ब्ल हे 


बदहितकारी 
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लूथर से भी महान्‌ थे मह॒षि दयानन्द सरस्वतो 


किसी पिद्वान्‌ का यधार्थ कपन है कि “भहापुरुष होने का अर्थ है 
शलत समझा जानता” महापुरषों को ससार प्रायः गलत ही समभता 
आया है। उनके जोवनकाल में तो लोग एन्‍्हें प्राय पहचान हों नही 
पाते। महामातव दयातन्‍्द इसके श्रपवाद नहीं थे। ससाद ने उन्हें 
खमभने में बहुत भूल की है भौर कर रहा है। इसी समझे में भूल के 
क्वारण हो लोग उन्हें प्रायः कभी कुछ तो कमी कुछ कह दिया करते हैं 
और कभी किसी एक महापुरुष के समान बताने छगते हैं तो कभी किप्तो 
दूसरे के। कोई उन्हें दुमरा भादिन छुधर कहता है तो कोई दूसरा 
शकराचार्य । पायतियद ३० दिसम्बर १८७६ के हवाले से दयानन्द 
बरित्र में लिखा है कि वह अकाट्य तक और अग्नि-्लाविणी वाग्मिता 
के साथ ह्वितोय लूधर के समान उते दृषणों के विरुद्ध प्रवार करता था 
जिन्होंने कालान्तर में पृवंकाल में उतच पदस्थ धर्म को भारावनत ओर 
#षित कर दिया था” । (दयानन्द चरित्र पृष्ठ १५७-१४८) प्रग्रेजी पढे 
लसे लोस भहषि दयानत्द की लुथर के साथ उपमा देने में अपनी 
कृतकार्यता समभते हैं। किस्तु हमारी दृष्टि में मह॒षि दयानस्द की लुथरु 
से उपभा देकर उनके व्यक्तित्व, करतंव्य एवं उद्देश्य का अवमुल्यन करना 
है। यह सब महषि दयानन्द को ठीक से न समभने के कारण हो हो 
रहा है। बाचारय नरदेत्र शास्त्रों ठोक हो लिखते हैं कि ससार चकित है 
कि उसने स्वामी दयानन्द को समभने में इतनी भूल क्यों की? उस 
समय ससार यदि स्वामी दयानन्द को नं समझ सका, तो इतने प्राएच ये 
की बात नहीं है। सबसे वडा आइचर्य यद्द हैँ कि स्वामी दयानभ्द के 
अनुयायी भी प्रब तक स्वामी जो के पूर्ण स्वरूप को नहीं समझ सके 
हैं”। (दयानन्द कोमेमोरेशन धाल्यूम, पृष्ठ ३८६) 


यश्षपि आचाय॑ नरदेव शास्त्री ने ये शब्द श्राथी दादी पूर्व ऋषि 
'निर्याण अद्धं शताब्दी के,अवसर पर लिखे थे, पर लगता है कि ये शब्द 
धाज के लिये लिखे गये हैं। यह सत्य है कि अधिकाश श्रायंगण भी धाज 
-सक महूँषि की ठीक से समझ नही पाये । सत्य तो यह है कि क्षुत्र-्ईष्टि 
थाले हम लोग भला महर्षि का समग्र स्वरूप देख भी कंसे पाते। महर्षि 
के समग्र स्वरूप को न देख पाने के कारण हम कमी उनकी उपमा किसी 
एक से देने लगते हैं तो कमी किसी दूसरे से। पर वाह्तविकता यह है 
कि प्रहषि दयानन्द अपनी उपमा जाप ही थे | हमें तो योगिराज 
अरविन्द के थे क्षलद सारयुक्त प्रतीत होते हैं कि बहू 0१9० ॥ 88 996 
5 ॥6 8 प्रशापृप्र८ ।8 08 एण(5, 

जहा तक लूबर और स्वाप्ती दयानन्द का सम्बन्ध है महषि 
खुथर से धतेक अर्थों में कही-कहीं बढ़-चढ कर हैं। हस सम्बन्ध ५ैं लाला 


"» बाणपतराय का यथाथे कथन है कि “लुथर को वर्मज की प्रसिद्ध कौसिल 


में बुलाया था कि वह अपने विष्वास का प्रमाण दे और प्रपने दोषों को 
दुद करे | वहा जमत, रोमन केंग्रोलिक सम्प्रदाय के प्रतिनिधि थे प्रौर 
यहा सारी काशो थी ओर स्वामी दयानन्द आप (स्वग्र) चेलिज देकर 
उनसे श्ास्त्रार्थ करते को गये थे । स्वामी दयानन्द भो अकेले थे और 
खुधर भी अकेला था। लुयर अपने डोफेस्स (बचाव) के लिये बुलाया 
गया यथा, स्वामी दयानस्द आप (स्वयं) घावा करके मूत्तिपूजा की राज 
पानी पर गया था। प्राह्य | क्या हो रूप था, एक गुजराती बहार 
सन्यासी जिसके सर ते कोई मिश्र था, त कोई सेवक और न कोई 
सहायक थ।। तनतनहू। प्रकेला लगोटा बांधे, भस्मी रमाये आसन पर 
बैठा हुआ परमात्मा के आश्रय काशी की सारी विद्वत्ता और पोराणिक 
धरम के समस्त आचारयों का सामना करता रहा । सारे हिम्दू मतमतान्तर 
विद्याबल, प्रताप, धावाये आदि अपने पूर्ण बल से सामने को निकलते हैं 


) और परास्त होकर अपला सा मुख लिये लौटते हैं” (मर्हषि स्वामो 


दयानन्द सरस्वती बोर उनका काम, पृष्ठ: १३६०१६७) 

बूधर और महृति दवाधन्द के चिस्तत का सौलिक बम्तर यह है 
“कि सूथर केवल अपने दर्दे-गिद ही देखता! था जबकि महुरधि थारों और 
न्यहुत दूर-दूर तक । वात्पय यह कि लूबर ने कैवल ईसाई धर्म को प्रिश्या 


बातो की ही आलोचना की जबकि महूषि दयानन्द ने सभी मतमतान्तरों 
की मिथ्या बातो का खण्डन किया था) फिर लूथर केवल एकपक्षीय 
सुधार चाहता था, जबकि महर्षि घामिक, सामाजिक, राजनीतिक, 
प्राधिक आदि सभी क्षोत्रो मै । प्त मह॒षि दयातन्द को भारत का लुथर 
कहुना उनका, अवमूल्यन करना होगा। भ्ौर फिर यदि किसी को कहना 
ही है तो लूयद को दूसरा दयानन्द कहा जा सकता है। तात्पर्य यह कि 
उपमान उपमेय में सदा उत्कृष्ट हुआ करता है! अत हमें उपसा हो 
देनो है तो महषि से उपमा अन्य लोगो को दिया करें न कि अन्य लोगों 
प्ते। 


यशपाल प्रायबधु, आयेनिवास, चन्द्रनगर, 
मुरादाबाद २४४०३२ 
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आय वीरदल' कंथल के बढ़ते कदम 


हाय वीर दल' कंथल द्वारा विजया दशमी के पर्व पर संगठन को 
परिचय दिया गया प्रातः ८ बजे प्रार्यंतसाज, ब्योडकद्वार मे विशेष यज्ञ 
किया गया आयेकन्या पाठणाला व श्रार्य घोर दल ते सास्कृतिक कार्ये- 
क्रम प्रस्तुत किया । शहर के विद्वान पुरुषों ने विजयादशमी के सार्थक 
अर्थ व वास्तविकता पर विचार प्रस्तुत किए। इस पे के मनाने थे 
मायेसमाज, स्त्री प्रायेसमाज ने तथः बाय ने बढ-चढ़ कर भाग लिया । 
वीर तिधि' का भी सचय किया गया। 
आये वीरदल' ह्वारा प्रथम बार इस पवे पर शहर के प्रमुख 
चौराहो पर तलवार, छुरी, नॉन चेक॒स, लाठी का प्रदेशन दिखाकर ने 
केवल शोभा यात्रा को हो चार चांद लगाए अपितु दर्शको को भी आक- 
घित किया । शहर को यह पता चल गया है कि आयंसमाज सृप्त नहीं है 
अपितु उसके वीर कुशल प्रशिक्षण में प्रशिक्षित भी हैं। भायंसमाज के 
धदाधिकारियों व सभासदो ने आये वोरदल” को जाभव रखने के लिए 
पूर्ण सहयोग देने का भी धचन दिया है। रामलोला मेदान, चन्दाना गेट, 
कंथल भें भी मनमोहक प्रदर्शन किया गया। 
-जेजमोहन भ्रा्ये (शाखानायक, फंषल) 
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आकाशवाणी रोहतक से 


दीपावलो (स्वामी दयानन्द सरस्वती के निर्वाण दिवस) पढे 


१ नवम्बर १६८६ को सायकाल ६-१४ बजे श्री वेदब्रत शास्त्री की वार्ता 
प्रसारित को जाएगी | झीष॑क होगा “समाजोत्यान व स्वतन्त्रताप्राप्ति मैं 
स्वामी दयान/द का योगदात” 


समिट रही है शान महषि दयानन्द को 
एप्रायों मिट रहो हैशाव, महँपि दयानन्‍द की, 
उठ रही हैं ध्रार्य भूमि पर, आखे दृश्पनों की। 
जन जत को जग्माओं आये भूमिकों शरहद पर, 
बेवक्त के बादल छा रहे, बुक रही ज्योति ओशेम की । 
फुलाओं वेदों का प्रचार, ससार को हर बह्तो मे, 
उठ रहा धुआ हर तरफ, जल रही आगभौत की। 
चुनो रहे तुकीले काटे उम्रवाद, इन्सानियत में, 
खड़ी कर दो संनाए हर साल पर, झाये वीरदल की । 
“-रामकुमार धोभान, गस्‍्नौर (सोनोपत) 


शर्षहितकारो 





|. च््ूँ 
बीपाबलोी सुपर्व मनायें 
आओ धर-धर दोष जलाये | 
दीपांचली सुपवे मनायें ॥ 
बीत गये युग राग-द्रेष रु काम-क्रोध मदन्मोह निशा में । 


सत्यमाग को तज्ञकर चलते रहे सदा भ्रवरोह दिशा में ॥ 
ह्वेषपूर्ण सकी द्वृदय में प्यार प्रीति के माव जगायें ॥१॥ 


कोई नही पराया यहा पर सब जग है परिवार हमारा । 
विदवन्धु बनकर मातव पुनि मातव का हो सदा सहारा॥ 
भेदभाव को गिरा दिवारे जातिवाद को मार भगायें ॥२॥ 


कितने दीप जलाये भब॑ तक मिटा न दुलदायी प्रधियारा। 
सह का तेज नहीं था उनमे इससे कर ने सके न उजियाझ ! 
आत्मज्योति को जला देश्ञ से प्रधकार ग्रज्ञान मिटाये ॥ शा 


दीपक नही सूप ढन करके दयानन्द ऋषिराज पधारे । 
बैदज्ञात का कर प्रकाश वे परमधाम को भाज पिधारे। 
वेदिक पथ के पैथी बनके हम श्रद्धा के सुमन चढायें ॥४॥ 


सत्यधर्म मानव के हिंद्व में ऋषि ने यहू बलिदान दिया था। 
अमृत हमें पिखा कर “छाजूराम” स्वय विषपान किया था । 
घनका शुभ सन्देश सुनाने जग में वेदिक नाद बजाये ॥५॥ 


छाजूराम छर्मा दास्त्री ए एस वो (रजि०) 
नई दिल्‍्ली-६५ 


बे 


मल 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं स्फर्तिदायक रसायने। 
लाती ठड व शारीरिक एव 
फेफड़ों की दर्बलता में 
उपयोगी आपुर्वेदिक 


जकाप व इन्फलएजा थकान 
आदि में जड़ी बटियों 

से बनी लाभकारी 

आदवर्वेदिक औ्धाध 


धाय॑ प्रधिनिषि सभा हृरयाणा के लिए मुद्रक जोर बक्ाशक वैदवत धास्ती हारा आयाये प्रिटिन प्रेस, 





२८ अक्तूबर, ११८६ 
>-त..>+4.-++>ंवक......ह0न के <5%%9 


- दीवाली की शाम 


धाती है हर वर्ष दीवाली । 


महानू धात्मा देव दग्रानिन्द कर गये तंत को खालो ।॥ 
पौथा प्रायंसमाज का जंग भें गये लगाय | 
हरा भरा रखना इसे जाय नहीं कुमलाय । 
छाई रहे इस में हरियाली--बआातो है हर वर्ष दीलाली !।!।। 


देख दु्दशा देश की ब्रह्मचर्य ब्रतघार । 
हिस्दू जाति पर किये अनमिनेती उपकार । 
मिटाई प्रविद्या की घटा काखी, भाती है हर वर्ष दीवालो ॥२॥। 


पूर्ण संंन्यासी बेदबित्‌ ब्रह्मतिष्ठ बिद्वान्‌ | 
विक्कट सकटों को सहा प्रमृत दे विषपात + 
सहे ईँट पत्थर वाली, आती है हुर वष्ष दीवाली ॥३॥ 


दया दयानम्द कर गये कातिल दिया बचाय $ 
घातक को निजकरों से घत भी मये गहाय । 
पिलाई जिसने जहर की प्याली, भाती है हर वर्ष दीवाली ॥४॥ 


हैं 
ले» स्वामी स्वरूपनन्द सरस्वती 
झधिष्ठता वेदप्रचार 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 
हरिद्वार 


की पग्रौषधियां छेवन करें - 


शाला कार्यात्षय :- 
६३ मल्ली राजा कंदारनाथ, 
चायढ़ी बाजार, दिल्खी--६ 
(स्थानीय विक्रेताशों एवं घुपर बाजार 
से क्षरीदें) फोन नं० २६१८७१ 





रोहहर में द्पवारूण धर धितकारी कार्यापय ५० धतदेव्ित छिदधास्दी अधन, दपाभतदमठ, रोहतक ते प्रकाशित । 


न्‍ 
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मंत्े ्ड 


१२ मेश्टि कदत्‌ १,६६,०८,१३, 5६७ 





धहम्पादक -वेदवत शास्त्रों, सभा मन्‍्त्री 


वर्ष १२, प्रझु ४७ ७ नवम्बर, १६८६ 





सह-सम्पादक ४० पज्ञवोर 








बाधिक शुल्स २० श्राजीवन शुल्क २०१। विदेश! में 3 पोंड एक प्रत्ति ५० पेसे 


आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक उन्नति का 
अनोखा संगम-हवन यज्ञ 


>“येनपाल प्रायवय 


देवयज्ञ वेदिक ऋषियों का एक अभूतपूर्व भ्रनोखा आविष्कार है। 
ऐसा आविष्कार जो विज्ञानप्तम्मत भी है और अचध्यात्मसम्भत भी। 
ध्र्यात्‌ देवयज्ञ में श्राष्यात्मिम और श्राधिभौतिकता दोनों का एक 
शद्भुत अनोखा सगम इप्टियोचर होता है। इसीबिए इसे ब्लाधिभोतिक 
एवं ध्ाध्यात्मिक उन्नति का सर्वोत्कृष्ट साधन माना गया है। प्राचीन 
ऋषियों वे देवयश की महिमा को भमलीभाति समझा था, ओर उससे 
होनें वाले उपकारों को जाना था। इसीलिए नित्य दिन पे दो-दो बार 
इसके करते का विधान किया था। जब तक यज्न का प्रचलन रहा, देश 
सुखो से पूरित एव दु खो से रहित था। 


इस यज्ञ को स्वगंप्राप्ति हेतु दिव्य नौका कहा गया है। इसोलिए 
यज्ञ अकेला नही सपत्नीक्ष पय है। तात्पय यह कि यज्ञ मे 
पति-पत्नी दोनो के सम्मिलित ग्रनिवायंता है। यहा तक कि 
यदि इन दोनो में से एक उर्भौस्क्‍तेआहो सके तो दूसरे के लिए यह 
आवश्यक एक प्ननिवायं थीं कि कह देनी की बाहुति डाले। धोर यदि 
दोनो समय नहीं कर सकता दी फिर एक हो समय में दोनों समय को 
श्लाहुतिया दी जाये। तात्पयं यह कि यज्ञ हमारे जीवन से इतना जुडा 
हुप्ता था कि वह कभा छोड़ा नही जा सकता था। उसमें लघन का कही 
भी कोई अवकाश नहों था । 


शत्पथ ब्राह्मण भे एक रोचक सथाद आया है जिससे यज्ञ को 
बंनिवायंता का आभास होता है। इसभें मह॒षि याज्षवल्कय से जो बदन 
किये गये और ्न्होंने उनके जो-जो उत्तर दिये, वे अत्यन्त रोचक्ष हैं । 
भआज्याहुतयों ह वा एता देवानाम्‌” इस दातपथ वाक्य के अनुसार 
यज्ञ के लिए घत शोर दूध आदि की ही आवश्यकता हुआ करती है। 
किन्तु कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने कि जब घृत दूध आदि न मिलें 
तो यश कंसे किया जावे ? उपरोक्त सवाद में यही प्रइनोत्तर रूप भें 
कहा गया है । प्रध्मोत्तर इस प्रकार है -- 
ब्रधन--यत्पयो त सात केन जुहुया इति ? जर्थातु मदि दृछ न हो तो 
किससे हवन करे? 
सत्तर--तरीहियवास्यासिति-घान प्लौर जो से करे । 
प्रषन --ब्रौद्वियनो त स्थाता केन जुहुया इति ? यदि घान और भौन हों 
हो किससे होम करे ? 
छत्तर--या अप्या भोषधय हृति--जो और प्रोषधि हों उनसे करे । 
प्रक्त--यदन्‍्या ओषधयो न स्यु केस जुहुया इति ? यदि ध्रन्‍्य शोषधि 
ै न हो तो किससे होम करे ? 
अश्र--पंक्षास्म्पा ओवबय इति । जयस् के-अन्त से करे । 






प्रदन --यदि आरण्या ओषवपो न स्यु केन जुदुया इति ? जो जगल के 
अस्त भी न हो तो किससे होम छरे । 


उत्तर--थानस्पत्यैनति--वनस्पति द्वारा करे । 


प्ररन--पदि वानस्पत्य न स्थातु कैन जुहुया इति? यदि वनस्पतिया भी ने 
हों तो किससे करे ? 

उत्तर-अद्भिरिति-जल से करे । 

प्रदत --यदापो न स्यु केत जुहुया इति ? यदि जल भरी न हो तो किससे 
करे ? 

उत्तर-न वा हह तहिं किचनासीद्थतवहुयतंव सत्य श्रद्धायामिति। 
यदि कुछ नही हो तो बिना आहुति दिया हुआ ही सत्य की श्रद्धा 
में ग्राहुति दे। श प्‌ ११॥३।३०४ 


उपरोक्त प्रश्नोत्तर इस बात का प्रमाण है कि यज्ञ एक अनिवाय 
कृत्य है। साथ हो इस बात का शो यहू द्योतक है कि यज्ञ केवल आधि- 
भौतिक क्विया-कलाप अथवा कमेकाण्ड मात्र ही नही प्रपितु यह आध्या- 
त्मिकता की भी दिव्य घावना अपने में समेटे हुए है। श्रस्यथा सत्य की 
थद़ा भें आहुति देने को वात का क्‍या प्रयोजन था। स्पष्ट है कि यज्ञ 
कैवल अग्नि में घृत भादि का होमना ही नही आर्थातु यह केवल भोतिक 
जल-वायु कादि की शुद्धि का कारण ही नही प्रपितु यह एक श्राध्यात्मिक 
साधना धी है। यद्वि ऐसा न हो तो यज्ञ पै वेंदमत्रो के पाठ का विधान 
ही क्यो किया जाता? 


हवन यज्ञ में मत्रपाठ का प्रयोजन बताते हुए मह॒धि लिखते हैं-- 
दो काम यदि एक ही समय में हो तो उन्हें करता चाहिये, ऐसा उद्देश्य 
कर प्राचीन प्राय लोगो नें जब हाथो को होमादिक द्रथ्यों की व्यवस्था 
करते मे लगाया तब मुंह खालो न रहे, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना मुह 
से होती रहे, इसलिये पहिले के ऋषि लोग वेद-मन्त्र कहते ये और 
ब्राह्मण लोगो ने कण्ठस्थ वेद अज तक किया, इस लिए वेद विद्या भी 
प्रवलौं बतो रही है।फिर यह सी कि वेदपाठ करने से परमेश्वर की 
धक्ति द्वेतो थी जिससे विचार दक्ति भो उत्पन्त होती थो। हुवा ऐसा 
भी विचार है छवि जो हाथो से प्रयोग होता हैं, उसके जो मन्त्र उस समय 
कहे जाते हैं, उनसे कुछ मी सम्बन्ध नही रहता, इससे मत्रोच्चार कर्म के 
उद्देश्य से नहीं होता, किष्तु परमेश्वर को स्तुति मूह से होतो रहे, यही 
प्रधान उद्देश्य है और कोई-कोई मत्र ऐसे भी हैं जिनमें होम के लाभ कहे 
गये हैं। साराँद यह कि वेद मन्त्रों को कहने से वेद की रक्षा ही मुख्य 
प्रयोजन है!” (पूना प्रवचन, यंञ्ञ सस्झार विषयक प्रवचन) यही बांत 


(शैष पृष्ठ ७ पर) 


सर्वहोतकारो 





७ नवम्बर, ११८६ 


सफलता का सबसे बड़ा सृत्र-साहस और संकल्प 


--विनायक्षप्रसाद हिम्मतसिहक्ा 


साहसी व्यक्ति की कोई क्ितनों आलोचना ढरे, उसके नेतृत्व के 
धारे में सम्देह नही होता । उनको प्रतिज्ञा धयीरथ की प्रतिज्ञा होती हैं, 
छनका हठ हमोर का हठ होता है। वे साहद तहीं गवाते, घब्रड़ाते नही 
भौर घपने जीवन के विकास के मार्ग दै अयी प्रत्येक बाधा को छल्ाड 
फेंकते हैं। वे अपने पथ से कभी विचलित नहीं होते और धघीरे-धोरे 
उनकी शक्ति विदाद शक्ति का रूप धारण करती चली जाती है। भपने 
लक्ष्य पर दृष्टि गडाए वे आगे हो श्ागे बढते चले जाते हैं । 


पश्रुथ सकलप हो वह प्रधान गुण है जिसके बलपर कोई श्रो ध्यक्ति 
जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है | उनमें भले ही अन्य गुण अधिक 
विकसित न हो। चाहे उनपे कुछ दुबंलवाए भी क्यों न हो, परन्तु बटूट 
निएचय, अध्यवसाय एवं निरल्तर संघर्ष भ्रोर साहुस तथा सकलप के 
बल पर दे अवदय ही विजयो होते हैं। कठोर परिश्रम से वे कभी 
घबराते नही, कष्टो से डरते नहों, निराशा की भावना उनके मन को 
छू नही पाती । निरन्तर अपने छह इय के लिए कार्य करते रहना उनके 
स्वभाव का अनिवार्य अग होता है । 


एक दिन एक लडके ते एक बडी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा 
हुआ देखा, जिस पर लिखा था--“एक लड़के की आंवद्यकता है।” 
हसने तुरन्त बोडे को उतार कर नीचे रखा तथा दुकात में चला गया । 
दुकान के मालिक से क्षब्ध होक्षर पूछा “तुमने बोर्ड क्यों उतार करे 
नीचे रख दिया ? छडके ने कहा, "प्रव उसको आवध्यकता नहीं रही! 
मैं सेवा के लिए उपस्थित है।” दुद्शानदार उस लडके के साहस से बहुत 
प्रभावित हुआ प्रोर उसने उत्ते अपने यहा तुरध्त रख लिया। क्या इस 
सफलता के पीछे उस लडके का साहस ही तहीं काम पाया ? 


जोन ए० जोन्सन जब दो ब[र अमेरिका की सोनेट के चुनाव में 
हार गया, तो किसो ने उससे पृछ्धा, “क्या भत्र फिर कभो चुनाव में खड़े 
होओगे ?” “बयो नहीं ?” जोस्सन वें तत्काल उत्तर दिया, “मैं सोचता 
है कि अवश्य फिर चुनाव लह्दू या क्योकि इस हार से मेरा दिल नहीं दूटा 
है। मेरा साहस भौर आत्मविश्वास यथापूर्व है। ध्रत* जिससे चुनाव थे 
हारा हू, उससे मित्रता करू गा ताकि भ्रगध्ी बार मैं भी विजयी हो 
सकू ।” औौर भन्त में वह चुनाव जीतकर हो रहा। 


जब ग्रान्ट शिलोह को पहलो लड़ाई में हार गया तो उसने दुबारा 
प्राकरमण किया, वह भागा नहीं। उत्तरों अमेरिका को दोनों पार्टियों ने 
झौर प्राय सभी समाचार पत्रो ने लिखा कि प्रान्ट को हरा दिया जाता 
चाहिए । काग्रेस के अधिकाश सदस्पों श्रौर राष्ट्रपति के मित्रो ने उसे 
सलाह दी कि सेता को कमान किसो अश्य व्यक्ति को सौंपी जायें परस्तु 
लिकन ते केवल यह उत्तर दिया, “'मैं इस प्रादमी को नही छोड सकता । 
यह लडता है, बातें नही करता । वहुं बुलडाग़ के समान पराक्रमी है, 
जब एक बार किसी चीज पर अपने दात यदा लेता है तो उसे किस्ती 
तरह नही छोडता ।” और अस्त में ग्राट की विजय होकर हो रहो । 


कुछ लोग काम तो बड़े उत्साह से आरम्म करते हैं परन्तु जरा 
सी प्रमफलता पिलते हो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, जबकि कुछ अन्य 
लोग पहलो असफलता से उत्साहित होकर अपनी आाश्तरिक शक्तियों का 
आह्वान करते हैं, रढ़ निश्चय के साथ सकल्प करहैं हैं कि हम अवश्य 
सफल होगे । कुछ लोगो के लिए प्रत्येक पराजय वाटरलु की पराजय है 
परन्तु साहुसी ओर सकल्पवान्‌ व्यक्तियों के लिए कोई वाटरलु नहीं है। 
जिसका साहस नही हारा, वह कभी नहीं हार सका। जो बासरूबार 
सतत प्रयास करता रहता है, वह को नहों जातता कि पराजय किसे 
कहते हैं । 

एक दिन सर धामस लिपटन अपने अनगिनत व्यापार सम्धानों में 
से एक में गये । जब वे भण्डार से बिना हो कुछ खरोदे जाने लगे, तो एक 
क्लक, जो उन्हें नही पहचानता था उनके पास आया | उसने पास श्राते 
हो “लिपटन पनौर” का गुणगात करना शुद्ध कद दिया। सर थासस 


लिपटन ने उसे टालने का बहुत प्रय॑त्त रिया, परुसु सब ध्यधे। सर 
थामस ने उससे कहा “इस समय मुझे पनीर की आवश्यकता नही है, पै 
तो केवल भण्डार देखने आया था” परन्तु क्लर्क ने फिर जोर देकर रुह्ा 
भ्रोर लच्छेदार शब्दों भें पुन! पनीर का गुणगात करने लगा। परिणा- 
मत पनोर खरीदकर, यूल्य चुकाने के बाद ही भार से निकलना पड़ा 
और कुछ दिनो बाद उस क्लक की उन्नति का आदेश जारी कर' दिया 
पया । 


रह निरचयो के लिए ससार रास्ता छोड़कर एक तरफ हट जाता 
है। जो लगातार एक ही उद्देश्य पर स्थिर रहकर निरन्तर कार्य करता 
रहता है, जिसे अपनी सफलता पर बअटूट विश्वास रहता है प्रत्येक व्यक्ति 
उस पर विश्वास करता है। जो कठिनाइयों घौर विपत्तियों में भी स्थिर 
चित्तता एवं एकाग्रत से अपने लक्ष्य पर रष्टि गडाए इटा रहता है, वह 
अवद्य ही विजयी होता है । साहस हो वह शस्त्र है जिमसे सभी से... 
कट जाते हैं। साहस के बल पर मनुष्य ने क्या-क्या नहीं किया ? साहस 
के बल पर हो हठी श्विसानों ने ऊसर भूमि को लहलहाते खेतो में बदल 
डाला । साहस के बल पर हो कई स्त्रियों ने अपने परिवार का बोझ 
स्वयं सभाल लिया | साहस के बल पर सेकर्डों मनुष्य तृफान, बाढ़, 
अग्निकाण्ड और भूकम्प जैसे सकटों का सामना करने के लिए प्रपतों 
जान पर खेलते में भो पीछे त रहे । 


साहस के बल पर ही कई व्यापारी विषम मन्दों थें भ्रो नया 
व्यापार खोलकर मालोमाल हो यये। साहस का आसरा लेकर कई 
गरोब बालक काम के साथ खालो समय स्वतस्त्र अध्ययन करते हुए 
उत्नति को उच्चतम चोटी तक जा पहुचे । साहस के आधार पर फितते 
ही प्रगहीन व्यक्ति न केवल प्रपता ही गुजारा चलाने धै, बल्कि सारे 
परिवार का बोक उठाते मैं भी सफल हुए । 


साहस के बच पर ही सूरदास ओर मिल्टन महांकवि हो गये । 

साहस किसो भी दुबंलता या त्रूटि का भरपाई करने वाला श्रेष्ठ 
गुण है। साहस के प्लाघार पर ही पहाड़ो को चोरकर सुरगे बनाई 
गयीं । तार औद टेलिफोत का जाल बिछाया ग्या। मह्दाद्वोपों को खोज 
की गयी और सप्तार की सबसे बडी लडाइया साहुस के बल पर हो बड़ी 
गयीं । उद्देश्य पर मर मिटने को कसम खाते वाले सदा विजयी होते 
रहे । 

_.. स्यूयार्क के एक बडे व्यापारी के पास छसका एक मित्र धपते एक 
नवयुवक सम्बन्धी को लेकर गया । उसने व्यापारों के सामने नवयुवक 
को बड़ी सराहना की और उसकी योग्यताप्रो का जी खोलकर वर्णन 
किया | जब वह सब कुछ बोल चुका तो व्यापारी ने प्रइत पुछा--“क्या 
स्थिर चित्त से टिककर यहा क्षाम करेगा ? जब भोषणा बाघाए मुहं 
बनाए सामने आयेंगी, तव क्या आप धेर्य घारण करके स्थिर रहेंगे २” 

हर जगह ऐसे व्यक्ति दिखायी पढते हैं, जो बाघाए आते पर भाग 
गये, जब उनको सहनशक्ति ने जवाब दे दिया। उसमे साहसन था कि 
बे विजय प्राप्ति तक ढटे रहते । यदि व्यक्ति में केबल एक हो गुण 
स्थिरता विद्यमान है तो भले हो उसए भ्रन्य सभी गुणों और योग्यताधों 
की कमी ही क्‍यों न हो, वहु अवद्य सफल होगा। (युगवार्ता से साभार) 





शोक समात्नार 

मायंसमाज मुरथला जिला रोहतक के प्रधान महादय दयाराम 
आयें का ७७ वर्ष को आयु में २४ अक्टूबर, १९८६ को निधन हो गया । 
झार्यंसमाज कोसलो के प्रधान श्री अशोक आध॑ ने अस्तेष्टि वेदिक् मन्त्रो 
के साथ कराई । इस अवसब पद क्षेत्र के अनेक नर-तारो उपस्थित थे । 

शोक प्रस्ताव द्वारा उनके निघन पर दु ख प्रकट करते हुए उनकी 
शात्मा की सदगति के लिए ईववर से प्राथंना की पई। छत्तकी रथूते में 
५ नवम्बर को यज्ञ तथा शोकसभा का बयोजन किया है। -धमामत्री 








>> 


कक के पथ हे 





ध्रै 
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७ नवम्बर, १६ 


गा 


डीपावलो पर (१ नबस्वर १६८६) सायंकाल ६.१४ बजे आकाशवाणी से प्रसारित-- 


समाजोत्थान और स्वतन्त्रता प्राप्ति में स्वामी दयाननन्‍्द 
का योगदान 


स्वामी दयानन्द घरस्थती का जन्म मौरबी राज्य के टकारा ग्राम 
हैं सन्‌ १८२४ में हुप्ना था। उरका जन्म का नाम मूलशकर था ! ब्राह्मण 
कुल परम्परा के अनुसार उनकी विक्षा दीक्षा सम्पन्त हुई। वेराग्यध्ावना 
की प्रबलता के कारण विवाह प्रादि सासारिक बन्धनों से छुटकारा पाते 
के लिये आपने युवाधस्था में हो सम्पन्न परिवार को छोड़ दिया शौर 
सम्चे शिव की खोज में पहुँले ब्रह्मदारी के रूप थे और कुछ काल पश्चात्‌ 
सत्यासी के वेश में सारे भारत का अमण किया। इस देशाटत में स्वामी 
दयानन्द सरस्वत्ती ने भारत की सामाजिक शभ्ौर राजनीतिक दुद्शा का 
धलीभान्ति छवलोकन किया । 


,. इन्ही दिनों नाता साहब पेणवा, तात्या टोपे, महारानी कासी 
भादि स्वाघीनता संग्राम के सचालको से स्वामी दयानन्द की भेट हुई । 
३१ वर्षीय नवयुवक सन्‍्यासी ते अन्य भारतीय साधु-सन्तो के साथ मिल- 
कर कमल के फूल भौर चपाती के द्वारा क्रान्ति का सदेश सवंत्र पहुचाया 
नतीथंयात्रा के मिष से ताना साहब पेशवा ने लगभग समस्त उत्तर 
भारत का भ्रमण $रके भारत को तात्कालिक स्थिति का अवलोकन 
किया था । सवंखाप पचाथत शोरम जिला मुजफ्फरनगर (उ० प्र०) के 
पुराने रिकाड के अनुसार गुर विरजातन्द जो के लेखक मिर्जा श्रफजल 
बेग ने लिखा है कि दो सफंद घोड़ो पर दो बल्बवान्‌ साथु रात्रि में गुर 
विरजानन्द जी से मिलने भ्राते थे। गोल मुखवाले मताघु स्वामी दयानन्द 
थे। उनका ताम मूलशकरा लिखा है। परे साधु एक बखाडे के महन्त 
घमंगिरि गोसाई थे । इस विषय मे “देश भक्तो के बलिदान पुस्तक थे 
विस्तारपूर्वक प्रमाणतहित लिखा है। 


सन्‌ १८५५७ की क्रान्ति के विफल हो जानें पर स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने पराधीन भारत की तात्कालिक स्थिति के धनुसार अपना 
मार्ग बदलकर भाषण ओर लेख के द्वारा समाजोत्थान और स्वतम्त्रता 
प्राप्ति का कार्य प्रारम्भ कर दिया। स्वामी दयानन्‍्द ही वह प्रथम 
झारतीय था जिसने भ्रग्रेजो के साम्राज्य में सर्वप्रथम स्वदेशी राज्य की 
मांग को थी। वे अपने ग्रन्थ सत्याथेप्रकाश में लिते हैं-- 


“कोई कितना ही करे जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि 
इत्तम होता है भ्रथवा मत मतान्तर के आाग्रहरहित, भ्रपते ध्लौर पराये का 
पक्षपातशुन्य प्रजा पर मात्ता-पिश्ता के समात कृपा, न्याय एवं दया के 
घाथ भी विदेशियों का राज्य पृणसुलदायक नही । 


वेदमन्त्रो के श्राघार पर लिखी ब्रपनी ईश्वर प्रार्थना पुस्तक 
अझार्याभिविनय” से आपने लिखा है--“अ्रस्य देशवासी र/जा हमारे देश 
पिनदहों, हम लोग पराधीन कभी न हो ।” 


इससे स्वामी दयानन्द्र की देदाभक्ति श्लौर राष्ट्रीय विचारधारा का 
पता छगता है। राष्ट्र के सगठन और उत्थान के लिये नाना मत-मता- 
स्तर और जाति पाति के फमट को मिटाकर एक बेदिक धर्म, एक भाषा 
ओर एकसमान स्वदेशी वेशभूषा पौर खान पान का प्रचार किया। 
बध्याथप्रकाश के तीसरे समुल्लास में अध्ययनाध्यापत्न के प्रकरण से 
स्वामी जो ने लिखा है-- 


“सब को तुल्य वस्च, खान-पान, आसन दिये जायें, चाहे वह शाज- 
कुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिद्र की सन्‍्तान हों । सब को तपस्वी 
होना चाहिए । 

प्रत्येक देशवासी की भनिवाय॑ छिक्षा के बारे थे आगे लिखते हैं-- 
“इसमे राजनियम और जातितियम होना चाहिये क्लि पातवें अथवा 

हैं व से बागे कोई भपते लड़को और लडकियों को घर में न रख 
असठा हक्ठशाला मे ध्रवए्य भेज देवे, जो त भेजे वह्द दण्डनोय हो ।' 
8 
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भारतोय समाज के आचार विचार को उच्च बनाने के लिए स्वामी 
दयानन्द सरस्वृतो ने सदाचार एव ब्रह्मचर्य को श्रावश्यक बतंलाया। 

यही माता पिता का कतेव्य कम परमधसे और कीति का काम हैं 
जो अपने सनन्‍्तानों को तन-मन-धन से विद्या धर्म सभ्यता श्ौर उत्तम 
शिक्षायुक्त करना ।" 


हमारे देश में स्त्री और पुरुषों की सख्या लगभग बराबर है । 
सत्तर करोड भारतीयों भें ३५ करोड स्त्रिया हैं। इसके अतिरिक्त तथा- 
कथित थूद्र अथवा पिछड़ी हुई जातियो के लोग भी करोडो की सख्या थे 
हैं। देश के थोडे से स्वार्थी लोगो बे पढने पढाने का ठेका लेकर “स्त्री 
शुद्रों नाघीयातामिति श्रुत्ते” इत्यादि कपोष्षकल्पित श्रतियों के आधार 
पर स्त्रियों और शूद्रो से पढ़ने पढ़ाने का अधिकार छीन रखा था। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस सामाजिक अध्याय के विरुद्ध बड़े जोर 
से आवाज उठाई और 


पयेप्रा घाच कल्याणीमावदानि जनेध्य । 
ब्रह्मराजन्याम्या छुद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ) 


यजुवेद (+६।२) के मन्त्र द्वारा सिद्ध किश्य कि वेदादि शास्त्र पढने 
पढ़ाने का प्रौर सुनने सुनाने का प्रधिकार मनुष्य मात्र को है। जो परमे- 
एव का अभिप्राय शूद्र प्ादि के पढाते सुनाने का न होता तो इन के 
शरीर मे वाक्‌ और श्रोत्र इन्द्रिय क्यों रचता ? जैसे परमात्मा ने पृथ्वी 
जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूय और अन्नादि पदार्थ सबके लिये बनायें हैं 
बसे ही वेद भी सबके लिये प्रकाशित किये हैं। 


आज हम देख रहे हैं भारत की नारिया पढ़ लिखकर उच्च पदों 
पर भ्रासीन हैं। इसी प्रकार शूद्र प्रथवा अश्त्यज वर्णंसकर एवं पिछड़े कहें 
जाने वाले लोग अपने विद्यादि गुणों के कारण सवंत्र समात रूप से 
हमारे समाज मे उच्च पदों पर आसीन हैं और सम्मान के पात्र हैं। 
राष्ट्रटवि मेथिलोशरण गुप्त के शब्दों में -- 


जो प्रार्ज वेदध्वनि गजठी है, 
कृपा उन्हीं की यह कूजती है। 


समाजोत्थान के लिए स्वामी दयानह्द सरस्वती ने बाल-विवाह, 
वृद्धविवाह और भ्रनमेल विवाह का निवेध करके गुरा कर्मातुप्तार युवक 
युवतियों के विवाह का विधान किया तथा विधवा विवाह और नियोग 
प्रथा को वंदिक बतलाकर सामाजिक सदाचार की स्थापना की । नारी- 
जाति को सामाजिक शोषण से मुक्ति दिलाई । 


हमारे समाज पे जश्मगत जाहि के कारण पिछडे लोगो को विशेष 
रूप से उन्नति के अवसर नहीं मिलते थे। स्वामी जो ने शास्त्रों के 
प्रभाणो से मनुस्मृति और गीता ४ वर्णित गुण कर्मों के ्लाघार पर 
ब्राह्मणादि चार वर्णों की स्थापना की । इसके अनुसार किसी भी जाति 
कुल वा परिवार में उत्पन्न व्यक्ति विद्यादि शुभ गुणों के ब्राघार पर 
समाज मे सर्वोच्च स्थान और सम्मान प्राप्त कर सक्ृतता है । 


भारतवासियों को त्पना बौरबपूर्ण प्राचीन इतिहास स्मरण 
करवा कर छनमे व्याप्त हीनभावना को दूर करते के लिये स्वामी जी 
११ वें समुललास भे लिखते है--- 


आर्यावतं देश ऐसा है जिसके सछा भूगोल में दूसरा कोई देश ही 
है। इसी लिये इस भूमि का नाम सुचर्ण भूमि है, क्योकि सुवर्सादि रत्नों 
को उत्परन करती है... .,....जितले मृगोल मे देश हैं वे सब इसी देश 
को प्रधशसा, करते है ओर भआाशा रखते हैं कि पारसमरणि पत्थर सुना 
जाता है वह बात हो 'भूठी है, परुतु ध्रायवत देश ही सच्चा पारसमणि 


सवहितफारी 
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है कि जिसको लोहेरूप दरिद्र विदेशों छुते के साथ ही सुधर्ण अर्थात्‌ 
घताव्य हो जाते हैं। के 


“सुष्टि से ले के पाँच सह वर्षों से पूरे समय पर्येध्त भायोँ का 
सावंभोम चक्रवर्ती अर्थात्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था, अन्य 
देश में माण्डलिक अर्थात्‌ छोटे-छोटे राजा रहते ये, क्योंकि कौरव 
पाण्डव-पयंस्त यहाँ के राज्य और राजशासन में सब भूगोल के सब राजा 
ओर प्रजा चलते ये ।” 


“महाराजा युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ और महाभारतपतस्त 
यहा फे राज्याधीन सब राज्य थे । सुनो | चोन का भगदत्त, अमेरिका 
का बब्र वाहन, यूरोप छा विडाबाक्ष अर्थात्‌ मार्जाय के सरश आंखवलि, 
यबन जिसको यूनान कह आये और ईरान का शल्य आदि सब राजा 
राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में सब आज्ञानुसार भ्राये थे। जब 
रघुगण राजा ये तब रावण भी यहा के आधोन था। जब रामचन्द्र के 
समय में विरुद्ध होगया तो उसको रामचन्द्र ने दण्ड देकर राज्य से नष्ट 
कर उसके भाई विभीषण को राज्य दिया था। स्वायमुव राजा से 
लेकर पाण्डव पर्यन्त आयों का चक्रवर्ती राज्य रहा। तत्परचात्‌ आपस 
के विरोध से लडकर नष्ट होगये ।” 


विदेशी शासकों ने हमें पराघीन रखने के लिए हमारे वास्तविक 
इतिहास को छिपाकर मिथ्या कल्पित इतिहास तैयार करवाकर स्कूल 
कालेजो में पढाया । स्वामी दयातत्द सरस्वती नें प्राचोनप्रन्थों के प्रमाण 
देकर हमारे सच्चे इतिहास छो प्रकट किया । इस देक्ष का प्राचोन नाम 
आर्यावते था। यहा के मूल निवासी आाय॑ हैं। इनको घाषा का नाम 
प्रायंभाषा है जिसे हिल्‍्दी कहते हैं, जो आज द्वमादी राष्ट्रभाषा है। 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने प्रिय शिष्य पण्डित द्याम॑ जी 
कृष्णा वर्भा को विदेश जाने की प्रेरणा दी। उन्होंने वहां जाकर सासत 
की स्वतन्त्रता के लिए कार्य किया | प्रसिद्ध क्रान्तिक्षारी विनायक्ष दामो- 
दर सावरकर, लाला हरदयाल, भाई परमानत्द, सेतापति बापट, मढन- 
खाल धीगडा आदि हनके शिष्य वा साथी थें। लन्‍्दन को इण्डिया हाएस 
उस समय क्रान्तिकारियों का गुरुकुल था। 


स्वामी दयानन्द सरस्वतों द्वारा स्थापित प्रायंसमाज के सदस्यों 
ने मारत की स्वृतश्तता प्राप्ति पं बढ चढ़कर भाग लिया है। श्री जय- 
चन्द्र विद्यालकार डी० ए० घो० कालेज लाहोर मैं इतिहास भौर राज- 
नीति के प्रोफेसर ये। सरदार भगतसिह ओर उनके साथी उनसे राज- 
नीति दो शिक्षा लेते ये । भणत सिह के दादा प्रजु नप्रिह और पिता 
किशनपिह भी भायंसमाजी थे। भगतसिह का थज्ञोपवीत सस्कार प० 
लोकनाथ तकंवाचस्पति ने करवाया था। प्रसिद्ध क्राश्तिकारी प० राम- 
प्रसाद बिस्मिल के बारे मे श्री मम्मचनाथ गुप्त ने १३ जुलाई १६५८ के 
साप्ताहिक हिन्दुत्तान में लिखा घा--“पण्डित रामप्रसाद कट्टर नहीं तो 
तित्य हवन में विश्वास रखनेवाले आयंसमाजी जरूर थे। बाद को शहीद 
होनेवाले श्री शोशन्भसिह उन्हीं के पदचिक्नों का अनुसरण करते थे ।” 


स्वामी दयानम्द सरस्वती ने समाजोत्यान के लिए सबसे बडा 
हथिया३ 'तक' का दिया । भ्राख मू दकर सत्यवचन महाराज या बाबा 
वाक्य प्रमाणम्‌ कहनेवाले लोगों को सचेत किया | अन्वविश्वास और 
पत्थर पूजा से होनेवालो हातिया बतलाईं। श्रपने भाषण और 
लेखों के द्वारा लोगों को समझाया कि किसी भी बात को मानने से पूर्व 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो से उसको परोक्षा करो और जो सत्य हो, सृष्टिक्रम 
ओर विज्ञान के भ्रनुकुल तर्क की कसौटी पर खरा उतरे उसे स्वीकार 
करो। पायेसमाज के नियम में भी लिखा है-“सत्य के ग्रहण करने 
और असत्य के छोडवे में सवंदा उद्यत रहता चाहिये |” 


सत्याथ प्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास भें भारत में प्रचलित नाना 
मत मतान्‍्तरों की भूठी लीला का व।स्तविक्ष चित्रण करके मानव समाज 
को सच्चाई की घोर चलने की प्रेरणा दी। भारत के प्रथम गवर्नर 
जनरल थी राजयोपालाचायय जी के शब्दों में--स्वामी दयानन्द ने हिस्दू 
सभाज की बुराइया दूर करके इसे सभ्य बोयो के रहने लायक बनाया । 


सन्‌ १८८३ की दीपावलों पर विषपान के कारण ५६ वर्ष छो आयु 
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शक इस महात्‌ समाज सुधारक, देशभक्त स्वता्त्रतासेनानी का' देह्वान्त 


होगया। अस्त में मैं नोचे लिखी पक्तियों द्वारा उस महात्मा के लिए शरढ़ा 
सुमतत प्रपित करता है -- 


विद्याभानु प्रकाशित करके जिसने तम का नाए किया। 
मूठप्रजा का मोह मिटाकर, फिर उन्नति विश्वास दिया ॥१॥ 


जिसने सुख को स्वप्त समफ़्रकर, जनता का उपकार किया। 
गुरु के ऋण को जीवन देकर, शिर से अन्त उतार दिया ॥२॥ 


जिसले वेदों के दिनमणि को, सम्प्रदायधनमुक्त किया। 
वेदरत्न को खोद घरा से, अथवा शोभायुक्त किया ॥३॥ 


जिसने सारी सुप्त प्रजा को, दे उपदेश श्रबुद्ध किया। 
स्वार्थी हठो दुराचारों से, डटकर सब्तत युद्ध किया ॥४॥ 


जिसने मातृभूमि की लज्जा, सन में अपले अनुभव की। 
पराधीनतारोगमुक्त को, औषध जिसते सच्ची दी ॥५॥ 


भाओ उसके पदचित्लो पर, चलकर सुयश बढ़ा देवें। 
दयानन्द की उप्त बेल को, ऊपर होर चढ़ा दे।वें ॥६॥ 


--वेद व्रत झास्त्री 


सफल उसो जन का जोवन है 


जो अपडे को जला-जछा कर, 
प्रत्य जनों को ऊष्मा देता। 
स्वय सहन कर कष्ट हजारों, 
अन्य जनों का दु.ख हुए लेता । 
मुरक्ा कर अपनी मन-कलिशा, 
अन्य मनों का फूछ खिलाता, 
सुख देकरके प्रत्य जनो को । 
स्वय दुलखों को ए्ले लगांता। 


वही धरा पर हुपवा एणन है। 
सफल उसी जन का जीवन है || 


जो साहस से आपूरित हो, 
संधर्षों से जुका करता। 
कठिन-कठिनतम भेद-विभेदों 
को निर्मंघ हो बूका करता । 
चट्टानो से हकराना ही, 
जीवन का सत है चिर शाएक्त । 
बढ़ते जाना कण्टक पथ पर, 
यही रहा योरों का अभिमत । 


दासो बन जातो भ्रड्चन है । 
सफल उसो जन का जीषन है ॥ 


युग की धारा को निरछल हो, 
मोड दिया करते हैं जो जन । 
वही पहुँचते, जीवन पथ पर, 
सफक्ष उसो जन का है जीवन । 
सफक्ष प्रयासों के माध्यम से, 
परहित भें दे जीवत का धन। 
जो शभ्रपित करते रहते हैं, 
पराहित में अपना ही तन मन । 


करता जो प्रदीप्त कण-कण है। 
सफल उसी जन का जीवन है॥ 


--रापेश्याल बाय॑ । 
मुसाफिरलणाना, सुलद! 





धर्षेशेवजारों भर 





' आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
के वाषिक चुनाव की सूची 


२६ प्रक्टूबर ८६ को भ्राय॑ प्रतिनिधि सभा हृर्याणा के वार्षिक 
अधिवेशन के अवसर पर प्रो० शेरसिह जी को सभा का प्रधान स्वे- 
अम्मति से चुनने के पश्चात्‌ उन्हें शेष अधिकारियों तथा अन्तरग सदस्यों 
भादि का चुनाव करने का भी अधिकार दिया यया था। अधिकारियों 
एक अन्तरग सदस्यों को सूचि गताक में छप चुकी है। 


श्रायंविद्या सभा हरयाणा के सदस्य :- 


१- स्वामी ओमानन्द जी सरस्वतो, गुरुकुल झज्जर, जिला रोहतक 
२- प्रो शेरमिह जो कुलपति, गुरुकुल भज्जर, जिला रोहतक 
३- प्रो० सत्यवीर द्ञास्त्री, राजकीय महाविद्यालय भिवानों 
४- श्री बलवान्‌सिह जी आये ग्राम टिटोली, जिला रोहतक 
/- मा० छाजूराम आय भवन रोहतक रोड, सोनीपत 
६- श्री धर्मचस्द शास्त्रो, क्या युरुकुल खानपुर, जिला सोनीपत 
७- श्री मंद्रसेत शास्त्री, कन्या गुरुकुल खानपुर, जिला रोहतक 
झर- मा० जपवर्न्तापत हु, डी० ए० वी० उच्च विद्यालय करनाल 
&- आचाय॑ वेदब्रत शास्त्री, दयानस्दमठ, रोहतक 
१०- श्री रामवोर शास्त्री, गुरुकुल भज्जर, जिला रोहतक 
११- आचाय॑ दयानन्द जी व्याक रणाचार्य, दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय, 
हिसार 
१२- श्रोमती सत्यवतो आर्या, ग्राम जुआ, जिला सोनीपत 
१३- श्रोमती सुवो रादेवो भ्रार्या, भ्राचायं प्रिंटिंग प्रेस, रोहतक 
१४- श्री बलराज चुग, भायंनगर रोहतक » 
१५- मा० दोपचन्द आये, ग्राम कासनी, जिला रोहतक 
१६- स्वामी सेवानल्द जी, आयेसमाज समालकामण्ही, जिला करनाल 
१७- मा० दीपचन्द झ्ाय, श्री पाल भारती विद्यालय, रोहतक 
१८- मुख्याध्यापक श्रो बारुराम, कुरुक्षेत्र 
१६- श्री मनुदेव शास्त्री, रोहतक्ष रोड, चरखीदादरी, जिला भिवानी 
२०- श्रो सत्यवीर शास्त्री, शास्त्री निवास निकट जाट कालेज रोहतक 
२१० श्री वेदमित्र जो हापुडवालि, आयंसमाज कबाडी बाजार अम्बाला 
छावनी 
२२- श्रीमती प्रियवदा देवी, कन्या गुरुकुल खानपुर, जिला सोनीपत 
२३- आचाय॑ गुरुकुल कुरुक्षेत्र 
२४- भावचाय गुरुकुल भेसवालकला, जिला सोनोपत 
२६- आचाये गुरुकुल फज्ज र, जिला रोहतक 
२६- आचार्य गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ, जि० फरीदाबाद 
- आचार्य गुरुकुल गदपुरो, जि० फरोदाबाद 
२८- आचार गुरुकुल आयंनगर हिसार 
२६- आाचाय॑ गुरुकुल डिकाडला, जि० करनाल 
३०- आचार्या कस्या गुरुकुब खरल, जि० जील्द 
३१- आचार्या कन्या गुरुकुल हसतपुर, जि० फरीदाबाद 
-३२- आवार्या कष्या गुरुकुल पचर्गाँव, जि* सिवानी 
३३- आचाय॑ दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय यमुनानगर, जि० अम्बाला 


श्रायं विद्यासभा गुरुकुल कांगड़ो के सदस्थ - 


१- स्वामी ओमातन्द जी स रस्वतो गुरकुल मज्जर, जि० रोहतक 

२- प्रो० शेरसिह सभा प्रधानु 

३- आचार्य वेदव्त शास्त्री सभामन्‍त्रो दयानन्दमंठ रोहतक 

४- प्रो० सत्यवीर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय भिवानी 

- आचाय॑ तिद्शुसित्र कश्या गुदकुल खानपुर, जि० रोहतक 

६- प्रो० प्रकाशवीर विद्यालकार, राजकीय महाविद्यालय दुजाना (रोहतछझ) 
७- श्रीमती प्रभातक्षोत्रा पंडित विद्यालकुता, १४-एम, साकेत नई दिल्‍ली 
उ८- डा० बणजीतर्तिह प्राचार्य गुरुकुल कुरुक्षेत्र 
<&- ढा० हृश्धरिकाश जी गुरकुल काँगडी, हरद्वार 


७ नवम्बर, ११८६ 


कपाबमोचन जिल्ा अम्बाल! के मेते पर 
वेदप्रचार शिविर 


प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भो हरयाणा के प्रसिद्ध भेजे कपाल- 
मोचन तहसील जगाघरी जिला अम्बाला में १३ से १५ नवम्बर ८६ तम्न 
भाये प्रतिनिधि समा हरयाणा की ओर से वेदप्रवार शिविर का आयो- 
जन किया जा रहा है। इस शिविर का प्रबन्धक स्वामी सदानन्‍्द जो 
यमुनानगर को मनोनीत किया गया है। समा में मजतोपदेशक प० हरि- 
एचन्द्र जो, प० विद्याभूषण जो, प० शेरधिह जो, प० बनतारसोलाल जो, 
प० चिरश्जीलाल जी बादि की मण्डलियों को शिविर में प्रवाराथ॑ 


नियुक्त किया गया है। सभा के अन्तरय सदस्य वेद्य रामलाल जी के 
निर्देशन में शिविर की तैयारी आरम्म हो गई है ! 


अत; प्रायंसमाजों तथा दानो महानुभावों से निवेदन है कि प्रतिवर्ष 
की भाष्ति वेदप्रचार शिविर को सफल करने के छिए तन मत तथा घन 
से सहयोग करें। मेले पर लाखो नर-तारी धामिक्ष भावना से यहा पहुँ- 
चते हैं। अत वेदप्रचारार्थ यह शुमावसर है। 


--वेदब्रत शास्त्री सभामन्त्री 


धागा कब न नल बल नकली कलम डक 


गुरुकृ्ष इन्द्रप्रस्थ के अभियोग में दरयाणा सभा 
को तीसरा पक्ष माना 


(कार्यालय सवाददाता द्वारा) 


फरीदाबाद ३० अक्टूबर । सभा के गुरुकुछ हन्द्रप्रस्थ के सम्वस्प थे 
चल रहे अभियोग में न्यायालय ने झाय॑ प्रतिनिधि समा हरपाण! को 
तीसरा पक्ष बनते की आज्ञा दे दी है। स्मरण रहे स्वामी ज्षक्तिवेश तथा 
श्री सत्यदेव भारती (श्री रोशनलाल आर्य विधायक पक्ष) के मध्य 
गुरुकुल द्वाद्रप्रस्थ पर कब्जा करने के बिए कुछ समय से लड़ाई भपड़ा 
चल रहा था। इस कारण गुरुकुल को सम्पत्ति बर्बाद हो रहो थी। 
अत जिला प्रशासन फरीदाबाद नै गुरुकुल की सम्पत्ति को रक्षा हेतु 
धारा १४४ के भ्रन्तगंत गुरुकुल को अपने प्रधिकार में ले लिया था। 


एस० डी० एम्र० के न्यायालय फरोदाबाद में आये प्रतिनिधि समा 
हर॑याणा ने इस भ्रभियोग में तोसरा पक्ष बनने का प्रावेदत किया था। 
हरयाणा सभा के वकील ने न्यायालय में श्रपना पक्ष प्रस्तुत करते हुये 
कहा कि आये प्रतिनिधि सशया पजाब का १६७५ मैं बटवारा होने के 
परचात्‌ गुरुतुल इन्द्रपस्थ पर हरयाणा सभा का अधिकार है। भनु- 
शासन भग करते तथा घन का दुरुपयोग करने आदि के आरोप हें 
स्वामी इन्द्रवेश तथा स्वामी शक्तिवेश को सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सपना ने आयंसमाज से निकाल रखा है। श्री सत्यदेव भारती भी किश्लो 
मायंसमाज के सदस्य नही हैं। इन तकों को सुनने के बाद माननीय जज 
महोदय ने हस प्रभियोग भें आय॑ प्रतिनिषि सभा हस्याणा को तोसशा 
पक्ष मात लिया है। 


७८" >> 


सोनीपत में भाय कवि सम्मेलन 


१७ अक्टूबर १६८६ से १६ अक्टूबर १९८६ तक 


वेद प्रचार समिति सोनीपत के वाधिक्रोत्सव पर एक विराट कवि- 
सम्मेलन सुभाष पाक ऋषिनगर में स्वामी सहपानन्द जो वेदप्रचार 
बधिष्ठाता दिल्‍ली आाय॑ प्रतिनिधि सभा को प्रध्यक्षता मे हुआ । कवि- 
सम्मेश्न थे भाग लेने वाले प्रमुख कवि स्वेश्री नाज सोनीपती, व्याकुल 
सेह प्रेमी, मुसाफिर रोहतकी, डा० बेताब अलोपुरो, दर्द गुमराह, 
नाज लायलपुरी, 'अद्क' निश्तर, ज्ञान्तिसरशार निभय, सागर होबि- 
यारपुरो के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रमुख वक्ता, डा० महेश वेदालकार, 
ठाकुर विक्रम, प्राचायं सत्यदेव स्नातक थे। श्रो भोजदत्त प्रायं की 
व्यवस्था सराहुनीय रहो । 


हर 
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कंदितारी,. 
आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


पुनाहना में आर्य वोर दल प्रशिक्षण 
शिविर सम्पन्न 


सावंदेशिक जाय॑वीर दल गुडगाव मण्डल के तत्वाघान मे चल रहा 
७ दिवसीय क्लाय वोर प्रशिक्षण शिविर १७ अक्तुबर को सम्पन्न हुआ | 
लक्षिधिर के समापन पर ४ ध्ााय॑ वोरों से दहेज न लेने, जीवन भर श्रारय 
समाज को तन मन धन से सेवा करने, पुनमतिलन अभियान चलाने का 
श्रत लिया, पुंनाहुना नगर वासियों ने जब आये वीरो की सच्ची भावना 
को सुना तो कई सज्जन आखो में आसू भरलाये भ्रोर कहने लगे कि 
ब्ारत माता को ऐसे सपृत्तो को आवश्यकता है। गुडगाव मण्डल के 
सण्डलपति श्री सत्येन्द्रप्रकाश जी द्वास्डी ने श्रायवीरों को आह्ान 
करते हुए कह्दा कि यदि देश को बचाना है तो घर से निकलपड़ो तथा 
समाज पें एक नयी क्राति लाने के लिये कृततकल्प हो जाओ, उन्होंने 
प्रायेत्माजो के सभी अधिकारियों पर तीखा व्यग करते हुए कहा कि 
हमारे सभी समाजसेवी पडोसी के बच्चे को भगतसिह बनना देखना 
चाहते हैं जबकि अपने बच्चों की भोर ध्यान नही देते । 


अआयसमाज आये वीरदल को मा है, प्रत्येक मा अपने बच्चे को 
फलत पूलता देखना चाहती है, भव मायसमाजों को चाहिये कि झाय॑ 
घीर दल को जडो को मजबूत करें ताकि राष्ट्र एव सस्क्ृति पर मडराते 
गिदृधों को मार भगाया जा सके | इस अवसर पर मण्डलपति महोदय 
ने आयबीरो को सम्बन्धित सभी भावश्यक समितियों को पूरा करने का 
वचन भी दिया। इसके अतिरिक्त स्वामी दर्शनानन्द, स्वामी शान्तानन्द 
श्री वालब्विकर जी हुस, आचार्य सत्यप्रिय जी, पदमचद्र आये, मन्त्री 
शार्य वेद प्रचार मण्डल आदि ने भी आयंवारों को आशीर्वाद रूपी 
प्रचच्चन दिये । शिविर में शारीरिक प्रशिक्षण ब्रह्मचारी सत्यक्नरत एव 
रवि प्राय ने दिया । समापन पर सभी आयंबीरो ने लाठी, दण्ड, बेंठक, 
फर्सा, जूडो-कर्राटे आदि का कार्यक्रम दिखाया । श्री शिवचरनदास आये 
मत्त्री भ्रायंसमाज फिरोजपुर किरका ने ७ दिसम्बर १६८६ को भ्रखिद 
भारतीय गोरक्षा सम्मेलन फिरोजपुर भिरका का सभी को निमत्रण 
दिया । शिविर अच्छा रहा । 
“-लक्ष्मीनारायण आये, प्रधान 
प्रायंसमाज पुनाहना 





झायसमाज कस्बा बुडिया का वाषिकोत्सव 


दिनाक १६, २० व २१ सितम्बर सन्‌ १६८६ को मलाया गया 
जिसे निम्नलिखित महनुभावो के प्रवचन हुए । 

स्वामी सदानन्द जी कहाराज, १० वेगराज जी प्रप्चिद्ध रामायणी, 
(उत्तरप्रदेश), प० ईशवरसिह तुफान रोहतक, आाचाये देवब्रत जी कुरु- 
क्षेत्र, ५० खेलसिह जी रानीपुरा, बहिन उभिला थआर्या, कुमारी सुनीता 
आये किशनपुरा माजरा । 


ब्रह्मचारो श्रोमदर्शन जी द्वारा भी अपनी ब्रह्मचयं की शक्ति का 
प्रदर्शन सरिया मोड कर, काच पीसकर, थाल फांड कर, बजन छाती 
पर सलवाकर आदि अनेक क॒तंव्य दिखाकर छिया गया। 


उपरोक्त बिखित कार्यक्रम का क्षेत्र भें बहुत अच्छा प्रसाव रहा। 
हल दिनो को सख्या भ्रच्छी रही भौर ऑन्तम दिन २०००-३००० 
छी सख्या रहो । स्थानीय पुलिस एवं बुडिया कत्बा के निवासियों का 
विशेष योगदान रद्दा और प्ास-पास के ६०-६२ आयंसमाजों थे भी 
देघ-बल से सहयोग दिया। 


लगभग १५-२० नौजवानो द्वारा यज्ञोपषीत (जनेऊ) लेकर जीवन 
हैं दुराइयो का त्याथ करते का निदपचय लिया गया । कुल मिलाकर 


इत्सव बहुत धच्छा रहा एव दोत मे सराहना भी की जा रही है । 
राकेश प्राय मन्त्रो 


















हब नल, 


तक 





पनिदरों में तोन प्रकार का प्रसाद : 
हिसार | ग्राभ सातरोड खुर्द के अन्दर एक बहुत बडा हनुमान का 
मन्दिर है। इस मन्दिर में पुजारों भगवान्‌ के प्रसाद को तोन प्रकाई के 
बतेनों में विभाजित करता है। एक बर्तन में वह काजू जोर मिश्री 
रखता है जो बडे बड़े लोगो को तथा मन्दिर में पेसे चढ़ाने वाले को देता 
है। दुसरे बर्तन में बहु बूंदियां तथा प्रड॒दू रखता है जो थोड़े पंसे बढाते हैं. 
उनको देता है| क्षीसरे बतंन में वह पतासे रखता है यह प्रसाद उबकीे 
देवा है जो मन्दिर मे कुछ नही चढ़ा पाते हैं। इन मन्दिर के पुजारियों ब्रे 
भगवान्‌ को भी तीन बतंनों थे रख दिया है। आये वाले इन मन्दिरों में 
भक्तो को उनको योग्यता के प्रनुसार प्रसाद दिया जाता है । 
मन्दिरो मे भी इस प्रकार का भेदभाव हो रहा है जबकि ये 
भगवान्‌ का घर बताते हैं। जब भगवान्‌ के घर में इस प्रकार अन्याय 
होने लगा तो भाम जनता का क्‍या होगा ? कहते है कि भगवान्‌ के घय 
में तो सब समान होते हैं। आज जो मस्दिरों भे पुजारी बेठे हैं वे भगवान्‌ 
की बोली लगा रहे हैं। उतके नाम पर पंसे कमा रहे हैं। इन पुजारियों 
को चाहिये कि कम से कम वे भगवान्‌ के धर में तो 'भक्तो' के साथ 
ऐसा भ्रन्याय न करें। / 
“-गुरैन्द्र ाहरण (मम्त्री) झाय॑ वीर दल 
पातरोड खास, द्विसार 
६४७५५५७३क- 
उपदेशक विध्याज्षय में प्रवेश 
श्रीमद्दयातन्द उपदेशक महाविद्यालय यमुनानगर में "सिद्धान्त 
भूषण”, सिद्धान्त विशारद' तथा 'सिद्धान्त-शिरोमणि! श्रेणियों थे 
प्रवेश भारम्भ है। इसके साथ-साथ कृरुक्षेद्र विधवविद्यालय की प्राज्न, 
विशा रद एव शास्त्री परीक्षाओं का भी प्रबन्ध है। नवी और दसवीं 
कक्षा-उत्तोएं छात्र गाव के सरपच या भायंसमाज के किसी अधिकारी 
द्वारा अनुमोदित आवेदन पत्र १५ तवम्बर तक भेजे । 
आचाये श्रीमद्दयातनद उपदेश महाविद्यालय 
बंदिक साधन आश्रम डा० शादीपु९३, 
यमुतानगर, जिला प्रम्बाला 


मिलान *.. द्वांग का 
।लि* महाशियां वी हट्टी (प्रा०) लि० ._ , * # 
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(पृष्ठ १ का शै) 
प्रकाराष्तर से महर्षि के सत्यायंप्रश्षाश के तृतीय समुल्लास मैं भी कही 
है। वहां लिखा है कि-- 
प्रदत -- मंत्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है ? 
उत्तर- मर््रों मे वहू व्याख्यान है कि जिसमें होम करने के लाभ विदित 
हो जायें धर मत्रो की प्रावृत्ति होते से कण्टस्थ रहें। वेद पुस्तकों का 
थठन-पाठन और रक्षा भी होवे ।” 
ऋणग्वेदादि भाष्य भूमिका के वेद विषय प्रकरण में मह॒र्त्रि एक शका 
का समाधान करते हैं। शका औौर उसका समाधान हस प्रकार है 
प्रदन -- होम फरने का जो प्रयोजन है, सो तो केवल होम से हो सिद्ध 
होता है, फिर वहा वेदमन्रो के पढ़ने का क्या काम है ? 
उत्तर- उनके पढ़ते का प्रयोजन कुछ और ही है। 
प्रदन -- वह क्‍या है ? 
उत्तर-- जेसे हाथ से होम करते, आख से देखते और त्वचा से स्पर्श 
करते हैं , वेसे हो वाणी से वेदमत्रो को भी पढते हैं। क्योकि 
उनके पढ़ने से वेदों को रक्षा, ईहवर की स्तुति, प्राथना भौर 
उपासना होती है। तथा होम से जो-जो फल होते हैं, उनका 
स्मरण भो होता है । वेदमत्रो के वारम्बार पाठ करने से वें 
कण्ठस्थ भी रहते हैं, ओर ईव्वर का होना भी विदित होता है 
कि कोई नास्तिक्ष ते हो जाय, क्योक्ति ईद्वर को प्रार्थनापूर्वक 
ही सदर कर्मों का आरम्भ करना होता है। सो वेदमत्रो के 
उच्चारण से यज्ञ मैं तो उसकी प्रार्थवा सवंत्र होतो है। इस 
लिए सब उत्तम कर्म वेदमण्त्रों से ही करता उचित है। 
इतना ही नहीं मह॒षि तो यहां तक कहते हैं क्षि “मुल्य तत्त्व से 
शेदमात्र के पठन से ईश्वर क्षा सत्क्ार होता है, इसलिए प्राचौन आये 
खोगों ते होम के स्थल में मत्रों की योजता की है, इसी रह यज्ञशाला को 
देवायतन प्रथवा देवालय कहा है।” (पूना प्रवचन) 
जलवायु आदि को शुद्धि तथा धर्षा का यज्ञ से घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
आज जो वायु आदि के प्रदूषण को समस्या है, उप्तका एकमात्र समाघान 
हवन यज्ञ हो है। इस सम्पस्व मैं केवल एक तथ्य क्षा उल्लेख हो पर्याप्त 
समझता हे। भोपाल की कुरुषात गस दुर्घटना से हवन यज्ञ के द्वारा किस 
प्रकार दो आर्य परिवार प्रपने को सुरक्षित रखे सके, यह देखकर हवन 
यज्ञ के प्रति भ्रगाध श्रद्धा भ्ौर विश्वाश्ष उत्पष्त होता है। वैदिक क्राति 
मामक पत्रिका के जून १६८१ के ग्रक में उसका उल्लेख हमें उपलब्ध हुआ 
है, जोकि मूलत। ७ अप्रेल सन्‌ ८५ के हिन्दू” पत्र से लिया गया है। इसमें 
श्री एस, एल कुशवाहा तथा श्री एम एल राठौर का विवरण दिया है 
कि जब € दिसम्बर सन्‌ १६८४ की रात को सब लोग उठ उठ कर भाग 
रहे थे , ये लोग अपने अपने घरो में हवन यज्ञ करने बेठ गये। श्रौर २० 
मिनट के थोडे से समय भें श्रपने अपने परिवार को मिक गंस के विषले 
प्रभाव से बच लिया। जहाँ भागने वाले मौत के मुख में चले गये, वहा 
बेठ कर हवन यज्ञ करने वाले सर्वेया युरक्षित रहे। इससे बढ़कर हवन 
यज्ञ के लाभ बौर भला क्या हो सकते हैं। इस पर भी यदि इसे कोई न 
भपनावे तो दोष किसका है? 


इस प्रकार अन्त थे हम यही कहेंगे कि यदि एक ही क्रिया से 
जाष्यात्मिक ओर आधिभौतिक दोनो प्रकार की उन्नति हम चाहते हैं तो 
फिर हवन यज्ञ को अपनाना ही होगा। हवन यज्ञ एक ऐसो क्रिया है 
जिससे प्राध्यात्मिकता और भाधिमौतिकता दोनो ही उस्नतियां छिपो हैं। 
अम्युदय एवं नि श्रेयस की सिद्धि यज्ञ द्वारा ही सम्प्व है | प्रत यज्ञ का 
अचलन एव प्रचार अवश्यमेव होना चाहिये। 


आयंनिवास, चम्द्रतगर 
मुरादाबाद--२४४०३२ 


७ नवम्बर, १६८७६ 





डा 


अनमोल वचन 


१" घामिक राजा ही धर्म की रक्षा क्र सकता है, अधर्मी नान्यत । 

२- धन से धर की रक्षा होती है और धर्मप्रचार के लिये पुष्कस 
धन राजा से ही मिल सकता है । 

३- चरित्रहोत और स्वार्थी मनुष्य देश और समाज सेवा नहीं कर 
सकता ! 

४ समय का ध्यान क्षौर प्रभु का ज्ञान सफल जीवन छी कुंजी है। 

५- स्वाध्याय और सत्सग आत्मिक और मानप्तिक शान्ति के लिये 
परम आवश्यक हैं। 

६- प्रसन्‍तता निरोगता को परम औषध है, इसलिए सदा प्रसश्नवित्त 
रहो । 

७ शत्ान मनुप्य का सबसे बड़ा क्षत्रु है, इसलिए सत्य ज्ञान ग्रहण करो 

5- प्रश्याय का साथ देना बड़ा भारी दोष है। इससे स्वंदा बचें । 


६- भालस्य भोर प्रमाद सब दु खो का मूल हैं, अत उन्हें पास मत आादे 
दो। 


१०- परिश्रम सफलता की सरणों है, इसलियें उच्योगी बनो । 

१६- तम्बाकु पौता, खाना और सूघना, ये तोनो हो बुरे कुटेव हैं, इसलिये 
त्याज्य हैं। इसके सेवन से वायु, शरोर बौर धन तोनों का हो नाश 
होता है । 

१९- शराब एक नशीला जहर है, जिसके सेवन से बुद्धि और घन दोनों 
को हानि होतो है। इसलिये इसका सेवन भटहितिकर और विनाश- 
कारी है । 


(रे- मास मनुष्य का भोजन नही। यह शक्षतरों भोजन है, जो जीव 
हत्या के बिना नहीं प्राप्त होता । इसलिये इसका' खाना पाप है। 
इस महापाप से वर्चे । 


१४- जुआ मत छैल क्योकि इस से समय, विद्या और धन तोनों नष्ट 
॥ 
१५- काम, क्रोध, लोभ, मोह शोर अहकार के बढ जाने से मनुष्य के 


विचार दूषित हो जाते हैं। इसलिये इस पर काबू पाने का प्रयत्न 
करो | 


१६- जवानी में जो सभल जाता है, वहो ससार भें सब कुछ पाता है । 

१७- सत्सगति से खोक और परलोक दोनो का सुधार होता है। 

१८० ससार धैं समल कर समभ से कार्य करो, अत्त में क्षोई किसो का 
साथी नही । 

१६- अह॒कार परमात्मा प्राप्ति में बाधक है, इससे विच!स्पृर्वक हमेशा 
बचें। 

२०- किसी को घोखा देना पाप है और किसो के घोले में धाना मूखता 
है अत, इन दोनो कुझृत्यों से बचना चाहिए। 

२१- जैसा मनुष्य सोचता है, वेसा ही बन जाता है। 

२२- सेवा धमें परम कठिन है, यह योगियों को भी प्रयम्य है । 

२३- सतृपुरुषो को मित्रता जल प्रोर दुध के समान होती है। 

२४- मनुष्य के क्षय भौर वृद्धि में बच्ष्ट 


ही कारण है। पुद्षा्थ उपचार 
मात्र है। 


“भागेराम आये, प्रधान, प्रायंभमाज, 
भहमदनगर (महाराष्ट्र) 
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सर्वहितकारो मे 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठायें। 





आरशिहकारों.. 
ऋषि की अमर कहानी 


ऋषिवर की यह भ्रमर कहानी तुम याद करो । 
गुरु से विद्या पाकर तब चरणों मे शीष भुकाया। 
देश घमंहित त्यागे सुख दु खो को गले लगाया॥ 


ऋषि नें दी कोक सारी जवाती, तुम - 


स्वामी जी वें देश को खातिर कितते कष्ट उठाये । 
विधवा-दीन-अछुतो के यहा सकट सभी मिटाये ॥ 
की तपस्या बने पूर्णज्ञाती, तुम... 


वैदबिरोधी जो भी कोई उनसे आा टकराया। 
एया हारकर वापिस फिर ना कभी लोटकर आया | 

शक्ति विद्या को जब पहुचानी, तुम..... 
कई बार काशो में जाकर पोपो को लल॒कारा। 
शास्त्राथ के लिए पोपदल हुआ इकट्ठा सारा ॥ 

हारे पडित सभी अधिमानी, तुम . 
बैदों को रक्षाहित ऋषि ने घूमा भारत सारा। 


किया प्रचार निरन्तर उनको वेदिक धर्म था प्यारा ॥ 
खाक देन-प्रवंतों की थी छानो, तुम 


दे स्वराज्य का मस्त जवानों को यह पाठ पढाया । 
प्रग्रेजो के चंगुल से भारत आजाद कराया ॥ 
सारी दुनिया ने थी बात जानी, तुम... . 




















ह । 
चूयटलनफाश 

पूरे परिवार के लिए शक्तिदर्धक | 
एवं स्फर्तिदायक रचायन। 
प्र ठंड व शारीरिक एव 
फेफड़ों की दुर्बलता मे 
उपयोगी आपुर्वेदिक 

औषधीय टानिक हा ॥ 7 


युरस्कुल 


परायोकिल 
दातों व मसूडों के समस्त रोगों 
में विशैषत पायारिया रा ] 
के लिए उपयोगी ॥# न 
आधुर्वेदिक औषधि 







काँग़़ी फार्मेर्षी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभकरें ' 


॥१। 


॥३२॥ 


॥३े।॥। 


» हिंये 


॥५॥ 


जकामभ व इस्फलएजा धकात 
आदि में जडी बूटियों 

में बनी लाभकारी 

£४। आधर्वेदिक और्षाध 


७ नर्वेग्वर: शहर 





नारी को विद्या पढ़ने का था अधिकाष दिलाया। 
'छाजूराम' उसने बदले मैं उनको जहर पिलाया॥ 
बने -ऋषिवर महाबलिदानी, तुम . ॥एणा 
कविराज छाजूराभ शर्मा शास्त्री 
ए एस बी (रजि०) 





आय कन्या गुरुकुल पंचर्गाव का 
वार्षिकोत्सव सम्पन्न 


आये कन्या गुरुकुल पचगाव (भिवानी) का वार्षिकोत्सव १८-१९ 
प्रक्तूवर को घूमधाम से सम्पत्न हुआ | इस अवसर पर स्वामी सर्वेदा- 
ननन्‍्द जी, महात्मा राममुनि जी, स्वामी इष्द्वेश जी, ब्रह्मदारी सजयदेद 
जी, श्री सुखदेव शास्त्री आदि विद्वानों ने पघारकर वेदोपदेश किया। 
प्राय प्रतिनिधि सभा की ओर से श्री प० तेजपाल जी एवं श्री प० ईएवर 
घिह 'तृफान' नें पघार कर मधुर धजन सुनाये । कुल मिलाकर कार्यक्रम 
प्रभावशाली रहा । 

--हरिसिह आये 
मन्त्री, कन्या गुरुकुल, 
पचगाव (भिवानी) 


गुरुकुल कांगड़ो फार्मेंसी 


हरिद्वार 
को श्रोषधिया सेवन करें 


शाख्त्रा कार्यालय :- 
६३ गछ्ली राजा केदारनाथ, 
खावढ़ी बाजार, दिल्‍्लती-६ 
(स्थानीय विद्ञेताप्रों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१६७१ 










बाय प्रदिनिधि सभा हृरयाणा के लिए मुद्रक और अछाशक वैददव शास्त्री दर “77 क्लसकक सक इतमण हे कर शुहण भोर इसस७ बेदाव जार 0 बाचाप शिटिग प्रेस, 
रोहबक पे छपपाकुर ध्वहितकारो कार्पाणम प« थगदेवतिहु सिदाए्ही सबन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाक्षित । 


पृष्टि सबतु १,६०५, १३)०८७ 





[| आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख 


सम्पादक -वेदबत शास्त्री, सभा मनी 


वर्ष १३ श्रजु: ४८ १४ तवमबर, १६८६ 


बिक द्युल्क २०) श्राजीदन शहके २० 


मह-सम्रादक डी० पक्ञवीद 


9) विदेश में 3 उड़ एक उत्ति ० पेसे 








आयंसमाज : आत्मविदेचन और संकल्प 


ओम असतो मा सदगमंय ओम तमसो मा च्वोतिगमर । प्राम्‌ मृत्योर्मामतगंसय 


ते खल 7में अमत्य ते परम सत्य को ओर ज्यातिमय मध चित्त हैं! जिटठे वझ्म चनधार , 
प्राणों मे प्रणुन भरा, नही ग्रत्यु से भीनि, धानन्दमपी प्रावोक्म््री पावन यृय-प्रतीत । 


मानव जीवन की पथ-प्रदर्शक आर्ष-सूक्तियों की इस प्रसिद्ध त्रिवेणी 
से सभी आमजन सुपरिचित हैं। फिर भी इन सूक्तियों मे निहित सन्देश, 
इनकी प्रेरणा और उदबोधन दोपाधली के ज्योति-पर्व पत्र अनायास ही 
विशेष प्रासंगिक बन जाते हैं और चेतना को भकभोरने लगते हैं। 
ब्ायुरी वृत्तियों पर दिव्यगुणों की विजय के प्रतीक श्रीराम के भ्रयोध्या 
को लोटवे का सुखद प्रकरण तो दीपावलो के साथ युग़ों से जुड़ा ही 
आरहा है, लेकिन जब से महुषि दयानन्द के निर्वाश का मार्मिक प्रसंग 
भी इसमे धौर जुड गया, तब से आयेबन्घुओं के लिए दोपावली का दिन 


केवल बाहुरी उल्लास और प्रकाश का अवसर नही रहा, अपितु आत्म- 


ज्योति से हृदय में परोपकार का प्रकाश लेकर जहा-जहा जीवन में, 
समाज में, जगत में अश्धेरा है, उसे मिटाने का शिवसकल्प दोहराने का 
दिन बन गया है यह। करुणानिधान ऋषिवद का आत्मोत्सग था ही 
ऐस! प्रनुपभ और प्रेरणाप्रद कि मत को बिता छुए सही रह सकता । 


हृदय दीप में स्नेह मरा, बनी देह की दीपशिखा। 
ज्योति जगाता ऋषि चला, अमर जोत मे जोत मिला ।। 


नवचेतना के सवाहक और मानवता के अनेध्य पुजारी ऋषिवर 
कै निर्वारा को देवयोग ने भी काल-वेवित्य की श्रद्धाजलि अपित करके 
पमंत्कारिक ओर अविंस्मरणीय शायद इसलिए बना दिया कि कहीं 
दीपोत्सव के प्रकाश में हम पृष्ठभूमि में तिरोहित तमावस्था को भूल 
टातय । 

आऋषि दयानन्द के उत्सगं के बाद बहुत लम्बे समय तक महू की 
प्रेष्णा को लेकर प्रायेतधाज महान क्राति के अग्रदत बनकर अ्रगि बढ़ता 
रहा । व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व इन उत्तरोत्तर विरुद्‌ विशाल 
समुदायों में बन्चो मानव जाति को, सम्पूर्ण बसुघा को एक कुद्ुम्ब को 
दृष्टि से व्यवस्थित करने का स्वप्त ऋषि ने हमे दिवा। “अपनी सामर्थ्य 
अनुप्तार अधिक से प्रविक्र देता ओ३ ग्रावश्यकृतानु तार कम से कम लेता 

व व॒त्ति से जोने का यहो फार्मूला हैं! आजकल 'बुनियाद” श्ोषकू 

से एक धारावाही-वृत्त सप्ताह में दो बार दूरदशन पर दिखाया जारहा 
है। जिनके मानत्त-पटल पर आयंधमाज को छवि कुछ घूमिल हो गई है 
था नई पीढी के लोग जिन्हें प्रायंसमाज का यह क्रात्तिकारी रूप प्रत्यक्ष 
देख पाने का सौभाग्य नहीं मिला, इस वृत्त-चित्र से उन्हें यह जानने का, 
याद करने का प्रवस॑र मिलेगा कि हमारी उज्ज्वल परम्पराश्रों की घरो 
हुर क्या है और उसका मूल्य कया है। 


शाइवत मानवीय मुल्यों की पोषक भारतीय सह्कृति ओर वस्कृत 
के उपासक, वेदोड्ारक, पाखण्ड-मुक्ति के ध्रग्रदृत, दिव्यद्रष्टा, युगप्रवर्त के 
दयानन्द के दर्शाए पथ पर चलकर इस प्रायेसमाज नें हजारो 
पवेलीराम” पंदां किये और न जाने कितनी * लाजोजी ” जैसी त्यागमयी 


और निर्भीक महिलाये समाज में आगे आईं। चाहे समस्या हो समाज में 
उच्चवर्गीय लोगो द्वारा “प्रस्पृश्यता” थोपकर दलितों के शोषण की या 
सदियों से प्रचारित अन्धक्श्वासों के उश्यूलन की, चाहे विदेशी सत्ता के 
चगुल पे मातृभूमि को मुक्त कराने का प्रदन हो या अज्ञानता शभौर निर- 
क्षरता की घारा से निकाल कर आलोकमयोी मातृशक्ति की पुन प्रतिष्ठा 
का, उन दितो हर क्षेत्र मे, हर मीचें पर ब्रत-निष्ठा के साथ, कठोर तप 
और त्याग के बल पर नि स्थार्थ सेवकी को जो समर्पित टोलो सधर्ष और 
बलिदान के नित्य नये कोतिमान स्थापित कर रही थी उसी का नाम 
था “आर्यंसमाज'। विज्ञान को भोतिक आविछ्कारो के क्षेत्र से बाघकर 
और ज्ञान को कोरो बौद्धिक दाशनिकता के साथ जोडकर, जीवन को दो 
कक्षो में बाटकर चलने से नंतिकता ओर सयभित जीवन के श्रभाव मे 
विश्व विचित्र बेचेनी का शिकार बना हुआ था। ऋषि दयाननद ने 
भोतिक व्यवहार को ज्ञान से जोडा और दाद्निक चिन्तन को वेज्ञा- 
निक॒ता से, ज्ञान-विज्ञान के इस नव-सगम से उपजनेवाले स्म्तुलित इष्टिन 
कोण नें प्राचीन आयं-जीवन शैली को प्रामाणिकता (दिस के 
पुनर्मुल्याकन की प्रेरणा दो। फिर क्या था ? अस्पुष्यता. और जन्मता 
ऊब-तीच की मान्यतायें ढहते लगी। बन्धविश्वास, मूर्तिपुजा श्ौर टीने 
टोटके का पासण्ड टूटने लगा। बाल-विवाह का स्थान वाल शिक्षा ने 
लिया। विवत्राओं को जोवन को पुत सवारने का श्रपिकार मिला । 
विदषी और जागृत महिलाभ्रो को समाज में सस्या बढ़ने लगी। भोग- 
विनास मे दबे राजा महाराजाओं की आखे भो खुली। प्रनेक उनमे से 
सस्कारवान्‌ और सच्चरित्र बनकर देश प्रौर समाज की सेवा में जुट 
गये । अम्धक्षार भागने लगा, सोया भारत जागने लगा । क्रानि के इन 
विस्तृत और विविध प्रायामों के साथ आयंसमाज का प्रध्तित्व घल- 
मिलकर कुछ इस तरह एकाकार हो गया कि उस काल की गतिविधियों 
का इतिहास आयेसभाज का हो गौरवशालो अतात बन गया । 

आगे क्‍या हो ” आज आयेसमाज के सम्मुख यह प्रइन ग्रस्भोर 
वनरूर खडा है कि केवल अपने भ्रतोत के सहारे हो हमे प्रव जीना है या 
कि आचार को शिथिलता ओर भोतिक समृद्धि के ज्वार में डगमगात्तो 
मानक-संस्‍्क्ृति की रक्षा के लिए कुछ करना है। आयंजनता आज भी 
समाज का एक सुसगठित प्रबुद्ध वर्ग है भ्ौर उसमें समाज के प्रति दायित्व 
की भावना से स्वेच्छापूवंक सयमित रहकर जीते का मादा भी है। 
भारतवासी एक बार पहने प्रतोत के गौरव के सहारे जीने की भूल कर 
चुके हैं। परिणामत विदेशियों द्वारा दूटपाट और चीरहरण के एक 
अनन्त दौर से हमे गुजरना पड़ा। दासता की ऐसी गहरी जडडे हमारे 
जीवन मे वेठ गई हैं कि अग्रेजो के शासन से मुक्त होकर भो प्रग्रेजो और 
अग्रेजियत इन दोनों का बोक हम दोत बनकर ढो रहे हैं।  (क्मश,) 


--भ्रो० शेरसिह प्रधान दा प्रतिनिधि सभा हुरबाणा 


धर्वहितकारों 
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सरस्वती के मन्दिर यौन शोषण के अहुं बन रहे हैं ? 


--ज्षिवकुमा र गोयल 


#$ मुजफ्फश्पुर के मेडिकल कालेज परिसर हैं छात्राप्तों के साथ 
बलात्कार का प्रयौस । 


# पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय की एम० एस० सो० को छात्रा 
प्रनुभा ने प्रोफेसर से सतीत्व की रक्षा के लिए प्राणोत्सगें कर 
दिया । 

के दिल्‍ली की एक धोौर शोध छात्रा ने आत्महत्या की । 

# एक राज्य के भुख्यमन्त्री के बेटे द्वारा छात्रा के साथ बलादका र। 


के प्रलोगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शोध छात्राओं का यौन 
शोषण । 

गत एक-डेढ महीने के समाचारपत्रों में ये पाच घटतायें प्रमुखता से 
छपी हैं। इन्हे पढ़कर सरस्वती के मन्दिर समभने जानेंवाले शिक्षण 
सस्थानों में पतरपने वाले अताचार का सहज ही अनुमान लगाया जा 
सकता है। एक ओर सरकार तथा शिक्षा व सस्कृति मम्त्रालय शिक्षा के 
क्षेत्र में तेजी से प्रयति होते का दावा कर रहे हैं, दुस री ओर विश्वविद्या- 
घयो से लेकर दृण्टर कालेजों व हाई स्कूली में शिक्षकों पर हमले किये 
जाने, परीक्षा में खुनकर नकल छिये जाने, प्रधानात्रायं का मुंह काया 
कर देते जेसे उच्छु छलतापूर्ण घटनाओं थैं वृद्धि होती जारही है। मब 
उनमें भी छात्राओं के यौन-शोषण की घटनायें सामने आने से तो यह 
स्पष्ट होता जापहा है कि सरस्वती के ये मन्दिर कहीं आगे चलकर 
पनाचार या ध्यभिचार के केन्द्रों क्र रूप तो घारण नहीं कर लेंगे । 


पंतनगर विश्वविद्यालय की आभागी छात्रा 


हाल की हो घटना है कि पस्तनगर कृषि विश्वविद्यालय की कम्प्यु- 
टर प्रोग्रामिंग कोस को छात्रा अनुभा गुप्ता क्षो जब एक प्रोफेसर ने काम 
पियासा का शिकार बनाना चाहा तो उसने इस घिनौने कृत्य से स्पष्ट 
इन्कार कर दिया। प्रोफेसर उस प्रतिभाशाली छात्रा पर तरह-तरह के 
दबाव डालता रहा, किस्तु वह उसके चंगुल में फसने को तेथार नहीं 
हुई | परिणाम यह हुआ कि उसे परीक्षा मैं फेल कर दिया गया । 


छात्रा ने कुलपति से शिकायत को, किन्तु उसका कोई परिणाम 
नहीं निकला । उसमे दोबारा दाखिला लिया तो फिर प्रोफेसर ते उसकी 
अस्मत लूटने के लिए हथकडो का प्रयोग किया। इस बार भो उस 
आदश छात्रा वै यौन-शोषण का शिकार होने से स्पृष्ट इन्कार कर दिया, 
किन्तु इस घुटनपूणों वातावरण व अन्धकारमय भविष्य को प्राशका वे 
श्रनुभा को मानसिक बीमारी का शिकार बता डाला । अन्त में ७ अगस्त 
को उसने रहस्पपूर्ण परिस्थिति मै दम तोड दिया । 

पन्तनगर विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओ ने प्रनुभा को मृत्यु के 
जिम्मेदार उस कामी प्रोफेसर को गिरफ्तार किये जाने की माग को लेकर 
हडताल को हुई है । 

दिल्‍ली विद्वविद्यालय तथा दिल्‍ली के शोष सस्थानों मे छात्राग्रो 
के योन शोषण तथा कुछ छात्राओं द्वारा अस्मत बचाने के लिए आत्म- 
हत्या किये जाने को घटनायें समयं-्ममंय पर सामने आती हो रहो हैं। 


घितम्बर के पहले सप्ताह भें दिल्‍ली के एक होस्टल में एक राज्य 
के मुख्यमन्त्री के बेठे नें एक छात्रा के साथ बलात्कार किया, तो पूरी 
दिल्‍ली की छात्र-छात्राओं में रोष ज्याप्त हो गया। छात्राप्नों ने प्रदर्शन 
कर बलात्कारी को कडा दण्ड दिये जाने तथा छात्राग्रो को पूर्ण सुरक्षा व 
सरक्षण दिये जाने की माग की । 


छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव डालकर 
बलात्कारी को बचाने का प्रयास किया जारहा है। 


झलीगढ़ विश्वविद्यालय योन-शोषश का आरोप 


इन दिनो देश का जाना-माना शिक्षण संस्थान अलोगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय छात्राड्रो के यौन शोषण के आरोपो के कारण चर्चा का 


विषय बना हुआ है। घहां के उपकुलपति ते मनोविज्ञान विभाग के 
भ्रध्यक्ष तवा रोडर को छात्राओ्ों के यौन शोषण के आरोप में निलम्बित 
कर दिया है। इस आदेश के बाद शिक्षकों के दो गुटों ते एक-दूसरे पर 
छात्राओं के साथ काम पिपासा जात करने के लिए तरह-तरह के हथ- 
कण्डे अपनायें जाने के आदोप-प्रत्या रोप लगाने शुद् कर दिये हैं । विष्व- 
विद्यालय में खुनकर पम्पलेट छापे जारहे हैं। उत्तरप्रदेश के एक प्रमुख 
हिन्दी देनिक समाचारपश्र ने जब विस्तार से इस घृरित कृत्य में सलस्त 
प्रोफेषर के माफिया गिरोहों का सनसनोलैज रहस्योद्घाटन किया तो 
पूरे शिक्षा क्षेत्र में हुडकम्प मच यया है । 


प्रलोगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय साम्प्रदायिक गतिविधियों तथा 
पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी आदि के लिए तो कब तक बदनाम था ही 
किन्तु अब हिन्दू छात्राओं के साथ बलात्कार किये जाने, उतको प्रलोभन 
व दबाव फसकर घमंपरिवतत कर शिक्षकों व छात्रों के साथ “निका' ” 
किये जाने को अनेक शर्मनाक घटनायें सामने आने से यह स्पष्ट हो? 
है कि यह विश्वविद्यालय शिक्षा का पावन मन्दिर ते रहकर भ्नाचार व 
वासनापूर्ति का अड्ठा बनता जारहा है | 


शोध दात्रा कु० सुनोता टण्डन ने कुलपति सेयद हाशिमअलो से 
लिखित शिकायत को थो कि मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो० एम० 
ए० बेग (भूतपूर्व विधायक) उसे यौन कुण्ठा का शिकार न बन! पाते पर 
तरह-तरह से उत्तका उत्पीड़न करा रहे हैं। उसने यह भो प्रारोप लगाया 
था कि विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के सिक्षको का पूण् गिरोह 
बना हुप्ना है, जो छात्राओं को तरह-तरह के प्रलोभन देकर भपनो काम- 
पिपासा का शिकाब बनाता है। उपकुलपति ने जाच के बाद मनोविज्ञान 
विभागाध्यक्ष प्रो० बेग तथा रीडर डा० बी० डी गुप्त को निलम्बित 
कर दिया। इसके बाद इन दोनों ने अपने विरोधी गुट के प्रन्य शिक्षकों 
पर छात्राओं के यौन शोषण करते के आशेप लगाये । 


घर्मपरिवर्तन व निकाह 


गतवर्ष हो कम्प्यूटर विज्ञान के शिक्षक हामिद हसन के एक हिन्दू 
छात्रा को साथ लेकर अलीगढ से भाग जावे की घटना से तहलका मचा 
ही था। रानी व गीता नामक छात्राओं के साथ विश्वविद्यालय में बदा- 
त्कार किये जाने की घटनायें सामने आ हो चुकी हैं। अलीगढ़ के प्रनेक 
शिक्षा-सेवी ऐसी एक दजन छात्राओं के नाम बताते हैं, जिन्हें प्रतोभन 
में फप्राकर पहले धर्मपरिवर्ततन किया गया, बाद थे उतका शिक्षक्ष या 
छात्र के साथ निकाह कर दिया गया । 

छात्राभो का यौन शोषण चाहे कोई भो गुट करता हो तथा इरहओ 
लिए कोई भी दोषी हो, किश्तु एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यूनिवर्धिदी 
के नाम पर यह एक अमिट कलक लग चुका है। विश्वविद्यालय के उप- 
कुलपति ने केन्द्रीय इण्टेलीजेन्स के सेवा-निवृत्त डायरेक्टर को घासुदेवन 
को इन घंटनाओ की जांच का काम सौपा है । 


गुरूशिष्य सम्बन्धों का अवमूल्यन 


भारतीय परम्परा पं शिक्षक व छात्र-छात्रा का सम्बन्ध गुरु-शिष्य 
का पावन सम्बन्ध माना जाता रहा है। शिक्षक व छात्रा को पिता पृत्री 
का पावन दर्जा ग्िलता रहा है। स्वाधीनता से पूर्व तक छात्र अपने 
शिक्षको का पितृ-तुल्य समक कर आदर करते ये। शिक्षक भी छात्रों को 
पुत्र की तरह स्नेह देते थे । ऐसा अनुशासन था कि छात्र-शिक्षक से बिल- 
कुल पिता को तरह भय लाते थे। किन्तु पुराने सम्बन्धों व मूल्यों का 
तेजी से अवमूल्यन होता गया भर शिक्षक जहा अपने को "वेतन भोगी”” 
नौकर मानने लगा, वही छात्र आदर को जगह बराबरी का दर्जा देने थे 
गे समभते लगा । 
अपने जमाने के महान्‌ शिक्षक तथा दार्शनिक राष्ट्रपति डा० 
राधाकृष्णन मे लिखा थ--चरिवरहोत शिक्षक को सश्स्वतों के मन्दिर 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 


संवंहितकारी 


दैनिक वीरप्रताप में छपे समाचार का । 


[मह्याशाम भरतसिह वातप्रस्थी सयोजक हरयाणा रक्षावाहिनी) 
देनिक वोरप्रताप जालश्धर के विशेष प्रतितिषि द्वारा प्रकाशित 
समाचार पढ़कर आइचय॑ हुआ कि आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के 
बाषिक अधिवेशन सम्बन्धों समाचार को मोड़ मरोडकर प्रकाशित किया 
है। च्यू कि यह भरषिवेशधन हरयाणा रक्षावाहिनी का न होकर भाये 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा का था। अत. इस अधिवेशन मे घामिक तथा 
सामाजिक विषयों पर ही प्रस्ताव पारित किये गये थे । 
हर॒याणा रक्षावाहिनों की बँठकों में आरम्भ से ही भ्रबोहुर 
फाजिलका के हिन्दी भाषी क्षेत्रों को हुरयाणा मै मिलाये जाते को माग 
को जातो रही है। इसी सम्बन्ध में प्रो० शिरत्तिह जी, श्री स्वामी 
धोमानश्द जी, बा> रघुवीरसिह जी, श्री बेदब्रत शास्त्री, प० सुखदेव 
दास्त्री तथा समा की भजन मण्डलियों के साथ में स्वय भी इन क्षेत्रों थे 
गया है। वहा क्षी जनता को हरयाणा प्रदेश में मिलाने तथा भारत 
सरकार के मेथ्यू आयोग द्वारा इसो सम्बन्ध मैं जनगणता कराये जाते 
पर उन्हें घपनी मांतृभाषा हिस्दी लिखवाने को प्रेरणा की गई। ग्राम 
प॑चायतो से सम्पर्क करके हर॒याणा में शामिल होने के प्रस्ताव पास 
करवाये तथा ग्रापों में सभा को घजन मण्डलियों हारा वेदप्रचार 


करवाया | 
मैथ्यू आयोग के समक्ष हरयाणारक्षाबाहिनी ने हरयाणा के हितो 


की रक्षा के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया और प्रकालियों तथा पजाब 
सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन का घी मु हृतोड उत्तर दिया गया। इसी 
प्रकार पानी विवाद का निपटारा करनेवाले ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रो० 
शेर्पिह अध्यक्ष रक्षावाहिनी ने व्यक्तियत रूप में उपस्थित होकर 
हर॒यासा का पक्ष प्रस्तुत किया ! सतलुज यमुना लिकनहर की खुदाई का 
कार्य भारत प्रकार अपने हाथ में लेवे | यह मांग भी सवंप्रथम हरयाणा 
रक्षावाहिनी की भोर से की गई थी । 

पजाब में निर्दोष हिन्दुओं की जानमाल की रक्षा के उपाय हू ढ़ने 
के लिए प्रो* शेरपिह ने सावंदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सपा के प्रघान श्री 
रामगोपाल शालवाले (वर्तमान स्वामी ध्रानश्द बोध) के साथ एक 
सप्ताह तक पजाब के नगरो तथा ग्रामो का अमण किया और सर्वप्रथम 
भारत सरकार से सुरक्षा पट्टी बनाने तथा श्री बरनाला की पथक 
सरकार को बर्खादत करने की माय की गई । 

वोरप्रताप के विशेष प्रतिनित्रि ने चौ० बन्सीलाल के मुख्यमन्त्री 
बनने के परचांतृ प्रो० शेरसिह द्वारा भ्रपना रुख बदलने का सिथ्या 
आरोप लगाया है। चौ० बल्सोलाल के मुरुपमन्‍्त्री बनने के परचातु २४ 
बगस्त को रोहतक में हरयाणा रक्षावाहिनों को बंठक में भो अकालियो 
द्वारा पजाब समभोता रदुद किये जाचे पर १९७० का इल्दिरा गान्धी 
एवार्ड लागू करने की माग की गई थी । जिसके अनुसार चण्डोगढ़ के 
बदले झ्बोहर फाजिलका हरयाणा को देने की व्यवस्था है । 

आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के भ्रधिवेशन मे चौ० देवीलाल 
की आलोचना नहीं की गई अपितु स्वामी प्रोमानन्द जी ने उन द्वारा 
हरयाण्या के हितो की रक्षा के लिए किये जा रहे भाश्दोलन को प्रशसा 
की गई थी। तथापि चो० देवीलाल की कुछ तोतियो का विरोध अवश्य 
किया गया है। यथा समस्त हरयाणा सम्मेलन में अकालियों के साथ 
हरयाणा का कोई झगड़ा नहीं था। प्रस्ताव, पंजाब का मुख्यमन्त्री श्री 
प्रकांशसिहु बादल को बनाये जाने का सुकाव एवं लोकदल उपसमिति 
द्वारा सतलुज यमुनालिक नहर की खुदाई के कार्य को सम्तोषजनक 
बताना आदि हस्याणा विरोधी पतन सभी बुद्धिजीवी मानते हैं। 


चिड़िया में आयवोरदल को शाखा 


आयेसमाज चिडिया जि० भिवानी में “आयंबीर दल” को 
झाक्षा नियमित रूप से सबनी आरूत हो गई है। आयेसमाज दूधवा 
(भिवानी) में भी भ्रह्मचारी सजयदेव जी ने श्री राजबीर धार्य पहलवान 
को नियुक्त करके नियमित दाझ्ा लगानी प्रारम्भ कर दी है। इसी 
प्रका निकद भविष्य में तोमड़ो वाली, चरलो, मम्दौला, भाण्डवा, 
दातोली, भकड़ाना तथा दादरीदाहर में भी नियमित “ज्ोयंबीरदल” की 
झासाए आरम्भ कर ही जाएंगी। ४ 
४, +' : "-केप्वकुमार आये, मश्त्री. आवेसमाज 

एवं प्रदिठाठा आमंयी रदस, चिड़िया, घिबानों (हरयार्टा) 
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महर्षि दयानन्द निर्वाण पर 


दयातन्द दिग्विजयाक ग्रन्थ के अन्त में महाराष्ट्रीय प० 
गोपाल राव हशि लिखते हैं-- 


सुहृदगण--हस प्रकार श्रीमान्‌ स्वामी जी महाराज के 
वियोगाणंव में डूबा हुआ ग्रुणलुब्ध समस्त भारतवर्ष हाहाकार के 
साथ महोनो विलाप करता रहा, कर रहा है और तावत्‌ करेगा 
यावत्‌ फिर कोई वैसा महापुरुष उसको जैसी करुणा करने वाला 
उत्पल्त न होगा। इसलिये हे बन्धुवर्ग | कोई भी तो तदनुरूप 
बनकर परमात्तं भारत का बने उस प्रकार शीघ्र शमन करो। 
प्रथम देखना प्रौर विचारना चाहिये कि स्वामीजी भें वया विशेषता 
थो। थे तो वे भी मनुष्य परन्तु उन्तके लिये इतना दंदन, इतना 
भाक्रोश भ्रौर आक्रन्दन लोगों ते किमर्थ किया ? 


देखिये, इस जगत्‌ मै प्रत्यह कितने राजा, महाराजा धनाढ्य, 
विद्वान, सन्‍्यस्त और सन्त महन्तादि नहीं मरते परन्तु खबर भी 
तो नही पंडतो कि कौन था और किघर गया। बहुत हुआ तो इस 
कान सुनी, उस कात लिकाल दी । यदि किसी को किसी से कुछ अधिक 
सस्वन्ध हुआ वा उसमें कोई सा क्वचित्‌ गुर हुआ तो उसका 
मरण घसुत इतना कह देना हुद है कि वह अच्छा, बडा बच्छा, 
बडा ही अच्छा था। बस हो चुका | बाद को कुछ नहीं । कदाचित्‌ 
उसमे भी कुछ प्रधिक सम्बन्ध हुप्रा तो एक दित वा दो चार दिन 
विशेष रो रु॒वा कर बेठ रहे। ऐसो रोति इस जगत्‌ की है। उससे 
बिलकुल विरुद्ध स्वामीजी महाराज का मरण और शोक ! परम 
विलक्षरा सबके अनुभव में ऐसा आ रहा है कि जिसका कालत्य 
मैं मिटना श्रति गहन सा जान पड़ता है। यदि कोई केवल उस 
विषय के लेखों को (जैसे कि कुछे$ छोटे कर करके अभी ऊपर घर 
दर्शाये हैं) बटोर कर एकत्रित करते का यत्त करता है तो अवद्य 
छोटा-भोट। महाभारत जैसा प्रत्थ बन जाता | कारण उनकी इस 
प्रकार पवित्र कीति के विस्तार से यही सिद्ध होता है कि उनमें 
समस्त सदगुण नियास करते थै। उन सबका उपयोग प्राचीन 
महषियों के समान स्वदेश की भलाई में करते रहें, ऐसा 
उनका गाढ सकत्प था। सो उन्होंने यावज्जीवन किया और उसके 
पीछे बनेक प्रकार के क्लेश, श्रपमान श्रौर विष्न भी सहे परन्तु 
कभी पीछे नहीं हटे । इससे पुन यही सिद्ध हुआ कि णो वेसा 
करेगा वह अवश्यमेव इसो प्रकार उनको भाँति इस जगत्‌ भे परम 
इलाध्य व पूज्य होगा अन्यथा ऐसा होना अति असम्भव है। चाहे 
वह कंसा ही विद्वान क्यों न हो ? प्रत्यक्ष देख थो कि काशी निवासी 
बाल शास्त्री जी कंसे भारी विद्वान ये। उनका मरणा स्वामीजी 
से केवल सवा वर्ष हो पूर्व हुपआ था परत्तु वे यावज्जीवन भ्रपनो 
विद्या भर गुण निरन्तर स्वार्थ में ही खर्च करते रहने के कारण 
परिणाम मे विज्ञो के समीप निश्व ठहरे | उदाहरणार्थ हिन्दी प्रदीप 
प्रयाग का लेख नीचे लिख दिखाया है। 


प० बाल शास्त्री जी की मृत्यु पर हमारे संत्यवक्ता मु हफट 
सहयोगी हिन्दों प्रदीप इस तरह शोक करते हैं कि “अब द्विगुण 
दुख हैँ इस बात का है झ्ति ऐप्े-ऐसे महान्‌ पण्डित भी इन 
प्रान्तों में खासकर काशी में घनी-मानी राजा बाबुओो को उल्लू 
बनाय खूब रुपया ऐँठने के सिवाय अपता नाम चिरस्मरणीय रहने 
की कोई बात नहों छोड जाति । न सस्कृत ही को किसी तरह 
फायदा उनकी जात ते पहुचता है, न लोकोपकार महावृक्ष की जड 
पध्ोचने की इच्छा से एक चुल्लू पानी प्रपने जीते जो उस पर कभी 
वे छोडते होगे। पामर लोगो के समान ये लोग भी प्रजा को ठग 
मन मानता खाया, लुटाया और जहाँ तक धन-सचय करते बन 
पडा किया । अन्त को जेसे आये वेसे मु ह वाये चल खड़े हुए। 
बाल शास्त्री ने तो लोकोपकार एक धोर रहे, विद्या के अजीणा में 
पाय हाल में विधवोद्धार लण्डन पर कुछ लिखा था। वाह्द बकल, 
पढ़ा-लिखा सब कुछ, पर पुरावै खयाल की गदगी जी से दुर न हुई ।? 


सर्वेहितकारी हा 


कक. -ैीीण::ततस3:लो.६..).क्‍ऊटट.38थ)िस कक कक» ३»»» ७» नऊ 5 





सुलेख प्रतियोगिता 


दिनाक्ष ३१-१-८६ को गुरुकुल डिकाडला के पाचवी कक्षा तक के 
छात्रों की सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन श्री जयवीर जी शास्त्री को 
श्रष्यक्षता में किया गया परिणाम इस प्रकार रहे -- 
ब्र० बलवीरसिह डडवाडा कक्षा--४ प्रथम 
ब्र० विनोदकुमार पट्टीकल्या णा कक्षा--४ द्वितोय 
ब्र० विनोदकुमार डडवाडा कक्षा-५ तृतोय 
ब्र० भूपेष्वासिह उम्राखेडी कक्षा -४ तृतीय 
(श्रो बलजीतसिह) 
मुख्याध्यापक 





सम्पादक के नाम पत्र 


हुँ का विषय है कि सवेहितकारी निर्भीक निष्पक्ष एवं 
आधुनिक ढग का नवयुवकों को चेतना में प्राण फूक देनेवाला पत्र है। 
इसमें प्रकाशित समस्त सामग्री घामिक तथा राजनेतिक क्षेत्र में 
क्राम्ति लाने वाली होती है। जेसो कि आरयंजगत्‌ में होती है। इसके 
माध्यम से जो आप जागृति लाये हैं उसके लिये बधाई । ऐसे,पर्नों की 
देश धर्म की रक्षार्थ श्राज अत्यावद्यकृता है। सरकार को बाध्य किया 
जाय कवि धर्मनिरेपक्षता त्यागकर घम सापेक्ष (हिन्दुराज्य) प्रोषित 
करे | तभी भारत बचेगा। 

छाजूराम शर्मा शास्त्री 





ग्राम बालसमन्द (हिसार) में युवक 
सम्मेलन सम्पन्न 


दिनाक २४-६-८६ साय-काल झ्ादंश युवा सेवा समिति बालसमन्द 
की तरफ से गाव में युवक सम्मेलन का प्रायोजन किया गया। जिसभे 
शराब बन्दी समिति के अध्यक्ष श्री अतरासिह प्रार्य क्रान्तिकारी तथा 
सामाजिक विकास समिति हिसार के प्रधान प्रो० भार एस गुप्ता एवं 
प्रो० पी के० सेक्सेना, मा देवेन्द्र शर्मा, प्रो जयपार्लासह आये ने शराब 
बस्दी, दहेज बल्दी, छुप्राछ्त, सदाचार तथा नवयुवकों के कत्तंव्य के 
बारे मे विचार रखे | क्रान्तिकारीजी ने विशेषकर गाव में जो दो शराब 
के ठेके हैं उन्हें बन्द करवाने के बारे मे नवयुवकों एवं ग्राम पचायत 
को प्रेरित कियां। परिणामस्वरूप प्रात काल सरपच्र ते शराब बन्दी 
बारे रेजुले सन पास कर झआाय॑ जी को दिया ताकि प्रगले वष यह ठेका 
यहा न उठ सके । इसके भ्रतिरिक्‍त श्री अमर्राततह सोनी एवं श्री सरजीत 
प्राय के शिक्षाप्रद भजन हुवे । 
मा० दुलोचन्द जी शास्त्री की भ्रध्यक्षता में यह सम्मेलन सम्पन्न 
हुप्रा । श्री राजकुमार समिति प्रधान ते इस का सचालन किया। नेताजी 
श्री इध्धसिह ने गाव के विक्रास कार्य एवं समिति के रचनात्मक कार्यों पर 
प्रकाश डाला | सम्मेलन में निकट के गाव बआाडाहेडो ग्राम कल्याण 
युवा सगठन के प्रधान श्री नेकीराम के चेतृत्व में वाहन लेकर शराब 
वन्दी नारे लगाते हुवे ५० नवयुवक पधारे। इस कार्य को सफल 
करते हैं श्रायंसमाज बालसमःद के प्रधान श्री दिवानसिह आये, सरपच 
साहव, श्री रणजीतरसिह विलोकचन्द पच, जगदीशचम्द्व जी, श्री सुनील- 
दत्त आये, जयबीरसिह जी, रामभगत, रामकिशन आदि का विशेष 
सहयोग रहा | 
इस समय संगठन का कार्य सराहनीय है । साप्वाहिक हवन करना, 
गाव में सायकाल शराब बश्दी नारे लगाना, गाव में दो मीट की दुडानें 
बन्द करवाना, गलियो की सफाई, वृक्ष लगाना आदि । अब तक लगभग 
४० नवयुवक शराब एव धू म्रयान ने करने का ब्रत ले चुके हैं । इस भ्रान्दो लत 
से ठेकेदार बुरी हरह घबराया हुआ है। इस सम्मेलन में यवक्नी के 
प्रलावा नर नारियों ते भी काफी बढ-चढ़कर भाग लिया । 
देवेद्र शर्मा 
मस्त्रों प्रादर्श युवा समिति वाद्वपक्‍स्द 





१४ नवम्बर, ११८६ 





आर्ययुवक ने अन्‍्तर्राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण 
पदक जीते 


, भी शिवनारायणपिह सुमन मन्त्री श्राथेसमाज बुढावल ने अन्तर्राष्टोय 
वेंटरन एथलेटिक, प्रतियोगिता, हायकाग जो दिनाक १८-१०-८६ 
तथा १६-१०-८६ को आयोजित थी, में भाग लिया था जिससे 
लम्बी-कुद, ऊँची-कुद तथा द्रीपल-जम्प में प्रथम स्थान प्राप्त करके 


तोन स्वरणां-पदक जीते हैं तथा १०० मी० दौड में कास्य पदक हुस्तगत 
किया है । 


इसके भ्रतिरिक्त लम्बी-कृद तथा ट्रीपल-जम्प में अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतियोगिता का नया रिक्षा्ड स्थापित किया है। आये बष्धु को इछ् 
सफलता पक बधाई ।। सम्पादक 
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भोगपुर कनालसी का वाधिक उत्सव सम्पन्न 


गाव भोगपुर--कत्तालसी जि० अस्बाला का द्वितीय वाषिकोत्सव 
२६-२७ २८ सितम्बर को बहुत धुप-धाम से मनाया गया। इसमें निम्न- 
लिखित विद्वानों ने भाग लिया! 

महाशव लक्ष्मणर्तिह बेमोल, स्वामी सदानन्द जो वेदिक साधानाश्रम 
फैहपुर, बहन उमभिलार्या उपदेशिका करनाल, कुमारी सुनीता धार्या 
भजनोपदेशिका क्षिशनपुरामाजरा अम्बाला तथा प्राय प्रतिनिधि 
हरयाणा सभा की ओर से प० हरीशचन्द्र, प० बनाशसील ल, प० 
राजबल जी ने भाग लिया। हस उत्सव मैं सभा! को ५० १२० को राधि 
भेंट की पईं। उत्सव में हजारो को सस्या थे नर-नारियों ने भाग लिया। 
कई नौजवानों ने इस शुभावसर पर यज्ञोपवीत भी लिए | 


अमल असम व आज कर अल व ३ 39227: 
दोपावली पर्व 


प्रायंसमाज कथारी की तरफ से दिनाक १-११-८६ को महृषि 
दयान#द जी के निर्वाण दिवस के रूप में दोपावली परे मनाया गया। 
सायकाल हवन किया गया। प्रधान श्री अतर्रापह प्राय क्रास्तिकारों के 
महषि जी के जीवन पर प्रकाश डाला । साथ में नवयुवकों को बुराई 
छोडने एवं अच्छाई घारण करने पर बल दिया। महाशय मनसाराम 
तथा श्री रामपाल आय॑ ने भी क्षपने विचार रसे। इसके अतिरिक्त 
महाशय करणविह जी एव श्रो महेन्दराविह आये ने भजनो के माध्यम से 
महधि के गुणों का वर्णन किया । 


इन्द्रतिह धाय॑ 
मन्त्री आये सम्राज कवारी 





रोहतक मे ऋषि निर्वाणोत्सव 


आये वीर दल रोहतक नगर की ओर से ऋषि निर्वाणोत्सव बडी 
ध्रुम-घाम से मनाया गया | दिताक ३१-१०-८६ प्रात काल प्रभातफेरी 
निकालों गई। दिनाक १-११-८६ शनिवार को आर्यत्माज धाबरा 
मोहल्ला में विद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर के द्ात्र-छात्राओं की 
सगीत तथा भाषरा प्रतियोगिता हुई। जिसके प्रत्दर ४२ प्रतियोगियों 
ते भाग लिया । 


मुलखराज आये 





यजुर्वेद पारायण यज्ञोत्सव सम्पन्त 


आरयंसमाज शान्ति नगर स्लोनीपत प्रे विश्वकल्याणा।र्थ यजुवेंद 
पारायण महायज्ञोत्सव श्रो वेद्य जयकृष्ण हसीजा की »ध्यक्षता एवम्‌ 
सुश्री प्रज्ञादेवी जो प्राचार्या (वेदपराठिका ब्रह्मचारिशणियों सहित) 
पाशितनि क्या महाविद्यालय वाराणसी उ० प्र० के ब्रह्मात्व में दिनाक 
२०-१०-१६५६ से २६-१०-८६ तक सफलतापूर्वक सम्पन्त हुप्ता । 


धर्वहितकारो 


चौथी बार सर्वंसम्मति से सभा का प्रधान 
बनने पर प्रोफेसर शेरसिह को बधाई 


हम प्रोफेसर शेरसिह को आये प्रतिनिधि हरयाणा का प्रधान चुने 
जाने पर बधाई देते हैं। इस समय में प्रो शेरसिह ने हरयाणा 
को ऊचा उठाते व वैदिक मान मर्यादाओं को पूरा करते में जो काये 
किया है वह आज तक किसी ने भी नहीं किया। आपने रक्षावाहिती 
बना कर हरयाणा के हक में जो कार्य किये वे कार्य कोई नहीं कर सका । 
आपको राजनीति के साथ खेलने का अभ्यास है। और आप केस्द्रीय 
मन्त्री मण्डल में एक मन्त्री भो रह चुके हैं। आपने शराब बादि 
नशीली चीजों के विरुद्ध बहुत प्रवार किया जिसके परिणामस्वरूप 
यहू नशे यदि समाप्त नहीं हुए तो कम जरूर हो गये हैं। चण्डीगढ़ के 
बदले हरपाणा को राजघानो मिलते के लिये श्रापने बहुत प्रयत्न किये। 
छपरोकत बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि श्राप एक सफल 
प्रधान रहे है । 





जयदेव गोयल पत्रकार जीद । 





बधाई सन्देश 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान पद के निविरोध चुनाव 
के लिए हमारी ओर से अपको हादिक शुभक्षामनाए। 

ईदवर पापके स्वास्थ्य, आयु एवं साहस में वृद्धि करे, ताकि आप 
आयेतमाज, देश प्रौर जाति की पूर्व छी भाति लग्ते एवं उत्साह से सेवा 
कर सके । 


हमारे ध्रायंतमाज का आपको सदेव भरपूर यवाशक्ति सहयोग 
मिलता रहेगा। 
इम्हीं शुभकामताओं के साथ एक बार पुन दीपावली तथा आपके 
सिविरोध प्रधान पद के चुनाव के लिए मगल कामनाए। 
-हिताभिलाषी घतपतराय आये प्रधान 
आर्यसमाज, जवाहर नगर पलवल । 





सातरोड़ कल्नां (हिसार) में वेद-प्रचार सम्पन्न 


दिनाक ४, ५ अक्तूबर १६८६ को करुणा शास्त्री के पुरुष'्थे एव 
लानत से ग्राम सातरोड कला पे वेद-प्रचा'र का पश्रायोजन किया गया 
जिसमें सवधों स्वामी स्वदानन्द जी, प्रो० जोमकुमार आय, भा ० शेरसह 
जी प्रधान (राजकीय अध्यापक सघ हरयारा), बहन ज्ञानवती एक श्री 
अतरत्तिह आये क्रान्तिकारी ग्रादि विद्वाब्‌ नेताओं ते ईश्वर की सत्ता, 
मनुष्य के कत्तव्य, नेतिक शिक्षा एवं शिक्षा में आमूलचूल परिवतंन 
पर बल, नारी शिक्षा, राष्ट्र एकता, शराब बन्दी बारे विस्तार से विचार 
रे। क्रान्तिकारों जो ते विशेष कर शराब न पीते एवं मीट न खाने 
पर जोर दिया तथा ग्राव वालों को अपने गाव से शराब का ठेका 
एवं मोट की दुकान बस्द करवाने के लिये सधर्ष करने के लिये प्रेरित 
किया । 

इस के प्रतिरिक्त १० सुमेरसिहु को घजन मण्डली के शिक्षाप्रद 
अजन हुए । गाव में वेद-प्रचार का अच्छा प्रसर रहा। सभा को १०० रु० 
द्वान दिया। 


सुरेन्द्राविह आये मन्ज्री आयेंसमाज सात्रोड कला 


बड़वा ग्राम में जन्म दिवस पर यज्ञ प्रवचन 


विगत १८ प्क्तूवर को श्रायेसमाज के सुप्रस्िद्ध कार्यकर्ता पत्रकार 
एवं अतेक लोक भजनों के रचयिता मा० रामचरद्र बाय “नलवा” के 
घर पर उनके पुत्र विकास के जस्म दिवस पर यज्ञ व प्रवचन का 
आयोजन किया गया। पनैक स्त्री पुरुषों ने जन्म दिवस पर उन्हे बधाई 
दी। यज्ञ के बाद श्री प्राय है आए हुए मेहमानों का धन्यवाद किया 
तथा अपने वक्तव्य में श्र/येसपाज और यज्ञ के महत्त्व को बताया । 


हरीशकुमार ध्ार्य, बडवा 
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आयंसमाज शान्तिनगर द्वारा बधाई सन्देश 


प्रो० शेरसिह जो (पूर्व रक्षा राज्य मन्‍त्री) के चौथी बार सर्वेसम्मति 

से प्रधान एवं आच!र्य वेदब्त जो शास्त्री के मन्त्री चुते जाने पर श्राये- 

समाज शास्तितगर हादिक बधाई एवं शुभकामनाएु अधित कर 

रहा है। 

परम पिता परमात्मा की अप्तीम कछपा से श्रायंप्रतिनिधि सभा 

हरयाणा इनके एवं गठित कार्यक्रारिशी के कुशल, ग्रतिशोल एवं प्रेरक 

नेतृत्व मे उन्नति के मार्ग पर प्रग्मसर होगी । महपषि दयातश्द एवं वेद 

सन्देश को जन-जन तक पहुँचा कर मानव जाति का मार्ग प्रशस्त करेगे। 
परमात्मा प्भी को दीर्घायु एवं प्रस्तीम शक्ति प्रदान करे। 
हरिचन्द स्नेंही 

महामन्त्रो, ग्रायेंतमाज शान्तिनगर, सोनीपत 





बधाई सन्देश 


में इस मस्तय अहमदाबाद में हु और २८ अक्यूचर का सर्वहितकारी 
जो प्राज तीन नवम्बर को प्राप्त हुश्ना मेरे साभने है, जिसे पढ़ कर 
बड़ों प्रसत्तता हुई कि स्वसम्मति से प्रो शेरसिह जो सभा के प्रधान चुवे 
गये हैं। मैं इसके लिए भप्रायंसमाज के प्रतिनिधियों को बधाई के पात्र 
तमभता हु जिश्होंने एकमत होकर प्रो शेरातिह जो को अपना नेंता स्वीकार 
किया है औौर यह प्रो० जी का सदा हो निस्‍्वार्थ धावता ओर त्याण को 
वृत्ति से ही बरायंसमाज की उज्नति के लिए कार्य करते का फछ है कि 
सब लोग उन का माश्य करते हैं, और करना भी चाहिए। परमात्मा है 
उ्हें सतर कुछ दिया है। ओर उन्हें किसी वत्तु का लालच नही, और 
न ही पद की लालसा है। इशहीं को देख रेख में आयेतमाज उन्नति कर 
सकता है धोर फिर इस बात से प्रसध्नता और भी बढ़ गई है कि 
सभा के मन्त्रो श्रो वेदब्रत शास्त्री श्रौर स्वेउपमन्त्रों जन वेदों के विद्वात्‌ 
हैं। में इस के लिए सब सभा के सदस्यों को बधाई देना चाहता हैं 
जिश्होते इस कार्य को स्वे-सम्भति से सम्पत्त करके इस बात का परिचय 
दिया कि इस समय हर॒याणा का सारा आर्यजगत्‌ एक मत है और 
परमात्मा से प्रार्थना करता हू कि हम सब संदा हो पक्षपात को छोडकर 
न्याय और सत्याचस्ण से युक्त जो धर्म है उसी को ग्रहण करते हुए 
मिलकर चले, प्रौर एक दूसरे का विरोध कभी न करे । 


>दैपराज खीरबाट 


श्री आचार्य विष्णुमित्र जी की भ्रान्ति 


भ्रापका एक लेख पितम्बर १६९८६ स्वेहितकारों में प्रकाशित 
महात्मा फूलसिह जी के सम्बन्ध में था। जिसमे अपने लिखा है कि 
महात्मा जो ने यज्ञोपवो त स्वामी ध्रद्धातन्‍्द जी महाराज से लिया। मैने इस 
लेख को पढ़कर आचाय॑े जी को पत्र लिखा, परस्तु मेरे पत्र का आज तक 
उत्तर प्राप्त नही हुआ । इसके पश्चात मैंने प्रपते स्कूल के अध्यापक श्री 
देवप्रकाश जो को उनके पास भेजा। फिर भी कोई सन्तोषजनक उत्तर 
प्राप्त नही हुआ। आचाये जी ने प्रपती लिखी हुई पुस्तक (भगत फूलर्सिह 
जो जीवन चरित्र) पृष्ठ ४२ पर भगत जी के सम्बन्ध मैं जो लिखा वहँ 
सत्य हैं अथवा प्रत जो लिख रहे हैं वह ठोक है। इसका निणंय स्वयं 
आचार जी ही करे। सच्चाई तो यह है कि भगत फूर्चावह जो ने पानोपत 
क्रायंसमाज मैं आकर अपने जीवन को बदला और यही पर १० ब्रह्मानन्द 
जो से यज्ञोपवीत घारण किया । यहां आचार्य विष्णुमित्र जो की 
उपयु कत पुस्तक में दिया हुआ है। स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के सम्पर्क 
पमैँ तो भगत जी बहुत दित पश्चात्‌ प्राये। न मालूप आचाय॑ जो जसे 
व्यक्ति भगत जी के संम्बन्ध में ऐसी भूल कंसे कर गये । मैंते यह स्पप्टो- 
करण केवल श्रान्ति दुर करते के लिए लिखा है ओर मेरा कोई 
प्रयोजन नही है । 
--रामानन्द शिग्रला 
प्रधान प्रार्यसपाज, वडाबाजार, पानोपत । 








ध्वहितकारो ६ 


आयंसमाज की गतिविधियां 


३१ अबतूबर दीपावली के प्रवसर पर आयंसमाज नरवाना के 
तत्वावधान भें नशा विरोधी सम्मेलन किया गया। जिपमे प्राये वीर- 
दल हरयाणा के अधिप्ठातः प्रा० धर्मदेव विद्यार्थी की प्रेरणा से ५३ 
व्यक्तियों नेशराब आदि की बुराई छोडते का व्रत लिया । नयर में शराब 
विराघी जलबूस भी तिकाला गया। एस० दी० एम० की प्रदालत में 
जाकर पूर्ण नशाबन्दी के लिए ज्ञापन दिया गया। निईचय किया गया 
कि १६ दिसम्बर से २३ दिसम्बर तक स्वामी श्रद्धानसद जो के दलिदान 
दिवस तक आय वोरदल नशाबब्दी सप्ताह मनाएगा । 


झाये वीरदल बूडिया, जि० भ्रम्बाला का २१-१०-८६ से २-११-५६ 
तक का १२ दिवसीय शिविर सम्पन्त हुआ! इसमे श्री सुखदशनलाल 
जी प्रधान, वीरपिहजी, स्वामी सदानन्द जी, श्री रोशनवाल जी बाय॑े 
विधायक, आचाय देवब्त जी गुरुकुल कुरुक्षेत्र ध्रादि विद्वानों ते अपने अपने 
विचारों से प्रभावित किया। वेद्य रामलाल जी व श्री रामस्वरूप 
शास्त्री ने भाग लिया । 


महर्षि दयानन्द स्मारक टूस्ट टकारा को ओर से महर्षि दयानन्द 
की जन्मस्थली टकारा में शिवरात्रि के प्रवसर पर २५, २६, २७ फरवरी 
को ऋषिमेले का आयोजन किया जा रहा है। टकारा जाने वाले 
यात्रियों के लिये बसों का प्रबन्ध किया गया है। यात्री निम्न पत्ते पर 
टंकारा जाते के बारे में पता करलें । 
--मन्त्रो रामताथ संहुमल आयंसमाज मन्दिर मार्ग नई दिल्‍ली-११०००१ 


प्रचार सूचना 
गुरुकुल आयंनगर हिसार का उत्सव ११, १२ अक्तूबर, ८६ की 
सम्पन्न हुआ । 


स्वामी दिव्यानश्द की अध्यक्षता में योग साधना शिविर लगा। 
उत्सव में स्वामी भोमानन्‍द जो सरस्वती, श्री रामभेहर जी एडवोकेट, 
श्री शिवराम जी जिश्दल, श्री बलवष्तराय तायल, स्वामी सुमेघानन्द 
जो, डा० सर्वदानम्द जी, श्री वेगराज जी, प० जयदेव जी जतोई वाले, 
श्री चिरजीलाल जी भ्जनोपदेशक सभा, दादा गणेशीलाल हिसार 
क्षादि विद्वान तथा मजनोपदेशकी ने पधार कर अपने प्रभावशाली 
भाषणों से श्रोताओं को कृतार्थ किया । 
उत्सव का आयोजन व संचालन श्रो रामस्वरूप जी शास्त्री ने किया । 


दिनाक ३, ४, ४ नवम्बर, ८६ को आयेसमाज पायल (हिसार) का 
धार्षिकोत्सव सम्पन्त हुआ। प्रात साय यज्ञवेदी पर श्री सुखदेव शास्त्री 
के वेद प्रवचन हुए। श्री ईद्वर्रसहू जी तूफान व श्री रोहतासकुमार 
जी आये के प्रभावशाली भजन हुए। उत्सव कार्यक्रम छा सचालन श्री 
राममुनि वानप्रस्थी वै किया। युवकों का विशेष सहयोग रहा । १२ 
छात्र व छात्राओं ने जबेऊ लिये। सभा की ४०० रुपये दान थें दिये । 
--निवेदक रामस्वरूप वंद्य 
पायल आयसमाज तलबण्डी रक्‍का हिसार 


आयंसमाज रामनगर जोरद में ऋषि वलिदान दिवस सम्पस्न | 
सभा को प्रध्यक्षता श्री रामभक्त जी लागायन, उपमण्डल अधिकारी 
वे की। डा० सुदशनदेव जी व श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी, स्वामी 
जगत मुनि, चौ० प्रतापसिंह जी ने अपने तेजस्वी विचार महृृषि के विषय 
हैं रखे | प्रो० ओकुमार जी ते सभा का सचालन किया | चौ० नत्थाधिह 
जी के भजनो का बडा प्रभाव रहा। प्रायं वोरदल के वीरो ने बडा 
सहयोग दिया । 

नवयुवक जागरण प्भियान का प्रथम दोर समाप्त । 

आय॑ प्रतिनिधि सभा की प्रोर से भरी ब्र० महेन्द्रसिह जी के चेतृत्व 
हैं, श्री सत्यप्रिय जी की अध्यक्षता में ३१ अक्तूबर से € नवम्बर तक 
जन जागरण अभियान किया ग्रया। आंयेसमाज कोसली से लेकर 
दादरी, हासी, जीन्द, सालवन, घरौण्डा, समालखा, सिलावा, सोनोएत, 
गन्‍नौर, रोहणा, बहादुरगढ, काडौदाकलां, नजफंगढ, पलचल, नृह, 
फरीदाबाद, अल्लभगढ़, वह्दीन, फिरोजपुर भिरका, व्जीराबाद, 


१४ नवम्बर, ११८६ 





3 नशीना, भादस आदि स्थानों सै जन जागरण किया गया। 
बन्तिम दिन ६ नवम्बर को आयंसमाज मह्दिर गूड़गाव में सम्पस्त 
हुबा। € नवम्बर को आयेशस्माज मन्दिर में विशाल गोष्ठो का 
आयोजन किया गया। जिसमें स्वामी सुधातरद जी की अध्यक्षता में 
गोष्ठो प्रारम्भ हुई। इसमें श्री सुखदेव शास्त्री महोपदेशक सभा, श्री 
ब्र० महेन्दावह जो श्ञास्त्रो, श्री सजयदेव जी, श्री सुरेशकुमार शास्त्री, 
श्री सुशीलचन्द्र शास्त्री, श्री ईइवरचन्द्र जो शास्त्री, प्रो० ओकुमार जी, 
प्रो० प्रभुदयाल जी, मा०* खजानसिह जो, ठा० घर्म ध्रिह जो, चौ० गोपी- 
चन्द जी प्रादि विद्वानों तथा अनेक युवकों ने भाग लिया। शराबबन्दी 
के लिए भपने विचार रखे । गोष्ठी मे निदपयय किया गया कि भविष्य 
सै शराब के विरुद्ध प्रान्‍्तीय स्तर पर एक भप्ान्दोलन किया जाय $ 
सरकार को शराबबन्द करने के लिए विवश किया जाएगा। 





आर्यसमाज रामनगर का वाषिक. 
उत्सव सम्पन्न 


आयेसमाज मन्दिर रामनगर करनाल का वाधिक उत्सव दिनाक 
७, ८, £ नवम्बर को बडी धूमधाम के साथ प्रायंजगन्‌ के विद्वादु 
ब्रह्मचारी आये नरेश जो को अध्यक्षता में मनाया गया जि प० 
मोमप्रकाश शास्त्री, १७ वोरेष्द्रत्नमू, प० क्ृष्णदेव जी, प० विरजी- 
लाल जी, प० बना रसीदास जी प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा की भजनः 
मण्डलियों द्वारा बडा ही रोचक कार्यक्रम रखा गया। 
दिनाक ६-११-११८६ रविवार को प्रात ११ बजे ब्रह्मचा री ओम- 
दर्शन योगाचाय॑ द्वारा योगशक्ति प्रदर्शन किया गया। जिसमें लोहे के 
सरिये गले व छ्ाख़॒ से मोडना, हाथ को नाड़ी को रोकना, हथेली पर 
काच पीसना, पीतल को थाली को हाथो से फाडना, लोहे की मोटी 
जजीर तोड़ना, काच पर लेदकर छाती १२ पत्थर तुडवाना श्रादि मुख्य 
रहे। नथयुवकों पर श्षक्ति प्रदर्शन का काफो अच्छा प्रभाव पहा । 
- मल्त्री श्रायेत्माज रामनगर, करनाल 





आयंसमाज खटकड़ जि० जीन्द का वाषिंक 


चुनाव 
प्रधान--बनलदेवसिह पभ्राय॑ उपप्रघान--प्रमरजीत पिह आये 
महासचिव-सतबी रसिह खटकड एम ए , एल एल बो 
कोषाष्यक्ष-सू रजमल आर्य । 





(पृष्ठ २ का शेष) 
विद्यालयों भें एक मितट के लिए भी सहन नहीं किया जाना चाहिए, 
क्योकि सस्कारहोन शिक्षक से छात्रों को कुस॒स्कार हो मिलेगे। हु 
स्वामी विवेकानश्द ने भी कहा था--“जिस देश का शिक्षक प्रादर्श 
होगा उसकी भावी पीढी स्वत राष्ट्रभक्त व श्राद्श बनेगी। जिस देश 
का शिक्षक चरित्रहोन हो जायेगा, वहू देश स्वत पतन के गतें मैं 
चला जायेगा । 


अन्य वर्षों के शाथ-साथ शिक्षकों के नेतिक मूल्यों के अवमृल्यन 
का सकट हमारे राष्ट्र के चरित्र को लॉलता जा रहा है । यदि सरस्वती 
के मन्दिर शिक्षण संस्थानों को कामुक, चरिव्रहोन, उच्छु खल व 
अपराधो वृत्ति के शिक्षकों से मुक्त नहीं कराया गया, तो कितना ही 
शिक्षा पद्धति में परिवर्तन कर लिया जाये उसका कोई छ्याभ होने वाला 
नही है । 

भारत में “भारत भवन” जंसे सांस्कृतिक सस्थान में कारन्त जंसे 
“पदुम श्री प्राप्त प्रस्यात कलाकार द्वारा विभा के यौन शोषण तथा 
उसे जला डालने की शर्मनाम घटना भी देश-विदेश मे हाब ही में छाफी 
चचित रही है। शिक्षा, कला 4 संस्कृति के केशद्र आज योनाचार के 
अड्डे बनते जा रहे हैं, इससे ज्यादा हार्म की बात और क्या 
हो सकती है ? --युगवार्ता 


हकहींक्‍वारो 





कार्य वीरदल हर॒याणा का गठन 
वर्ष १६८६-८७ 


अंकक्षर--१ स्वामी ओमानश्द जी सरस्वती 
२ बाला लक्ष्मणदास आये 
३ प# सत्यदेव मारहाज 


आहसचालक--श्री मनोहु रलाल जो भ्रानन्द 


उपसचालंक्--श्रो उमेदर्सिह शर्मा 
» सजीतकुमार आर्य 
» लॉजपतराय आये 


अन्तो--श्री वेदप्रकाश आर्य 
अचारमस्तरी--भो देश राज प्रार्य 
कोषाध्यक्ष--श्री मुलकराज पाये 
सेखा-परीक्ष क--श्री मनोहरलाल आनेस्द 


शद्िक्षाष्यक्ष-१ स्वामी जोवनानन्द जी सरस्वती 
। २ प्रो" ओमकुमार जी 

३ श्री सजयदेव जी 

४ प० सूर्यप्रकाश पाठक 


ख्म्पादक आयंवोर विजय-प्रो० पर्मदेव विद्यार्थी 
सह सम्पादक ,, ,,. प्रो९ चन्द्रभानु आये 
फमण्डलपतिक 

१ श्री वेदप्रकाश प्राय (फरीदाबाद) २ श्रो संत्येख्रकुमार दास्त्री (युडगांव) 

5 वेद हरीक्षचाद्र आये (महेद्वगढ़) ४ भ्रो हरिचस्व स्तैंद्दी (प्तोनोपत) 

# श्री जगदीश चन्द्र मघोक (करनाल) ६ श्री हरीराम भ्ाय॑ (कुरुक्षेत्र) 

७ श्रो त्रिलोकचन्द बाय॑ (अम्बाला) ८ श्री शमकुमार आये (जींद) 

& श्री जगदोश मित्र आये (रोहतक) १० थी रामलाल आयें (भिवानों) 
2१ श्री सत्यकाम आये (हिसार) १२ श्री नौरगर्धिह एडवोकेट (सिरसा) 
छुअन्तरग संदहप 

३ श्री कन्हैयालाल महता 
४ श्री धीरभान पाय॑ 


भाय॑ वीरागना दल 
सह सचालिका कु० सन्तोष बआर्या 


३ श्री वोरूराम आये 
$३ श्रो रापानन्द सिंगला 


उत्तमचन्द शरर 
सवालक आये वीरदल हरयाणा 


भफ्रेद कागज सुन्दर छपाई 
0 दम के 
23555 ,६एष१४२०की दर लिए प्रचाश* 
(सजिल्द ७/अजिल्द 


है /7/ कटा 


455,लारी बाबली, टिल्ली-6 दरभाष:- 238360:233॥2 





४ दि 


७ १४ नवम्बर, १९८६ 





भायतमसाज जवाहर नगर पत्षवल का 
चोतीसर्वा वार्षिकोत्सव 


जवाहर सगर पलक्स का चोतीसर्वा वार्षिशोत्सव 
दिनांक १४-१५-१६ नवम्बर, ८६६ तदानुसार शुक्र, शनि तथा रविवार 
को बडे उत्साह से मताया जारहा है। हस श्रवसर पर आयंजगत्‌ के 
पूज्य सध्यासो, विद्वान्‌ तथा भजनोपदेशक पधार रहे हैं। आधायं संत्यप्रिय 
शास्त्री ए० ए०, प्राचार्य देवब्रत शास्त्रों, डा० प्रशांत वेदालकार, प्रो० 
भोमवीर एम० ए०, प० सुखदेव शास्त्री, प० बेगराज भजनोपदेशक तथा 
प० मुरारीलाल जी बेचेत भजनोपदेशक नें पधारने की स्वीकृति दे दो 
है। इस समाज का वापिकोत्सतर जिला फरीदाबाद का एक महत्त्वपूर्ण 
हत्सव होता है, जिसमें जिले के हजारो नर-नारी इसमे भाग लेकर परम 
का लाभ उठाते हैं । 















प्रानन्दस्वरूप भादिया भन्त्री 


७७% 7७७४४ ४७७४४४४७७७४७७७ 
अषध्यापक/अध्यापिका को आवश्यकता 


शास्त्री एव आचार्य उपाधि प्राप्त, जो सस्कृत-धाहित्य एव 
व्याकरण योग्यतापृर्वेक प्रष्यापत करा सके, ऐसे प्राय विचा रवाले 
विद्ठा तों/विदृषिियों को आवश्यकता है। सेवानिवृत्त एव आयेविचार 
वालों को ध्राथमिकता दी जायेगो । 
प्राचार्य 
कन्या गुरुकुल नरेला, दिल्ली-४० 
४8७87270875७0७0७श२%एछएएशए 


आयेसमाज भअरब॑न इस्टेट गुड़गांव का चुनाव 

प्रधान-सर्वश्री ओम्प्रसाण आये, मत्जो-सोपदत्त आये, प्रचारमत्री- 
लाजपत जाये, कोषाध्यक्ष--डी० बी० भानन्द, उपप्रधात--एल० ढी० 
गुलियानी, पुस्तकाध्यक्ष--वासदेव गाबा, लेश्लानिरीक्षक-सत्यपाल भाये । 


ः 
! 





आर्य समाज के कैसेट ५ 
आर्य समाज के प्रत्वार मे तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुंचाने, 
विवाह जन्य दिन आदि शुभ अवसरोपर इष्ठमित्रों को भेंट देने तथा ” 
स्वय भी सगीतमथ आनन्द प्राप्त करते हेतु,श्रेष्ठ गायको द्वारा गाये 

| संगीतमय भजनो तथा सध्या हवन आदि के 
उत्कृष्ट केसेट आज ही मगाइये । 


ड् 















कृषग्रा पूरा मूल्य 
आदेश के साथ 
अग्रिम भेजिये । 
५ या उससे अधिक 
केंसेटो के आदेश पर 
डाक तथा पेकिंग 

व्यय फ्री । 
५ से कम के लिये 
कृपया १० रू आ 
डाक तथा पैकिंग के * 
भी भेमिये ।. “हक 
वी यीपीपगईेीं। रू 


पर] 
स्म्भ्म््स हक मे का 


हम एक कैसेट हक 
प्गाने छः 
हि ड्हल् अरयाशरमाकमाो किया 


च्् - संसार साहित्य मण्डल 


44, मुलुण्ड कालोनी, बम्बई-400 082 


फोन-५607037 





धर्वक्षिारी 





आंधियों में दीपक जलाओ साथियों 


दिल से प्रघेरों को भगाओं साथियों। 
आधियों में दोपफ जलाओ साथियो। 
तेल को तलाश में न जाओ साथियों | 
बातियो को खून मे डुबाप्नों साथियों । 


वायदा करो तो पूरा होता चाहिए | माग भरदों तो तहो शोता चाहिए । 
भदि आग लगी आपके पड़ौत में । चेने को न नींद कभो सोना चाहिए। 
बेटी न किसी की भो सतानी चाहिए। टी वो फ्रिज हेतु न जलानो चाहिए 
इतनी प्रमक हमे आती चाहिए। लड़की न लकड़ी बनानी चाहिए। 


डोलियां न श्रथियां बनाओ साथियों । 
उतना ही खाओ जो कमाओ साथियी। 


प्यास न बुक सके वो पाती नहीं है। विश्व भूल जाए वो कहानी नहीं है। 
झंकने का नाम तो रघानी नहीं हैं। हार मात बेठे वो जवानी नहीं है । 
मीतिहीन बातें सब छोड दोजिए | टूटी हुई माला फिर जोड दीजिए। 
बादलों से अमृत निवोड लोजिए। कसों की कलाह्या मरोड़ दीजिए । 


गिरे हुए दीन को उठाओ साथियों। 
एकता के बीज का बचाग्नों साथियों 


१४ भवाजर, १६४१३ 





लक्ष्य पे न पहुचे वो तीर नहीं है। लुन पोता हो जो वो अमीर नहीं है। 
उतंय बेचती' ही वो फंकीर नहीं हैं। शृठ बोलता ही वो कदीर नहीं है। 
प्यार के बिना तो जिन्दगी प्तनाथ है। साथ छूट जाए वो भी कोई साथ है। 
व्यर्थ में मुझा रहे वो कैसा माय है। उन्नति का नाम नहीं फुटपाध है 


प्रेम को फुहार में नहांभगों साथियों। 
वेदवा को वम्दना बनाओ साथियों। 


जनता को छूटे वो सिपाही नहीं है। खिसने से मुकरे वो स्याही नहीं है। 
रास्ते को दोष दे वो राही नही है। प्यास को बढ़ाए वो सुराही नहीं है + 
साथ को यहा कभी भी आच नहीं है। आछ में जले वो कोई साथ नहीं है। 
पत्थर तो पत्थर है कांच महीं है। पक्षपातों जाच कोई जाच नहीं है + 


फैशन की पूरियां न खाजों साथियों । 
पुरखों के पुण्य को बचात्ो साथियों । 


दिल से अधेरों को भगाओं साथियों | आधियों में दीपक जलाओ साथियो। 
तेल की तलाश मैं न जानी साथियों वात्षियों को खून में डुबाओं साथि+ _६ 


--सारस्वत मोहन “मनीषी' 
प्राधया पक , हनातकोत्तर हिन्दी विभाग 
डी० ए० वी० कॉलेज, प्रवोहर-१४२११६ (पंजाब) 





ही औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करें 


डक 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं एफर्तिदापक रसायन। 

खाती ठड व शारीरिक एव 
फेफडो की दुर्बलता में 

उपयोगी आयुर्वेदिक 

औषधीय टानिक 


प्रायोकिवल | 
दातों व मसूड़ों के ममस्त रोगो 
में विशेषत पायोरिया वि 
क्के लिए उपयोगी (दिला यो 


कककनकन-द+--८००- -०.---“7 “न डिल ओी ण जप “7 “7“7:5ख+5+ह+ 


जफाम व इन्फलएजा धकान 
आदि मे जडी बूटियों 
चार से बनी लाभकारी 
!। आयरववेटिक औषधि 








गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार 
की ग्रौषधियां सेवन करें 


शाखा कार्योक्षय :- 
६ ३ गली राजा केदारनाथ, 
खावड़ी घाजार, दिरली-६ 
(स्थानीय विक्रेताहों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१६७१ 





न 2 8 2 3 पाक 5 कप नप 
आए प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए सुद्रक और प्रशाशक वैद॑बत शास्त्री काश भाचाय प्रिटिन प्रेस, 
रोहतक पे छुपवाक्षर धव द्वितकारो क्षार्या_्य प० घगदेवसिद सिद्धान्दो मन, दयाभन्‍्दमठ, रोहतर ते प्रदार्शित । 


